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सान्यवर महारावजी साहब 


 थह सामान्य स्वीकार हुआ हे. कि श्रीजी: हुंजूर अपने सेवकों में से जो 
साहित्य की उन्नत्ति के वास्ते मिहनत्त करतें. है: उसके पोषक,व आश्रयदाता है, 
जिससे इस ग्रंथ का लेखक जो सिरोही रियासत का पुराना सेवक ओर पेन्सनर 
है वह परमकृपालु परमात्मा की कृपा से यह “ चोहांन कुछ कल्पद्रंम ” नामक 
ग्रंथ हुजर के चरणाविद में समर्पण करनेको शक्तिवान होने पाया है. इस भ्रंथ के: 
लेखक की खास मान्यता हे कि चोहान कुछ के राजपूत इतने मशहूर हे कि 
जिनकी तारिफ से भारतभूमि एक समय ग्जित थी. ऐसे चोहानों की अमरकीति का 
खयाल इस ग्ंथ से होगा. जोस कुछ को कीति के आप श्रीजी भो एक नमूने हे 

इस ग्रंथ के लेखक को जहां तक मालूम है, आप श्रीमान्‌ लोककल्याण के 
हरएक कार्यों में फेयाज दिल वाले और अपने सरदारों व प्रजाजनों' में संप ओर 
सुलह शान्ति हमेशा वनी रहे तथा उनको बहतरी होया करे उनके वास्ते सदा 
तत्पर रहते हैं, जिससे आप हुजूर न परोपकारी राजाओं की पंक्ति में चिरथायी 
पद प्राप्त किया है. ये सब सहगुणों के स्मर्णाे यह ग्रंथ एक यादगार भेट 
स्वीकार होगी ऐसी नम्न याचना के साथ समपंण किया जाता हे. 
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चौहान कुछ कल्पद्रम. 





भूमिका, 





ः राजपुत्रों के छत्तो्त राज झुलों में चोहान वंश के राजपूतों .ने वीरता, स्वाभिमान 
ओर नेक टेक का सम्पूर्ण रक्षण करके भारतभूमि के इतिहास में अग्रस्थान प्राप्त करने 
में बड़ी नामवरी पाई हे ऐसा सर्वानुमते संवोकार हुआ है, और यह प्राचीन व गोरवशालो 
वंश के नामांकित राजपुत्रों की प्रशंसा के चास्ते हरएणक भाषा में पूर्व काल से ही 
अनेक काव्य ग्रंथ रे हुऐ है; वेसे विद्दान कवियों ने भी अनेक गीत कवित्त रचकर इस 
कुछ के इतिहास का रक्षण करने में अपना हिस्सा दिया है.. ऐसे निष्कलंक व प्रभाव- 
शाली राजकुल की सच्ची ओर सप्रमाण झ्यात हरएक शाखा के सिलसिलेवार वंशबक्ष के 
साथ प्रसिद्ध करने की गरज से इस ग्रंथ के लेखक ने प्राचीन शिलालेख, ताम्रपत्र, अप्रसिद्ध 
हस्तलिखित काव्य ओर ख्यातें, विद्यान कवियों ने रचे हुए ऐतिहासिक गीत कवित, तथा 
प्रसिद्धि में आये हुए हस्तलिखित व छपी हुई ऐतिहासिक पुस्तकों में से चौहान राजपूतों 
से ताछुक रखने वाली ख्यात को एकत्र करके इस कुल के राजपूतों के वहुए, कुलयुरु, 
राणीमगा व पुरोहित आदि की पुरानी वहीओं से जरूरी सहायता लेकर यह “ चोहान 
कुछ कल्पदुम ” नामक ग्रंथ रचा है, जिसमें मूल पुरुष ' चाहमान ! से शुरूआत करके 
वर्तमान समय तक का इतिहास अंकित हे. 
चस्तुतः ' चाहमान ” नामक बडा प्रतापी पुरूष के नाम से “ चोहान वंश ' कहलाया 
है, परन्तु पीछे से इस घंश की २४ चौवीस शाखा होना कहावत से व प्राचीन हस्तलिखित 
पुस्तकों से भो प्रसिद्ड, है. जो शाखाएं चोहानों का सांभर सें राजस्थान होने बाद विभक्त 
हुईं हैं, जिनमें कितनीक शाखाएं सांभर से व कितनीक शाखा विक्रम संबत्‌ की 
ग्यारहवीं सदी में नाहोल से नीकलो है, लेकिन उनमें कौन २ शाखा सांभर से 
व नाडोल से विभक्त हुई वह विवाद अस्त होने से. चोहानों की प्राचीन शाखा के 
विषय में एक स्वतंत्र प्रकरण ( तीसरा प्रकरण ) लिखा गया है, उससे सालूम होगा कि 
अलग २ शाखा की ख्यातो में अंकित हुई प्राचीन चौबीस शाखाओं को एकत्र करके 
जांच करने से उनमें वहुतसी उपशाखाएं शामिल हो घूकी हे, जिससे चोहानों की चोबीस 
कहलाती शाखा की संख्या सेंकडों के अंक पर जा पहुंची हे. जो कि चोहान कुल के 
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इतिहास वेत्ताओं ने मान्य रखे हुए, ऐतिहासिक साहिलों के उपरांत प्राचीन कंठस्थ 
ऐतिहासिक साहित्य और बहुओं आदि की बहीओं से प्राप्त हुईं ऐतिहासिक सामग्री के 
प्रमाण भो जगह २ अंकित किये हे 


चोहान राजपूतों की ख्यात का सारांश यह है कि इस कुछ के छोटे २ सरदारों से 
लगाकर बड़े २ राजा महाराजाओं तक के पुरुषों ने स्रतंत्रता व खाभिमान का संरक्षण 
करने में ही अपनो जिन्दगी का साथंक होना समझ कर इसी उद्योगर्में अपने प्राण और 
सर्व समर्पण करने में यत्‌किंचित परवाह न की. यानी किसी कविने कहा है कि. 


४ घन गया फिर आ मिले, त्रिया गई मिल जाय, भोम गई फिर से मिले, गंह पत कवहु न आय. 


इसी सूत्र का चोहानों ने हढता से पालन करके अपने कुछ के गौरव को कायम रखने 
में सफलता प्राप्त की हे. 


इस ग्रंथ में अंकित हुए प्राचीन इतिहास से मालूम होगा कि पूर्व काल में भारत 
भूमि के हरएक विभाग ( काशिसिर, उत्तराखंड, पंजाब, राजपूृताना, मालवा, मध्यप्रान्त, 
गुजरात, वक्षिण महाराष्ट्र, पूौठ ओर बंगाल आदि देशों ) में चोहानों के राज्य विद्यमान 
थे और विक्रम संवत्‌ की तेरहवी सदी की शुरुआत में चोहान राजवंश हिन्दुस्तान के 
सम्राट पद पर नियुक्त था, परन्तु परदेशी व परधर्मी के हिन्दुस्थान पर वार २ आक्रमण 
होने से जगह २ चोहान राजपूतों ने स्वदेश रक्षार्थे ओर स्वतंत्रता व स्वमान का रक्षण 
करने के वास्ते अपनी जान कुर्वान करने से, उनके वंशजों के तरफ वर्तमान समय में 
सिर्फ गिनती की रियासतें (राजपूताना में १ बून्दी, २ कोटा, व ३ सिरोही. मालवा में 
४ खिलचीपुर, गुजरात में ५ छोटाउदयपुर व ६ देवगढ वारिया. ) तोपों को सलामी वाली 
रहने पाई है, और दूसरी रियासतें छिन्न भिन्न होकर उनके वंशज हरएक प्रांतो में 
छोटे-बड़े चोफ (ताहुकदार) जमीनदार, जागीरदार या भोमियों की पंक्ति पर जा पहुंचे ह. 
यदि मुगल बादशाहों के जमाने में जब कि वहुत से राजपूत राजाओं ने देशकाल के अनुसार 
स्वतंत्रता ओर स्वाभिमान को तिलांजलों देकर बादशाहों की इच्छा के अनुकूल बनकर 
अपना स्वार्थ साधने का प्रयत्न किया था, वेखा चौहान राजपूतों ने भी किया होता तो 
वर्तमान समय में हिन्दुस्तान के हरएक प्रांतों में चोहानों को कईंएक बडी २ रियासतें 
विद्यमान रह जाती, परन्तु स्वतंत्रता, स्वाभिमान ओर नेकटेक की धुन में ही मचेपचे 
हठीले चौहानों ने वेभव-सत्ता व राज्य का छोभ नहीं रखते कीति का लोभ रखने के 
कारण वह लाभ थमा दिये, ऐसा इस गंध के पढने वाले को उस समय को अंकित 
हुईं ख्यात से मालूम होगा 


चौहान राजपूतों वीरता व गोरव में श्रेष्ट होने से इस कुल की प्रशंसा में 
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है, क्‍यों कि उसके इतिहास से चौहानों की तवारिख के वास्ते एक नया सफा खुलता 
है, इसके विषय में मेवाड़ के कवि दधवाडिया खेमराज ने कहा है कि-- 
// एकावन बरस जिव्यो अनाड; जीतो निम बावन महाराढ, ” 

यानी अकबर बादशाह के सम्पूर्ण तपते हुए राज्य अमल में यह महाराव विद्यमान 
था ओर इसने अपनी स्वतंत्रता व स्वमान का रक्षण करते हुए, बादशाह के विरुद्ध पक्ष 
वाले राजाओं को आश्रय देकर एकावन वर्ष की जिन्दगी में वावन दफे युद्ध में विजय 
भ्राप्त किया था, बल्कि इस महाराव के इतिहास की मेवाड के महाराणा प्रतापसिंह के 
इतिहास के साथ निष्पक्षपात से समालोचना करने से यह दोनों राज्ञाओं की हरएक 
बातों में समानता नजर आवेगी, तदुपरांत महाराव सूरताणसिह के विषय में, ये विशेषता 
दृष्टिगोचर होगी कि मेवाड के महाराणा प्रतापसिंह को जब अपनी जन्म भूमि त्याज 
करना आवश्यक हुआ, तव महाराव सूरताणसिंह ने अपने राज्य को सीमा में रह कर 
अकवर बादशाह के दुश्मनों ( राठौरों व सिलोदियों ) को अपने आश्रय में रख कर शाही 
फौज को सफलता प्राप्त होने न दी. कवियों ने इन दोनों स्वाभिमानी राजाओं की 
स्वतंत्रता कायम रहने के विषय में समानता दर्शाने के वास्ते कहा है कि-- 

* अबर जप पतशाह अगे, होई भ्रत जोढे हाय; नाथ एदेपुर न नम्यो, नम्यो न अखुद नाथ, ” 

यह कथन अकबर बादशाह के समय में कवि ने कहा है. इस विषय में खुलासे वार 
अहवाल इस ग्रंथ के प्रथम विभाग के प्ृष्ट २५४ से २५६ तक में अंकित है. 

चौहान राजपूर्तों को पू्ववत्‌ नेकटेक मुगल वादशाहों के समय में कहां तक कायम 
रही है, उनके वास्ते ' बूंदी के हाडा चोहान व सिरोही के देवडा चौहान की अंकित हुईं 
र्यात से इतिहास रसिक पाठकों कों चोहान कुछ के राजपू्तों के वास्‍्ते जरूर बहुमान 
उत्पन्न होगा, क्‍यों कि मुग्ों के समय में कलुंकित कही जाती ' डौला व नोरोज ! 
की प्रथा से चौहान राजपूत वेदाग रहने से उनकी उज्बल कीति के यशोगान कवि छोगों 
ने अनेक प्रकार से किये हैं, यानो कंवि ने कहा है कि-- 

/४ बूंदी हादा भोजमल, सिरोही सूरताण। अकवर से उमा अणी, छावा दोऊ चहुआण, ? 

यदि बूंदी के हाडा राव सूजेन व उसके कुमार हाडा भोजमल ने अकबर बादशाह 
की सेवा स्वीकार ली थी, परन्तु अपना स्वमान और कुछ मर्याद निभाने के वास्ते प्रथम 
खास शर्तें वादशाह से मंजूर कराने बाद शाही सेवा में वे उपस्थित हुए थे; ( देखो इस 
ग्रथ के पहिला विभाग के एष्ट ७२ की टिप्पनो. ) जिससे हाडा चौहान को मानप्रतिष्ठा 
जैसी की वैसी कायम रहने पाईं है, और जब २ मुगलों ने दे शर्ते तोडने के वास्ते 
प्रयत्न किया तब २ उनको निष्फछता मिली है, इसी कारण से कवि ने कहा हे कि-- 
“एप कस सनक॒मारी का शाही खानदान वालों के माप विवाह करना. २ नोरोन की गुनती के बनार में अपनी स्रीओ. 
को द्ञामिढ्ठ रहने को मेनना, 


हि 


होने पर भविष्य में दूसरी आइति छपेगी उसमें उनका इतिहास इसो मुआफिक विस्तार 
से अंकित होगा, वेसे इस मंथ में अंकित हुईं ख्यात में अप्ृर्णता या गह्ति रह जाने के 
विषय में सूचना होने पर उनके वास्ते भी उसमें दूरस्ती को जायगी. 

इस ग्रंथ का लेखक विद्दान क्रिंवा इतिहाप्त का अभ्यासी नहीं है, वेसे इतिहास की 
पुस्तक लिखने की उसकी योग्यता भो नहीं है, परन्तु राजपूताना की गौरवशाली भूमि 
में उसका अन्नोवक निर्माण होने से, सिरोही रियासत में जिन्दगी व्यतित होने के 
कारण यह ऐतिहासिक घटना से भरी हुई भूमि के प्राचीन जाहोजलाली के स्मारक 
स्थल, दंतकथा ओर वीर पुरुषों की वीरता के गीत कवित्तों का परिचय होनेका मौका 
' हाथ छगने से हृदय में उद्भव हुईं प्रेम उमि का पोषण करने के वास्ते, ऐतिहासिक 
साहित्यों को खोज में लगकर, प्राचीन साहित्यों को एकत्र करते का प्रयत्न किया गया, 

और संग्रह हुईं सामग्री से अपने दिल में सन्‍्तोष मनाने के वास्ते गुजराती भाषा में १ 
* राजयोगी परमार धारावर्षादेव, २ देवी खड्ग अने चितोडनी पुनः प्रात्ति ” व 'शबरूहठ 
बंका देवडा ', नामक तीन ऐतिहासिक उपन्यास रचकर प्रसिद्ध किये, लेकिन उससे 
चाहिये वेसा समाधान नहीं होने के कारण जिस चौहान वंश (देवडा चौहान ) के 
अन्नजल से लेखक व उसके बाल बच्चों का पालन पोषण हो रहा है ओर भविष्य में 
होने की उम्मेद को जातो है, डस चौहान कुल की कुछ यादगार सेवा लेखक के हाथ 
से हो सके वेसी तीन अभिलाषा होनेसे, प्रथम ' देवडे- चौहानों ” के वास्ते एक पुश्तनासा 
अंकित करके इस्त्री सन्‌ १९१२ में मरहम सिरोही महाराव साहेब सर केसरीसिंह बहादुर 
जी. सो. आईं. ई., के सी. एस. आईं. की हजुर में वास्ते मुलाहिजा के पेश किया गया, 
जिसपर उन नामवार ने पस्तंदगी बताकर समस्त चौहान राजपूतों के वास्ते यह 'चोहान 
कुछ कल्पट्टम ” की रचनां करने में सहायता मिले वैसो सामग्री. अपने पुस्तक भंडार 
से देने की कृपा की, और बइआ आदि राजकुल के इतिहास को लुंद रखने वालों कौ 
बहीओं से मिलान करने का इन्तजाम कर दिया, जिससे हो ऐसा महद्‌ ग्रेथ रचने की 
लेखक की महत्कांक्षा फलिभृत हुईं हे. 

, इस गंथ के रचना की सब सामग्री कई वरसों से इकट्ठी हो चुकी थी, परन्तु ऐसा 
बडा ग्रंध बगेर आश्रय के छप सके वेसा न होने से वे सामग्री बस्ते में ही पड़ी रही 
थी, दरमियान सिरोही रियासत के देवड़े सरदारों की जागीर के हक हकुक के सेटलमेंट 
करते वक्त इस सामग्री की पहायता लेने में आईं, तब से देवडे सरदारों का छक्ष इसको 
तरफ हुआ, और उन्होंने इस ग्रंथ को प्रसिद्ध कराने की गरज से ता, २७-१-२५ ई. 
के दिन मौजूदा महाराव साहेब सर स्वरूपरामसिंह साहेब के आगे कुछ सहायता देने 
का प्रस्ताव किया, जिस पर से ' सिरोही स्टेट प्रेस” में यह ग्थ छाए देने का स्त्रीकार 
हुआ परन्तु उसमें भी बाधा आगई, यानी सरदारों ने सहायता के विषय से अपनो तरफ 
से जो योजना करना चाही थी वह पूर्ण न होने पाई, ओर स्टेट प्रेसमें चाहिये वेता छपाई का 


८ 


काम होने की सूरत नहीं पाई गई, जिससे पुस्तक की रचना के वास्ते जो श्रम 
उठाया था बह दया दो गया, लेकिन सिरोही रियासत के मोजूदा चीफ मिनिस्टर 
साटैव गायरत मोता सदाशीवराम ने लेखक की नाउम्मदी देख कर नामदार महाराव 
साय के हुमूर में इस प्रेथ के विषय ओर जरूरत पर खयाल फुरमाने की अर्ज करने से 
मदागय साहेय ने लेखक का संद उत्साह को सजिवन करने के वास्ते आखासन देकर 
अपनी सहानुसूति प्रकट की, तथा दूसरे किसो प्रेस में छपवाने को व्यवस्था करने के 
बास्ते कामयलाऊ सहायता देकर इस ग्रेथ की ८4० अति रियासत में लेना मंजूर फरमाया, 
जिसमे यह प्रंथ प्रसिद्ध करने का सुयोग प्राप्त हुआ हैं. 

इस प्रंथ को दो विभाग में प्रस्तिद्ध करने का खास कारण यह हे कि 
होनों विभाग के विपय में फर्क है; यानी प्रथम विसाग में समस्त चौहान 
कृण के इतिहास से ताहुक दे, तत्र द्वितीय विभाग सें लिफ “ देवडा चोहान ' 
सादागें का बंशपक्ष और इतिहास अंकित हुआ है; जिसका खास तालुक देवडा, 
बोदा, बादोतर, घौधा व अबसी शाखा के चोहानों से ही हे, वसे उन सरदारों 
का इतिशास इनना बारिक संशोधन करके अंकित हुआ दे कि सिरोहो रियासत के कुछ 
चोहान सरदारों के वेशप्रक्ष में उनके खानदान में जन्म लिये हुए एक भी पुरुष इस 
घंगाउस्त में याको नहीं रहा होगा, क्‍यों कि यह दूसरे विभाग की पुस्तक सिरोही रियासत 
के सरदारों के बास्ते मितनी इतिहास के लिये जरूरी है, उससे ज्यादह जरूरत हरएक 
जागीर के बास्सिन के हक हकूक के निसबत होने के कारण हरएक वंशवुक्ष के वास्ते 
सग्दारों से जाच कराकर वह सही होने के विपय में बहुआ आदि से तहरीरी प्रमाण पत्र 
हेने याद उनके बंशप्रक्ष अंकित हुए है | 
. पस्सुनः हस प्रेथ की रखता के वास्त साहित्य इकट्ठा करने का काम वि. सं. ९९६० 
जज इज भा और त्रि, से, १९७२ तक में जरूरी मसाला जमा हुआ, परन्तु ऐसा 
काम सम्पूर्ण होना न होना यह वात कुदरत के उपर होने से अनेक प्रकार के विष्ल 
आगे की ई, बिक जग्र क्लि पुस्तक छपने का काम शुरु हुआ और प्रेस में छपने के प्रास्ते 
फर्म लिया के भेजे जाने थे, सम दरसियान में पुस्तक फी रचना में अपरिमित श्रम 
उठाने से छेरार सख्व घिमार हो गया, और पेसी विमारी हुई कि यह काम प्रूर्ण होने की 
संभावना कम्र हो गई, परन्तु पैसे निगझा के समय में चोक मिनिस्टर साहब सिरोही ने 
धार ३ भाखासन देका उ्ेग्ित करने से और फर्म की नकछ करने के वासते ये प्रेस ४ 
गढ़ कर प्रुफ पढ़ने ये छिये एक अहल्वकार (पुरोहित चीसनौराम खाखरवादा बाला) की 
सद्ापता देस म्प डी खेल्शक यह कास सम्पूर्ण करने के वास्ते भाग्यशाली हुआ है, जिनके 
डिए साश्याक्ष महेता सदाशिवराम का छेखक बहन शुकर शुजार हे. 

इस सधान पा यह बाल स्पष्ट झफजों में रदीकारना जमरी हैं कि दस पंथ का न्ेखक 
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विद्ान्‌ किया हिन्दी भाषा का ज्ञाता नहीं है, उसको मातृभाषा गुजरातों हे, जिससे 
इस हिन्दी भाषा के ग्रंध में भाषा, व्याकरण व वाक्य रचना के अनेके दोष रहने पाये 
है, वेसे तबियत नादुरूस्त होने से ऐसी बातों पर कम ध्यान रहा।है. जो कि प्रथम के 
कितनेक प्रकरणों में छेखक के मिन्न मा. गणेश सदाशिव आपदे !४. «. 7. 7. 5. ( प्रा. 
से, महाराव साहेब सिरोही ) को सहायता ली गईं थी, लेकिन पौछेते पुस्तक जल्‍दी 
उपवाने के वास्ते घेस में आदमी रखने को आवश्यकता होने से घुक देखने का मौका 
नहों मिला, जिससे ज्यादह गलती रहने पाई है सो उसके वास्ते सुज्ञ पाठक क्षमता 
करेगें, ओर पुस्तक के विषय व उनकी जरुरियात पर ध्यान फुरमा्ेंगे. यदि इस ग्रंथ से 
लेखक की अभिलापानुसार चौहान कुछ के राजपूतों की लेखक के हाथले कुछ भो सेवा 
हुई है वेसा मान्य किया जायगा तो लेखक उठाये हुए भ्रम का सार्थक होना सानकर 
संतुष्ट होगा. 


इस ग्रंथ को घाहिल सामग्री में जो २ प्रसिद्ध व, अप्रसिद्ध पुस्तकें, उपात आदि को 
सहायता ली गई है, उनका उलेख योग्य स्थल पर उस पुस्तक के कर्ता व साहिल देने 
वाले सहगृहस्थों के नाप्र के साथ किया गया है, वेले प्राचोन गीत कवितों के विषय 
में जिन २ »कवि के नाम प्राप्त हुए वह अंकित किये हे, जिनके वास्ते इस स्थान पर 
वे विद्वान लेखकों व कवियों का इस ग्रंथ का लेखक शुक्रोआ अदा करता है, क्यों कि 
उनकी सहायता से ही यह ब्ंथ रचने पाया है, उनमें खास करके मग्हुम सूता नेणशी, 
और मौजूदा इतिहासकार रा, वा. पंडित गौरीशेकर ओऔज्ञा व देवडा चोहान का घडुआ 
लक्ष्मणसिह, जिनके पुस्तकों से इस ग्रंथ में जगह २ सहायता छी गई ऐ, उनका 
जितना अहसान माना जाय वह कमर है. इसी मुआफिक बडोदे के लुहाणाप्रित्र स्टोम 
प्रिन्दींग प्रेत्त के मालिक ने इस पुस्तक को कम समय में छाप देने के वास्ते जो 
तकलिफ उठाई है वह तारिफि के काबील हे. 


अख़िर यह भूमिका समाप्त करने के पहिले लेखक को दूबारां जाहिर करना जरुरों 
है कि, इस ग्ंथ की रचना के वास्ते साहिल्य साम्रम्रो एकत्र करने का सोका प्राप्त करा 
देने का वहुमान मरहूम महारात्र साहेब सर केसरोलिह बहादुर को, व पुस्तक छपवाने 





» ईँव अप में माहिर में आये हुए कवियों के नाम १ को चंद मारहट, २ कवि भट्द, ६ कवि पद्मयाम, ४ कवि 
आपा, ९ कवि हरपर मारहट, ६ कवि आाविया माठा, ७ कवि भादा दूत, ८ कदे भादा किश्ना, ९ कवि आड़ दयारदाप्त, 
१० कवि आड़ महेशदाप्ष, ११ कवि सेटायच पवा, १२ कवि आत्तिया दूदा, १६ कवि आत्तियां देश, १४ बारहटाणी भद्विमनी 
(का आपतिया देश की स्री,.) १९ कवि विहारीदान मेहडु, १६ की भादा मुकुदाम, १७ कवि दधवा डया खेमराम, 
१८ कवि भाद प्रयागदाप्त, १५ कवि भादा ओपा, २० कवि भाढा खोटीदान, २१६ कवि भादा अनती, २३ के भादा 
राखदान, २३ कवि आप्िया नमह्दान, २४ कवि भीवा छाथा, आदि के नाम प्राप्त हुए है बह गगह ३ अंकित किये है, पैसे 
जिनके नाम नहीं मीठे पहां पर कवि के नाम दर्म महीं हुए है 


चौहान कुल कल्प हम, 


ककन्मक, 


. विभाग १ ला. 








प्रकरण १ ला. 


* फोहानों की उत्पक्ति क गोक, ! 


चोहान राजपूतों को उत्तत्ति आबू राजमें श्री अचलेश्वरजी महादेव के मन्दिर पास 
* अनल कुंड ” से होना दंतकथा, व प्राचीन काब्यों से जाहिर है, चेसे चौहान कुछ के 
वहुए, कुछगुरु, राणीमगा-आदि आश्रितों की पुस्तकों में भो चौहान राजपू्तों कों अनल 
वंशी होने का उछेख पर्याप्त है, परन्तु चौहानों के बारे में प्राचीन हस्त लिखित पुस्तकें, 
शिलालेख, ताम्रपत्रादि साहित्य अब और जाहिर होने के बाद चौहानों की उत्पत्ति के 
विषय में कितनीक शंकाएँ उपस्थित होने लगी हैं. 


राजपूर्तों का प्राचीन इतिहास सिर सिले वार नहीं होने से ऐसी बातों का स्पष्ट 

: निणय नहीं होते तके से अनुमान किया जाता है, ओर वेसा अतुमान दूसरी नई हकी- 

कप्त प्रसिद्ध होने पर तवदीलू होता है; इसी कारण से कौन २ राजपूत कुछ किस २ वंश 

के हैं और उनके गोन्नादि क्या २ हैं, ऐसी महल की धातों का अभी तक निणय नहीं 

हो सका है, उसी तरह ' सिरोही राज्य का इतिहास ” नाम की पुस्तक में चौहानों को 
अग्नि ( अनल ) वंश का होना मानने में क्ितनीक# शंकाएँ बताई गई हैं. 


राजपूत लोग अपने कुछ, वंश ओर गोत्रोचार आदि के वास्ते अपने कुलके बढुओं 
की पुस्तकों में लिखी हुईं बातों पर ज्यादह एतवार रखते हैं. देवडा चोहानों के बहुआ की 
पुस्तक में चीहान राजपूर्तों का यजुवेंद, माध्यंदिनो शाखा, पंच भ्रवर, अभिवर्ण, ब्रह्म 
गायत्रो, अनल दंश, वत्सगोत्र, आशापुरो अम्बिका देवी, वगेरह होना - लिखा हे. इसी 
मुआफिक राज पुरोहित व कुल युरु की पुस्तहों में भी हूँद हैं, ' एथ्वीराज रासा ! नाम 
की पुस्तक में चोहानों की उत्पत्ति अनल कुंद में से होने का लिखा गया हे, परन्तु 
€ एथ्वीराज रासा ? नामक पुस्तक चंद कवि के नाम से वि. सं. १६०० के वाद किसी 
कविने रची हैं, ऐसा इतिहास वेत्ताओं का अनुमान है, और साथ यह भी अन्तुमान किया 

# ईस दाका के कारण के बाते * पतिरोही राज्य का इतिहाप्त ” नामक हिन्दी पृथ्तक नो रा, व पंडित गौरीशकर 
भोप्ना ने रची है उप्तका १षट १९६८ से १६१ तक रैखो. 





चोहानोंकी उपत्ति व गोन, [३] 


' २, आदू पर वि. सं. १३७७ का शिल्ला छेख जो सिरोही राज्य स्थापन-करने वाले महा- 

- राव रूंभा के समय का हे उसमें लिखा हे कि-“ पृथ्वी पर सूर्य और चंद्र वंश अस्त 

हो गये तो वत्स ऋषि ने दोष के भय से ध्यान किया. वत्स के ध्यान से चंद्रमा के 

योग से एक पुरुष उत्न्न हुआ, जिसने चोतरफा देत्यों को देखा ओर उनको अपने 

श्र से मार कर वत्स को संतुष्ठ किया. ” यह पुरुष चंद्र के योग से उन्पन्न होने के 
कारण “ चंद्रवंशी ' कहलाया. - 


३. चोहानों के वास्ते प्राचीन साहिल्य में सब से.प्रांचोन मथ 'इध्वीराज विजय' नामक 
है. जो ' पृथ्वीराज चोहान ” के राज्य काल में लिखा जाना स्त्रीकार किया जाता 
७२, ] ७३ 2 चाय तो सूर्यवंशी छ ऐप 
है. उस भंथ में चोहान राजपूतों को ' सूर्यवंशी ' होनेका स्पष्ट उछेख है. 

: ४, उपयुक्त ग्रंथ होने के पेश्तर विजोलिया का शिलालेख वि. संवत ११२६ में लिखा 
गया हे, उसमें चोहानों के वंश के वास्ते उछेख नहों है, परन्तु 'वत्सगोत्र' होना 
लिखा है. 

५, बाद में वि. संवत्‌ १३२६ में सुधा पहाड का शिलालेख लिखा गया जिसमे भी वंश 
के लिये जिकर्‌ नहीं है सगर 'वत्स गोत्र' होना लिखा हे. 


६. उपर्युक्त शिलालेख के वाद 'हमीर महा काव्य' नामक ग्रंथ लिखा गया. जो वि. सं. 
१४६० के आसपास में लिखा जाने का अनुमान किया जाता है. उसमें चौहानोंकी 
उस्पत्ति के विषय में लिखा है कि ब्रह्माजी यज्ञ करने के वास्ते पविन्न भूमि की शोध 
कर रहे थे, उस सम्रय उनके हाथ से कमल गिर गया. वह पवित्र भूमि 'पुष्कर तीर 
के नाम से प्रसिद्ध हुई. उसी स्थान पर यज्ञ करना प्रारंभ किया परन्तु देत्यों के भय 
से यज्ञ रक्षा के वास्ते उन्होंने सूय का ध्यान किया, जिस पर सूर्यमेडल से दिव्य 
पुरुष उतर आया उसने यज्ञ की रक्षा को वह पुरुष चाहमान कहलाया. और ब्रह्माजो 
को कृप। से महाएजा वन कर राजाओं पर राज करने लगा.” 

७, क नहडदे प्रबंध नामको पुस्तक जो वि से. १५४५ में लिखो गई है उसमें चोहानों 
को सूयवंशों होना लिखा गया है 

८, बंशभास्कर' नामऊ पुस्तक जो विक्रम संत्रत्‌ की १९ वीं सदी में हाडा चोहानों के 
यश गान के वास्ते बनाई ऐ, उससे चोहान राजपुतोंका सूर्ययंशी होना साझ 
जाहिर हे. 
उपरोक्त साधनोंसे पाया जाता है कि आवूराज का शिलालेख जो वि. से १३७३ में 

लिखा गया है, उसमें चौहानों को चंद्रवंशी होता वगेर आधार के लिखा गया है और 
उस्तोी पर से टॉड राजघ्थान में चौहानों को सोमत्रंशी होनेका उछेल क्रिया गया है. 


प्रकरण ररें. 





* बोहांदों के प्रादीत रोजस्पाक्, ! 


चाहान राजपूतों का मूल पुरुष ' चाहमान ' होना. इतिहास वेत्ाओं ने भी खोकार 
किया है, परन्तु उनका राज्य कहां था ओर जव से सांभर में. राज्य कायम हुआ उसके 
. पहिले कहां २ राज्य किया उसका किसी इतिहास में वर्णन नहीं है. जो जो शिलालेख व 
ताम्रपत्न प्रसिद्ध हैं, उन्हों में सांभर राजस्थान होने वाद का हाल लिखा हुआ है. “हर 
का लेख जो सब से प्राचीन (वि. सं. १०५९६ का ) है, उसमें शुरुमें स|भर के ' गूवक 
नामके पुरुष का नाम अंकित हुआ है, बाद में विज्ञोलिया के वि, सं. १५९६ के शिलालेख 
में ' सामन्‍्त ' नामक पुरुष से हार शुरू होता है, उससे सातवीं पुइत पर ' गूवक ' का 
नाम आता हे. नाहोल के वि. से, १२१८ के ताम्रपत्र व सुंधा पहाड़ के वि. सं, १३१६ के 
शिलालेख में नाडोल के ' ठाखणसी ” से इतिहास शुरू होता है. 


है उपर्युक्त शिलालेखादि साहिद्यों के सिवाय जो प्राचीन हस्त लिखित पुस्तक प्रसिद्ध 
है, उन्हों म-- 

१, पृथ्वीराज विजय जो वि. सं, ११२४ से ११५६ के दरमियान मे लिखा जाना 
अनुमान सिद्ध है, उस पुस्तक में 'चाहमान' को मूल पुरुष बता कर उससे तोप्तरी 
पुरत पर 'सामन्तराज' का नाम बताया है, जो विजोलिया के लेख में पहिला ताम 
है, इसी सामन्तराज ने संभिर में राज्य कायम किया वेसा उछेख करने में आया है. 


३,  प्रवंधकोष ” नामक ग्रंथ वि, से. की पंदरहवीं सदी में लिखा जाना अनुमान प्राप्त है, 
उसमें ' वासुदेव ' के नाम से शुरूआत होती है, जिश्नको “एथ्वीराज विजय में 
चाहमान' के वाद में होना लिखा है। 


३. ' हमीर महा काव्य ' यह पुस्तक भी पंदरहवीं सदी का होना खीकार किया गया हे, 
जिप्तम मूल पुरुष 'चाहमान से इतिहास लिखा ह, पन्‍रु उनका शब्य कहां था 
उसका जिकर्‌ नहीं हे. 


४, ' कान्हडदेव प्रथंध” वि, से, १५४५ में छिखा गया है, उसमें पहिलछे के राजाओं का 
इतिहास नहीं छिखा है. 


: सूजन चरित्र ' यह पुस्तक वि० सं० की सतरहवीं सदी में हाडा चाहानों के यश 
ब्छ ८ किम भ्क 
गान में लिखी गई है, उसमें ' वापुदेव ' के ताम से शुरुआत होती & इस 
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चौहानों के प्राचीन रामस्थान. [७] 


चाहमान से ३९ वीं घुइ्त पर * सोनपाछ ' नामक राजा हुआ, उसने ' एडार्णां गढ ? 

जो पूर्व में है, वहां अपना राज्य स्थापन किया. सोनपाल राजा महान्‌ वीर पुरुष था. 
उसका घताप अचलर्था, कहा जाता है कि उसके समय में झगों के कानों में सुर्ण कुंड 
पहिनोए गये थे, उनके हाथ लगाने की भी किसो की शक्ति न थो. जिसके वास्ते कवि ने 
निशाणी कही है किः-- 
“४ सोनपाल गतिया पूरक कनक वाडला कुरग, एडाणे चहुआणिये करी अडगल बात अडग. ” 
... चाहमान से ६९ वीं पुत पर ' यज्ञ पाल ' राजा एडाणा गढ में हुआ, जिसने सात 
यज्ञ किए. उसके बाद बीस पुदत गुजरने पर ८१ वां राजा अजयपाऊ हुआ, जिसने अजमेर 
चसाया. यह चक्रवर्ती होना गिना गया है. इसके समय में रुका में रावण राजा था. रावण 
के साथ कई बार युद्ध करके उस पर विजय प्राप्त करने से यह चक्रतर्ती राजाओं की 
पंक्ति में दाखिल हुआ, छेकिन इसकी दृद्धावस्था में रावण ने इस पर विजय प्राप्त को थी. 
इनको चक्रवर्ती राजाओं की पंक्ति में रखने के विषय में निशाणों है किः-- 

“वड़ो बेन पडिहार जण कर काहुपर नहीं लियो, वर वेहरी चकवे वसो वामन को दियो” 

“धंघुसार चकप्रे हुओ रघुबंश मरंदा, * अजेपाल ? चकवे तास मुंगो समुंदो.” 

"परु पवार चकवे तण सूरज संकवे, एते उगे आथमें क्रियो राज़ मान्धाता चकवे.” 


अजमेर बसाने वाद चाहमान से १२० वीं पुश्त पर ' बनेपालः राजा अजमेर में हुआ, 
उस समय '्रेतायुग' का अंतिम्‌ कार था. उनका पुत्र ' योगराज ' गद्दी नशीन होते हो 
: द्वापरयुग ' झुरू हुआ था. योगराज से बारहवीं पुइत पर “ चत्राजा हुआ, जिसकी 
गिनती बारहों वाणावल्ों की पंक्ति सें हुई थी. जिसके विपय सें निशाणी है करि/-- 


“वाणासूर, दशरथ भड्डां सुख राम भणिजे; टपरा तुर दासने करण भरत गणिजे.” 
“छछठमन लव ने कुश वडा धन्तु पति बखाणा; 'चत्‌' अर्जुन ने घटु जग में एत्ता जाणा: 
“बचन ज्ञान कथीओ घढेअभंगज्योत अवला वी; नारायणने वंदिया बारे राजा वाणावली,” 


चाहमान से २०७ वीं पुइतपर “ 'वसुदेव” हुआ. उसका राज्य कहां था यह नूंद नहीं 
हे. यह राजा द्वापर झुग के अन्त समय में हुआ. वंशसास्कर के पंथ में यह श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ से मोक्ष गति हुआ ऐसा लिखा गया हैं. इनके चाद “नरदेव हुआ और उससें७ 
सोलहरवीं पुश्त बाद ( चाहमान से २२४ दीं पुश्तपर ) पंड राजा हुआ. पंड राजा को 
मल ल मन था जा धिक- राजा होना दिशा थे, मो 
+ देयटा सौहानों के महुआ की एस्लक में चाहमान से ८६ थीं पतपर 'सहरेव” नामक राजा होना ढिखा ह, जो 
बंगमा़र के अध में, ३८ मीं परइतपर बताया ऐ, हैप्त 'पहु[व! का राज्य (न्द्रप्त्य' में या. नत्र कि 'भिश्मव्तामह? के पिता 
शाम्तनु रामा मे दिगूतिनय किया तब पहले से इन्द्रगाप ऐे छिया, मिप्से सहरेय के पंशनेनि 'पोण्ड' व कर्णाठक में अपना 
राज्य स्यापन किया» 
* ॥£ पोडह प्रश्त होना दोक पाया नहीं माता, क्यों क्लि हवापर युग प्राप्त होने बाद विक्रमादित्य के पमम तक में करी 
तीन इनार बरप का आत्र है. ; * । 
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कहा की पहवीक शणस्यए७ँ, 

चोहान राजपूर्तों की दश शाखाए साँभर से और चौबीस शाख्राएँ नाडोल से 
इलाहिदी होना दंतकथा व भाठों के पुस्तक से पाया जाता है. राजपूतों में मुख्यतः 
गास के नास से अथवा अपने खानदान के नामी पुरुष के नाम से शाखाएँ 
प्रसिद्ध होने का प्रचार है. आज कल चोहानादि राजपूतों में इतनी शाखाएँ विद्यमान 
हो गई हैं कि उनकी प्राचीन शाखाएँ कौनसी थीं यह मालूम हाना मुश्किल है. ऐसो 
शाखाएँ प्रायः अपने खानदान में बुजर्ग पुरुष के नाम से कही जाती हैं, जिसके नाम के 
पीछे 'ओत' या 'वत्त' ( यानी अप्लुक पुरुष की ओलाद, ) लगाया जाता है. 


. चौहान व दूसरे सब राजपूतों में एक कुछ के वंशज हों, वे सव 'भाई वन्धु' गिने जाते 
हैं. जिससे एक ही कुल में परस्पर रूग्न होने का निषेध है. कौन २ अपने भाई वन्धु हैं 
यह अपने २ भाटों के चोपडे से मालूम हो सकता हे. शाखाओं के वास्ते सिवाय वहुभों 
को पुस्तक के अन्य साधन कहीं भी प्राप्त होना मुश्किल है. अगर बहुओं से अपना कुछ 
का व शाखाओं का हाल अंकित कराने का प्रचार न होता तो गोत्रादिक की तसदीक होने 
में जरूर झगडा रहता. ऐतिहासिक दृष्टि से अवलोकन करने वालों कों बडुओं के चोपडे 
की कदर नहीं है, लेकिन समाज अपने २ बहुओं की तरफ वहुमान की दृष्टि से देख रही 
है. वह अपने खानदान का सम्पूर्ण ओर सच्चा इतिहास उनके चौपडे में होना स्वीकृत 
करती है, वल्कि न्याय व हकदारी के कार्य में उन पर विश्वास रखने का प्रचार है. 


चाहानों की दश शाखाएँ सांभर से अछूग होने का कहा जाता है, वे दश शाखाएँ 
दर असल कोन २ हैं? यह विवाद भरत बात है. इनके विपय में जो इतिहास प्राप्त हुआ 
है उसमें सांभर से निकली हुई शाखाओं में १ सांभरिया चोहान, २ मोहील चौहान, ३ 
पूिया चोहान, ४ भदोरिया चौहान, ५ पंजाबी चोहान, ६ मामा चौहान, ७ चांदाणा 
चौहान, ८ बगढावत व ९ नाडोछ के चोहान होना पाया जाता है. 


सांभर से अलग हुईं दश शाखाओं को वंशभास्कर, चहुआ की पुस्तक व सिरोहो के 

राज पुरोहित की पुस्तक में लुंद है, परन्तु इन पुस्तकों से उपलब्ध होती शाखाओं के नाम्रों 

ऊ तफावत है. उनमें +मुकछ पुरुष का नाम ' माणकराज ? होना अंकित हुआ है. छेकित 

जो इतिहास प्रसिद्ध हे उसमें सांभर में 'माणेकराज ' नाम का राजा होने का दाखला 

ही नहीं हे. माणकराज का समय त्रि. सं. की आठवीं सदी का होना देवडा चोहानों के 
पर पूर्णिया चहानों के इतिहाप्त में “ ठाजणप्ी ” से चौवीत शाजाएं, होने का ढिखा गया ह. 


०्ज 


(<। 


चौहानों की प्राचीन शाखाएँ. ![ ११॥] 


रणथंभोर का ' हमीर हठीलछा ! हुआ, और उनकी ओछाद वाले वर्तमान समय में 
मेवाड के पदेश में * बेदछा, कोठारिया व पारसोली ' के सांभरिये चौहाम है. घहुआ 
की पुस्तक में लिखा हे कि पृथ्वीराज का एक भाई ' काकस कुमार ? युद्ध में केद 
हो गया था, जिसके साथ महमुदगोरीने अपनी बेटो बिहा कर उनको मुसलमान 
किया. उनकी ओलाद वाले ' कायमखानी ' कहलाये. उन छोगों की जागोरें वर्त- 
सान समय में फ़तहपुर, फतियाबाद व जुजाणा म है, 

पूविये चौहान-पृथ्वीराज का काका कानह की ओलाद वाले हैं, जिसके वंशज 
इटावा, सकराणा, नीमराणां आदि स्थान * है, वेसे मालवे में भी कडोदिया, 
नासली व पंचड आदि जगह पूविये चौहान विद्यमान है. 

वगडावत चोहान-चांदराव से पांचवीं पुश्त पर ' बागराब ? हुआ, उसके नामसे 
मशहूर हुए. देवडा चौहान के बहुआ की पुस्तक में लिखा है कि वागराव से चौबीस 
* घगडावत ” हुए थे. उनका स्थान राणभणाईं ( अजमेर के पास ) था. ने सब 
£ गोथा ? नामक गांव सें आपस में छूडकर मारे गये. वतेमान समय में मालवे में 
'ैंधिये' नामक लडायक जात मशहूर है, वे वगडावत चौहानों की ओलाद वाले हैं. 
भदोरिया चोहानों के वास्ते एक मत ऐसा हे कि वह पूविया चौहानों में से निकले 
हुए हैं, लेकिन बहुआ की पुस्तक में लिखा है कि माणकराव का .पुत्र ' भदोराय * 
ने अपने नाम से ' भदोर” वसाया, जिससे 'भवोरिया चौहान” कहलाये. वर्तमान 
समय में ' मेनपुरी ” ( महदपुरी ) के चौहान उनमें मुख्य है. मेनपुरी के चौहानों 
का वंशज पूर्व में व मालवे में जगह २ विखरे हुए हैं, जो खुद को 'पूविये चोहान' 
होना वतातें हैं. मालवे में छालगढ, रामगढ़ व बरडा आदि स्थान में मेनपुरी को 
शाखा के चौहान है. प्रूविया चौहानों को रूयात से ' भदोरिया” शास्रा भिन्न होना 
पागा गया है. पाया जाता है कि वे पूर्व से आने के कारण पूविये चौहान कहलाते हैं. 
चाहलिया, घुंधडिया व घगसरिया चौहान कहां है उसका पत्ता नहि चला हे. 
चांदाणा चौहानों के विषय में इतना ही मालूम हुआ है कि मेवाड में गुडा (भूतेला) 
नासक गाँव में भीमज्ो चांदाणा नामक चोहान था. जिसकी पुत्री को विवाह महा- 
राणा लक्ष्मणर्सिह का पाटवी कुमार अरिसिंह के साथ हुआ जिसले महाराणा 
हमीर का जन्म हुआ था. | ह 

मोहील चौहानों के विषय में उनकी ओछाद न होना उपयुक्त प्रमाणो में लिखा है, 
परन्तु 'मूतानेणसी की ख्यात' व 'कान्हडदे प्रबंध' के पुस्तक से व दूसरे पेतिहासिक 
प्रमाणों से पाया जाता है कि मोहीछ चौहानों का १४०० गाँवों का राज्य 'छापर- 
द्रोणपुर व चाहउतेर में था. जिनका प्रदेश राठौड जोधा (जोधपुर वाला) ने छीन लिया. 
वर्तमान समय म मोहोछ चौहानों की जागीरें कहां हे वह मालूम नहि हुआ हे. 


चौहांनों की प्रांचीन शांखाएँ, ' [३ | 
उपडुक्त चौबीस शाखाओं के सिवाय टॉड राजस्थान, मूता नेणसी की रुपात व बहुआ 
की धुस्तक में दूसरो कितनोक शाखाओं के नाम उपलब्ध होतें हैं, वे यह हैं कि-- 


१ टॉड राजस्थान में १ कायसखानी, २ सूरवानी, ३ लोहानी, ४ कुरुतानी व ५ वेदवान 
ये शाख्राएं मुसठमान हुए चौहानों को है. 


ञ््‌ [ चौर 
३ सूता नेणसो को रुपात में १ वागडिया, ३ साँचौरा, ३ कापलिया, ४ बाव के चौहान 
हि ७8 का 
व मुसलमान हुए चाहानों में ५ कायमखानी होने का उंछेख किया गया है. 


शक बिक. ३ 
३ सिरोही के वहुआ की पुस्तक में १ मुडंचा, २ हुरडा, ३ वागरेचा, ४ मुलेवा, ५ हुग, 
६ सेवटा, ७ गछेचा, ८ गछ व एक भाई संदारी महाजन हुआ जिसकी आधी 
शाख बताई है. 


उपर लिखी हुईं शाखाओं के विषय में वंश भारकर व पूर्विया चौहानों को रुपात की 
पुस्तक से कितनीक शाखाओं के नाम उपरूब्ध होते हैं, जो कि वे शाखाएं सांभर से हो 
विभक्त होने का उन पुस्तकों में उद्धेख क्ियाहे, और वैसा होना दूसरे इतिहास से विरूद् 
है, तव भी शाखाओं की नामावढी के वासते चौहानों की हरएक शाखाओं के नाम 
अंकित करना आक्यक होने से उक्त पुस्तकों से उपशष्ध होतो शाखाओं के नाम लिखे 
जाते हैं 
१ वंश भास्कर की पुस्तक मुताबिक मूहकर्मा के पहिल्ल निकली हुईं वारह शाखाओं के 
नाम सांभर से निकली हुई शाखाओं में अंकित हो घूके हैं. उसके वाद दूसरी 8३ 
शाखाएं होना उक्त पुस्तक से पाया जाता है, जो नीचे मुआफिक है. 


स्का ( इनके वाद चोदानों की शाखाएं हुई बह-बंशभास्करानुसार, ) 


के स्‍ीॉमभरिया) १३ सोडा (ब्ीची ) 
9 शा आल 3 जल आता 
मिन्दराय अचलेश पीपराज जयधिद 
(आयु राध्रस्थान) (गागरुण गया) (शरोडा गया) (राय गठ गया) 
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सम्दत 
4 


चौहानों की प्राचीन शासराएं- [ १५ ] 
नीमराणा की ख्यात पर से 'छाखणसी? के चौवीस पुत्रों की शांखाएं- 


नाम नाम शाखा स्थान नाम नाम शाखा स्पान 

१ विज्यराज सांभरिया सांधर १३ नरसिंह. सार गढ़ नरघर (पृषे में) 
२ वाहड ( यद्द देवता कदलाया गया ) - ४ बलराघ धघाढलीसा गढ़ चौढ़ाला 

हे रूलयंब दाडा बूंदी 5 १५ वेगराज वाघोडा गठ तालपछाद 

४ क्रो रान स्ीचो गागरूत ( मालवा ) १६ गंगदेव_गोलघाल गढ़ पछाद 

« राजा भद भदोरिया गए भदावर (एवं मे) १७ गिरराज़ गिल गिलां कोहर (पृथर में) 
६ रपी दत्त, आनद्रेचा. श्यामचक्र १८ शिवराज वोडा यहापुर (पवे में) 

७ खुमाणराव खीपषर खीयाणा (पूवव में ) १९ जीवराज जलापा गढ़ जलांणा 

४ भोजराज भवर भीषोतरा (उत्तरा खंड में) | २० पदमसेन पविया पाधागढ (गुजरात) 
९ मदाराणा माद्विया गठ घूर ( पूछे में ) २१ अलदेख थील जगपुर (प्रारतषा) 
१० ज॑चेद चीवा गढ़ चोबारा (पूर्व में) २२ हिज्राज धथेग गढ़ धघेड (७६० गाँव) 
११ सिधराध डेढदरिया गढ़ डेडरा २३ देवराज देवा सिरोंद्दी 


१२ फलयतर्िद कापलिया गढ़ कापल (पूर्व में ) २४ सोनंग. सोनपरां गह सोनंग ज्ञालोर 


वस्तुतः चौहान राजपूतों की चोबीस शाखाएं होनेका आम तोर पर कहा जाता है, 
उस मुताबिक टॉड राजस्थान में, मूता नेणसी की ख्यात में, व पूर्विया चौहानों की ख्यात 
की पुस्तकर्में भी चोबीस शाखाएं अंकित करने का प्रयत्न हुआ है, घल्कि जो जो 
शाखाओं के नाम अपने आसपाप्त के प्रदेश में जाहिर में आये उसको लिख कर चोवीस 
शाखाओं का मेल वेटाया गया है वंश भास्कर के लेखक ने वंश भास्कर रचने के समय 
में अपना विशाल ज्ञान, अनुभव व हाडा चोहानों के बडुआ के पुस्तक को. सहायता से 
करीब ५५ शाखाओं के नाम हुंढ॒ कर अपने पुस्तक में अंकित किये हैं. देवडा चोहानों 
के बुआ की पुस्तक में दशा शाखा सांभरकी ओर साडा चौबीत् नाहोल की बताकर 
४४ झाखाओं के नाम अपनी पुस्तक से प्रसिद्ध किये हैं. इसी सुआफ्रिक टॉड राजस्थान 
में सें २९ व नेणसो की खझ्यात से २८ नाम प्राप्त हुए हैं. 


शाखाओं की उत्पत्ति के विपय में जब तक प्रमाण पात्र. इतिहास नहीं प्राप्त हो, तव 
तक वे शाखाएं कहांसे विभक्त हुई इस प्रश्न पर जोर देना योग्य नहीं है. लेकिन जो जो 
शाखाओं के माम जाहिर हुए हैं वे शाखाएं विद्यमात है, और उन शाखाओं के चोहान 
वर्तमान समयमें उसी शाखा के नामसे मशहूर है, मिप्तसे चोहान शजपूतों के वास्त 
उनको सब प्राचीन शाखाएं (वि. से, की चौदहत्रीं सदी तक की ) एक जगह- अंकित 
हो जानेसे यह प्रकरण लिखने का हेतु फलीभृत होगा, निसतते वे अंफित को गईं है 


प्रकरण ४ चोथा. 





सासर के दोहानों का ऐतिहासिक साहित्य, 

सांभरिया चौहानों के लिये प्रकरण २ में बताने सुताबिक १ हर्ष का शिलालेख, 
२ विजोलिया का लेख, ३ पएथ्वीराज विजय नामक पुस्तक, ४ प्रबंध कोश, ५ हमीर 
सहाकाव्य, ६ सूजन चरित्र, ७ वंश भास्कर, ८ सिरोही राज्य का इतिहास, आदि प्रसिद्ध 
अंध व उनके सिवाय समयानुसार ऐतिहासिक शोध करने वालों की जो जो राय जाहिर 
है वे मुख्य प्रमाण हैं. इन प्रमाणों के सिवाय बहुओं के व कुछ शुरु आदि की पुस्तकों में 
कितनाक हाल अंकित हुआ है, वेसे ही पुराने जमाने में इतिहास की नुंद रखने वाले 
राज्य कमंचारियों के वहां से भी हस्त लिखित पुस्तके प्राप्त हुई है. उन सब साहित्यों से 
जो जो इतिहास उपलब्ध हुआ है, तदनुसार हरणएक प्रमाण द्वारा अछग अलग वंशह्क्ष 
इस प्रकरण में दिये जाते है 

वस्तुतः इतिहास वेत्ताओं को तरफ से कोने में पडी हुईं ओर जिनको दीमक 
खा रही हैं वेसी प्राचीन हस्त लिखित पुस्तकें जो कितनेक गृहरुथों के वहां से मिल 
सकती हैं, उनको प्राप्त करने का भो प्रयास होना जरुरी हे, तदुपरांत बहुओं आदि राज 
आश्रितां की पुस्तकें व गीत-कवित्त इत्यादि साहित्यों का भी संग्रह किया जाय तो उसमें 
से कुछ न कुछ ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होने की उम्मेद रहती है. बडुओं की पुस्तक 
के विपयमे वर्तमान समय में जो जो राजस्थान है वे राजस्थान जब से स्थापन 
हुए हैं तव से उनका शृेंखलावह इतिहास मिल सकता है, लेकिन उससे पहिले जमाने 
की नामावडी उस समय में ( राज स्थापन होने के समय पर ) याद-दाइती पर से 
किंवा प्राचोन देतकथा, गीत-कवित्त आदि जो कुछ मालूम हुआ है उस पर से उन्होंने 
लिख लो है. इस कारण से वर्तमान राजाओं के वंश की नामावल्लो राज स्थापन होने 
याद की उनकी पुस्तक से ठीक २ मिलती हे ओर पूवकारू की नामात्रल्ली अप्ृण, 

दिग्घ, ओर संशय युक्त हे. यही धोरण प्राचोन हस्त लिखित पुस्तकों के लिये भी 

लाग॒ होता है 

जेन पुस्तक भंडार से कितनक ऐतिहासिक ग्रंथ मिलते है. उनमें बहुत से ग्रंथ इति- 
हास के रुप में नहीं हैं, लेकिन प्रशंसा युक्त काव्यों में व गयों मे रचे हुए हैं. वेसी 
हरएक .पुस्तक को प्रसिद्ध करन को तजभोज होने से प्राचोन इतिहास के साहिल्य में 

ते हो सहायता मिलने की सम्भावना है 

जो जो ऐतिहासिक साहित्य से सांभर के चौद्ानों को नामाव्लो सलूम हुईं है 

उस परसे उपलब्ध होतें बंशवृक्ष नीचे अंकित किये गये है 


४- भबंध कोश से. 


१ वासुदेव 

२ सामस्त 

३ नरदेथय 

४ अज़यराज 
५ विग्यदराज 
६ चन्द्रराज 
७ गोपिन्दराज 
८ दुर्दलभराज 
९ चत्सराज 
१० सिंघराज 
११ दूर्योधन 
१२ पिज्ञयराज 


१३ वष्ययराज 


१४ दुलेभराज ( दूसरा ) 
१५ गन्दुराज 


- १६ बालपदेव 


१७ विजयराज्ञ (दूसरा) 


१८ चामुण्ढराज 
१९ दुशल्‍ूदेव 
२० विशलदेव 
. ३९ पृथ्वीराज 
२२ आह्नणदेव 


२३ जगद्देव 


२४ पिशलरूदेव दूसरा ) 


२० अमर गंगेव 
२६ पेयलदेव 
२७ सोमेधभ्वर 


श्८ सदर (दूप्तरा) 


२९ दरिरात 


सांभरके चोहानों का ऐतिहासिक साहित्य. 
५ हपीर भहाकाव्य से 


१ चाहमान 
२ घासुदेव 
डे बार 

४ चन्द्रराज 
५ जयपाल 
६ जयराक्ष 
७ सामन्तसिदद 
८ गृूचक 

९ चन्दन , 
२० ब्रा 
११ दरिराज 
१२ सिंदराज्ञ 
२३ भीम 

१४ विग्दराज 
१५ गंगदेध 
१६ पल्लमराज 
१७ राम 
१८ चाप्तुण्डराज 
१९ दुर्लभराज 
२० विशलक 
२! पृथ्वीराज 
२२ आलणदेध 
२३ अनलदेय 


२४ जंगदेव 


२५९ 0 (दूसरा) 


२६ जयपाल 
२७ गंगणल 


२८ सोमेभ्वर 





२६ पथ्वीराज २३ दरिज 


(दूधरा) 


२३ विशलदेश (दूसरा) 


२७ जज्ञयपाल' (इसरा) 


२७ गांगदेख 


२६ सोमेश्वर 





। | 
२७ पथ्चीराणरेएमाणेकरातव 


(देबली) 


[१९ ] 
. ६ सूजन बखि से. ७ बंध भारतर से 
१ बाउुदेव (बन्दावती) | १ चाहमान 
00072 २ वासुदेव 
३ अज्ञयपाल १८ लहर 
हम अप ५० अजयपाल 
४2/७७७६ ६५ महानंद 
६ बा । 
७ चंद्र व (सांभर) 
८ यज्च १३२ रघुराम 
' ९ पविषपति १३४ माणकर/य कक नाहरराय 
१० दहरिराज १३५ सोमेश्वर 
११ भीम :हऋाः 
१९ विद्धददेष १४६ भरत(सांभर)१ न 
१५७ संप्रातीराज 
रे जा १५८ नागहसुत 
१४ बल्लम १५९ स्थ॒ढानंद 
१५ रामनाथ १६० छोहधार 
१६१ ध्रमसार 
3 2 १६२ पेरीसिंद 
१७ दुद़्ेभराज १६३ विचिधसूर 
१८ दुशलदेव हर आप न 
१९ विशलूदेय १६६ फष्णशाज 
२० बल्लभ (दखरा) १६७ दरिहरराज्ष 
२१ अनलदेयव १६८ पविलहनरांज 
हा पी राग(ढोइरार मेरमोराण 


१७० धर्माधीराज 
१७१ बिशल 
१्७२ सारुगदेघ . 
१७४३ अनलूद्ेव उर्फधिधदहराज 
१७४ जयसिद्द 
१६७ आनदमेष 
श्र 
१७६सोंमेन्वर १ फृष्णठफकन्द 
७७ पथ्वीरान ( देहडी ) 
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सांभरके चौहानों का ऐतिहासिक साहित्य- [११ ] 


११ सिरोही राज्य के इतिहास पर से. १३ पूविया चौहानों की ख्यात पर से. 
३ चाहमान ( भाबु ) , 


१ चाहमान |. 
२ चासदेव (ाँभर) के जा ( कह ) 
न जाग हिह १२४ ज्गधरपारू ( सह्यलानगरी ) 
लि मा १७०  दिगापार ( अज्ञप्रेर ) 
« पंदगहरा १९२ टंकपाल ( टंकारी ) 
१ ३६१ घन्नदीतव ( गौदावरी ) 
६ चेद्रराज कक & ८६५० मणीकदीत ( मंदनगर ) 
डर दुर्लभराज ७९६ दरीचद ( गढ़गागरण ) 
८ अर ८८३ राममणी ( मंडलपुर ) 
" ९६४ अमैषति ( अमरायती ) 


९ पंद्गराज ( दूसरा ) 


१० गूबक ( दूसरा ) १०६५ पंचाणध्यज्ञ ( दरीगढ़ ) 


११२० भांणेकराघ ( सांभर वि. से, ७०३ ) 


११ संदनराज 
हे ००००००-०० «चालू पूर्विया चोदान सांभरसे,.......« 0००९०० 
१२ वाकूपति राज १ माणेकराव सांभर वि. सं: ७०३ 
२ संघराव #. 9» ७३० 


जु [ 
१३ लिदराज १३ लक्षमण १३ बत्लराल 
१ (नाडोछ) ३ ३ लाथणती ., » ७६७ 








१४ थिप्रदराज्ञ ( दूसरा ) 
का 2 ४ पिजयराज ,, » | संवत नही ढछोणा ) 
१२ देवड़ा चौहानों के वहुआ की पृस्तक से. ५ दस्याल. » ० ४९८ 
१ चाहमान ६ पतोमसिंद ». » <९२ 
३१ सोनपाल ७ सालभान (अज्ममेर) ,, <३५ 
६१ ज्गनपाल ८ भज्यपाद्द », .. » ८८३ 
| | 
द् सर ९ बीसछलदेव ९ भानता (अज्ञम्ेर, वि. ठं. ९६२) 
बम १ | 
<६ कक अर 
दे | | 
से १० बंच १० पोथोरा (मुरादाबाद धांती) 
१२० घनेपाल '(धांखुबताई, १ | वि. सं. ९८४ 
११ आहदनसिंद (संमल 08 
१२१ जोगरगाना , सं, ९९७ 
१२ गदराज ४... #. ९१०४ 
२ घतराज्ञा ४ 
पक! ॒ १३ कढुपाल #. # १०है३ 
५ 
अब १७ अमरगंगेव , आ. है०४॥ 
२०८ नरद्गव * । ः 
२२४ पंडराज्ञा १७ सोम्रेश्वर (सांबर) १५ फासहडदेप 
| |. वि सं.१०८६ १ (संमक्त मुरादाबाद) 


| प 
२२५ जञातनीभाग ( देखो पीछे प्ृष्ट २३ प). | १६ पृथ्वारान ( देहट। ) 


प्रकरण ५ वाँ. 





सांकरिया चौहान, क्‍ 


चाहमान से कितनीक पुइत पर समरसी उर्फ सामन्‍्तसिह हुआ, उसने वि. से. ५६५ 
में सांभर में राज्य स्थापन करने का अहवाल प्रकरण तीसरा में भा घूका है. वेसे सांभर 
के चौहानों के वास्ते जो जो ऐतिहासिक साहितोों से वंशावडी उपरूष्ध हुईं है वे प्रकरण 
चौथे में अंकित की गई है. उन पर से तुलना करते व इतिहास वेत्ताओं ने खीकार की 
है वैसी ख्यातों पर नजर दे सांभरिया चोहानों का वंशवृक्ष नीचे दिया जाता है. 


१ वंशव॒ुक्ष सांभर के चौहानों का--चौहानों का मूल पुरुष १ चाहमान से 
क्रमशः २ सोनपाल, ३ यज्ञपाल, ४ अजयपाल, ५ सहदेव, ६ चत्राजा, ७ वसुदेव, 
८ नरदेव, ९ पंडराजा, १० जामनी भाण, ११ बाग राजा व उनके बाद सांभर में 
राज स्थापन करने वाला नं, ११ सामन्तसिंह उः समरसी हुआ उनके वंशज, 


१३ ज़यराज 
१४ विग्रदराज 
१५ चरंदराञ ्ः १5 गंपेन्द्रराज 
१६ दुलेभराज 
१७ ग़वाक 
१८ चन्द्रराज् 


१९ गृवाक (दूसरा) 
२० घन्दनराज्ञ 
११ थाकपति उर्फ वष्ययरात या विश्वपति 


7-7 हर ] 
२२ सिंहरान (प्ांम) २२ छह्ष्मगसिह उर्फ छाखणसो (ाढोढ) रैर चत्तराज हे हरिराज़ 
(देखो एष्ट २४ पर) ४ ॥ 


+ ने, ३४ गोपेद्धरान का समय वि. से. ७६८ का होना स्वीकार किया है. उप्तसे एकाई एृइत “या प्व उ फैंस जे कक है एएए के कैम जोकर किए है. उ्े एकाए इस पहिडे * गाणकाम £ माणकराम 
होना चाहिये, माणऋरान से प्तांमर की देश शाखाएं होने का नगह जगह प्रमाण उपलब्ध होते है. इनका समय वि. से, ७४९ का होना 
गीत करित्त से पाया जाता है. गोपेस्द्ररान का नाम ही ' गोगादेव ? हो ऐस्ता अनुमान होता है, क्यों कि बहुभा की पुस्तक 
| * गोगारेव” को माणकरान का पौच्र होना छिखा है. उनको गद्दी नशिनी वि. हैं, ७५२ व देंहान्त का समय वि. से ७८९ 
होना बताया है, अगर यह अधुपान ठीक हो "तो ने, १३ सामन्तपिह का नाम माणकरान होना चाहिये, ने. १७ गृवाक 
वि, सं, ८०० में होना स्वीकार हुआ है, . *+ - 


सांभरिया चौहान. [१५५ ] 

नं. १८ चन्द्रराज दूसरे का इतिहास नहीं मिला है. उनके पीछे ने. १९ दूसरे ग्रूवाक 

सांसर की गदी पर आया. यह बडा पराक्रमी राजा था. इसने अपनों चहिन कलावती के 

लग्न के वास्ते स्वयंवर रचा था जिसमें बारह राजा आये थे, उनमें से कलांवतोने कन्नोंजें- 

खर को बरमाला अरपंण की. जिस पर दूसरे राजाओंने युद्ध किया, लेकिन यूवाकने सबको 
हराकर उनकी लक्ष्मी छीन कर अपनी बहिन को दी. 


ने, २० चन्दनराज ने तंवर वंशोी राजा ' रुदेण ! को युद्ध में मारने का हे के लेख 
में उछेख हुआ है. +तंवर वंश के इतिहाल को हस्त लिखित प्रति में * रुदेण * नाम नहीं 
हे, परन्तु ' द्वारेव ” नाम उपलभ्य होता है. पाया जाता है कि उसी नाम का उर्फ या 
अपभ्रंश हो. इसकी राणी ' रुद्भाणी ” ने पुष्कर सरोवर के किनारे सहख्रलिंगों की प्रतिष्ठा 
कराईं थी. रुद्राणी को “ आत्मप्रभाव ” व “ योगिनों ? भी कहो गईं है, ऐसा एथ्वीराज 
विजय की पुस्तक में लिखा गया है. 


नं. २१ वाकूपतिराज के विषय में हष के लेख में लिखा है कि इसपर तंत्रपाल तंवर 
ने चढाईं को थी, परन्तु उसको हारकर भागना पड़ा. तंवर राजपूतों को ख्यात में 
द्वारदेव का पोत्र 'तुगपाल' का नोम उपलब्ध होता है. सूजेन चरित्र की पुस्तक में 
वाकूपतिराज ने कटक का किला तोडा. पारिनद से थुद्ध किया व शाकंभरी तक अपने 
राज्य का विस्तार बढाया वगेरह लिखा है. प्रथ्वोराज त्रिजय की पुस्तक में लिखा हे कि 
इसने १८८ लडाइयों में विजय प्राप्त किया और पुष्कर में बडा शिवालय बनया, 


ने. २९ सिंहराज अपने पिता के पोछे सांभर में गद्दी पर बेठे. इसका नाम हरएक 
प्रभाणो में उपडब्ध होता है. पृथ्वीराज विजय को पुस्तक में लिखा है कि, उसने पुष्कर 
तीर में शिवालय बंधाया ओर इनके पास अश्वों को बडी फोजथी. हर्ष के शिलालेख में 
उछेख किया है कि इस राजा पर राजा लवण की सहायतालें तंवर वंशी राजाने चढाई 
की थी, परन्तु सफलता नहीं मिली. यह बडा बीर पुरुष हुआ. इसने हरणक विशा के 
राजाओं पर विजय प्राप्त किया, और होजि-उद-दिन का पराजय कियाथा, ऐसा प्रभ्रेत 
कोश को पुस्तक से पाया जाता है. हमीर महाकाठप में लिखा है कि इसने 'हातिम' 
नामका मुसलमान सरदार को मारा था. 

ने. पं ७ लक्ष्मणसिंह उर्फ छाखणसी, वाक्पतिराज के दूसरा पुत्रथा, जिसने 'नाडोल' में _ 
“77 + क्र वश का इतिहाप्त में छिला हैं कि ' गंगेव तेवर के हाथ से वि. से. १२०९ चैत्र सुदी २ के दिन विश्व 
चौहान ने देहही ढे ढी, उक्त रुपातप्ते पाया जाता है कि ' द्वारदव ! तंवर वि से ९५२ में गरी पर आया था और वि. से. 
९८२ में उम्रका देहान्त हुआ. तंवर वंशी रानाओं की नामावदी इस प्रकरण में आगे दी ग्है है... 

... # पूर्विया चौहानों का इतिहास जो नीमराणा के विषय में है, उसमें (राव ढाखणप्ी को तिंहरान का पृत्र होना अंकित 


क्यों है, बल्कि छाम्रणप्ती को सांभर के राता होने का हिंख कर उप्तकी ओढ़ाद में प्ोमेश्वर, पप्वीरान, आदि सांमरिये चौहान 
होने का उस हुआ है. 
| 


िई। 4 


््ः 
सहित इष पल्पटु पं 


पद 
/ जोघयर समर मोटर परसने में है.) अपना राज्य कायम किया. इसो छाखणसी से 


सीड़ान कालाये गये, और यहा से चोहानों की चौबीस शाख्राएं हुईं, जिसका 
कगयाट प्रपर्ण 5 माँ में छिसागया ह. 
में,  वत्सगज़ को पूर्व में 'मयपुरं नामझ परगने की जागोर दी गइथी. वतेस्तान 
समय में इनसे ओलाद बाल कहां # वह सालम नहों है 
में, *' « एग्गिल के यास्ते सर्जन चरित्र की पुस्तक से लिखा है कि इसने हुणस 
+ भगाया. मद्रास, चोन, आदिके म्लेच्छों को हराया. संइपपुर के पास जोधपुर नामक 
हर भाषाद किया, इसकी राणी 'सनोरमा' अवन्ती की राज कन्या थो. इसको पुनत्नन 
होने पृद्र प्राति की आधा में इसने बाद धर्म स्वीकार किया था, परन्तु पुत्र न होनेसे 
हमफा भनोजा भोम' गरीपर बठा. भीस बड़ा बोर पुरूष हुआ, उसने मगध, चंग, गंद, 
कंछिंग थे क्णादिक को व्रिजय कर लिया, आर पम्पा, गोदा, तापती, ताम्रपर्णी, द्वारिका, 
कायोज, शर्, ये कामरूप देश तक पहुंचा था. 


में, २३ प्रिश्नात राज के विपय में हप के झिलालेख में लिखा है कि इसने ग्रुजरों को 
इराक घह्टां के: सजा भीमदेश को भगाया, जो कंथ कोट के किल्लेमे घुस गया था. इसो 
गा के समय में हुये का लेख लिखा गया है. एस्वराज विजय की पुस्तक में लिखा है 
कि श्सने शुजगन के गजा मूलराज को हस कर नमंदा नदी तक विजय प्राप्त किया था, 
भार भट्ासर्म आशापुरो देवों का सन्दिर चंधाया, (जो वर्ततान समय में भडोंच सें 
विद्यमान है. ) हमीर महाकाह्य में इसके विपय में छिखा गया है क्रि-इसने गुजरात के 
गजा मूह्शाज को साथ था. 


तर प्र डा आप हि श पा *्‌ ज्भ ः 
ने, | दुसभगज अपने भाई विधहराज के पीछे गही पर चेठा, लिसका प्रधान 
वाधा  नसामफझ भा. 


में. , गोपिन्श्गज हपने भाई दुर्लूभशा के पीछे गदी पर बैठा, सर्जन चरित्र में 
शिया हे हि इसमे घेटी राजा भोज के: साथ सुझ कर के उसको परनय किया था, 
“पुन उसका साज्य कप्न नहीं करते उनझो बादिस दिया, भयंध कोश की पुस्तक में 
इसने सुझतान महसुर पर विजय प्राप्त की छेसा उठिख किया $. 


सांभरिया चौहान. [२७ ] 


नं. २४ वाकूपति दूसरे ने मेवाड़ के राजा अंबाप्रसाद को कठार से मारा था, और 
यह वीर पुरुष गिना गयां. | ह 


न॑. २५ वोये राम उफ़ विजय राज ने सालवे के राजा भोज के साथ युद्ध किया 
जिसमें मारा गया. के पु | 


० प 


नं. २ चामुण्ड अपने भाई के पीछे सांभर की गद्दी पर बेठा. इसने नरबर में विष्णु 


भगवान का सन्दिर बनवाया, 


नं. ( सिहन्ट उर्फ़ नानु राजा के विषयमें . देवडा चौहानों के बहुआ की पुस्तक से 
पाया. जाता है कि उसने अजमेर में राज्य स्थापन-किया, ५. अलग 


नं. २६ दुलेभ उर्फ दुशल के विषय में बिजोलिया के शिलालेख में इसको सिहन्ट 
का उत्तराधिकारी होना बताया है. देवंडा चौहानों के बुआ की पुस्तक में भी नानुराजा 
के बाद “दुशलदेव ' का नाम अंकित है. राजपूताना गश्लेटियर में वीर्यराम का तोसरा 
पुत्र 'दुरूम ? होनेका उल्लेख है, परन्तु दूसरे भरोसा पात्र प्रमाणों से यह स्वीकार किया 
गया है कि यह चामुण्ड का पुत्र था, इसने गुजरात के राजा कर्ण को पराजित करने के 
कार्य में मालवा के राजा उदियादित्य की सहायता की थी. इनका वेहान्त मुसलमानों के 
साथ युद्ध करने में हुआ, . । हज 


नं. 5 विग्रहराज उर्फ विशल ने मालवा के राजा उदयादित्य को 'तारंग' नामक अश्व 
दिया था, जिससे वह गुजरात के राजा कर्ण का पराजय कर सका था, ऐसा एथ्वीराज 
विजय को पुस्तक में लिखा है. वंश भास्कर व बडुआ की पुस्तक में इसको धर्माधिराज 
उर्फ धर्माद का पुत्र होना बताया है. इसका राज्य अजमेर में था, जहा पर अकाल 
मोतसे मरने पर राक्षस योनि प्राप्त हुई. राक्षस होने से इसने अजमेर नगर को बरबाद 
किया, ओर अपना पुत्र सारंगदेव को भी मार खाया. 


नं, २७ पृथ्वीराज ने अजमेर बरवाद होने से सांभर में राज्य स्थान किया. इनकी: 
राणी 'रसलदेबी ने रणथंभोर के जैन मन्दिर में (वि. सं. ११६१ में ) सुवर्ण कलश चढाया. 
इसके समय में पुष्कर के ब्राह्मणों को लूटने के वास्ते ७०० चालुक्य आये थे, उन सब 
को इसने मारा था. यह बडा दातार था. सोमनाथ के रास्ते में इसने सदत्रत जारी किया था, 


नं, २८ अजयपाल ने पुनः अजमेर को आवाद कर वहां अपनी राजधानों की, और 
किला वंधाया. वि. से. ११८६ में यह विद्यप्रान था. इनकी सणी “ सोमरदेवी' नामक थीं. . 
प्रध्वोराज विजय के पुस्तक में लिखाहे कि इसने माऊूवा के राजा 'लल॒हण' पर चढाईं कर 
* विजय प्राप्त किया. चाचिग, सिंघुल व यशोराज नामके तीन राजाओं का इसने वध किया. 


सॉभरिया चोहान, [२९ ] 


के शजा के साथ भी इसने विग्रह मचाया. तंवरों के सांध सॉभर के चौहानों का कई 
पुइतों से विभ्रह जारी था. विशलदेवने इस कारण से देहली के तंवर वंशी राजा गंगेव 
तंबर पर अपनी नजर डाली. +तंवर राजपूतों के इतिहास से माूम होता है कि वि. सं, 
१२०९ चैत्न सुदी २ के दिन विशलदेवने गंगेव तंवर नामक राजा का पराजय करके देहली 
का कब्जा कर लिया, और वहां पर गद्दी पर बेठा. वि. सं. १९२० तक यह मिन्‍्दा था. 
इंनका अंतकाल होने के समय में इसका पुत्र अंमरगंगेव बालक होने से नं. ३१ एथ्वोराज 
( जो इसका भतीजा था ) गद्दी पर आया ऐसा श्रत्तिद्धि में है, लेकिन देहली को 
गदी पर सात चौहान राजा होने का एक प्राचीन हस्त लिखित प्रति में. उपलब्ध हुआ 
है, उसमें विशलदेव के पीछे ' गंगेव चौहान ” व उसके बाद ' प्रहाइमल चौहान * 
होता लिखा है, यह पहाइमल नं. ३१ ए्थ्वीभट होना अनुभान होता है. ढाई दिनकी झोंपडी 
के शिलालेख में विशलदेव के वाद अमरगंगेव गद्दी पर आनेका उछेख हुआ है. (इस 
पुस्तक की पष्ट २० पर नं. १० के वंशवृक्ष में उन राजाओं के समय के इस्री सन अंकित 
हुए है उसमें भी विशलदेत का सन ११६३ और सोमेश्वर का ११६८ है. ) 


ते. हं अमरगंगेव वि. से. १२२० में गद्दी पर आया. हस्त लिखित प्रति मुआफिक 
इसने देहलो की गद्दी पर ५ वर्ष २ साहा ५ दिन राज्य किया. इसका देहान्त होनेपर 
प्रथ्वीभट नं. ३१ वाढा वेहली की गद्दोपर वेठा, परन्तु ने. ह सोमेश्वर ने उसकी हठाकर 
देहली का राज्य अपने स्वाधिन कर लिया. 


नं. ? सोमेश्वर ने वि. से, १९२६ से १२३६ तक राज करना पाया जाता है, इसके 
ओर दां भाई सूरसेन व कान्हडदेव होना उपलब्ध होता है, परन्‍ठु वंश भारकर में सूरसेन 


+ पैर रानपूर्ोति देहही में १९ पल राय किया मि्त बाझत हस्त ढिसित इस में गीचे मुभारिक जिला हुभा है. 


नाम, वर्ष, मात्त दिन, नाप्न, बंप, माह, दिन 
१ बछाव तेवर, १९ ६ १८ (१२ नप्ताढ, १६६ ४ १३ 
३ एल्लीमढ़ तंवर २१ शै के १३ कऊुंरपाल, २१ $ है? स 
३ राज मय, २० ७ ररे ३११ भ्ंगपाल़, १४ १ ६ +हुल्छ गएती हैं 
2 रामा नरपाछ, ६ ३ ८ (१६ तेनपाढ, ९४ १६ ६३ 
4 उद्ययचंद्‌ तेरर, १४ ४ ४ १६ मेहणपाछ १९ ३ ९१७ 
६ वछाग. ३० ७ ११ (१७ तुगपात दूध, २) ९ ९९ 
७ द्वारंदे, ३० २३ १६ १८ एपीरान, २१ ३६ ५६ 
८ वसेद्वापाछ, २२ ६१६ ८ १९ गंगेव सेवा, ११ $ रे८ 
९ तुगपाढ़, १३ ६ ५९ एवं वर्ष १२० माप्त ४ रान कीधो पेढी १९ को, 
१० गरोपा, १० ४ ४ पढ़े है, ११०५ चैंत्र छुद ३ चहुआाण पाद पया. 


६० 


ब्न्‍िकी, 
श् 


!१ पुरुसण, . २५ 
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डे दीपान पूद इत्पटुग. 
वा साम माय है. सोमेख्यर की राणी ' किरपादेवी ' होनका शिलालेख में उछेख है, 
फ्षिमरों ठर्ननचग्धि की पुस्तक में ' कप्रंगदेवों ' अंकित की है, ओर उससे एजीराज व 
पिरुगल ये हो पुत्र हुए थे ऐसा लिखाहे. बुआ को पुस्तक में सोमेखर की राणी 'प्राणऊुंवर' 
तय अरंगयाल की पुत्री से महात्‌ एस्ीरान का जन्म हुआ था शेसा उल्लेख है, 

 प्रयोगन शासा की पुस्तक व दंतकथा सें तंत्र अनेगपालने अपना दोहिश्न 
एल्यीगज शो दलक प्र॒प्न लगेका पसिद्धि में हे, परन्तु तंवर राजपुतों की ग्यत से श्री 
पा बाल विरूशा पाह जाती है, क्यों कि उसी ग्रयात से तंवर अनेगपाल वि. से, ११०२ 
से १११६ तऊ होना पाया गया है. सोमेशखखरन गरुजरातका राजा भीमदेव सोलंकी के साथ 


गुर जिया, मिसमें बह काम आया. 


ने, ५ महान एलीगाज का अहवाल प्रकरण ६ में लिखा गया है 
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देहली का गहात पृथ्वीराज, [१३] 
अनेक प्रकार के अनुमान कामना से किये जाते हैं, परूतु ठोक संर्यां क्या है, वह इन 
कवितों के रचने वाले को या ऐसे काव्यों के अभ्यासियों में मायना के में निपृण 
ओर सस्पूर्ण अनुभवी होंगे वही इनका सच्चा मायता कर सकतें हैं, क्योंकि प्राचीन 
भाषा के अभ्यासियों को प्राचीन भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के वास्ते पुस्तकें रची गई 
हैं, परन्तु प्राचीन समय में गद्य पद में संख्या का ऋम अंकित करने का एक हो पोरण 
न होनेसे विद्वानों को भी श्रम होने की सूरतें पेदा होने का संभव रहता है. प्राचीन 
समय में संख्या के ऋम में श्रम हो जाय, ऐसा एक शिलांेख आबु पहाड़ की तटेटी में 
* श्री ऋषिकेश भगवान ' के मन्दिर का सठ वि. सं, १५९९ में वनायां गया, उस पर क्या 
खच पडा उस रकम के वास्ते उक्त शिलालेख में लिखा हे कि “ पीरोज्ों ५» » अंके 
पंचवीसी सदी सठ करावता छागा. ” यह संख्या क्रितनी हैं उस विषय में विद्यान खवय॑ 
अनुमान कर सकते हैं. इस विषय में यह पुस्तक के लेखक अपनी अल्प बुद्धि अनुसार 
यही तर करते हैं कि इसकी संख्या “पंच वीसी” बराबर 'पद्चस” यातो एक 
सो होगी, ओर ' सदी ” की संख्या शतक (सौ) यानी २५०० या ९०००० होना 
चाहिये, परन्तु यह तक श्रम से हुआ है, ऐसा उस शिलालेख में अंक में लिखी हुई 
संख्या से ही पाय्रा जाता है, क्योंकि उसमें २०५०० ( बीस हजार पांचप्तों ) को संझ्या 
अंकित हुई है, ( यानी २०१५८२०५)९१००८१०५०० ), 

यह उदाहरण देने का कारण इतना ही है कि जब कि गय में लिखे हुए प्राचीन 
टेख को संख्या शोधन में इतना श्रम होता है, तव पय में लिखी गई संख्या के वास्ते 
वैसा भ्रम न हो, ऐसा मान लेना उचित नहीं है. प्रथ्वीराज रासा की पुस्तक भें उपर्युक्त 
संवतो की संख्या भें कविने सदी की संख्या छोड़कर, दशक के आंक से ही संख्या! अंकित 
की हैं. जेसेकि वि. से, १९५६ को ' छुपता ? के नाम से ही कहते है. इस रीत से पाया 
जाता है कि प्थ्वीरान का जन्सकाल का संवत्‌ पंदरां ( वि, सं. १९१५५ ) व अंतकाल 
का समय ३५३-९१४०-४९ ( वि, से, १२४९ ) होना कविने कहा है. वानवेध का प्रसेग 
के वास्त्रे वि. सं, ५० ( ११५० ) होना बताया है, परन्तु वानरेध की घटना वाके हो हुईं 
है या नहीं यह एक शंका हे क्यों कि एश्वींराज ' गग्गर नदी ' के किनारे पर युद्ध 
ही काम आनेका उछेव् प्राचोन हस्त लिखित राजावल्ीओंमें, व ' कान्हडदेव प्रबंध ' 
नाप्रकों पुस्तक से भी उपलब्ध होता है, पाया जाता है कि यह प्रसंग किसी कविने 
: प्रेपक ! घुलेड़ दिया है, वल्कि ऐसा भी प्रतिद्धिमें है कि एथ्वीराज रासा को पुस्तकर्म 
कवि चंदने वानवेध के समय पर शहाबुद्दीन गोरी कितने अन्तर पर बेठा था वह अन्तर 
पृथ्वीराज के रक्ष में छाने के वास्त कहा था कि-/ चार बांस चोवीतत गज अंगूल अष्ट 
प्रमाण, इत्ते पर सूलतान है मत घूके चौहान. ” और हिन्दुस्थान में भविष्य में होने- 
वांढे राजबंश के वास्ते भो रासा के पुस्तक में उल्लेख किया है, लेकिन रात्ता में इन बातों 
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देहही. का महान पृथ्वीराज, [१५ | 
६ .छट्ठी राणी बढ गुजर राजोल के रात्र रामसिंग की बेटी नन्दनकुंवर, 
७ सातवीं राणी जादव गह समतशिखर के पदमसियगं को बेटी पद्मावती 
८ आठवीं राणी सिसोदणी राणा धनक की बेटी इंवरवे जिसके छुंवर 'रेणसीजी' 
व सामन्तसिह, ; 
. , ९ नवमी राणी कच्छवाह पुजनराव गह नखर की बेटी जलकुवर जिसके बेटे 
बलभद्र व भरत, 
१० दरशवी पह़िहार मंठोवर के चंद्रसेत को वेटी चंद्रकुंवर, 
११ ग्यारहवी राठोर जेतसिह गढहंसहंसावल ( पुर में ) की शशीवृता, 
१२ वारहवी सोलंकी सारंगदेव गढ देवास की चंदाढुंवर- 
१३ तेरहवी राणी वेस हुडिया खेड़ा (पुरव में) के राजा उदियासिंग की बेटी रतनकुंवर 
१४ चठदवी सोलंकी मानसिंग अनहिलपुर पाटण की बेटी सूरजकुंवर, 
१५ पंदरहवी मकवाणी करोटीगढ के राव कान्हडदेव की वेटी प्रतापकुंवर. 
१६ सोलहवी राठोर राजा जयचंद कन्नोज को बेटी संयोगता. 


उपर्युक्त नाम ठाम देखते पाया जाता है कि यह नामावढ्ली सम्पूर्ण और विश्वास 
पात्र है क्यों कि उसके साथ एथ्वोराज रासा में जो जो राणीयों के नाम उपलब्ध होतें 
8०] ० वि, ब५ रह 
हैं वे नाम और उपरोक्त कवित्त में आये हुए नाम भी मिलते हैं. 


पृथ्वीराज की बहिन प्रथादेवी का विवाह चितोड़ का राव समरत्तिह के साथ होने 
का जगह २ उेंश् हुआ है, और उस प्रसंग को रासा में कविने विस्तार से लिखा है. 
परन्तु इतिहास वेताओं का यह मत है कि उस समय (वि. से. १४२६ से १२४९ तक 
में ) चितोड में समरततिह नाम का राजा नहीं था, इसका प्रल्युततर दूसरे विद्वानों ने , 
दिया है. गिससे इस पुस्तक में व्यादह दढील करने की आवश्यकता नहीं है. ' 


इस प्रकरण में लिखा हुआ कवित्त से पाया जाता है कि पृथ्वीराज के वलभद्र व भरत 
नाम के दो पुत्र थे, और बहुआ की पुस्तक मुआफिक १ रयणसिंह ३ सामन्तसिह 
३वरभद् व ४ भरत, यह च्यार पुत्र होना पाया जाताहे. वंशभासर की पुस्तक में ! चंडासो 
उर्फ रलसिंह (सणसिंह) व २ सामतसिंह नाम के दो पुत्र होना लिखा है. सूजनचरिति 
की पुस्तक में पश्पोराज के वाद 'प्रद्ाद'! होना अंकित हुआ है. एथवीराज रासा की पुस्तक 
में कुमार रलसिंह ( समणसो ) ने पृथ्वीराज का देहान्त होने पर बड़ी वोरता से शाखा 
करके कम आने का उछेख हुआ है. उपयुक्त नाम्रों में प्हलाद का नास सूजन 
की पुस्तक के सिवाय दूसरी ढिसी प्रति में उपसब्ध नहीं होता है. सूरजनचरित्रसे 
साणकराव के पहिे का जो वंशवक्ष उपलब्ध होता है वह विश्वास पात्र होता पाया 


देहही का. गहन पथ्वीराण. [ ३७.) 


नें उसको वहां ही मार डाला. अन्य.मत से शहाबुद्दीन व प्रथीराज दोनों उसी युद्ध में 
काम आनेका कहा जाता है, गा 


: संयोगिता के विषय में कहां जाता है कि उसने पति विरह होने से मर्दानी कपडे 
पहिन कर शल्ल हाथ में धारण करंके घोर युद्ध किया और रणक्षेत्र में ही काम आओ गई. 
 कान्हददे प्रबंध ” नाम की पुस्तक में जालोर के वीरमदेव सोनगरा की पूरे जन्म को 
कथा का वर्णन किया है उसमें लिखा है कि--वह अगले जन्म में एप्वोराज था, ओर 

"अढाउद्दीन ब्रिलनी की शाहजादी ' सिताई” अगले जस्म में पृथ्वीराज की राणो 
* पद्मावती ' नामक थी. पश्मावती ने परध्वौराज को मंत्र प्रयोग से कामण करके अपने 
प्रेमपाश में लुब्ध कर खखा, जिससे पृथ्वोराज के बहुत साम्नन्त मारे गये. इस विषय 
में कवि पद्मनाभ कहता है कि. ह ह 
४ प्लोगेखर घर छट्ठी बार, हीपो पृथ्वीराज अवतार: पारूण ने पेर हूं पछो फरी, पश्मापती नामे अबकी. ” 
/ ते जन्मे दृफृत आच, गाय विणासी फामण पर्यू, साध्यो मंत्र गर्भे गायने, चित्त विकार थयो रायने- ” 
, # राय दर्या बह होपी छाग, हम्या प्रधान मोगविंयू राज. शाह्युहीन एुख्ताने मृष्यो, पति घापरने तीरे हमयो/ 
उप क्त कविता से पाया जाता है कि राणी पद्मावतो के प्रेम पा में पहिले से हो 
पृथ्वीराज मुग्ध होकर उसके वश हो घूका था और उस समय में पद्मावती को खटपट 
से इनके बहुत सामन्‍्त सारे गये. पीछे से संयोगिता का हरण होने वाद नये भोगविछास 
में राजा जक़ड गया, पाया जाता है कि हद से ज्यादह भोगविलास में पड जाने से 
ही दुश्मन को मौका प्राप्त हुआ और वेहली के तरुत पर चोहान वंश का अस्त हुआ. 


( नोट )--पृथ्वीराज का देहान्त वि. से, १२४९ में होने का उछेख हुआ है, उस 
मुताबिक उन के राज्य अमछ का सम्रय १३ वर्ष का होना मालूम होता है, पर्ठु एक 
+हस्त टिछवित प्रति, गिसमें देहहो को गद्दी पर जो जो चौहान वंशी राज हुए है उन 
के नाम व रुज्य कब्ने के वर्षों की संख्या दो है, उसमें पृथ्वीराज ने देहली को गद्द 
पर १८ वर्ष २ मास १ दिन १३ घटी राज्य करने का उछेख किया. पाया जाता है कि 
वह गछत है या सोमेश्वर के समय में पृथ्वीराज देहदी रहते थे उस समय को शामिल 
गिनकरयह वर्ष कायेहै,____ वर्ष बताये है. 

जे कद कबइयान में छोढ़ भा मो एक मुफ़्मान पड़ी के हाथ चढा, उपने उप्र बाहक़ की पल की भोर गेर में से 
प्राप्त होने के कारण उप्तद्ा नाम शहा[ुद्दीव गोरी खा. कर ने झत बाठक के मात्रा पा का पत्ता छात्र वह राजइझमार 
होगां पाया गया, निछसे बेहही छोढ कर वह झहोर गया, नं कि शहाबुद्दीन बढ़ा हुआ तर फड़ीर ने उ को पूर्व कमा से 
वाहिफ किया. शहायुद्दीग ने अपने पाक्षम से गिनती व पंजाब आदि गीत हिये और देहही की गद्दी अभी होने से वह हेने 
के वाप्ते भाकगण चढु खज्े, एपवीरग को यह पता माय थी मिप्ते उ्ता पते नहीं कहे प्रात दफे पकह ३ कर 


छोड दिया या. कक क 
+ हर प्रति में देहही की गद्दी पर चोहान वंशी राजाओं के नाम में १ विशक्केत चौहोत, २ रेंगेई, रे. पहाइपक, 


४ परोगप्ी, 5 प़ाहड, ६ गादेव ७ एववीएन चौहान, झा मुआारित तार अंवित हु है. 


(१८ | 223 थे 

हह्ली की गशी पर अगिम हिन्दु राजा पृष्पीरान चौहान होने फा इतिहास मम 
प्रतिट है, परन्तु प्रायोन सगप की उपलब्ध होती &एजावलो हु रे हक आप कस 
मं व गूता नेणसी की स्पात में दी हुई राजावली से उपलब्ध हाता है हे अप कक 
थाई देहली की गंदी पर ध्यार या पांच दिन्दु राजा और भो हुए है. 


पमरीगम मुंशी की गजावत्यो से उपलब्ध होता हैं कि " देहली में जीपनसिध नाम 
का सजा था यह बाहर सुसाफरी जाने से मेबरात का राजा राइ पीयोरा ने फॉज छाकर 
यड़े कर देहली पर कब्जा किया. तब सूंता नणसी को खूयात से उपलब्ध ह्ाती राजा- 
पी में डिया है " कि देहली की गदीं पर ' सक्रमाधो ' नासक राजा हक हज 
कर हरितिंतने राज छे लिया, हरिसिंह के वंश में सावबों पुठत पर ' पीथीरा हुआ. 
दोनों सजायही से देहली को गशों पर पीथोराव वे उनके पीछे कोन ९ राजा हुए यह 


नीने अंकित छिया जाता है. 


३ ईदी दठीशाम ही गजारठी मझाडिए: ५ ३ मृत्रा नेशमी ही ग्प्पात में दी हु! रामावली मृतारिक. 

श्र, पये,.. मास, दिन. नाम, धर्चे, मास, 

हैं लें! पीयारा« १७ +> २ + भ, १२३ पी्धीशाष, ०७ + रे 

$ हाजी अधदध्ात,. | ॑+ 5 ++ ७ शश फेम, १४ ०४. 

है हहा दृरतहघद, | ४४ ४ 5 है ६०५ दुरितम एड, २५... + ४ 

भ॥ हज़ा 5 हें॥ 6. १३ ++ ७ + १३ | १२७ पिछयमरर, ६ न» ७ 

£ वहा जहर ६-४ + ७४ ' ८ राशा सुल्तान सावोजुश ++ 
अजित दाता दाह बोदादाबुधोद गोतो ने दिले , एनके याद मे ११० सुशान गृतुयुद्दीस देंहली को 

होली औडी पर जिया भौर शाम दादर में मार डाहपा. गशों पर बेटा. 


ब्क 
का 


होर शाड़ वे लत्रा भीए मे कहर थे देदा, ५ 
क छड ३ शा हि किस्म. ५५ 
उपाकी दोनों साज्ायद्ती में छिल्री हुई स्पात आज पहिले प्रसिद्ध में आह 
हैह झवातों से शिद पाई जाती हैं, परन्तु उसमें कुछ भो एतिहासिक रहस्य होनका 
सेभव होने से भविष्य में नई सात जाहिर में आ जाय तो उम्से मुकावला करने का मौका 


कम दा ६ पल, ्प की अत 
१५ हीं: थे ले नह रन ब्रा 
रहे इस शपाझम उनडफ़ी लू को गई हैं, 
4 - 
जज हू. #$ 


3० १ हे 
हाय 
३2 


ब्लड 2५४::0.._ 4३ 


क्सकड चल जन + # ++ « «» ४ +-५०५८ ५ ह॥०..९०.... ७६ ६-४३ महल कर. +०५०.-3७०७ २ ककक.५3 5७५ ५५... 2७-34 34 /पबभवधकधपान 3 2.3>400७+%००००क+ 


४ धटा+ हु३़ धुबनशाअ बाद हों जड़े का माय अर वाह ये करते व॥ दर हो मध्म्या 


मं 
! परे है ३४5 ध्रर+ डे दर टच्क जे कृण्डज अड फ् ् 4 ९.० के पे ध्र्य्श्ख्चः न ३-० का, श्र 
5 275०8: २80: गधिद वर वाह दा मु हश हु कटी ह हट हा जरा की गढ़ आ3 को जआात३ ७० हुददा मं ६१ 
कक! 


]] अत च्छक भर 
हुभहिक झटदवाद ड़ मे दस ६८ भता ब३ २१३३ मात ३७ दिल १९६ 


५] 
9 


' ग्रकरण ७ वाँ. 





रणयंमोर के दोहन, 


महान्‌ पृथ्वीराज के वंशाजों ने बाद में ' रणथंभोर ' में अपना राज स्थापन किया, 

उस विषय के अनेक ऐतिहासिक प्रमाण उपरष्ध हे, लेकिन रणथंभोर के चौहान शाखा 

की ओलाद वर्तमान समय में कहां है. इसका निर्णय अबतक नहीं किया गया. सुर्जन 

चरित्र के मंधानुसार महात्‌ पृथ्वीराज का भाई 'माणकराज ” था, जिसकी ओढाद में 

रणथंभोर का हमोरहटीला' हुआ व उसके वंशज़ों में ही बूँदी का राज्य स्थापन करनेवांला 

वाधसिह ' हाडा हुआ ऐसा उछेख किया है तथा छोटाउदयपुर व बारीया (जो रेवा 

' कांठा में हे.) के चोहान राजाओं के इतिहास में भी उनको रणभंभोर के 'हमोर हटौला' 
की ओलाद वाले होना बताये हैं 


वंशभास्कर अंथ में रणथंभोर के चौहानों को महान्‌ पृथ्वीराज के वंशज होने का 
स्वीकार किया गया है ओर हमीरहठोंढा का पुत्र स्‍्लसिंह था उसको चितौढ़ भेज 
: दिया ऐसा उद्ले्न है, हमोर महाकाव्य में ' हमोरहठीला ' पृथ्वीराज के उत्तरोत्तर वंशज 
होना अंकित हुआ है, लिरोही के बढ़ुआ की पुस्तक में रणथंभोर के चोहानों को प्ृथ्वी- 
राज के काका 'सूरसेन ' की ओलाद वाले होना बतायें हे, मेओ कॉलेज के (फेब्ुआरी 
सन्‌ १९१३ इसी ) के मासिक में शिलालेख के आधार सें जो इतिहास प्रकट हुआ है 
उसमें लिखा है कि पृथ्वीराज के पुत्र गोविन्दराज ने महमूदगोरी को ताबेदारी स््रीकार 
किया जिससे इसके काका हरिशज जो अजमेर में था उसमे गोविन्दराज पर चढ़ाई 
की मिसते वह रणथंभोर भाग गया. गोविन्दराज की ओलाद में “हमीर हठीढा ' हुआ 
जिसने हे. सेन १३०१ में अछाउद्दीन खिढुजी के साथ युद्ध किया. ' इससे पाया जांता 
है कि रणथंभोर के चोहान प्रथीराज के वंशज थे 


रणथंभोर के चोहानों का बाद में राज्य कहां २ रहा ओर वतमान समय में उनकी 
ओलाद कहां २ है, उसका निणय पीछेसे होगा. क्यों कि “हिन्द राजस्थान! व रेवार्कांठा 
डायरेकूटरी वगेरह छपी हुई पुस्तकों में पावागढ़ के चौहानों को रणथंभोर के “ हमीर 
हठीढा ' को ओोढाद वाले होने का जगह २ लिखा है, साथ यह भो उछेख किया गया 
है कि वह “खीची चौहान ” थे, बल्कि पृथ्वीराज को भी 'खीची चोहान' होने का उक्त 
पुस्तकों में बतायां गया है. एप्वीराज खीची शाखा के होना दूसरे किसी मंथो में या 
भाट चारणों की पुस्तकों से पाया नहीं जाता है | 


रण॑यंभोर के चोहान- ह [४१] 
५ सिरोहीके बडुआ को पुस्तकमें महान्‌ ए्रथ्वीराज का काका सूरलेन होना व 
सूरसेन के बाद जेतराव व उसका पुत्र हमीरहटीला होना अंकित हुआ है. 


उपयुक्त अछग २ घ्रमाणोंके ऐतिहासिक साहित्योंका मिश्रण करते रणथंमोरके 
चोहानों का वंश दक्ष नीचे मुआफिक होना ठीक रहेगा. ( जो कि यह लिखा हुआ 
वंश वृक्ष शंकास्पद ओर अपूर्ण है. ) 


१ पलीएन ( देहड़ी ) 





| | |] 
२ रयणसी उफे रत्नसिंड र्‌ बलरूभद्र ः २ सामन्तसिंद २ भरत 
३९ श 
३ गोविन्दराज (अजप्रेर) 


8 कान (रणथंभोर) 


हु | 
५ प्रत्दाददेश् (रणथंभोर) धर बादभटट उर्फ वाहड 
दू 


६ यीरनारायण 


ब्रा 


| 
७ हे 

६ जेंपसिद्द रणधीर 
भ्‌ 2 


७ दमीरपिड (दृटी ला) छ्ज 


उपयुक्त बंशइक्ष का संक्षिफ इतिहास: 

नं. ३ गोविन्दराज के विषयमें (फ्रेहुआरों सन १९१३ के मेयोकॉलिज के मातिक 
के पृष्ठ १४ से १७ तक में चौहानोंके विषयमें लेख छपा हे उसमें. ) लिखा है कि इसने 
महमसूदगोरीकी आधिनताका स्वीकार करने से इसका काका हरिराज जों अजमेर था 
वह नाखुश हुआ और इस पर चढाई की, जिससे यह रणथंभार भाग गया. 
पाया जाता है कि सामन्तसिंह का दूसरा नाम गोविन्दराज हो या गोविन्दराज सामन्त- 
सिंह का पुत्र हो. क्‍यों कि वंशभास्कर में सामन्तसिह को ओलाद रणथंभोर में होनेका 
उछेख हुआ हे- । 

ने, ४७ वालहनदेवका नाम रणथंभारमें वि. स. १२७२ के शिलालेखमें होना 
प्रसिद्धिमें- आया हे. 

नं. ५ प्रल्हाददेव के वास्ते सूजनचरित्र की पुस्तक में लिखा हे कि यह गोविन्दराज 
का पिता था, लेकिन पावागढ के चौहानों के इतिहास के वास्ते एशिआटिक 
सोसायटी. के लेखानुसार ( बडोदे में छपे हुए “ साहित्य ” नामक मासिक में लेख 
प्रसिद्ध हुआ है उसमें ) यह गोविन्दराज का पुत्र होना माना गया हे. 

नं.-६ वीरनारायण का नाम ' नारायण ? होना भी उपलब्ध होता ह. इसके हाथ से 
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न 


| ग्् ०] 
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रणथंभोर के चोहान- [ ४३ ] 


- है कि 'मीरगाभरः व हमीर हठीलाने शाही फौज से बडी वीरता के साथ युद्ध किया 
जिसमें वे काम आये. 

मूतानेणसी की ख्यात में रणथंभोर के चौहानों का इतिहास नहीं लिखा है, परन्तु 
सोनगरा चोहानों के इतिहास में लिखा है कि अछाउद्दीन खिलजी के दो मुसलमान 
सरदार ममुशाह व मीरगाभरु नामक थे, उन पर बादशाहने इंतराजी बता कर 
अपमान करने से वे नाखुश रहते थे. जब कि जालोर के राव कान्हडदेव सोनगराने 
सोमेया महादेव छोडाने के वास्त 'सकराना” गांव के पास शाही फोज से मुकाबला 
किया तब यह दोनों मुसलमान सरदार राव कान्हडदेव के पक्ष में रहे, परन्तु उनके पास 
* घारु पातरियां ! थी जो सोनगरे ने मांगी, जिससे वे दोनों हमीरहटीला को शरण आये. 
हमसीर ने शाही बागी होना सालूम हो जाने पर भी उनको अपने पास-रखे जिससे अछाउद्दीन 
ने रणथंभोरपर घेरा डाला. कई दिन तक घेरा रहा, पीछे वि. से. ११५२ श्रावण वदि ५ 
के दिन हमीर युद्ध में काम आया. लेकिन उक्त पुस्तकमें अलाउद्दीन ने कोन २ 
किले कब लिये उसकी नुंद में लिखा हे कि “ रणथंभोर का किला वि. से. १३५८ में 
हमीरदेव चौहान के हाथ से लिया गया. ” यह १३५८ का संबत्‌ विश्वासपात्र है, क्यों 
कि इस्त्री सन १३०१ ( वि. सं. ११५७-५८ ) में हमीरहठीलाने अलाउद्दीन खिलजीके 
साथ युद्ध करने का उछेख शिलालेख में भी हुआ हे. 

हमीरहटीलाकी प्रशंसामें हिन्दी व गुजराती भाषामें भी उपन्यास लिखे गये हैं. 
भाट चारणोंने उसकी नेक टक व हटीलापन के अनेक गीत कवित्त रचकर उसका नाम 
अमर रखा है. इसकी हठ के विषय में कविने कहा हे कि. 

४ काग्रन बाधन केल, फर्लंतो ऐक वार; जिया तेल हपीरे हठ चहे न दुजी दार. /! 
इसकी वीरता ओर दृढ प्रतिज्ञा के विषय में कवि कहता है कि, 
6 सात सप्तुद नप्रमों नदी, तिसमें मेरा शिर; हठ चाहू बादशाह की, निरभय छडो हमीर ” 

इस छोटेसे दोहे में कविने इसका आत्मज्ञान और दुनियादारी में आवश्यक क्षेत्री- 
वट के विपयतमें सम्पूर्ण विवेचन किया हे- हमोरहठीलाने मुललमान सरवार को शरणां- 
गत रख कर अपना वचन पूर्ण करने के वास्ते बादशाह से शह्ृवट करके रणथंभोर के 
किल के साथ अपनी जान गरमा दी लेकिन हठ न छोडी, इसी घटना का अनुकरण कर के 
दश वर्ष के बाद जालोर के सोनगरे चेःहान राव कान्हडदेव॑ व पीरमदेवने चोहानों 
को कीति में और प्रकाश डाछा, जिसका अहवाल ' सोनगरा चौहान ! के प्रकरणों में 
लिखा गया हे. 

मं, ८ र्नसिंह मेवाड भेजा गया था. उसने सेबाड के राणा की सेवा स्वीकार ली. 
जिसकी ओलाद में वर्तमान समय में चेइला, कोठारिया व पारसोली ठिकाणे के ' रात ! 
है, जो मेवाड़ के प्रथम श्रेणी ( सोले सामनन्‍त ) के सामन्‍्त गिने जाते हे. 

छिल-++०००000900००75<) 


मेकरण ८ वा. 





८ ब्न् न] दिश्ार ; 
दाह्स चझाहाःिद $ प४ई इंहिह्वांस, 


सांभर के पंशउत्ष में ने,  कानहददेव (जो काका कान्ह के नाम से मशहूर था.) उस 
से पूर्बिण घोहानों की झासा अलग हुई है. वतमान समय में इस शाखा फा खाल बढ़ा 
रष्यम्थान नहीं है, परन्तु नीमराणा ( अलबर रियासत में पर्िया चोहानों की एक बरी 


जागीर £ जो राजा' कछाते ४) के राजा की स्थात से इनका इतिहास उपस्य्ध 
हिना है. उक स्थानस प्रिय चोहानों का बंशवक्ष नीच मुआफिक है. 


ु पूर्विये चौह्तानों का इतिहास [४५ ] 
९ मोकरू (मडाघर) 


३० धो क (मडावर) 


443" 3" ++०क 3७५७) थक क०+७ कप ए-७ ऊन ननवस कक ७ ८-८, 


१.5. | हे अ 
११ अनेलिंदद दूसरे १८ पुत्र जिसमें १७ की ओछाद चढी उनके नाम टोष्पणी में छिस्ले हैं 
३. || कद पहल ज उउ का हु 
१२ नानींगदेव (मडावर) हम 


१३ 03 (महांचर) 





५ 3 [ 
१8 ६६४३५ (मढाघर) १९ धमीरलिंद (दमीरपुर) १9 बीरमदेव (यीचला दौजञवाडा) 





रा [ > [_ रह हे हज कर हर व कि जा ७४ छा 
१५ इंसा १५ राजा शंघोसिह_!८ का्मप्रदेव १५ निदाललिंद._ १५ तेजातविह श सह सिह श्र भोजराज 


(सुसलमान ५ (नीमराणा पाया) | (मुसलमान हुआ ? 
हुआ (पीछे देखो) '. सीलगांव मिरा) 
मडावर) 


पूषिये चोहानों के संक्षिप्त इतिहासमें नं. १ #कान्हडदेव बडा वीर पुरुष हुआ. उसने 
गग्गर के युद्ध में शहाबुद्दीन गोरी को पकड़ कर एथ्वीराज के आंगे खड़ा किया था, 
ओर दूसरी बहुतसी लडाइंयों में प्रराक्रम दिखाने को प्रशेंसायुक्त तवारिख एथ्वीराज 
रासा नासक पुस्तकम व दूसरे इतिहासों से भी पाईं जाती है. महान्‌ एथ्वोराज का यह 
दाहिना हाथ गिना जाता था, इसकी तरफ ' सेमल सुरादाबाद ? भी था, वहां पर इसने 
कई क्रोड रुपये लगाकर सारणेश्वर महादेव की स्थापना करने के वास्ते सुबर्ण मन्दिर 
बनाया, परन्तु उसमें प्रतिष्ठा होने न पाई, जो मन्दिर वर्ततान समय में भी वहां 
विद्यमान है. इसकी पुत्री “बेलोन कुंवर” महासती हुई. जो ' बेला भवानी ! के नामसे 





मे, १० धीरदेव के दूपरे अठारह प्रो में ! खेतमिह को ४९ गांतों के प्ताय ' रताई ?, २ जेतम्िह को ' कांखरी ॥ 
३ अनेरान को “ भोरखेडा ', 9 जगशाह को " पूंनरौद ?, ५ देठर्मिह को “ भररीन ?, ६ मोहनपिह को-£ क्ूछ”, ७ हाथीराम 
वो ९ आते झाझरे ', ८ पांव को  पहाही ', ९ महरपी को * घपारी !, १० बायतिह को * बरई १, ११ चेद्रहिह व 
१३ भोजरान द्रोनों को “ महाप्र ', १३ देवपाछ को * बाणापुर ', १४ गिररान को  गिर्रानपुर ? की जागीर दी. ( मो 
८ अड्डीगढ ! व “ बुदंदशहर ? के मिहे में है.) १९ विनयतिंह १६ ,ररान, १७ कातठ व १८ कल्याण यह चार्ग नाओोणाद 
गुनर गये थ. 

ने १४ हालादेग के समय में * मडावर ? पए तैमूढींग बादशाहने हमछा कर के मढावर छीन ढिय', के बाद में इनका 
'पुत्र मे, १५ हांपा गुसत्मान हुआ उसके तरझ मडावर रहा, हवा को “रात ? की प्री मिद्री जीयने 'महाबर के मुसलमान 
चौहान कहछाय्रे. ने ३४ निहालमिंह भी मुप्तत्मान हो गया, निप्रको ' प्िखगांव ! की मागीर मिछी, 

ने. ६४ राप्रोर्सिद्ट ने ' नीमराणा * का रान्य पंपादन किया, ने, ५६ कामप्रदे। को ' बढोद ” की भागीर व राणा! 
का पद प्राप्त हुआ, ने, %# तेनसिंह व ने, %३ रुद्नतिं! को वहड़ी ! की मागीर व में, । ९१ प्त! की 
नागीर॒मिढ़ी, 

# यह * बडमूछा ! था मिम्से इसके धामने दूमग कोई अगनी मूछों पर हाथ डालने से यह बहुत गुु़ते होता था, 
इथी का ण झने गुनरात के प्लोडकी राजा मं.म़ के भर्तीने ने चेहानों के शरणे भाव थे उनको भार डाठे थे, मिं्तते महान 
पश्तीतनने नाखुश होक( इसकी आ।नी आंज़ो पर पड़ी बने का हुक्म दिया था, 

8 


पूर्विये चौहानो का इतिहास« [ ४७ ] 
७ कप तह ( नीमराणा चाढलू ) 


| | 
८ खड्गसिंद (जि. सं. १६२७) ६ रामदास (रामपुर) 
९ ४३ कक (वि. सं. १६४२) 


कि आक आला चाल तन, 
१० बलकरण (थि. खं, १६५८७) उद्यकरण . जलफरण 
म् न 


॥ | 
श्हृ जता बलि (वि. सं. १६७०) रामसदाय 
है न 





की 


| | | 
१२ तल (वि. सं. १६८४) श्र रावसिंद श्ड सुज्ञानसिंह (दोनों भाइसों को 'डाभर वाल! पिला.) 





| हम जज उ मकच लक ललज 
१३ ला लि (वि. सं. १६९५) १३ किसनसिंद १ कल्यांणसिदद (दोनों भाइक्षों को 'पह्देल' की ज्ञांगीर मिलौ,) 


[क्न्क्प्च्य्च्च्ल्ल्््च्जल्ल्इलक्न्त्त 
१४ चतरसिद (थि, सं. १७०७) १ रामसिंद (बस). अणंदसिद 
म्ध 
१५ टोडरमर (वि. सं. १७१७) ९५ लाहसिंद 


१६ मदहालिद् (थि, सं. १७९६) चंद्रभाण 
* गोद आया (गोद गया नं. १६) 


१७ कं (वि. सं. १८२७) 


ब-++- 








| 
श्८ ५ (वि. सं. १८८०॥ १६ बख्तावरलिंद श्ड #रमिई 





| | | ० 
१९ जगह (थि. सं, १८९९) १३ पविशलदेव १६ डुगरसिंह १६ थांकमंसिंद 


२७० इम्वरसिंद २० भीमसिंह 
द फर्र्यञाह्ा-----2 

ने, ८ सड़गतिंह की एक राणी पुंगछ के भाटी रावढ खेतसिह की पुत्री डमकुंतरी व दूरी राणी विकानेर के प्रवापत्तिह 
की पत्नी बनेकुंबरी और तीपतरी खुनणावर के रामा देवकरण की प्रत्री थी. 

ने. १४ चतरसिंहने पहुर्भुननी का मन्दिर बंधाया. ने, १५ ठोडरपछने अपनी शणी “ नह” की ऋृष्णबुंवर की 
यादगार में 'कृष्णकुंड” बनाया, 

ने, १६ महासिंइने काछीया पर्वत पर काहेश्वर महादेव की प्रतिष्ठा कराई, और * प्लिद्धनाथ ! महादेव का मन्दिर बनाया. 
भीमराणा में वावड़ी बंधाई और “ बेढनी ? की घाटी चेा कर “ मेरू ' की स्थापना की, निन कार्यों में ११०००० एक छात्र 
तीघ हजार रुपये खर्च किये- इधकी बहिन अल्लेकुंबर का विवाह जोघपुर के राना अनीततिह के साथ किया गया, इस राजा को 
£ लवनेद्सिह ! व * चतरसाल ” नाम के दो कुंवर थे, वे कंररपद॒पर ही गुनर जाने से “ वतई ' के ठाकोर राकृतिह के पुत्र 
£ चंद्रभाण ” को गोद ढिया. 

नोट--नीमराणा की वंशाबढी का हस्त डिखित एप्तक, छिरोही राज्य के एुल्तक भंडार से प्राप्त हुआ, उप्त पते 
पृर्विया चौहानों का वंशवृक्ष अंकित किया है. उक्त पुस्‍्तक में चौहानों की प्राचीन वंशावडी दी गए है, परन्तु ऐतिहापिक साहित्यों से 
मिलते वह नाम विश्वाप्त पात्र न होना मालूम होता है. उप्र सागर के माणकरान तक में ११९० इसे होना बताया है, 
और माणेकरान से पंदरहतीं पृइत पर कान्हर्रेव होना छिखा है, मिप्तता सैप्त्‌ वि, से, १०८६ का होना अंकिन किया है जो 
दृह्प्त नहीं है. इस पुष्तक में नीमराणा का वंशबृक्ष नो दिया गया है वह बहुत ही दूरृत होना पाया गाता है, बाद में नो 
राजा निमराणा में हुए उनग इतिहप नहीं मिलने से उनके नाम दुर्ग नरों होने पाये. * 


नादोल के चोहान- [ ४९ ] 


करके उसका नाम सांभर के चौहानों की नामावली में अंकित नहीं किया है, परन्तु 
वि. से. ११७० का शिलालेख लिखने के समय में भी 'माणकराव' नाम का प्रसिद्ध राजा 
सांभर में होने की ख्यात मान्य थी, जिससे वह नाम शिलालेख में अंकित हुआ है. 

... नाडोल के चोहानों का वंशहक्ष के वास्‍्ते उपयुक्त साहित्यों के सिवाय मृता नेणसी 
की ख्यात, टोड राजस्थान, बडुआ की पुस्तक व “ सिरोही राज्य का इतिहास ” नामक 
पुस्तक से अलहूग २ प्रमाणों उपलब्ध होतें है, जिससे उनके आधार से अलग अरूग 
.वंशवुक्ष नीचे अंकित किये गये हे. 


. १ वि सं. २२१८ का ताम्नपत्र से. 
१ छाखणसी नाडोढ 


| 
२ बलीराम 
३ चिग्रदपाल 
४ महेन्द्रदेश 


७ अंदलन 


| | 
६ बाल्ाप्रसधाद ६ औअैतरगाजञ 
| | 


| मिणएिशशओं 
री ७ नील ७ मानरातमा 
७ पृथ्वापाल ० रे 
ऊदलन 


३ टॉड राजस्थान की पुस्तक से. 
१ छाखणसो (नाडोढ) 
] 


२ शोभित 
३ चली राम 
४ पिप्रहराज्ञ 
५ महेन्द्र 


६ आलड्ण 


| 
७ याद्वाप्रभाद ९ ज्ञेन्द्रराव 
5 


| ५ 
. < पृथ्बीपाल ६ ४0४2४ ६ आसभघर 


| | 
_ ९ पृथ्षीपाल ९ आलइण ९ माणेकराव | (थ से भीनमाल लेकर यहां अपना 


१० फेल्डण 


____ ३ फी्िपाड (जाढर  [' बल पसाव न का पार २ जीक्नों की. कीरतिपाल (नाल र) 
+ “ भशरिक यह नाम चोहानों की खाप्त ' उपमा 


२ सूंधा पहाढ के वि. सं. १३१५९ के शिलालेख से. 
१ छाखणसी 


| 
२ झोभित 


ट चली 
४ महेन्द्र ( नं, ३ के काका का पुत्र ) 
ध्दु अद्दील 
दर अनहीस 
७ यालाप्रसाद ७ मे इंरेंच 
भ् ५ 


हि जे | 
८ पृध्योपा् ८ योजकू ८ आलउण 


चाय ज++ ! 


| |] 
९. केलहण ९ गज्ञमिंद ९ कीरतियाल 
न्डोचखछ)ो * ज्ाडोल) * (न्ञालोर) 


४ सिरोद्दी के बहुआ का पुस्तक से 
१ काल (नाडोढ) 


२ आदोद (नाडोल) र्‌ ताशिंज), «खो (भीनमार) 

३ महेन्द्र 

+8 मशरिक 

«५ आलद्दण 

हू आँसरात 

७ जिन्दराव 

८ कीविप,छ (नाडोर) 
नोट--घड़आ की पुस्तक में नें ३२ सोइंराब ने 


राजा के 
, से, १०४९ में मान परमार ” नामका 
४ गा राजस्थान करके 


वि. से, १०८१ तक राज्य करने का लिखा है. इस सा 
वि, छ, १०७८ में घबड़आ “भवानोचंद' को भी 


«८ छाख पसाय ? देनेका भी उल्लेख किया गया न 


7क्का दाम है. प्राचीन गीत कवित्तों ज्वू जगह र चोहानों की 


नाढोछ के चोहान- [५१ ] 


( ए) सूता नेणसी की ख्यात में सिरोही के राजकुछ की वंशावली का एक कवित्त 
लिखा गया हे, जिसमें सांमर से अछठग हुईं नाडोछ की शाखा वाला कीतू ने जालोर 
का राज्य कायम किया, उस विषय में कवि आसीआ मांढा ने ( जो सिरोही रियासत के 
 खाण ! नामक गांव का चारण वि. से. की सोलहवीं सदी में हुआ था. ) कहा है कि. 

हैः र > » > 


/ राय सिंध तिण पाट रहे सेवे हुरकाणों, लखगसी धर छांट हुओ नाहोलो राणो. !? 

// सेवा कीधी सकत दे वरदान बडाई, व्यातों घढ़ बदनोर हुओ » » » सवाई. ” 

४ शोह भाह चोह्वाण वेश रूपक बडो रात्रा गंजने पेरटो, प्रदान आंसन लीधो बड़े खुरसाण उपर खो (७) 
“४ देर सहस तुरंग सकत वरदान संमपे, नाइलो नाइु थान आज्ञा बर थप्ये, ? 

/ प्रदग ऊल। पोल दाण चौद्ान उग्राहे, पंद लख पाररण बरसे £ » नीर बाहे, ” 

४ मेव्राद पेड रख देंढे, परसरे पुर है परे, मिय रायसींद लाखग जे ज्यों आरंमे त्युं करे. ( ८ ) 

*/ संग छाखण संपनो, पाट सोही परगटे, सोह रे महेन्द्र राव जेण खन्ी हुणो खड़े 

“४ पहुन्ध वेश मशरिख छु बन आलण संपन्नो, आलण रे आसराब, आस जिन्द रात्र उपनो, ” 

/“ जिन्‍्द राव तणे क्री जसा, थे लीपो झाछोर जुडी, फर त्युँ सभो पूंजे न को तेस कुण पजत कही. ” (९ ) 


इस कवित से १ छाखणसी के बाद क्रमशः २ सोहि, ३ महेन्द्र, ४ मशरिख, ५ 
आलण, ६ आसराव, ७ जिन्द्रराव व “कोतु ? के नाम्त उपलब्ध होतें हैं, 


६ “सिरोही राज्य का इतिहास” नामक पुस्तक सें (ए८ ९८५ व १८६ पर ) नाडोल 
का वंशबक्ष दिया गया है उस मुआक़िक. 


? लक्ष्मण ( नादोह की शाखा वि, धं, १०२४-१०३९ ) 
। 








| | 
३२ शोीमित ई चिग्रदपाछ 
३ यथ्िगन है मददेस्त्र 

४ भ्रणदिल् 
| 
| न्फ्ह, 

» याछाप्रमाद ५ जेस्प्रराज् 

जा कक लव हि 
६ प्रृवीपाड़ ६ ज्ञोभरदेय (दि मं. ॥१४८) ६ अश्वराजञ (ब्रि. से. ११६७-१२००) 

थ 

[| [ हे 
७ रत्तपाठ (थयि, से, १ ७३) ९ पड़ ९ है बह (थि. सं, १२०९-१२१८) नाम नहीं 

| 

| 9, | १3 गा | फीति 
८ रायपाद [थि. सं. ८ फैटहण (77. सं. ११११-१२४७९) ८ गजतिद ८ फीतिपाल 

| 2१८९-१२०२ ; ३ उ (ज्ञालोर की 

९ जयततलिंद (कि, सं. १९५१) शाखा) 


॥ 
गद्गपाजड समृत ध छल है 
१० सापस्तिह (वि स॑ १३९८) 


उपयुक्त अछग २ प्रमाणों को ध्यान में लेकर नाडोल के राव लाखणसी की ओलाद 


नाडोछ के चोहान- [५३ ] 


उगाने की व मेवाड़ के राणा पांस खंडणी लेने की बात जो टोड राजस्थान में लिखी 
है वह विश्वासपात्र न होने का अनुमान किया है. कारण यहं बताया है कि राव छाख- 
णसी के समय में गुजरात में मूलराज सोलंकी और मेवाड में शक्तिकुमार व उन का पुत्र 
अवाप्रसाद थे जो स्वतंत्र थे; 

वस्तुतः टोड राजस्थान में जो लिखा गया है उसकी साबिती के प्राचीन कवितों के 
प्रमाण इन दोनों बातों के वास्‍्ते मिलते है. जिसमें मृता नेणसी को झूयात में लिखा 
हुआ कवित्त (जो इस प्रकरण में अंकित हो घूका है. ) से भी मालूम होता है कि 
( “ परादण ऊली परोल दाण चौहान ज्याहे. ” ) पाटण की उरली पोल से (पाटण को सीमा पर से) 
चौहान ने दाण उगाया. वैसे (मेवाड़ संड रूख दंडे) सेवाड में आऋमण कर के छाखण ने 
दंड लिया. इस पुस्तक के लेखक का अनुमान है कि मेवाड व गुजरात के राजा स्वतंत्र 
भी हो तव भो उस कारण से लाखणसी ने दाण न उगाया और दंड नहीं लिया ऐसो 
मान्यता कर लेना उचित नहीं है. क्यों कि यह कवित्त वि. सं, की सोलहवीं सदी में रचा 
४ हैं ओर इस कवित्त की तसदिक में सिरोही के बडुआ की पुस्तक में निम्न चरण 

खा हैं, 


० दूश गुण ताले बरस यार एकुटन बादो, पाटण पहली पोल दाण चौहान उगाई, ” 


यानी-दद-१० गुण-३ ताल-२ वि. सं, १०३२ में तलवार के चल से अबछ पाटण 
की पोल से (गुजरात को सोसा में प्रवेश करते जो देश आता हे उससे) दाण वसुल किया, 


सिरोही के चहुआ की पुस्तक में लिखा है कि राव छाखणसो ने वि. से. १०१२ महा 
सुदि २ के रोज नाडोल में अपना राज्य की स्थापना को, इसके उपर आशापुरी देवो की 
कृपा होने से देवीने <तरह हजार अबब दिये, कवि आप्तीआ माला के कवरित्त में लिखा 
है कि ( “ तेर सहम हुरंग सकत वरदान समपे, ” ) शक्ति के वरदान से तेरह सहसत्र घोड़े मिले. 


वि, सं. १०३८ में इसने नाडोल में आशापुरी देवोका मन्दिर चनवाया. इसके समय 
फे त्रि. से. १०२४ व १०३९ के शिलालेख प्राप्त होनेका टोड राजस्थान के ग्रंथ में लिखा है. 


राव लाखणसी की जो प्रशंसा कब्रियों ने को हे टससे पाया जःता हे कि पह बीर 
पुरुष था, कवित से यह भो पाया जाता है कि सांसर के राजा “सिंह” ने मुसलमान के 
साथ युद्ध किया जिसमें परशाजय होने से तुर्कों की सेवा करना स्वीकार किया 
जिससे छाखणसी नाखुश होकर सांभर से चड निकला. क्‍यों कि कविने कहा हे कि- 


» घोड़े के पम्प में बहुआ की परस्तक में लिखा है कि मैसे मेसे कं के छिटे डालते थे वैसे २ नये घोड़े देषी की 
हुपा से होते थे, मिम्तसे तरह हमार घेे पैदा हुए, इस विपय में नेणप्ती की एयोत में उठेख किया है कि छाजणप्ती की प्रार्थना 
ते देवीने बर दिया कि भग्नुक्न दिन * तावररा ? घोड़े भाग कर आयेंगे, उप मुआफ़िक तेरह हमार घोड़े आये नो छाजणप्रीने 
बंध टिये. पीछे उनके माहिक भाये ऐैस्‍न देवीने घोड़े के रंग बंद दिये मिप्तसे ये वापत्त गये, 

१4 


- भाडोल के चौहान. [५५ ] 


नं. २ महेन्द्रराव का नाम वागड़िया चौहानों की ख्यांत के सिवाय दूसरी सब 

: रुयातों में मिलता हे. + दृयाक्षय काव्य ! नामक पुस्तक में इसके विषय में लिखा हे 

कि इसने अपनी बहिन  दुर्लभदेवी ” का विवाह >८स्वयंवर रच कर किया था. जिसमें 

ु अनेक देश के तइृपति आये के, उनमें से शुजरात के सोलंकी राजा दुर्लभराज को बरमाल 

पहनाईं गईं. महेन्द्रने अपनी दूसरी बहिन “ रक्ष्मोदेवी ” का विवाह भी डलो मौके पर 

दुर्लभराज के भाई नागराज के साथ कर दिया. स्वयंवर रचने के कारण से भी पाया 

जाता है कि महेन्द्राव पराक्रमी व प्रतिश्ति राजा हुआ था, क्यों कि यह कार्य मामूली 

न था. बहुआ की पुस्तक में इसके गदी नशिनीका समय वि. सं. ७१०८२ व देहान्त 

' का समय त्रि. से. १९१०५ अंकित हुआ है, और यह भी ढिखा गया है कि उसके 
पीछे सिसोदणी राणी सती हुईं थी. ( राणी का नाम नहीं है. ) 


ने. ४ अहील का नाम सिर्फ सूंघा पहाड के शिलालेख में हे, दूसरी ख्यातों में नहीं 
हे, लेकिन नाडोल के राजा रलपाल (नं. ८ वाढा ) के समय का वि. सं. ११७६ में 
लिखा हुआ ताम्रपत्र जो वाली गांव से भाप्त होनेका जाहिर हुआ है उसमें महेन्द्र के बाद 
' अखपाल ? का नाम होना सि. रा. ई. में डिखा हे. सिरोही के बहुआ की पुस्तक में 
महंन्द्राव के पीछे * मशरिक ? होने का उछेख किया गया है, उसके बाद आलूहण का 
नाम अंकित हे, ओर उसका गद्दी नशिनी को सप्तय +वि. सं. ११३० का छिखा गया हे. 
मशरिक के वास्ते उक्त पुस्तक में लिखा है कि वह जि. से. ११०५ में गद्दो पर बेठा और 
वि, से. ११३० में उसका देहान्त हुआ. अगर दर्ज हुए संबत्‌ पर ध्यान न दिया जाय तो 
अनुमान हो सकता है कि सूंधा के छेख में अंकित हुआ अहीहू व वि. सं, ११७६ के 
ताम्रपत्र में छिखां हुआ 'अख्वराज' का उपनाम सायद 'मसशरिक' होगा, क्‍यों कि उपयुक्त 
तीन श्रमाणों से पाया जाता है कि महेन्द्रशव व अगहिलल के बिच में एक और पुरुष 
हुआ था. 

नं. ५ अणहिलछ के विषय में सि. रा. इ. को पुस्तक में लिखा है कि यह महेन्द्रराव के 

+ द्वयाश्रय काब्य-मग विख्यात जैन आचार्य हेमचंद्र सुरेधरने रची हे. 

» स्वयंवर रचने का कार्य बहुत बढ़ा गिना नाता है, क्यों कि उप्त में अनेक विष्न आने की स॒म्मावना रहती है. मिप्त 
राना में इतना सामर्थ्य हो कि वह इस सपारंम के निित्त एकट्टे हुए रानाओं के साथ युद्ध का प्रस्ैग उपल्थित होने पर मुकाबढा 
कर सके, वही राजा ल्वयंतर रप सकता है, रानमूतों में समवर रचना यह काये बड़ी तामवरी का गिना जाता है. 

# बडुआ की पुस्तक में महेन्द्रराव की गद्दी नशिनी वे देहान्त का प्मय अंकित हुआ है वह विशाप्तपात्र है या नहीं, 
उप्की तशदिक करने का कोई सापन प्राप्त नहीं हुआ है. बल्कि ने, २ सोहि के पीछे जो जो राना हुए वे सत्र रामा मीनमाढ में 
होने का उक्त पृस्तक में लिखा गया है. | 

+ प्लि, रा, ईं. की पृष्तक में अगहिल्ल के बाद उसका पृत्र ने. ६ बाशाप्रप्ताद व उम्रके पीछे ने, ; जेन्द्ररान गद्दी पर 
आने का एष्ट १७२ में ढिजा है, निन के समय का ' भाऊआ ! गांव में वि. ते, ११६९२ का शिक्ञरेल्ल प्राप्त होना पाया गया 
है। निमसे बहुआ की प्रस्तक में लिखा हुआ पंमतू गछत होना मालृप होता है. 


नाहोल के चौहान. [५७ ] 


* मिल रहा है. इसकी राणी 'फुलांदेवो'” साणंद के वाबेला राव कांधल की पुत्री होना उक्त 
पुस्तक से पाया जाता हे. इस राजा का नाम हरएक ख्यातों में अंकित हुआ है, और इसके 
पत्रों की ओछाद में से सोनगरा, हाड।, वागडिया, खीची, साँचौरा, वाव के चौहान, काप- 
लिया आदि चौोहानों की अलग २ शाखाएं हुई हे. 


ने. ८ रत्नपाल का नाम नाडोल के राजाओं के वास्ते जो जो प्रमाण दिये गये हे 
उसमें नहीं हे, सिर्फ सि. रा. इ. में इसका नाम अंकित हुआ है, परन्तु उक्त पुस्तक में 
पष्ट १७४ के उपर जो टोप्पणी दी गई है उसमें ऐसा मजबुत आधार दिया हुआ है कि 
जिससे यह एथ्वोपाल का पुत्र होना साबित है. इसके समय का वि. सं. ११७६ का ताम्र- 
पन्न 'सेवारी' गांव से प्राप्त होने का उक्त पुस्तक में लिखा गया है, और इसके वास्ते यह 
राय कायम की है कि अश्वराज से कुछ समय तक इसने राज छोन लिया होगा, क्यों कि 
सेवारी' के ताम्रपत्र में इसको नाडोल के राजा होना लिखा है. इसी टीप्पणो में यह भो 
लिखा हे कि रायपाल ( इसका पुत्र ) नामक दूसरे राजा के वि. से, ११८९ स १२०२ तक 
के कई शिलालेख नारलाईं व नाडोल से मिले हे. इस विषय में उक्त पुस्तक के लेखक 
ने यह +राय जाहिर को हे कि रत्नपाल व रायपाल राजा हुए होंगे लेकिन नाडोल राज्य के 





+ ने. ८ रत्नपाल नाढोछ के रान्य का स्वामी नहीं या किन्तु नाढोड का एक हिस्सा उप्के तरफ था ऐसी * पिरोही 
राज्य का इतिहास ! के विद्वान लेखक की राय उक्त पृष्तक के शष्ट १७४ की टोप्पणी में हुईं है वह बहुत ही दृरुए्त है. नल्कि 
नाढोछ के चौहान रानबंश की ख्यात के विषय में प्तिरोही के बहुआ की पुस्तक से राज्यवानी के स्थान निम्रत नो बढ़ा अन्तर 
पटता है उप्तका भी इम राय से कुच्छ स्मावान होने नेप्ता हे, नइआ की स्तक में ने, २ शोमित उर्फ सोहिराइ ने भीनमाल 
में अपना रानस्थान किया, और उत्तके बाद नाठेछ के रान्‍्य के जो मो मालिक हुए वे प्तर ने भीनमाछ में ही अपना रानएपान 
रखा वपा दिखा है, बल्कि बडुआा को प्तीख ( दक्षिणा ) किप स्पान से मिली थी, उप्त बाबत उप्तकी प्रल्तक की भांच की गए 
तो निम्न हकीकत उतसे पाई गई है. 

१ सतोहिराव ने बडुआ मवानीनंद को वि. 6, १०४९ व वि. सं, १०७५ में भीनमराछ मुकाम से प्तीख़ दी, 

३ महेद्गराव ने बुआ वनेचंद को वि. मैं. १०८२ में भीनमाल से प्तीख़ दी. 

६ आदहण ने नडुभा प्तोद को वि, से ११३० में मीनमाल से सीख दी. 

४ आएराब ने बडुआ घनरान को वि. त, ११६० में भीनमाल से सीख दी. 

एप एस्तक के छेखक का ऐमा अमिप्राय नहीं है कि वि. से. १६६७ के पहिछे का मो यूतांत बहुआ की एस्तक से 
उपरव्घ होता है वह सत्र बोर घुटी के मानने योग्य मिणना ही चाहिये. क्‍यों कि उपमें बहुत ही श्रटी और शेका होने मैप्ता 
अहृवाढ अंकित होना पाया गया है, परुतु रानह्यान का नगर कैन था इस्त विषय में जो फर्क आता है, उप्तके वास्‍्ते महर 
द्हान होता है, और नागेछ के रान्यबंश के नो नो शिछाऐेख, ताम्रपत्र आदि साहित्य प्रप्तिद्धि में या है, उनमें नाडोछ के 
रानाओं के नाम एक ही प्मय के थास्‍्ते मिन्न २ होना माठ्म होने से यह शेक्रा भरर रह भाती है कि शायद नाडोछ के 
चौटान रानाओनि अपना पाटनगर भीनमा5 में रख कर राज्य हिया है, परन्तु उनके नाम नाढोल के रामा के नाम से प्रतिद्धि 
में रहे है, और हप्ती कारण से ने. ८ रतनपाछ ये उप्रका पृश्न ने. ९ रायपाड के तग्फ नाडोठ रहा था व उन्होंने नाढोड के 
राना के नाम से शिछाऐस व ताम्रपत्नों में अपना नाम अंकित कराये है, तालर्य यह है कि उपयुक्त रानाओोने अपना पाटनगर 
कहाँ रखा या हृप्त उसप्तन का नियेदा करने का का इतिहात्त वेत्ता्थों के वास्‍्ते बाकी रहता है, इस प्रकरण को पंशबृक्ष में 
में, : मयततिंद जब सुतरान था तत्र उपका र,म भी मीनमाछ में होने का उप्तके समय के शिश्रढ्ेज़ में उल्ले्न 'हुआ है, उप्र 


उपस्ित हुई शंका और बद्ती है. 
5 


नाढोल के चौहान- [५९ ] 


नं. रे केंडहण नं. १ आलहण के पोछे गद्दी पर आया. इसके; विषय में: सि. रा. 
 ईं. की पुस्तक में प्रष्ट ३७७ व १७८ पर लिखा है कि-इसने ' भिलिम ” नामक राजा के 
* तथा तुर्कों के ( उक्त पुस्तक के. लेखक की यह राय है कि इस तुर्कों का ताहुक शहाबु- 
| दीन गोरी से होना चाहिये, ) सेन्य को हराया और सोमेश्वर के मन्दिर में ( नाडोल 

में ) सुवर्ण का तोरण बनवाया. इसके समय के दो ताम्रपत्र और छः शिलालेख मिले है 
जिनमें पहिला शिलालेख वि. सं. ११२३ का 'सांडेराव! ( गोडवार में है. ) गांव से व सब 
से पिछला 'पालडी' ( सिरोही इलाके में है ).गांव से वि. से. १९४९ का मिला हे. 


[] ९ ५७ । कप 
नं. २ गजसिंह के विषय में कुच्छ भो वृतांत उपलब्ध नहीं हुआ हे. 


ने. २ कोतिपाल उर्फ कोतु को उसका पिता नं. ६ आलहण के तरफ से नारलाई 
की जागीर बारह गांव से मिली थो, लेकिन बाद में इसने जालोर गढ़ में अपना अलूग 
राज स्थापन किया ओर जालोर का दूसरा नाम 'सोनंग' उर्फ सोनगिरी होने से इसकी 
ओलाद वाले “ सोनगरे चोहान ” कहलाये, जिनमें से ( पीछे से ) सिरोहो के देवडा 
चोहान को शाखा विभक्त हुई. सोनगरे चौहानों का वृतांत इस पुरुतक के दूसरे प्रकरणों 
में लिखा हे जिससे कोतिपाल का ज्यादह वृतांत उससे मालूम होगा, 


नं. २ संभरण को ओलाद वाले ' हाडा चौहान ' कहलाये गये, जिनकी ओछाद में 
७ बिक रुक चोहा ््‌ ] 
बूंदी व कोटा के हाडे चोहान है, उनका इतांत अलछग २ प्रकरणों में लिखा गया हे. 


नं. : आलहण के बड़े पुत्र नं. ५ देदा की ओलाद से वर्तमान समय के वात 
( गुजरात में पालणपुर एजन्सी में तालुकदार है. ) के चौहान है, और दूसरे पुत्र विजय- 
सिंह की ओलाद से सांचोरा चौहान हुए, जिनका इतांत अछूग २ प्रकरणों में लिखा 
गया है 


ने. * अजयरात्र की ओछाद वालों ने 'खोची चोह/न' का नाम ( जो नं. ३ साणक- 
राव खीची कहलाया था. ) कायन रख कर वे *' खोची चोहानों ? के नाम से ही प्रसिद्ध 
हुए. जिनकी ओटाद वर्तमान समय में माछ्या के खीचीताड़े में खौोलचीपुर व राधघवगढ 
आदि के चौहान, और गुजरात में छोटाउदयपुर, व देवगढ बारोया आदि ( खेबाकांठा मे 
है) के चौहान है. जिनका द्वतांत अलग २ प्रकरणों में इस पुस्तक में लिखा गया हे. 


नं, १० रुद्रपाल व उसका भाई ने. / अस्तृतयाल के विषय में कुछ भी वृर्तांत नहीं मिलता 
है, चहिक इसको ओलाद थी या नहीं बह भो शंका है, क्‍यों कि न॑. ९ रायपाल के तरफ 
“नारढाई ? की जागीर थी वह भी नं. ५ कीतिंपाल को जागीर में दे देने का वृत्तांत 
पहिले आ घूका है. 


। जो आय 
* + ब ड्थ 
है * ह न हज 4६ 


3, £ फयत्सित के दिप्य में सि. रा. ई. की पुस्तक में छिसा हैं कि, इसकी युव- 
शममगी के समय में भोनमाल के सगस्यामी के मन्दिर में लगा एआ शथिलालेश्य थि. सं 
१४३९ का प्रात #था है उसमें * महागन पुत्र जयतसिह देव का वहां पर (सीनमाल में) 

राश्य गीना डिखा है. दूसरा क्‍न्‍्लिल्लाडिस इसके समय का हि. से. १२५९ का 'सावडी' 
( गीडयाद भें है ) गे में है, उत्तमें हुसकों महाराजाधिराज तबा नाहोंल का राजा 
होना छिसा है, सयतधिह को पिता फेलहुण वि. स. १२९९६ तक विद्यमान होना पालडी' 
गांव के दिलाहिस से पापा गया है. उस लेख में कल॒हण को माटोल का राजा और 
अयतर्नित देव को उसका प्न होना अंकित हुआ है. (सि. रा, ३. प्र १७८ की टोप्पणी 
पर्स, ) 


ने, ११ सामन्तसिंह के समय के थि. से, १२८६ व पि. से, १९५८ के; दो शिलालेग 
मिले है, इतना ही ब॒तांत सि. रा. इं. को पुस्तक से मिलता है, बाद में यह राज्य जालोर 
के राज्य में मिल गया. सामन्त्सिह की ओलाद थी या नहीं उसका पत्ता नहों चल 
सऊफनता है. 


7 ज्यकः कक कक ् न््क्ड्र्ा हल | हरे | है कया इन यो हे रे 
आम नल कल कक # 8», 4 हर? दत इह उध धाम मे जिद दा शे, त्र्मंव का आप 247] ।' 
ह< क्ज्के कर नक कि क + 
वध डाटओ के दो घहवो कत् शन्द 5 है है हुमा | [मद नापत हे बचने प्रच + 


और पं कु* चर. १ ब्य्‌ दर हर! $ ऋंष- पर 


हूँ हक है] घ्य 
हड़ डरा का हुरा४$ ही १ सद ह? हट 2३३32 


प्रकरण १० वा. 





हाडए घोहानों! झाए प्राचीनः इतिहास, 


हाडा चौहानों की शाखा नाडोल से विभक्त होने का नाडोल के चौहानों की ख्यात 
में सिद्ध हो धूफा है, उस मुताबिक साणकराज ( देखो प्रकरण ९ में नाडोल के चौहानों 
का वंश दक्ष में नं. ६ वाला पृष्ट ५२ पर. ) के पुत्र संभरण की ओछाद में हाडा चौहान हुए 
है. बंश भास्कर के संथानुसार 'उरथ' ( देखो चोहानों की प्राचीन शाखा के प्रकरण ३ में 
वंश भास्कर से दिया हुआ वंशवृक्ष के नं. ५३ एथ्ट १४ पर.) से हाडा चौहान की शाखा होनेका 
: उछेख होता है. मूता नेणसी को ख्यात में माणकराज से सातवीं पुइत पर ' हाडा ! 
नाम के पुरुष से “ हाडा ” शाखा होने का अनुमान हुआ हे. देवडा चोहान के बडुआ की 
पुस्तक में चागरात्र के पुत्र अष्पपाल से हाडा शाखा प्रसिद्ध होने का छिखा है, और 
उसके समर्थन में निम्न कवित्त उक्त पुस्तक में दर्ज हे. 
४ अष्टपाल संभर नरेश दोद हृढ इमे पाई, जण गेराराम गेंजीयो भांग नव लाख भाई 
४ एक लाख गनराज सत्री मूं कीया खठेरा,. €. # # #€ ?” 
४ यम अंबीका पूंज अब आशापूर आईं, बेस कुछ चहुआण वरद “ हाठा ! बोलाई. ” 
८ अमूरान मेट दिदू अवर तंवरज दीये तथे, अप्टपाल संभर नरेश तण होढ हढ़ पाह हमे. ” 
उक्त पुस्तक में यह भी लिखा गया है क्ति अष्टपाल ने गेराराम बादशाह को मार 
कर ' हेडालगढ ” का राज्य लिया जिससे उसकी ओलछाद वाले “ हाडा चौहान 
कहलाये. तात्पये यह हे कि ' हेडाल ” गढ के नाम से 'हाडा! हुए है, वेसा उस पुस्तक 
से पाया जाता हे. 


बंश भास्कर की पुस्तक मे लिखा है कि उरथ के वंशमे ग्यारहवीं पुदत पर सातुराज 
उर्फ अस्थिपाल नाम का राजा हुआ था, उसका मांस राक्षसोंने खा लिया था और अस्थि 
पट़े रहे थे, उस पर देवीने अमृत डाल कर जीवनदान दिया, जिससे उसका नाम 
अस्थिपाल मशहूर हुआ, भाट चारणादि में अस्थिपार से ही 'हाडा? कहलछाये ऐसी दंत- 
कथा कही जाती हे. 


बूंदी के राज्य की स्थापना करने वाला देवीसिंह मेंसरोड में था, और उसके 

पूर्वजों के पास “ हेडालगढ ” होने के प्रमाण दूसरे इतिहास से भो मिलता हे. वंशभास्कर 
४ ०0 ० ५ 2 ७० 

की पुस्तक में वंगदेव उर्फ बाघाने २४ किले जीत छेने का उछेघ्व किया हे, उसमें हेडाल 


१ क्रिोह्दी के महुआ की इछाक में भागराव का पत्र अल्थिपाड़ होना छिखा गया है वह गश्त है. अत्यिवाढ् का 


पृश्न वाना है, 
॥0 


हाढा चोहानों का भाचीन इतिहास. [ ६३ ] 


पुरत का क्रम नाडोल के साणकराज से क्रमशः ९ साणकराज, २ संभरण, ३ जेतराय 
उर्फ जयराज या जोधसिंह, ४ अनंगराव उर्फ रलसिंह, ५ कूंतसिंह उर्फ केलहण, 
६ विजयपाल, ७ हाडा उर्फ अस्थिपाल या आसुपाल, ८ बंगदेव उर्फ वाघा व ९ देवीसिंह 
उफ देवा, होना ठीक है. इन नो पुद्तों का संक्षिप्त इतिहास उपरोक्त साहित्यों में से यह 
मिलता हे कि-- 


नं. १ साणकराज नाडोल के राजा अश्वराज उर्फ आसराव का पृत्र था. इसका 
आसराव ने  भदाण ” के साथ ८४ गांव नागोर पढी में विये थे. कच्ची खीचडी खाने के 
कारण यह “खीची ” कहलाया. ( इन के विपय में देखो खींची चौहान के प्रकरण में. ) 
इसका वडा भाइ आलहण ( नाडोल वंशबृक्ष ने. < वाला ) वि. सं. १२२० में विद्यमान था, 
जिससे पाया जाता है कि इसने एथ्वीराज की सेवामें उपस्थित होकर अच्छा काम दिया 
है, जिससे जगह २ इसको एथ्वीराज के भाई होनेका लिखा गया हे. 


नं, २-३-४ के वास्ते खास वात अंकित नहीं हुईं है, लेकिन नं. ५ कुंत्तसिंह बंवावदा 
में होने का वेशभास्कर में लिखा हे और वह विश्वासपात्र है, क्‍यों कि माणकराज के 
वंशजों के तरफ वंबावदा होने का दूसरी ख्यातों से भी पाया गया है. 


ने, ६ विजयपाल की राणी “रंसावती ” सांखला परमार मंडन की पुत्री थी, ऐसा 
वंशभास्कर में लिखा हे. 


ने, ७ हाडा उर्फ अस्थिपाल से हाडा चौहान कहलाये गये, इसने गेराराम वादशाह 
को भार कर हेडालगढ लिया ऐसा देवडा चौहान के बहुआ की पुस्तक से पाया जाता हे. 


ने, ८ बंगदेव ने चितोंड, जोरण, दसार, भाणपुर बगेरह के राजाओं को हरा कर 
मांडल, पानगढ, सोंडागढ, हींगलाजगढ, खरोली, केधोली, भेंसरोड आदि २४ किले 
जीते थे, ऐसा वंशभास्कर में लिखा है. इसके तेरह पुत्र थे, जिसका नाम क्रमशः 
१ दवोसिंह, २ कर्मन, ३ सिंहन, ४ नयनसिंह, ५ अडंक, ६ वर्डक, ७ नत्यु, ८ पत्थु, 
९ हिंगल, १० खडाहस्त, ११ माहन, ११ सामोदास व १३ कृष्णदास थे. नं. ३ सिंहन से 
८ सिंहणोत ” व ११ माहन से “ माहणोत ” नाम को शाखाएं हाडा चौहानों में प्रसिद्ध 
में आई दे. 

न॑. ९ देवीसिंह के विषय में माल्म होता है कि वह भेंसरोड में रहता था, ओर 
इसने बूंदी का राज्य सेणों से छीन लिया. बूंदी कब्जे करने के विषय सें मूता नेणसी को 
ख्यात में अनेक धातें लिखी गई है. यानी-- 


१ एक बात ऐसी घताई है कि कुछ तकरार के कारण देवीसिंह भेंसरोड छोड कर 


हाडा चोहानों का पाचीन इतिहास, [६५ ] 


उसका जीक हरराज को किया ओर बूंदी में न आने की सलाह दी, जो उसने 
कबूल को. यह घटना होने बाद देवीसिंह ने अपनी पुत्री की सगाईं की, लेकिन 
वह स्वरूपवांन होने से बूंदी के मेणाने शादी करना चाहा. देवीसिंहने प्रथम इन- 
कार किया मगर बाद में कुछ विचार करके मंजुर रखा. इस मौके पर हरराज डोड 
अपने सगे 'सिधुर सोलंकी ' की मदद के साथ चढाईं करके बूंदी आया ओर मेणों 
को मार डाले, जिससे देवीलिंह बूंदी का मालिक बना 


उपर मुआफिक घातें सूता नेणसी की ख्यात में दर्ज कराई हैं, लेकिन मृता नेणसीने 
यह भी लिखा है कि देवीसिहने बूंदी का राज्य लिया तब बूंदी के मालिक मेणा जेता के 
पुत्न इन्द्रदमन व विग्रहराज थे ओर उनका प्रधान “गोलवाल चौहान जसराज ” नामक 
था. मेणा ने जसराज की पुत्री रुपसुन्दरी से विवाह करना चाहा, जिस पर जसराजने 
€ स्वामोर वारोट ! द्वारा देवीसिंह की मदद चाही. देवीसिंहने चितोड के राणा की मदद 
लेकर मेणों पर चढाईं की. जसराजने शादी करने के वहाने से मेणों को शराब पिला 
कर गाफिल कर रखे थे, उन पर देवीसिंहने अचानक हमला फरके सब मेणों को 
कतल कर दिये, और बूंदी अपने कब्जे कर ली. पाया जाता हैं कि मेणों ने किसी की 
कन्या से जबरन शादी करना चाहा उस अत्याचार के निमित्त से देवीसिंहने किसी 
सुरत से मौका पाकर मेवाड़ के राणा की सहायता से बूंदी का कब्जा करके हाडा 
चोहानों का राजस्थान वहाँ पर कायम किया, यह षात निविवाद है 





चौहान पृंदी... -. (९७ ] 
लिखी हे उससे उपलब्ध होती वंशावली अन्य ऐतिहासिक साहितयों से मिलते बहुत 
ठीक पाई गई है, जिससे उक्त मंथ पर से ही बूंदी के हाडा चौहानों का पंश वृक्ष अंकित 


गा योग्य है, क्यों पर्स ने बहुए आदि के पुस्तकों भी देख कर यह 
पुस्तक पद बंध की हे वसा पाया ज्ञाता हे, अं ि 


वंश वृक्ष हाडा चौहान बूंदी ( 4शमात्क के प्रंयानुप्तार, ) 
है ब्लप गण + मी 
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३ भरपाल उर्फ नापा दरपाल ०... रै हक) है रैश हे ईैगर सिह 
ई 4० /5<क ३ लेवति इंनररि ३ प्गतूलिद 


30७-...3००००५५५७.० 


४ छंर उर्फ दापा ४ नौरंग ४ स्पिस्राह 
मिएणय 


हद कैपत  .ी]ू ््7“7< ६ जाव [ 
77 ये पौव साय हांवत) रे वीवाकण) ई, (नका पौष्र सामरतसे सांवत) श (ॉयायल) ४ (जेताबत) डर (नश्रवझोत) 
| । । किला 
७ अक्षयराज्ञ ७ 
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श्र हद १ ११ रायम 
(दुदावल! डा पल हम परनीवििद, (रायमह्लोत) 


[ ( 
१९ र्नसित १३ हृदयनारायण [लि 3 दल ही बह फेशवदत्त १, भनोहरदाक्ष 
(भोशपत) ९ (हरदाऊत) हे 
कल ७७ 
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दि. भ॑, /९२४.. व, ४. १९१६ 
दूँदी के हाट छोहाना का बंक्षिप इतिहास, 


में, १ राय देद्ीसिंदने भेपरोद से आकर बंदी कायम की, उसका अहवाल प्रकरण 
६० माँ में छिया गया है, पंशभास्कर में लिखा है कि देवीसिंह के पिता पंगदेद उप 
राई वामने गिनोड, जीरण, दसोर, भानपुर, सॉट्ल, पानगढ़, द्विंगलाजगढ़, खेरोली, 
फेंधोली, ये भेंसरोड आदि २९ किले कब्म किये थे, परन्तु यह सब फिले उसने फरने से 
होने का दूसरा फो३ई गतिहाधय्षिक प्रमाण नहीं है घह्कि इतिहास बेनाओं को यद्द राय 
हैं कि हा घोहानों का उस समय में खास राज्य नहीं था; और चितोह 
मंधगाणा की संग में वे उपस्थित थे, बसे बूंदी राजस्थान कायम होने घाद भी राव 
गूजन ने शारी सक्षा का स्वीकार किया यहां तक बूंदी के राजाओं का ताइुआ भेब्राठ के 
महंगा के साथ 3हा है. 

पैशभारकर के प्रेधानुसार शब देखीसिंह के ३१ पुत्र थ. झेकिन मतानेणसी की ख्यात 
से पाया जाता है कि उनके स्िशय भागभंद थे रायचेद नास के दसरे दो पुत्र ओर भी 
थे. परी की पुत्रों ' मंगनी ” का व्रियाह महाराणा रश्षमणपिह के पुत्र अग्सि 
पायी के साथ हुआ था, और राणा की झहमगता से ही देवीतिंह को पूंदी प्राम ६ 
इस एाया जाता है कि देशीमिंट क्षदाउरीव खिलकी के समय में विश्वमान था, क्‍यों 
हि संझाउरीन ने विलोद्रगड़ खिया उस गुद्ध मं गाणा स्थमणलसिंद और उसके कृपार 
फिधिंद धारदि भार आर्य काम भागे थे, ह 


चर 8०3 4०० अम्अम्अक था 
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हाडा चौहान पूंदी- [६९ ] 


_नं.२ हरिराज बंबावदे में रहा था. जो. मुसलमान के साथ लड़-कर मारा गया. 
इसके बारह पुत्र होना वंशभास्कर में लिखा है. 


ने. १ राव समरसिंह को बुंदी की जागीर मिलो. वंशभास्करानुसार यह वि. सं. 
१३०० में चूंदी की गद्दी पर वेठा ( परन्तु यह संग्रत्‌ विश्वासपात्र नहों है.) और बंबावदे 
में अपने भाई की सहायता करने में काम आया. मूतानेणसी की ख्यात में समरसिंह के 
पिता का नाम्र ' रामचंद ” लिखो है, इसके पुत्र नं, ३ जेतलिंहने कोठिया भील को 


मार हर कोटा शहर आवाद किया. इसको पुत्री ' जसमादेवी ” राठौर राव सूजा की 
माता थी. 


नं. ३ राव नरपाल उर्फ नापा बूंदी की गद्दी पर चेठा, उसके बाद न॑. ४ राव हमीर 
उर्फ हापा गद्दी पर आया. 


नं. ५ राव वेरसिंह अपने पिता के बाद गद्दी पर वेठा, इसका भाई नं. ६ छालूसलिंह 
की पुत्री का विवाह चितोड के महाराणा खेतलिंह के साथ ठहराया था. जब कि खेतसिंह 
रूग्न करने को आया तव लडाईं होकर खेतरसिंह व छालसिंह दोनों मारे गये. 


नं. ६ राव वेरीसाल दूंदी की गद्दी पर बेठा, इसके समय में 'मांडू ” का बादशाह 
होशंगने बूंदी पर घेरा डाला, राव वेरीसालने बहादुरी से उसके साथ मुकाबछा किया 
और लडाई में काम आया, 


ने, ७ अक्षयराज घूंदी को गद्दी पर आने नहीं पाया, लेकिन नं. | राव सुभांडदेव 
अपने पिता के बाद बूंदी की गद्दी पर बेठा, समरकंद नाम के मुसलमान सरदारने 
इसको मार कर बूंदी कष्जे कर ली, परन्तु राव नांरायणदासने वह समरकंद ओर दाउद 
नाम के सरदारों को मार कर वापिस हस्तगत की. 


ने, ८ राव नारायणदास अपने पिता के पोछे गद्दी पर बेठा, इसकी राणी जोधपुर 
के राठोर सूजा की पुत्री ' खेतुबाई ” थी. राव नारायणदास को अफ्रीम खाने की 
आदत चहुत ही बढ गईं थी, पल्कि अफीम के नशे में यह दिन रात चकनांचूर रहता था. 
इसकी राणी खेठुवाई नशे के समय में इसको इतनी हिफाजत से रखतो थी कि उसका राव 
नारायणदास पर बहुत गहरा असर हुआ और राणी को अफोम का संग्रह सुपुर्द कर दिया. 
पतिबृता खेतुबाई ने अपने पति की तबियत देख कर आहिस्तह २ अक्रीम कम खावे 
बेसा प्रवंध करके अफीम कम खाया जाय ऐसी तदवीर करने से उसका व्यसन कम 
हो गया, बाद इसको ताकत इतने दर्जे बढ गईं कि इसने मेवाड़ के राणा ' सांगा.' की 
सहाथता में रह फर मांडयगढ के बादशाह को पकड़ छिया. इसका देहान्त वि. से. 
(५८४ में हुआ. 


- हाढा चौहान बंदी- [७१ ] 


हुई. हाडाराव सूर्यमल को राणा रतसिंहने घूक- कराया उस विषय में बारहट 
हरसूरने कहा हे कि. हि 
/ बांधी अन सुह्ड सोह कण दीजां, प्रवसी सारे भीड पढी; छुजडी चूक हुए सरजमल जांणे हुती हाथ जदी. ” 
# पह अन पढप कारणे परठी, भद सांचवे नहीं भाराथ; अरी भ हणवा कारण उठी, हाढा तणे कटारी हाथ: ?! 


हु धार पह्काह सीस धढ ढलते, जग विसारे वार जिण; वेरा हरा छु कर वाढाली, रोपी रीपु सानवा रिण- ” 
£ उग्रभ छाग उभर सत्र उगी, तुप्त सु कर नारेण तग; परणमि तें सूरज प्रतिमाली, रणफछ तण लाग्ो रयण- ”” 


इस विषय में कवि आसीया करमसी ने कहा है कि. 


/ प्रतमाली नीयकर चूक प्रगटीयो, सु मेले नारायण सु जाव; अंत आयरो कीयो आधों, रयण सरस हाढा हर राव” 
४ भोग लीयाल करग कर भेलो, रोस नवेस नीर दले राण; तुं बीच हीये विधन वाहचनता, चहेरा पांक थीयो चहुआण, 
/ चूक हुए जम दाह न चूको, पाण जुआल काढी अणपाल; रांणां सरस रोसगे राणो, मरण वहचीयो सरजमाल« 

£ पोह रतनसी घुर मथ पायक खल चूका चूके रण खेत, लोभ गणे एकले न लीथो बैहचे दीधु नारायण वेत. ” 


ने. १० सुरताण, राव सूर्यमल के पीछे गद्दी पर आया लेकिन इसकी चाल 
चलन अच्छी न होने के कारण हाडे सरदार सहसमल व सातल ने उसकी आंखे फोड 
दी. तव भी वह नेकों पर न रहा जिससे सहाराणा उदयसिंह को अर्ज करके हाड़े 
सरदारों ने इसको पदभू्ट किया और नं. ३ अजुन के पुत्र ( नर्मद के पोते ) सूजन को 
वूंदी की गद्दी पर बेठाया- 


नं. ह अज्जुन चितोड के राणा की सेवा में रहा था. जब कि मालबे के सुलतान 
वहादुरशाह ने चितोड पर चढाईं की तव यह उस लडाई में ५०० सेनिकों के साथ मारा 
गया. इस विपय में टॉडराजस्थान में लिखा है कि हाडा अज्जुन अपने सेनिकों के साथ 
वीका पहाड के उपर से प्रचंड युद्ध कर रहा था, उस पहाड के नीचे सुछतान की फोज के 
'छात्रीखां! नामके फिरंगी गोलंदाज ने पेंतालीस हाथ गहरी सुरंग खोद कर बारुद भर के 
उंडा दी, जिससे हाडा अजुन अपने साथीयों के सहित मारा गया, - 


नं. £ राव सूजन, हाडा राव सुरताण के पीछे बूंदी को गद्दी पर वेठा, इसके विषय 
में “सूजन चरित्र ” नामकी पुस्तक में इसकी वीरता व कार्य दक्षता की बहुत ही प्रशंसा 
करने में आईं है. मूता नेणसी की ख्यात में लिखा हे कि जिस समय हाडी कर्मवतो ने 
चितौडगढ में जुहार किया उस छडाइ में इसका पिता अ्जुन काम आने से चितोड के 
महाराणाने इसको मेवाड में चारह गांवकी जागोर दी थी, वाद राणा को अच्छी सेवा 
करने से इसको फूलिया व बदनोर परगणें को जागीरें मिलो. बूंदी की गद्दी पर बेठाने के 
समय इसको रणथंभोर की किलेदारी, पाटण, कोटा, करखडा, छाखेरी, मेछ्वाय परगना, 
आतरणो, व खेराचाद, आदि दिये गये. यह महाराणा उदयसिंह के बहुत ही निहरबानी के 
पात्र था. महाराणा उदयसिंह जब ह्वारिका यात्रा करने को गये तब्र यह उसके साथ था. 


हाढा चौहाण बूंदी, [७३ | 
बूंदी के इतिहास में यह. उछेख है कि हाडा चौहान: कब भी मेवाड़ के 
महाराणा की मातहती में नहीं रहे हे, ओर भेवाड के इतिहास में जगह २ राव सूजन 
तक के हाडे चौहान भेवाड के प्रथम श्रेणी के सामन्‍त होने का छिखा गया है. मूता नेणसी 
की खुपात व टॉड राजस्थान से पाया जाता है कि बूंदी के .हाडा चौहानों का ताछुक 
राव सूजन तक मेवाड़ के साथ रहा है, ओर अकबर के साथ रणथंभोर का अहदनामा 
हो जाने से सेवाड का संबंध बंध हुआ. मेवाड़ के इतिहास में यह दावा जगह जगह 
होना पाया जाता हे कि मुगल सलतनत कायम होने पहिले राजपूताना के सब राजाओं 
मेव्राड के महाराणा की मातहती में थे, और उसके समर्थन में जब जब मेवाड़ के राणाओं को 
राजपूताना के दूसरे राजाओं ने सहायता की थी, या सम्रयानुसार मेवाड़ के राणा की 
पनाह लेने में आइ थी, वे वृतांत दिखलाये जाते है, लेकिन राजपूताना के राज्यों का 
इतिहास देखते मालूम होता हे किये सव राज्यों मेवाड के मातहती में नहों 
थे, परन्तु सेवाड के महाराणाओं के लिये उनके दिल सें चहुमान था, जिससे परस्पर एक 
दूसरे की सहायता की जाती थी. पाया जाता हे कि राव सूजन के पहिले हाडा चौहानों का 
ताह्ुक उसी मुआफिक था, लेकिन नं. ह अर्जुन, महाराणा सांगा का साहा होता था 
और चितौड के युद्ध में वह काम आने से उसके पुत्र सूजन को महाराणा ने भेवाड में 
जागीर दी थी, जिससे उसको मेवाड का सामन्‍्त गिना गया है. 


नं. ११ दृदा, राव सूजन का गद्दी वारस था, परन्तु सूजन ने शाही सेवा स्वीकार 
ली जिससे नाखुश होकर यह भेवाड में चला गया. दूदा का मेवाड़ में जाना सूजन को 
नापसंद होने से उसने इसको पकड कर छाने के वास्‍्ते “ जेनखां कूका ' के साथ अपने 
पुत्र भोजराज व रामचंद्र को भी भेजे, उन्हों ने दृदा को जबरन पकड कर बादशाह के 
आगे खडा किया, लेकिन जबरन छानेका मालूम होने से बादशाह ने उसको छोड दिया. 
सूर्जन ने इस कारण स उसका बूंदी को गदो का हंक रद किया, जिससे दूदा ने दूंदी के 
प्रदेश में बगावत करनी शुरु की. कई दफ़े उसने भोजराज को आगरे में मारने का 
प्रयतत किया, परन्तु सफलता न होने से वह विजापुर के ब्राह्मणी सुछतान को सहायता 
लेने के वास्ते आगरे से रवाने हो गया, उत्तका प्रयाण दक्षिण में चढूँ था, दरमियान 
माडवे के प्रदेश में देवगढ़ के पात्त उसके भाई भोजराज के किसी आदमी ने उसको 
विष प्रयोग से मार डाला, यह घटना वि, सं. १६३८ में हुईं. इसके पुत्र चतुर्भुज, अमरसी 
व स्थामसिंह थे, | 


ने, ५! राव भोजराज अपने पिता सूजन से ना छुश होकर पहिले से हो शाही सेवा में उप- 

स्थित हो चुका था, और अपनो कार्य दक्षता व वहादुरी से शाही कृपा का पात्र वनकर सूजन की 

हयाती में ही इसने बूंदी राज्य की सनंद हातिल कर ली थी. कहा जाता है कि भोजराज ने 
9 


हाठा चोहान बूंदी. ' [७५ ] 
कोटा और पलायता वर्गेरह परगने की जागीरें देकर ढाई हजारसी मनसब किया था, 
जिसकी ओछाद वाले * माधाणी हाडा ! ( कोटा ) कहलाये. कोटे के हाडा चौहानों की 
ख्यात अलग प्रकरण में लिखी गईं है. 


नं. १३ गोपीनाथ, रावराया रनसिंह की हयाती में ही रूगभग पचीस वर्ष को उम्र 
में गुजर गया था. इसके कम उम्र में शुजर जाने का सबब यह बताया है कि वह दुबले 
बदन के होने पर भी इतना ताकात वर था कि. शामियाने के खंसे के, बराबरी जितनी 
दरख्तों की दो शाखें अलग हुई हो ऐसे द्ररुंत देख दोनों शार्खें की ज॑गह पर बेठ कर 
एक शाख पर अपने पैर व दूसरी शाख पर पीठ रूगा कर उस दरख्त को चीर देता था. 
ऐसी २ फाजिल ताकत अजसाने के काम करने से यह कम उम्र सें मर गया. इसके १३ 
पुत्र थे, जिसमें १ उदयसिह २ सूरसिंह ३ इयामसिंह ४ केसरीसिंह ५ कनकसिंह ६ 
3० ७ रामसिंह ये सव ना ओलाद होने से इनके नाम वंशवक्ष में दर्ज नहीं 

है 


नं. १४ रावराया शब्लसारू अपने दावे रतनसिह के पीछे बूंदी की गद्दो पर बैठा, 
इसने खीची नगसिह को सार कर बेलनपुर परगना छे लिया. इसकी शादी 
मेवाड के महाराणा जगतसिंह की पृन्नी के साथ हुईं थी. पहिले यह शाहजादा 
दाराशिकोह के साथ कंधार गया ओर दूसरी दफ ( वि. से, १७०२ में ) शाहजादा सुराद- 
वक्ष के साथ ' चछख ” गया था. वि. सं. १७१५ में जब कि औरंगजेब व दाराशिकोह 
दरमियान युद्ध हुआ, तव यह दाराशिकोह को फोज में हरावछ का अकसर था, ओर 
इसी लडाई में मारा गया. इनके भाई नं, ५ इन्द्रसाल ने इन्द्रगड बसाया जिसके 
चंशज इन्द्रगढ के महाराज कहलाते हैं. 


न॑. १५ रावराया भावसिंह अपने पिता के वाद गद्दी पर आया. इसका भाई नं. २ 
भगवत्सिह आल्मगीर वादशाह की नोकरी में था. रावराया शह्ड॒तार दारशिकोह को 
मदद में मारा जाने से जब कि रावराया भावतिह बादशाह के पाप्त पहुंचा तब आलूम- 
गीर ने वसवव नाराजगी भगवतृततिद्र को राव का खिताव देकर बूंदी में से कितनेक 
परगने दे दिये, रावराया भावसिंह का पुत्र एथ्वोसिंह बचपन में गुजर गया था, जिससे 
इसने अपने भाई नं. ६ भोमसिंह के पुत्र कृष्णसिंह को युवराज ठहराया था, लेकिन 
बाद में वह भगवतसिंह के गोद जाने से उसका युवराज पद रद काके उसका बेटा 
नं. १७ अनिरूद्ध को गोद रखा. भावसिंह औरंगाबाद के पास भावपुरा गांव में वि. से. 
१७३८ में गुजर गया. 


ने. ९६ कृष्णसिंह अपने काका रावराया भावसिंह के युवराज ठहराये गये थे, लेहिन 
वाद में न. < भगवतूसिंह के गोद गये. इसका सबब यह है कि आलमप्तगीर बादशाह ने 


हद भौहान एूंदी, [७७ ] 
सेयदो की मदद से ढूंढी पर अपना कब्जा कर लिया, जिससे रावराया बुद्धतिंह अपने 
ननिहाल चला गया. बुद्धलिंह की ज्ञादी उदयपुर, जयपुर व बेगु में हुईं थी. उसने: 
जी कछवाही राणी को आमेर भेज दी. राठौरी राणी भणाई गई व घूढावतजी बे 
चल्ली गई, | 


बुद्धति]ह ने पोछे से बादशाह फरूखसीकर को राजो करके बूंदी वापस ले छिया, 
मगर फरुखसोकर गुजर ने वाद वि. सं, १७७६ में कोटे के राव भोमसिंह ने बूंदी 
छीन ली. अतः बुद्धसिह अपने ससुराल आमरेर चला गया, वहां पर इसके तरफ से एक 
काम ऐसा कंकित हुआ कि जिससे इसको सब नेको व बहादुरी पर पानी फ़िर गया, 
वह यह कि वेग की राणी से वह खुश था और कछााही राणी से नाखुश रहता था. 
जब कि आमेर में कछवाही राणो का पुत्र इसके सामने छाया गया.तव उसको देख कर 
महाराज जयसिह से इसने कहा कि बारह साल से तो में नामर्द हुं फिर लड़का केसे 
पैदा हुआ! अच्छा यह है कि आप इस लड़के को जहर देकर मार डाछो. इसने आमेर के 
महाराज को यह भी लिख दिया कि आप जिसको बूंदी देंगे उसको में अपने गोद 
रखूंगा और कभी घूड़ावत राणी के लडका होगा तो वह उससे छोटा गिना जायगा. महाराज 
जयसिह ने इसके कहने मुआफ़िक उस लड़के को जहर देकर मार डाला. इतना अन्याय 
बुद्धसिंह ने इसी कारण से किया कि कछवाही राणों का लड़का गद्दी का मालिक न हो 
ओर घूड़ावत राणी के लड़के को यह लाभ मिले, लेकिन महाराज जयसिंह ने हाडा 
सालिमसिंह के बेटे दलेलसिह को बुद्धतिह के गोद रख कर मुआफिक इकरार बूंदी का 
राजा वना दिया जिससे बुद्धलिह नाखुश होकर अपनी राणों चुडावत के पास बेगु चला 
गया. बेगु के रावत देवीसिंह ने इसकी चहुत खातिर को, बल्कि अपनी जागीर भी इसके 
हुई कर दी, इस इहसान का असर बुद्धलिंह पर गहरा होनेसे इसने रावत देवीसिह को 
32 # पर पलटी पहत्यों परम, पकश्यों गोत नि्तेक, ? ह 
४ हरे इरिचंद राख़ियो, अधिपतियाँ सिर अंछ!! 

सतलव कि जम्ोत् गई, इसान गया, गोत्रि भाई भी बदल गये, ऐसे वक्त पर 
हरिसिह के पुत्र देवीसिंह ( बेगुरावत ) ने राजा ( बुद्धसिह ) के उपर इहसान किया, 


इसके जवाब में रावत देवोलिह ने कहा कि- ' 
# देवरा दरियाईँ तणो, होड़ ने नाडझ़ें होय। जो नाह़ों पाजां छे, वो दरियाव ने होय. /! 


सतऊव कि दरियाव (यानी राजा बुद्धसिंह ) की बरावरी ( देवा जेसा ) नाड़ा नहों 
कर सक्ता, कभी नाढ़ें का पानो उछछ कर बहार निकले तव भी वे दरियाव नहीं होता है. 


महाराब राबराया बुद्धसिंह वारह बरस तक वेणु में रहा और वि. सं. १७९६ में 
20 


ही, नीधन एंड एन्पई 


च्क न्क 
जे 


के पास वायपुरे गांव सें इसका देद्वान्त हुआ. इसके पुष्रों में से ने. ५) उम्मेदर्सिह 
शो येस रायत मे; भांमा था, उसको थ्रेग में ही बूंदी राचराया की गद्दी नशिनी की गई. 

नें, * रायशया उम्मेदर्सिह दस सार की उचन्न से बुद्धसिंह की गदी पर चेटा, 
उसने जगपुर महाराज जयसिद्द के अन्तकाल होने चाद नवाव फफ्रूदोला तथा कोट के 
मारा दजनससाल आर शाइइर के राजा उम्मेदर्सिदद सहावचता से वि. सं, ६८०९१ में 
दहेलसिः को भगा कर बंदी पर कब्जा किया, लेकिन जयपुर के महाराज इखरसिंह ने 
६ से. १८०२ में बंदी चापस्त ले ली, जो कि. सं. १८०३ सें रावराया उम्मेदस्सिह्द ने पुना 
संपादन की, परन्तु राजा इख्रसिंह से नारायण खन्नी की सरदारी के साथ बड़ो भारी 
कौज भेजकर उस्मेदर्सिह को हराकर फ़िर भगा दिया. 


उम्मेदर्सिट ने मन्दास्खव हुल्कर को सदद से वि. से. १८०५ में धूंदी फिर कब्जे की. 
याद जयपुर सद्दाराण ईश्वरसिह का देहान्त हुआ ओर राजा माधोसिंह जयपुर की 
गद्दी पर आया, और उसकी जाटों के साथ लड़ाई हुईं तब रावराया उस्मेदर्सिह ने 
अपने पुत्र अमीतर्सिद्र को जयपुर महाराज को मदद में भेजा, जिसका घदला 
भदा करने को जब साधवराव संविया ने वि. से, १८१९ में बूंदी पर घेरा डाल 
से महाराजा आधोर्सिंद और झाहपुर के राजा उस्मेंद्सिह ने इसको मदद दी, जिससे 
संपिण को हटना पढ़ा. वि. से, १८२७ से हसने संसार ह्याग करके फेदारनाथ में 
अपना रघान किया आर अपने बढ़े पुत्र अजीतसिंह को बूंदी को गदों पर बेठा दिया, 


में. २० गयराया अजीतर्सिह जवानी में गही पर आये, इसको बहादुरो का ज्यादह 
अभिमान यथा. वि, सं. १८१९ में इसने महाराणा अरिसिंह को धोखे से मार डाला, और 
थि. से. १८३० में इसका देहान्त थे गया, राणा अर्सिंह को मारने का यह कारण था 
हि अजोतसिह् की कछयाही राणी अपनी छोटी बद्िन के ( जिसका विय्ाह उदयपुर के 
गणा अरिसिंह के साथ हुआ सप्र ) ऊप्त प्रसंग पर जयपुर गई थी. वहाँ राणा अरिसिंह 
ने इस कट से उसका हाथ पहकद लिया. राणी ने बह हाथ अपविन्र होना मानकर 
प्राट ड्र्या ओर बरी चली आई, गस्ते में राय अजीतसिंद शिकार खेल रहा था बहां 
गणी से उप्तफी मुल्यफान हुई. साणो ने हाथ काटने का कारण राबशया को कड़ा, भिससे 


अश्ेतसिह ने गणा सरिसिंह वियाद कस्फे आ रहा था, उसको रास्ते में ही सेफ कर 
धार से सार कर अपनान या यदला लिया 


3/? 


नें. २ गयगणा फिफुसिंतह अपने पिला के देहान्त के समय पर सादे चार सहिने 
का था लिससे गाय को संभादा इसके दादा राबराया उस्मेदसित्ष भे रखकर 
' सुशिम को सुलाहिध किया. गयराया उस्सेदर्सिह् वि. से, १८४९ में देवटोक दुल्ला 
बह शक मे पिधषुमिंय शाध्य संभाल मे लायक हो घृका था. उस समय मे इसके काका 


५ 
५ 
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मसहाराब राजा राव राखा सर रघुवीरसिंह साहब चहादुर- 


मी, ही, एस, ऊाई.., को, मी, धाई. ई., मी. में) को, ऊा, 


[ दिमाम हिला धृ४ ७५ |, ूड ] 


पिंक है ११३७३ ६ >ज॥ _ #आञ ये है इफजतत एचानर ४ 


हडा चोहान पूंदी- [७९ ] 
बहादुरसिंह के पुत्र बलवन्त्सिह जो 'गोदरे' की जागीर पर था उसने फ़िसाद खड़ा 
करने से उस पर फौज भेजी, जिसमें बलवंत व उसका भाई शेरसिंह और बेंदे घोंकल- 
सिह, व फतहरसिह काम आये, वि. सं. १८७५ में बूंदी दरबार व कम्पनी सरकार के 
दरमियान अहदनाम्ता हुआ और वि, सं, १८७८ में इसका देहान्त हुआ, 


से. २२ रावराया रामसिह अपने पिता के पीछे साढ़े नो वरस की उम्र में गो पर 
वेठा. इसकी राणी जोधपुरी सरुपकुंवर थी, जिनके कामों में मुसाहिब किशनराम 
वेपरवाही करता था इस लिये जोधपुर महाराज मानसिंह के इशारे से ' सालू? नाम के 
राजपूत ने उक्त मुसाहिब को कचहरी में मार डाछा और साहू भी मारा गया. इस 
रावराया के समय में पाटण का दोतिहाई परगना जो पहिले सेंधिया महाराज को दे दिया 
था वह वतोर इस्तमरार वापस लिया, वि. सं. १९१४ के बलवे में रावराया ने सच्चे दिल से 
अंग्रेज सरकार को मदद दी, ओर वि. सं, १९१५ में बागियों को फ़ोज जब बूंदी पर 
आईं तब वागियों पर खूब तोपें चछाकर उनको भगा दिये, बाद खेराड के मीणों ने 
जब सिर उठाया तव उनको भी सजा दी. 'गोदरे ' के महाराज बलवंतर्सिह के बेटे 
भोमसिंह ने अदूल हुकूमी करने पर गोदरा की जागीर खालसे करके उसको निकाल 
दिया. इसके बढ़े दो कुमार भीमसिंह और रुपनाथसिंह इसकी हयाती में ही गुजर गये थे. 


नं, २३ महाराव राजा रावराया रघुवीरसिह अपने पिता के पीछे गद्दी पर आये, यह 
मौजूदा रावराया हे, सन १९१२ इंस्वी में महाराणी साहब क्वीन मेरी ने बूंदी को महमान- 
गिरी स्विकार कर बूंदी शहर की मुठाकात छी, और रावराया रघुवीरतसिह की सरभरा 
महमान गिरी से उनको संतोष हुआ था. रावराया सर रघुवीरसिंह बहादुर को ब्रिटिश 
सरकार की तर्फ से ' महाराव राजा ” का खिताब के साथ, जी, सी, एस, आईं. जी, सी, 
आईं, ई. और जी, सी, वी, ओ. के खिताब हातिछ है. आप को पुराने तरीके से रहना 
पसंद होनेसे राजसेत और लिवास व्गेरह पुराने ढंग के रखते हैं बहिक वरततेमान समय में 
प्राचिन राजनीति अनुसार चढने वाले रइझ्ों में मेवाड के महाराणा व बूंदी के रावराया 
ही है. 








५०) 
पर प्रकरण १२ वां. 
। जे 5 
हाडा च्लेहान कोट 


ञ् शक 


कोटा के हाठा चौहानों का मूल पुरुष बूंदी के हाडा चोहान के वंश वृक्ष में दर्ज 
एुआ ने, ! माधवर्सिंद हे, जो इूँदी रावराया रत्तसिंह का द्वितीय कुमार था. कोटे की 
जागीर उसको.बरेंदी से वि. सं. १६८८ में मिली थी, लेकिन चूँदी के रावरजा भोजराज 
का शाही सेवा में तालुक हो जाने से कोटा की जागीर पाने पेस्तर वि. सं. १६८४ में 
माधवर्सिह घादशाही सेवा में मन्सबदार हो चुका था. कोटा के हाडा चोहानों का पंश 
एक्ष नीचे मुआफिक है. 


वध चृक्ष हाटा चौहान फोटा- 


२ मायत्रमिह ( बूंदी के हाटा चौहान बंद वृक्ष में ने नर बाड़े ने कौटा पाया, ) 


हन्‍जन-+मिनल-न नी -ननक3>ब+ 3 नकल ननमननानिन मीना कल न चचचच ञटर 








[7 | मै | ह््लिि 
8 एन्दर्सिह ३ मोहगेमिद २ कद्ानसलिद ३ मुज्ञारमिद डर फिशारतिह 
(कोटा) (परदायता) ह् न्‍ ___ | (कोट) 
की | [ । 
३ जगत ३ प्रमसिंद ३ विष्युर्मिद 20000, है रामसिह 
(दौरा) * (कोर, पाद पदमश)।. हो | । | (कोटा) 
४ पृथ्चीमिंद ४ झुदास्टमिंह ४ भीषधिए 


पल किक. (भ्णता) ' (सांमीद) | (करा) 


कक, रा ः । ] ॥ हि । हक कि श आहत 8 | 
भोपाशरिंद ५ अजिर्मिः ५ सर्येभाद हि चसतमिंद ५ सैगमिंद ५ अनुनर्ति् ५्‌ इयाप्रनिदद ५ दुर्भवसारल 
भ हे 7; 


" | (कोटा) 
| 
५8 ६ गुमानसिंह 
(वीरा) है |] (दौरा) 
७ प्रम्मेद 
7222 85 52:55 50०. कीटी) का 
है 
| कं 3३ | 30४७4 52254 का हू 
4 फिश्नोरिसिर ८ विष्णुसिट ८ ९ ध्योमिद 
(कोटा) * दर 


९्‌ 8 (कोर0े 


१० धंव्रमाट (कोटा) 
» शाद आये 


११ उम्मेदर्सिह ( मौज्दा मशाराब कोडा ) 
कोट है अ शा ज्य्‌ संधि | 
दा के हाड़े ज्ोहान राज्य कुछ का संक्षिप्त इतिहास 
नें. १ राब सापवर्सिह-वि, सं. १६८४ में शाही सेत्रा में उपस्थित हुआ था, उसने 


गागी लोदी सानेजहां को बरडी से सार ठालने पर इसको तरक्की मिली और दो हजारी 
मन्‍्षप के साथ निशान इनायत हुआ. ब्रि, सं, ६६८८ में इसको कोटा को स्थासत 


हादा चौहान कोटा, [८१ ] 


मिली. वि. सं, १६९० में जुजारसिह बुन्देरा को सजा देने के काम में बोरता बताने से 
तीन हजारी मन्सव व सोलहसों सवार का दर्जा पाया, वि. सं. १६९२ में यह शाहु 
उन्नरपति के सामने शाही फोज के साथ गया और वि. सं, १६९४ में सुरुतान सुजाअ के 
साथ काबुल गया, वि. सं, १६९६ में सुरुतान मुरादवक्ष के साथ यह फिर काबुल पहुंचा 
और वहां से वापस आनेपर इसको तीन हजारी मन्सव व ढाई हजार सवारों की हकुमत 
. प्राप्त हुई. वि. से, १६९९ में पंचसो सवारकी प्र तरही पाई और वि, से, १७० में 
मुरादवक्ष के साथ ' वलख ” पहुंचा, वहां से वि. से. १७०४ में कोटे आया जहां पर 
इसका देहान्त हुआ. 
नं. ३ राव मुकन्दर्सिह जो माधवरतिह का वा पुत्र था वह माध्रसिह के बाद गही 

पर आया. शाहजहांव वादशाहने इसको दो हजारी व देह हजारी सवारों की मन्सव 
दी. यह दो वक्त ओरंगजेब के साथ व एक वक्त दाराशिकोह के साथ कन्धार गया 
था ओर वहां से वापस आनेपर नक्वारह निश्ञांन के साथ तीन हजारी व दो हजार सवारों 
की मन्सव पाया था. वि. सं. १७११ में वितोड की चढाई में यह शरीक था, वेसे ओएंग- 
जेव को मालवे में रोकने के वास्ते महाराजा जसवंतर्सिह नियत हुए तब यह अपने दूसरे 
चारों भाईयों साथ उस युद्ध में शामिल रहा. .यह युद्ध वि. से, १७१५ में फतहावाद में 
हुआ, जहां राव मुकन्दर्सिह व उसके भाई ने, ३ मोहनसिह, ने. ३ कान्हतिंह, व ने. ३ 
जुजारतिह यह चारों भाई बड़ी बोरता के साथ युद्ध करक काम आये, सिर्फ नं, ६ किशोर: 
सिंह जस्मी हालत में बच गया, मगर उत्तको ४० जरुम छगे थे. इस युद्ध के विषय 
में कविने कहा है कि- 

# अम मुठुन्द, मोहन, अणी धणी जुग्ार पण; सी पढ़ किशोवर कार साये ” 

# अथग अररंग अंग ठीहही अक्ो। मथारा रावतां लोभ माये: 

4 हरे सेन पारस गे उपर, जागिया रुहे घगा सब जड़ा, ! 

# दाल दखणादरा दीसर दाकले, हॉकहे आशिया सीस शाह. ! 

॥ हगस फोजां गशा वलोपल ढूंवियां, साँचरे हियां कहे मं सांचा !? ० 

/ उस्सरी गनां साही सरस उनरें, माधंग ओहिया कम पांचों, ” 

/ फ़िस बेटे रण बड़े थटे अबरंग केसे, अवर सह धर हरे फ़रहे आंच: 

४ पंच मर नीमदे नाही सारी प्रयी, पेह हेकेण तथा नीमडे पांच 

« बेस चढ़े जहर रमा आदेथ शगल, श्याम परम पार पड़े से उन 

० पार अह्बढ़ प़्ां उपाड़े फिग्योरर, देवपुर च्यार गा रतन दुआ 

नं, ३ राव जगतरसिंह चोदह वर्ष की अवस्था में अपने पिता के पीछे गद्दीपर आया, 
यह दो हजारी मन्सवदार था और दक्षिण में तहेनात रहा था. वि. से. १७४५ में इसका 
देहान्त हुआ, और अपुन्रवान होने से न. २ कानहसिंह के पुत्र ने, 7 प्रेमलिंह कोटा को 
गद्दीपर आया, लेकिन उसका चढन दुरुस्त न होने के कारण दूसरी सार वह पहश्रष 
हुआ और उसके काका ने. ; किशोरसिंह को गद्दी मिली, 
श्ृ 


[८९ | घौद्यान डुत कर्पटुग« 


ने, ३ राव किशोरसिंह, राव प्रमलिंह के पीछे गदीपर आया. यह विजापुर के युद्ध में 
जस्मी हुआ था. दि. से. १७४३ में यह ुलतान सुअज्म के साथ हेदराबाद गया ओर वि. सं. 
१७४९ में इसको नक्कारह की इनायत हुई, बाद सें यह २3820 मिटाने के काम में 
शाहजादा येदारवस्श के तद्देनात था, वहां जस्मी होने से कोटे चला आया, आर अपने 
पुप्र ने, 3 विष्णुर्सिह व ने. है हरनाथ को वहां जानेका कहा सगर वह नहीं गये, जिससे 
छोटाकुमार ने. ३ रामसिंह गया. वि. से. १७५२ में अर्काट की ऊडाई भें यह रामसिंह के 
शरीक रहा और बहादुरी से लडकर काम आया. इस युद्ध में रामसिंह भी जरूमी हुआ. 


ने, 3 गय विष्णुसिंह अपने पिता किशोरसिह के देहान्त होने बाद कोटा की 
गद्दी पर बेठा, लेकिन जख्मी रामसिंह जब तनदुरूस्त होकर शाही दरवार में पहुंचा तब 
इनकी शाही सेवा की कदर करने को जुलिफकारखां चहादुर ने सिफारिश करने से 
रामसिंह को कोटा इनायत क्रिया गया. रामसिंह शाही फोज के साथ कोटा कब्ज 
करने को आ रहा है यह खबर सुनने पर राव विष्ण्सिह अपनी फोज के साथ इनके 
सामने आये. “आंबा ' गांव के पास दोनों फॉजों का मुकावला हुआ, जिसमें इसका 
छोटा भाई नं. रु हरनाथसिंह कास आया. राव विष्णुसिह जरूमी होकर अपने ससुराल में 
चला गया और तीन साल रहने बाद वहां ही युजर गया. 


मं, / राब रामसिंह ने शाही फोज़ को मदद से कोटे का कब्जा किया ओर गद्दी 
पर बेठा. वि. से. १७५७ में इसको नक्कारह इनायत हुआ और व्रि. से. १७६९ में ढाई 
एजारी थे एक हजारी स्वारों की भमन्सव के साथ “ मऊ मेदाना ? की जमीदारी बूंदी के 
रावराया बुद्धसिंह से छीन कर इसको इनायत हुईं. ओरंगजेव के शाहजादो में जब 
तकरार हुई तव राब रामसिंह न आजमशाह का पक्ष लिया ओर चार हजारी मन्सतर 
पाकर सुल्तान अजीमुशशान के साथ बडी चीरता से युद्ध करके काम आया. 


क 
०७ 


. नं. ४ प्थ्वीसिंह को रब रामसिंह ने उसका पिता दिप्णुसिंह का देहान्त होने बाद 
सवाद स्‌ चुलवा कर 'अणता' पद्दा की जागीर दी. व नं, # कृशलासिेंद को 'सांगद! का 
पट्टा दिया. 


_ नें. ३ राब भीमसिंह अपने पिता राव रामसिह के देहान्त पर कोटे को गद्दी पर 
प्रठा, उस यक्त नदी के गवराया बुद्धसिंद जो बहदुरशाह के पक्ष में था उसने कोटे की 
जागौर का फरमान अपने नाम का हाफिल कर कोटे पर फोज़ भेजी. भीमसिंह ने यह 
शथर सुन कर सामना किया, कोट से फच कोस 'पपाटनां के पास दोनों फॉजों का 


७००» है १६ ब्घक ५ थक गा कं कक गन हर ः रस न्श की ४७०७ ४ मी बह. 42 का: ८ क 4 उन नकबेन % 
# उप हदई में दाग के शरर हेमदिह, शहगद के अवन्‍नों रौवरररधिल, पाजगोरा के मानेरी मे बरहित, सायन के 
नरक वेज के आह कोर है कफद्ा काम आये 


हादा चोहान कोटा, [ ८३ ]. 


मुकाबला हुआ उसमें राव भोमसिंह की फतह हुईं, बाद भीमसिंह ने बदला लेने की 
गरज से जब कि महमुदशाह का अमल हुआ, तब सेयदों से फ़ौज को मदद लेकर बूंदी 
सर की ओर बहुतसा इलाका कब्जे कर लिया, पिछे वह निजामुलमुल्क 'फतहगंज ! से 
युद्ध करने को गया. 


राव भीमसिंह बादशाही वक्षी हुसेन अलीखां का वडा मददगार व महरबानी वाला 
रइस था. इसको सात हजारी मन्सव और ' मोहिमरातिब ' का खिताव देकर दिलावर 
अलीखां व राजा गजसिंह की मदद में पन्द्रह हजार जरीर सवारों की जमियत समेत 
निजाम के सामने मुकरर किया, और बक्षीने यह वायदा किया था कि निजाम को सजा 
देने वाद “ महाराजा का खिताब और जोधपुर के महाराजा अजीतसिह को बाद करते 
दूसरे रइसों को जो इजत है, उनसे ज्यादह इजत दिलाई जायगी, लेकिन वह हालिल 
करने का इसके पारव्ध में नहीं था जिससे वि. से, १७७७ के जेष्ट सुदी १५ के रोज 
बुराहनपुर से कुछ फासलेपर निजाम की फ़ोज के साथ युद्ध हुआ उसमें यह काम आया. 


नं. ५ राव अजीतसिंह अणता की जागीरपर था, और ने, है राव अजुनसिह, 
नं. २ वाले राव भीमसिंह के जेष्ट पुत्र होने से कोटे की गद्दी पर बेठा, लेकिन तीन साल में 
ही ( वि. सं. १७८० में ) अपुत्रवान गुजर गया. इसने अपने पीछे अपने छोटेभाई नं. ई॑ 
दुर्जननसाल को गद्दोपर घठलाने का कहने से वह गद्दीपर वेठा, जिससे दुजनसाल का वा 
भाई न॑ ८ श्यांससिंह, अपना हक मारा जाने से नाखुश होकर जयपुर चला गया, और 
वि. सं, १७८५ में जयपुर से फौज की मदद छेकर कोटे पर आया. राव दुजनसाल उससे 
युद्ध करने को सामने आया, और “ अन्नालिया ” गांव के पास मुकावला हुआ जिसमें 
इयामसिंह मारा गया; कुछ समय बाद राव दुजनसाल भी अपुत्रवान गुजर गया जिससे 
नं, ५ अजीतसिंह अणता वाला महाराव पद से कोटे की गद्दी पर बेठा ओर वि. सं.१६१५ में 
महागब का देहान्त हुआ, 


नं, ६ महाराव शब्रुसाल वि. सं. १८१५ में अजीतसिंह के पीछे कोटे को गद्दी पर 
घेठा, इसके साथ जयपुर के महाराजा माधोसिंह को विरोध हुआ, जिसका कारण यह 
था कि किला रणथंभोर जो धादशाह के पास था उसकी रखवाली के ताछुक इन्द्रगढ, 
खातोली, वगरेह के हाडा सरदार रणथंभोर के किलेदार की मातहतो में रहकर पेशकशों 
देते थे, परन्तु रणधंभोर का किला जयपुर के महाराजा को सौंपा जाने पर हाडा सरदारों ने 
जयपुर की मातहती का स्वीकार नहीं करते कोटा के महाराव शब्रुसाल की मातहती 
स्वीकार ली, जिससे जयपुर वालों ने अपनी घड़ी फौज कोटे पर भेजी. महाराव ने 
उसका सामना किया और 'भाठवाडा' गांव के पास दोनो सेन्यों का मुकावला हुआ, 


१ माहि ( मछट्री ) मरातिन ( मरतत्रा ) याने मछडी के निशानव.द्षा बढ़े दर्गा का मरतता, 
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[८४ ] चीह्ान कुल कल्पदुम. 


जिसमें जयपुर का पराजय हुआ. इस युद्ध में जयपुर को फोज के १७ हाथी, १८०० घोड़े, 
७३ तोपें और हाथी का पचरंगा निशान आदि असबात्र कोटे वालों के कब्जे में आया 
था. वि. सं. १८२९ में इस महाराव का देहान्त इआ. 


न॑' 4 महाराव गुमानसिंह अपने बडे भाई (महाराव) अपुत्रवान गुजरने से गद्दी पर 
बेठा. इसका मुसाहिब झाला जालमसिंह हुआ. झाला का सम्बन्ध कोटा के साथ इस कारण 
से होना पाया जाता हे कि ने. < राव अजुनसिह को राणी झाला माधवर्सिह की 
बहिन थी, उस समय से झाला का ताह्ुक कोटे में वढ गया था, और नं. ६ महाराव 
शब्नुसाल के साथ जयपुर वालों की लडाईं हुईं उसमें जयपुर की मदद में मत्हाराव 
हुल्कर आया था, मगर झाला जालमर्लिह जो चतुर ओर बहादुर राजपूत था, उसको 
कारगुजारी से हुल्कर ने इस युद्ध में किसो का पक्ष नहीं लछियां था, इस कारयगुजारी 
के सबबसे व अपनी बहिन को शादी महाराव के साथ करने के कारण, उसको मुसाहिव 
पद पर नियत किया गया. कितनेक वर्ष वाद जालमसिह पर महाराव की नाखुशी होने से 
वह उदयपुर चला गया. झाला जालमसिंह के अलग हो जाने से कोटा के राज्य कारोबार 
में अव्यवस्था हो गई जिससे महाराव ने उसको वापत बोछा लिया, और अपनी हृद्धा- 
वस्था में अपने कुमार उम्प्ेदर्सिह को उसको सौंपा. वि. सं. १८२७ में इस महाराव 
का वेहान्त हुआ, हे ह 


नं. ७ .सहाराव उम्प्ेदर्सिह अपने पिता के बाद कोटे की गद्दी पर वेठा, लेकिन राज्य 
कारोबार की ग्राम झाला जालमपिह के हाथ में.ही रही, जिसते:झाला.जालमसिह 
का दखल दिनबदिन चहुत बढ गया. झाला का दखल वढा हुआ देखकर हाडा स्वरूप- 
सिंह जो महाराव के नजदीक के भाइयों में था उसने जालमसिंह की मुख्तियारों में 
खलल डालना शुरू किया, जिससे झाला ने स्वरूपसिह को मरत्रा डाला. स्वरूपलिंह को 
मरवाने से दूसरे हाडे सरदार नाखुश होकर कोटे से चले गये, जिस पर जालमरसिंह 
ने उनकी जागीरें जल कर छी, लेकिन बाद में उनके वारिसोंको मरहठों की सिफारश 
से बबुलिया, खेडली आदि जागीरें दी गई. 


_जालमसिंह झाला कुशल मुत्सदी और बहादुर राजपूत था, उसने मुत्सदी पन से 
मरहठे, पठाण अमीरखां व अंग्रेजों के साथ सेलझोरू रखकर कोटे को रियासत में 
उन लोगों के जरिये से खराबी होने न दो और मुगल सलतनत कमजोर हो जाने 
से उसका लाभ लेने के वास्ते महाराव के साथ रहकर केलत्राडा व शाहबाद के 
किले वि. से. १८४७ में ले लिये, और गागरून वगैरह परगने कोटे की रियासत 
में मिला लिये. वि. से. ९८६० में जब अंग्रेज व हुल्कर के दरमियान युद्ध हुआ 
तब इसने अंग्रेजों की सहायता को. इस युद्ध में कोटा के ' कोयछा ” व ' पलायता * के 


हादा चौहान कोर: [८५ ] 


सरदार जो दोनों अमरसिंह नाम के थे वे काम आये. जालमसिंह-की मुसाहिबी में 
मेवाड़ के जहानपुर, सागानेर व कोटडी आदि. इलाका कोटा में शामिल किया 
गया था, लेकिन वि. से. १८७४ में जब कोटा की रियासत का कंपनी सरकार के 
सांथ अहदनामा हुआ तव वह मेवाड़ के जिले वापस मेवाड़ को दिये गये. महाराव 
उस्सेदंसिह का देहान्त वि. सं..१८७६ में हुआ. 


इसके समय का एक शिलालेख जो वि. सं. १८५३ का झालरापट्टन के स्तंभपर हे 
. उसमें महारावने कितनेक कर मुआफ करके प्रजा को पुनः अपने वतन में आबाद 
होने के वास्ते आमंत्रण किया है. जिसमें महाराव उम्मेदर्सिह के नाम के साथ इसके 
मुत्ताहिव झाला जालमसिंह व उसका पुत्र झाला माधोसिह के नाम-भी अंकित हे, 
इससे पाया जाता है कि महाराव नाममात्र के कोटा के राजा थे. 


ने. ८ महाराव किशोरसिंह अपने पिता के बाद कोटा की गद्दी पर बेठा, लेकिन झाला 
जालमसिंह के साथ इसका मेल न रहा. इसका इरादा झाला जालमसिह को मुसाहिषी 
से अलग करने का था परन्तु अंग्रज सरकार के साथ जो अहदनामा हुआ था, उसमें 
जालमसिंह को वंश परम्परा के मुसाहिव स्वीकार किया था, जिससे महारावकी मुराद 
हासिल न होने पाई, बल्कि कनछ टॉड की सलाह से महाराव को धमकाने की गरज़ से 
जालमसिंह ने किले पर तोपों का मार चलाया जिससे (वि.सं. १८७८) महाराव बूँदी चलो 
गया, वहां भी इसको चाहिये जेसा सहारा न प्रिलने के कारण देहली गया. देहलों में 
महारावने अंग्रेज सरकार का सहारा चाहा सगर नहीं मिला, जिससे वापस ' हाडोती ! 
तरफ आया, जहांपर करीब ३००० हाडा राजपूत इसकी मदद के वास्ते हाजिर हुए. 


कोटा की रियासत के इतिहास में महाराव किशोंरसिंह के राज्य अमल के जमाने 
का इतिहास यादगार व चिरस्थायों घटना है, जिसपते इसके लिये कुछ ज्यादह हकिकत 
लिखी जाती हे. झाला जालमसिंह महाराव के नाना होता था ओर झाला माधोसिंह 
इसके मामा होता था. जालमसिंह की पासवान का बेटा गोवधनदास' नामक थों, 
उसने मामा भांजा दरमियान वे दिली खडी की ओर महाराव को बरगछाये, इसी तरह 
महाराव के दूसरा भाई नं. ६ विष्णुसिंह, झालों के साथ मिल गया, ओर छोटाभाइ नं. 
पएथ्वीसिंह, महाराव के पक्ष में रहा. इसी खटपट के कारण गोवर्धनदास व एथ्वीसिंह 
को महाराव के पास से निकाल देने को तजवीज हुईं. महारावने वह मंजुर न रखने से 
किले पर झालाने तोपें चलाई, मिसते महारावने भी कोटे से चल दिया था 


हाडोती में हाडा सरदारों की जमियत इकट्ठी होजाने पर महारावने पोलिंटीकल 


एजन्द को अपनी शर्तें लिख भेजी; उसमें झाला माधौतिंह और नं. ६ विष्णुसिह,नं. २ 
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[ ८६ ) चोहान कुछ कस्पद्रंम- 


पृथ्वीसिंह, इन तीनों को जागीरे देकर इलाहिदा करने का व मालिक नोकर के नांई 
महाराव व मुसाहिव का नाता रहकर अपनी स्वतंत्रता कायम रहे यह मुराद बताई गईं, 
डेकिन पोलिटीकल एजंटने वे शर्ते ना संजूर की. नतीजा यह हुआ कि महारावने अपनी 
स्वतंत्रता हासिल करने को एक फौज तेयार की. अंग्रेज सरकारने झाला जालमसिंह का 
पक्ष स्वीकार किया और एम. मिलनेकी साहव की सरदारी में दो पलटनें, छः रिसाले, 
थ एक तोपखाना की मदद भेज दी. झाला जालमसिंद के पास रियासत का कब्जा 
होनेसे उसने आठ पलटनें, चौदह रिसाले व वत्तीस तोपों के साथ महाराव के सामने 
युद्ध करने को कूच किया. महाराव के पास सात आठ हजार राजपूतों की फ़ोज विदृन 
तोपखानें के थी. 


दोनों तरफ की फोजों का मुकावला वि. से. १८७८ आश्विन झुदी ५ (ता. १-१०-१८२१ 
इस्वी ) के रोज ' सांगरोल ' गांव के पास ' काली सिन्द्ध नदी ” पर हुआ, झाला 
जालमसिंह ने हाडा राजपूतों पर तोपें चलाना झुरू किया, जिसमें एक गोला महाराव के 
पास चावुकसवार अलछफुसां नामक था उसको छूगा और वह मारा गया. खुद महाराव के 
जान पर खेल होता देख कर हाडे राजपूत विवश हुए और अंग्रेज सरकार ने अन्याय से 
मुसाहिब का पक्ष स्वीकार किया है, ऐेसा सान कर 'कोयरूए के राजसिंह व 'सेलूए के कुंवर 
धलभद्वसिह व उनके भाई दुर्जनसाल आदि सरदारों ने अंग्रेजी रिसाले पर हमला किया. 
हाडा सरदारों ने इस युद्ध में “ हाडा बंका राढ में ” यह कवि का कथन सच्चा करके 
दिखाया. इन लोगों के उपर तोपों के गोले धनघनाट आ रहे थे, और राजपूत सेनिक 
गोलों से उड रहे थे, तब भी उन्हों ने पीछा पेर नही दिया, और अंग्रेजी फ़ौज से हाथ 
मिलाकर कोयला के राजसिंह ने लेफूटीनेन्ट क्ाक को व कुंतर वलुभद्रसिंह ने 
लेफूटीनेन्ट रीड को मार दिया, ले, कनंल, केरिन. सी. वी. भी जख्मी हुआ. 


+ देसरी तरफ से महाराव के भाई एथ्वीसिंह और राजगढ़ के देवीसिंह ने झाला की 
फाज पर धावा किया. इस लढाई भें वह दोनों जख्मी हुए, जिससे एथ्वीसिंह दूसरे 
राज भूजर गया. हाडा राजपृत्तोंने अपने मालिक के वास्ते समरांगण में कई जानें कर्चान 
की, ओर ऐसी धीरता दिखाई की-कर्नल ढाँड साहेव जो उस युद्ध प्रसंग में मौके पर 
विद्यमान था, उनको यह बहादुर राजपूतों की बहादुरी व स्वामीभक्ति की प्रशंसा करना 
ष्टी पडा. इस युद्धमं साधन के असाव से महाराव किशोरसिंह की मुराद हासिल नहीं हुई, 
जिससे वह मंदान छोड कर नाथद्वारा चला गया. महारात्र के चले जाने पर युद्ध बंध 
हुआ, आर हाडा सरदारों को मुआफि वक्षी जाने से वह अपनो २ जागीर में आवाद 
हो गये. 


मदहाराब किशोरसिंह के बासते अखीर महाराणा भोमसिंह की शिकारिश से यह 


सोचता सद्ाराजा साहब कोटा: 
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लेफूटन्ट कनेल महाराव सर उम्मेदर्सिह साहब वहादुर- 
नी, सी, इस, आई., की, सी. भाई. हैं., नी. जी. हैं. 
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हाटा चोहान कोटा. [८७ | 


ठहराव करार पाया कि उनको उदयपुर के महाराणा के जितना खर्चा की रकम कोटा 
रियासत के खजीने में से सिला करे, उसमें झाला जालमसिंह दखछ करने न पावे, 
और रियासत के इन्तजाम में महाराव दखल न करें. यह शर्ते होने बाद वि. से. १८७८ 
पोष वदि ९ के रोज महाराव पोलिटीकल एजंट के साथ कोटे गये. वि. से, १८८० में 
झाला जालमसिंह का देहान्त हुआ और उसकी जगह उसके पुत्र झाला माधोसिह 
मुसाहिब हुआ. वि. सं. १८८४ में महाराव किशोरसिंह देवलछोक हुए. इसको पुत्रन 
होने से इसने अपने पीछे अपने छोटा भाई ध्थ्वीसिंह के कुमार नं. ९ रामसिंह को 
युवराज ठहराया था. 


नं, १ विष्णुसिह-महाराव किशोरसिंह के पीछे गद्दी के हकदार था, लेकिन ने. ९ 
रामसिह ( जो नं. ई पृथ्वीसिंह छढाई में काम आया था उसका कुमार ) को युवराज 
मुकरर करने से ओर मुसाहिब झाला माधोसिंहने भी इसका पक्ष छोड देनेसे इसको 
गदी नहीं मिली. | 


नं. ९ महाराव रामसिह, महाराव किशोरसिंह के पीछे गद्दी पर बेठा, वि. सै, १८९० 
में झाला माधोसिंह गुजर गया और उसका पुत्र मदनसिह झाला मुसाहिच बना. 
मदनसिंह खुद रईस के मुआफिक अखत्यार चलाने छूगा, जिससे महाराव के साथ उसका 
विरोध बढ़ गया. यह विरोध यहां तक बढ़ने पाया कि फुसाद न होने पावे उसके वास्ते 
अंग्रेज सरकारने बीच में पढ कर झाला मदनसिंह को बारह राख रुपये की पेदायश का 
इलाहिदा इलाका देकर राजा बनाकर कोटा से अलग कर दिया. तब से राजपूताना में 
झालावाड का नया राज कायम हुआ, महाराव रामसिंह वि. से. १९२३ में देवछोक हुए, 
इसकी राणी ' फूलकुंवर ” उदयपुर के महाराणा सरदारसिंह की पुत्री थी. 


नं. १० महाराव शन्नुसाल के वक्त में राज के इन्तजाम में वहुत वे वंदोषस्ती होगई, 
वल्कि “कोटा के बावन हुकम ” यह कहावत मशहूर हुई. रियासत करजदार हो गईं ओर 
करजे को वसूली के वास्ते साहकारों को इलाका सोंपा गया. इस हालत में ब्रिटीश 
सरकार की तरफ से रियासत का इन्तजाम सुधारने को सलाह देने में आई, जिस पर 
वि, सं, १९३० में महाराव शब्लुसाल ने अपनी रियासत, वास्ते करने प्रबंध अंग्रेज 
सरकार को सुप्रद करना स्वीकार किया व उसके वास्ते जयपुर के सुलाहिब नवाब 
फेजअलीखा साहब सो, एस. आई. को प्रिटीश सरफार ने मुकरर करने से उसने राज 
प्रबंध अपने हाथ सें लिया. महाराव शत्ुसाल का देहान्त होने बाद वह अपुत्रवान्‌ होने के 
कारण इनके पीछे कोटडी के महाराव छगनसिंह के पुत्र उम्मेदर्सिह वि. से, १९५० में 
गद्दी पर आया. 


नं, ११ महाराव उम्मेदर्सिह गद्दी पर आये तब बारह साल की उम्रम थे. इसने 


( ८८ ] घौह्न वृछ्ठ कल्पट्रम 


मेओकॉलेज में विद्याभ्यास किया ओर वाद सें फोजी तालोस पाई, जिससे ' लेफूटन्ट 
अल ' का फौजी दर्जा हासिल हें. गद्दी पर आने वाद राज का अच्छा प्रबंध करने की 
कदर में त्रिटीश सरकारन महाराव को जी. सी. एस. आई, जी. सी. आईं. ई. ओर 
जी. बरी बड़े दर्ज के खिताब इनायत किये है. वि. सं. १९५५६ सन १८९५९ इस्तरी में 
मरहम झालठा मदनसिंह को कोटा रियासत से जो बारहलाख की आमदनी के परगने 
रियासत कोटा से वेकर झालावाड की अरहूग रियासत मुकरर की गई थी वह छुल 
परगने (१ चेचट, २ सुकेत, ३ अकलेरा, ४ बकानी, ५ छोपावडोद, ६ मनोरथाणा, ) 
वापस कोटा स्यासत को मिल गये, वलिकि झालछा का पाटनगर जो ' झालरापादण ! 
नाम से मईरहर है वह भी वापस आने काबिल था, सगर उसकी एवज में किला 
शाहाबाद भय शाहावाद परगने के ( जो झालावाड की रियासत कायम होने चाद झाला 
रइंस ने अपने तोर से भाप्त किये थे वे ) रियासत कोटा में लिये गये, जिससे पद्टण 
झालावाड के तरफ रहा. 


सन १९१२ इस्बी में महाराणी कोन मरी ने महाराव की महमानगिरों स्वीकार 
किया और सरभरा महमानगिरी से वह संतृष्ट हुई थी. इस महाराव के दिवान वहादुर 
घोचे सर रूघनाथ सी. आई. इ. के, टी. महाराव साहच गद्दी पर विराजमान होते ही 
दिवान पद पर आये थे जो अपना देहान्त पर्यत उसी पद पर कायम रहे और देहान्त 
होने घाद, उसके पुन्न राव वहादुर वीसंभरनाथ व पलायता के आपजी डँकारतसिंह, 
सी. आह. ईं. यह दोनो वि. सं, १९८० से दिवान पद के काम भुगताते हैं 
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५ भोट्यारध्य के हाथ भौरानों का इत्टिम कवितन मामडदान एल “ बीरठितोद 5 नाम ही हस्तश्िमित पुस्तक नो 
है, रगग भादय इरपान पघिरियां बारे की हाफ हे प्राप्त हई थी, उस परसे रहिए गया है 


प्रकरण १३ वां. 
खीची चोहान व उनका ऐतिहासिक साहित्य: 


खीची चौहान की शाखा, नाडोछ के राव ठाखणसिंह की ओढाद में अश्वराज के 
पुत्र साणकराज से कहलाई गईं, और उसके पुत्र “अजयराव” से खीची चौहानों को 
शांखा विभक्त हुई, ऐसा इस पुस्तक के प्रकरण ९ वां में पृष्ठ १२ पर अंकित किया गया 
हे, लेकिन वर्तमान समय में खीची चौहानों को जो तोन बडी (तोपों की सलामी वाली ) 
_"रियासतें मालवे में ( खौरूचीपुर ) व गुजरात में ( छोटाउदयपुर और देवगढ बारीया. ) 
विद्यमान है, उन रियासतों की रुपातों में उनकी शाखा 'खोची चौहान” होना स्वीकार 
हुआ है, परन्तु उनमें नाडोल के बदले सांभर के चौहानों में से खोची खाखा अलग 
होने का उछेख है, वल्कि गुजरात के खीची चौहानों की ख्यात में वे देहलो. के महान्‌ 
पृथ्वीराज के उत्तरोत्तर वंशज होने का लिखा है. जो कि इतिहास वेत्ताओं ने स्वीकार 
किये हुए ऐतिहासिक साहित्यानुसार इस ग्रंथ के वास्ते खीची चोहानों को शाला 
नाडोल से ही अलग होने का मान्य रखा गया है, तब भी इन रियासतों को झुपातों से 
खीचो चौहानों के इतिहास में कितना फर्क है वह मालूम करने के लिये इस प्रकरण में 

- उन झुपातों का सार अंकित किया गया है. ह 


(अ) खीची कोहानों का मूल पुरूष, 


खीची चौहानों का मूल पुरुष कौन था, उस विषय में गुजरात के खोची चौहानों 
'क्' इतिहास जो रेवाकांठा डायरेकटरी आदि छपी हुई पुस्तकों में मिलता है, उनमें 
खुलासा नहीं किया गया हे, परन्तु मारे के खोची चौहानों के विषय में ' भारत 
राजमंडल ! ( जो गुजराती भाषा में बड़ोदे के मौजूदा दिवाव साहब सार मनुभाई 
: तंदशंकर महता ने प्रसिद्ध किया है.) नामक पुस्तक में व खोलचीपुर रियासत को तरफ से 
, ( राजेगुरू पंडित कृष्णदास की लिखी हुईं र्यात खीलचीपुर के विवान, साहिबजादाए 
: अजीजुर रहीमखां साहिब के तरफ से इस पुस्तक के कितनेक प्रकरण. छपजाने वाद ) 
हस्त लिखित ख्वात मिली है उसमें सांभर के +विशलदेव के पुत्र अजयराव से खोचों 


शाखा कहलाना लिखा है. धाम र 
..._+ स्रीहबीपुर की हल दिजित स्यात में सागर के विशल्देत के चोजीप पुत्रों से चोहानों में चोबीप्त शाजाएं प्र कक्ष के कप के मे बहार में बोगीप शाज़ाएं होने का. 
अंकित हुआ है, गिप्तम' १ अनगराय से ' सीची ! ( मायहगढ़ ) ३ अत पे ' हादा? ३ अनहदव ते * रणपैमोर के 





**.. थ्चौहान? ४ देवीतिंह से “ देवढा ? ( फ़िरोही ) ५ प्तोन्िह से ' सोगगता ! ( नाढोर ) ६. हरितिह से हरे उर्फ तगहरिया' 


७ नैनतिंह से * नग्वाण  ( नागोर ) ८. फतेहिह से पौया ! ( फतह ) ९ सूमकरण * पमरेचा ? ( प्तांमर) १९ माछतिह 
से “ माठ्या ! ( चोदीढाढ ) ११ भीमतिह से “ मीमदा ! ( रूपनार ) . १३. यशवन्ततिह से  पँचौरा ! ( प्तांचोर ) 
2 2 हे ै 


[९० ) चोहान हुछ कल्पद्रमः 


मूता नेणसी की स्पात में लिखा हे कि नाडोल के राव ठाखणसी से आठवो पुद्त 
पर माणकराज हुआ जो 'खीची' कहलाया, और उसके पुत्र अजयराज से स़ीची चोहान की 
शाखा अढग हुई. 

ताले यह है कि अजयराव नामक चोहान खीची चोहानों को शासख्ता का सूछ 
पुरुष है यह वात सर्व मान्य है. 


(६)  खीदी * झहुछाने का कारण, 


राजपू्तों में चहुधा शाखा का नाम गांव के नाम से या नामी पुरुष फे 
माम से प्रतिद्धि में आता है. ' खीची चोहानों ' के वास्ते शुजरात के खीची चौहानों को 
स्यात ( रेवाकांठा डायरेकटरी में ) में लिखा हे कि ' सांभर ' के माणकराय के वंशज 
सिंध के सीचपुर पाहन में गये. वेसे ' भारत राजमंडल ” नामक ग्रंथ में लिखा हैं कि 
अजेराब ने खीलचीपुर बताया जिससे खोची चौहान कहलाये गये. खीरूचीपुर रियासत 
से मिली हुईं स्यात में लिखा है कि अजयराव ने सोने चांदी को खीचडी करके वांटी 
जिससे इसके वंश वालों का खीची' नाम पड़ा. मूता नेणसो की ख्यात में “ खीचो * 
कहलाने का यह कारण बताया है कि ' नाहोछ ' के राव आसराव ( अश्वराज ) ने 
अपने पुत्र माणकराज को कहा कि एक दिन में सूर्योदय से सूर्यास्त तक में तू जितनी 
भूमी में फिर कर आवेगा वह तेरेको दो जायगों. जिस पर साणकराज सूर्योदय होते हां 
सवार हुआ ओर नागोर पट्दी के ८९ गांवों को सोम में होता हुआ भदाण होकर जायछ 
पहुचा, वहां पर रास्ते में ' गवार ' लोगों का डेशा पढ़ा था उन्हों ने इसको भोजन के 
वास्त आग्रह किया. जिस पर जल्दि के कारण साणकराञ ने कहा कि अन्न पकाने की 
जरुरत नहीं ६ जो हांवे सो दे दो. उस पर उन्हों ने चावल व मुग की दाल की खोचडी 
दी जो उसने कच्ची (बंगेर पकाई) सवार को हालन में हो खा ली. यह बात आप्तराव को 
मादृम होने पर उसने साणकराज़ को कच्ची खीचडी खाने के कारण “खीची ! का 
उपनाम दिया, मिससे इसकी ओछाद वा> ' खीची चौहान ” कहलाये गये. 


मूता नेणसो का लिखना दूसरी झुपातों के मुकाबले में ज्यादद मानने योग्य हे, 
क्यों कि अजयरात्र का राज्य राजपूतादा की नागर पट्टी में भद्राण व जायल में था, 


2, न ० 3. अमन न्‍क-+नका पल 3+०3५-+ ३० ४० 


१ ६्गट ते द्रव 5 (प्गाण) १४ मालविह से भादहेका' (मुरुँदाई) (६ गौकानी से जरिया! बीकाना) | ६ वागमिह 
में ' शाह ' (औैपगाप ) १७ प्रेममिए से ' पार ? ( आदुनयार ) १८ कानयिंह में 'कठारा! ( मााद ) १९ ऊयमिह पे 
। जप ' [ उद्घाज्ञ ) २० सापीम्टिये अेग ' ( किदन्दाक ) ३३ प्रयाग ! सग्रेठा ( सन ) 
३३ इुटनी मे * ओदगात ' ( झटामगगा ) २३ गेहराह है ' गेहशा ? ( मलाइर ) २४ था का नाम नहीं ६ 

नोट-नन शानों है हम एप्त के ४ १६ प्र मो ११६ द्ााओं के नाम अंकित हुएं है. उपमें | सगहरया, 
+ भहवा, ३ भीददा व ४ कदास इन च्यार झासों गा भगाडा होता रै, 


खीची चोहान व उनका ऐतिहासिक साहित्य- [९१ ] 


खोलचीपुर उसने वसाया नहीं था न खीलचोपुर ले उसकां कोई. तांहुक उस:समय में था. 
बल्कि खीची चौहानों को माटवे सें जाने का प्रसंग अजयराव से कितनीक पुइतों बाद 
उपस्थित होना खोलचीपुर रियासत की व मूता नेणंसी की ख्यात से मारूम होता हे, 
ओर 'उग्रसेन! नामक पुरूष ने खीलचोपुर में राज्य स्थापन करने का हरएक ख्यातो में 
स्वीकार हुआ हे. 


तातपय यह है कि अजयराव के पिता माणकराज ने कच्ची खीचडो खाने के कारण 
उसकी ओलाद वाले 'खीची चौहान ' कहलाये गये हैं. 


( क ) खीची कोहानों का गढ़ गागरूक ( मालके ) पर कब्जा, 


वर्तमान समय में खीचो चोहानों को जो तोन बडी रियासतें वियमान है, वे तीनों 
रियासतें गठ गागरून के खोची चोहानों की ओलाद वालों में होना &हरणएक ख्यातों में 
स्वीकार हुआ है. अजयराव के तरफ भदाण व जायल (राजपूताना में) था. बाद में उसको 


की. 


ओलाद वालों ने गठ गागरून में कब राज्य स्थापन किया और किसने किया ? इस 
विषय में कुछ मत भेद है. गुजरात के खीची चौहानों की ख्यात में इस विषय में कुछ 
भी खुलासा नहीं है, लेकिन भारतराजसंडल नामक ग्रंथ में लिखा है कि अजयराव से 
+२ वीं पुशत पर “ गेसिह ” नामक पुरूष हुआ, उसके पोता “देवनसिंह ' ने मालवे में 
धुलरगढ के राजा विजलदेव को मार कर वि. सं. १२५१ में घुरूरगढ कब्जे किया ओर 
उसका नाम ' गागरुन ? दिया गया. 


खोलचोपुर रियासत से मिली हुईं ख्यात में अजयराब से +७ वी पुश्त पर गोहनराय 

* # गुमरात के खीची चौहानों के विषय में छिखा है कि प्रांमर के माणकरान के वंशन सिंध में * खीचपुर पाहन ? में 
गये मिनके वंशमें घर्मंगन उर्फ़ त्रिगबिनदेव हुआ, उप्से ऋमशः २ विशछ, ३ प्तारंगदेव, ४ आना, ५ जयपाठ, ६ आनेंददेव, 
७ प्ोमेश्वर व ८ ४पुरान हुए एशुगन के बंशन माढवे में गये नहां खेंगारतिंह नामक पुरुपने गढ गागझनमें राज्य स्थापित किया. 
खंगारतिंह की ओढाद में रणएमोर का हमीर ( हमीरहठाछा ) हुआ उप्तरी ओछाद में पाहनदे वे प्रताप नामक भाईआओने गुन- 
रात में माकर “ चापानेर ” व * काख़ण ? में राज्य स्पापित किया, मतदब यह है कि उक्त झ्यात से खीची चोहानों का राज्य 
प्रयम पिंप में सीचपुर पाइन व बाद में कपशः सांमर, अनमेर, देहकी, गढ गागरून और वहां से रणधंमोर व चांपानेर में हुआ 
है, चांपानेर वाढों की ओदाद में वर्तमान प्मय में छोटा उदयपुर वे बारीया की रियाप्ततों के खीती चौहान है. 


+ भारत राजमंढछ के ग्रंथ म॑अजेराब से क्रमश-३ दुलेराय, ३ गोतमराय, ४ रामद, ९ मानराव, ६ मुतंदराव, 
७ प्ोमेश्वर, ८ ठखणप्ती, ९ लाटमिंह, १० मोमचंदराय, ११ सुरसेन, १९ मोहोबतराय, १३ कांपाकाय, १४ भांगराव, 
१९ लृणकरण, १६ रामराव, १७ बुद्धसेन, १८ सुन्दरमेन, १९ कल्याणराव, २० बालनराव, ३१ इन्द्रएव, २३ पम्मामरात्त, 
२६ बंबराव, व २४ नोपानी हुए. नोप:जीने माबुछ नगर बयाया, उम्रे पीछे ऋषशः २९ हरित्िह, २६ चौंढराय, 
२७ धुपाठगय, २८ ररीक्नकाय, २९ माल्राय, ३० संगराय, ३१ #हेपाछ व ३२ गेरिंह हुए. गेतिह का पुत्र ने. ३३ वरविहराय 
महान प्रथ्वीरान की पाता में मारा गया व उस्तका माई रे. वेहमंसु का पृत्र ने, ३४ देवनपिह ने धुटरगढ के राजा विंन देंद को 
मारकर वि. से, १२५१ में धुलरगह कस्मे किया और उप्तका नाम-गढ गायहून दिया गया, * हे 

< खील्चीपुर रियाप्तत से मिली ६ईं हयात में अनयरान से क्रमशः २ आप्ताराव, ३ नोपचंद, ४ प्रीतिषाल, ५ उम्रपाह 


(९१ ] चौहान हुछ कत्तदुम, 


९. से, १११८ ( वि. सं, ११७५ ) में हुआ शिसने राजधरना झुरु: किया, इस गोहनराय से 
१४ यों पुइत पर देवतसिह हुआ, उसने 'ढोलनगढ” ( गागरून ) के राजा विजरूसिंह फो 
मार कर गागरुन का राज्य ईं. सं, १५५० (वि. सं, १३०७) में स्थापित किया 
ऐसा उछेख किया है. 


मृता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि अजयराव से &६ वी पुइत पर गुंदलराव 
एुआ, जो महान्‌ एथ्वीराज का सामन्त था और जायल में रहता था, लेकिन किसी 
फारण से एथ्वीराज नाखुश होने से चामुंढराय दाहिमा को फौज देकर जायरूगढ़ पर 
भेजा, जिससे युंदलराव भाग कर मालवे में चला गया, वहां पर डोडियाल राजपूतों के 
घारहगढ़ थे वे उनको मोर कर ले लिये, उनमें गढ गागरून भी शामिल होना अंकित 
हुआ है, लेकिन डोडियाल राजपूर्तों के हाथ से उनका राज्य लेने के विषय में उक्त 
प्यात में पीछे से जो अहबाल दर्ज हुआ हे उससे पाया जाता हे कि गुंंदलराव के पोतों में 
'घारु? आनछोत नामक पुरूष हुआ वह बहुत ही बहादुर व दातार था.घारू अपने मामा 
टोटियाल राजपूतों की सेवा में उपस्थित था. उसके कब्जे में वह भूमि आईं. अनुमान 
होता है कि गेसिह, गोहनसिंह व सुंदलराव यह तोनों नाम जो अछग २ ख्यातों में 
उपलब्ध हुए हे वह एक हो पुरुष के नाम है और इसी पुरूष का पोता देवनसिंह 
उर्फ़ धार हुआ है, जिसने विजछसिंह को सार कर गढ गागरून का राज्य स्थापित किया हे. 


(४ ) यढ गायरूम में राज्य स्वापमः होने फए समय, 


देवनसिंह उर्फ धारू ने गागरून में किस समय में राज्य स्थापन किया उस विपय में 


भो मतभेद हे. भारत राजमंडरू को पुस्तक में यह घटना वि. सं. १२५१ में होने का 


उछेख किया हैं, जब खीलचीपुर की हस्तलिखित ख्यात में गागरुन में राज्य स्थापन 
हान का समय इं. स. १२५० ( वि. सं, १३०६ ) अंकित है. मृता नेणसी की सर्यात सें 
मय के बास्ते खुल।सा नहीं किया गया है परन्तु मुंदलराण, महान एथरोराज के समय में 
पद 5 जात हइशका 2 पसापातक प्तप सका 
६ मताशार, ७ गोहनाग, ८ क्लामराय, ९, सास्यतत्र, (० संहूनों, ३१ श्यामरव, १२ संग्रामर्िहख, १३६ निहमराय 
78 दुआ, १६ पारनमिए, १६ प्रपंददेय, यू १७ कामतिह, १८ माइनराव, १९ विनयरात्र, २० मख्यतिह हुए, प्रव्य्िहने 
गीउपढ्ष शाय. ई. मै, १२१३ में ने, १९ दिनयरात का छोय पह़ँ (0 नियपतिंह के पत्र गंगाठिहने बूटी के आम्रपाप्त का 
ईप शतार हों गज्य किया, उम्के गंशन पहाही सीसी' के नायस्ते प्रतिद्ध है, वैसे ने, २० मट्यमिंह का छोटा भाई 
व हु इन सुराहरीवा ? नाग में रान्‍्य शिया झौर झपने दापसे 'काहुदेश' और फरोट्दा' नाम के गां बसाये, मरयछिह का 
४ २३ प्रामत्तहिह वे क्रामम्तर्मिए के रुपार पुष्नो में बढा परत्त में, २२ देवनसिह हुआ. 





8 पृ नेशनी को छपात में झनपतान से कपशः २ बंद्रराव, ३ दक्तमग३इ, ४ गोदिदशव, ९ संगमराव, वे हँगमराय 
मे हु ६ मुर्गा हुआ, 


शिदल वी. तर ने पंप ये दिए है कि दि, हे, १२९८४ « कदर नाथ का श्षीखी चौहान गध्गागरुम में 
प्र + प्‌ 


खीची चौहान व उनका ऐतिहासिक साहित्य, [९३ ] 


विद्यमान था ओर उसके पोता धारू ने डोडियाल राजपू्तों का राज्य कब्जे किया वेसा 
लिखा हे. जिससे खीलचीपुर की ख्यात में जो वि. सं. १३०६ दर्ज हुआ है उस समय के 
करीब २ राज्य स्थापन होना सम्भव हे. 


भारत राजसंडल के ग्रंथ में जो संबत्‌ अंकित हुआ है उसमें शंका लाने का यह 
भी कारण है कि गेसिह का बडा पुन्न चरसिंहराय एथ्वीराज की सहायता में मारे जाने का 
उक्त भंथ में लिखा गया हे, साथ यह भी लिखा है कि गेसिह का पोता देवनसिंह को 
महान्‌ पृथ्वीराज ने ५२ परगने दिये थे. मूता नेणसी की ख्यात में लिखा हे कि 
गुंदलराय सालवे में साग गया, वाद ' आना ! नामक खीची के साथ सांखलका “पिहड* 
नाम के राजपूत ने अपनों “पांगली ' पुत्री वीहाई, उस समय में दुष्काछ पडनेसे 
वह डोडवाडे जाता था, तब उसकी “ पांगलो ञ्री सांखली ? के पूरे मास का गर्भ हो 
गया था, जिससे जब आना खीची कोटा परगने का गांव ' सूरसेन गुढा ” में पहुंचा तब 
उसकी गरभवती स्लो को कष्ट होने रगा इस कारण वहां पर एक पुराना मंदिर था वहां 
उसको रखी गईं. जहां “ घारू” नामक पुत्र का जन्म हुआ. इससे अनुमान होता है कि 
देवनसिंह उर्फ धारू महान्‌ पृथ्वीराज के समय में विद्यमान नहीं था. 


खीलचोपुर की हस्त लिखित ख्यात में लिखा है कि जब कि ईं. सं. ११९३ (वि. सं. 
१२४९) में महान्‌ पृथ्वीराज का पराजय हुआ तव करमसिंह नामक खीची चौहान उसकी 
सहायता में था, और वाद में करमसिंह ने जायछ छोड के बूंदी के पास खटकड 
नगर के तिगाला जाति के राजपूतों को मार कर वह देश कब्जे किया ओर खटकड का 
नाम “ रामगढ़ ? देकर रामगढ सें राज्य स्थापन किया. इस करमसिंह से ५ वी पुशत पर 
देवनसिंह हुआ. जो कि यह पांच पुरतों में करिब ५८ वर्ष का समय होता हे ओर वह 
बहुत कम है, लेकिन महान एथ्वीराज के समय में देवनसिंह न होने का इस पर से भी 
अनुमान होता हे. 


उपयुक्त कारणों से गागरून में खीची चौहानों का राज्य स्थापन होने का समय 
. वि. सं. १३०६ का होना ज्यादह भरोसा पात्र है. 

मोट--खीची धारू विक्रम पंत्रत्‌ की चोदहवी सदी की शुरूभात में हुआ था, इस विषय में भूता नेणप्ती की ख्यात में 
प्ांगमराव राठौर की झ्यात टिखी है उप्तर्म लिखा है कि पांगमराव के पुत्र राठोर मूछु ने गुजरात के राना सोलंकी ( वाघेछा ) 
विशल्देव को अपने पिता का बैर हैने के कारण वेग कर रखा था, उप्त समय खीची घारू आनछोत का आश्रित * विश्तौढा 
नामका चारण विश्देव प्तोरेकी के पाप्त गया. विद्वा्देव ने चारण के प्ताय चोपट खेलने में पहिछी दफे यह शर्त की थी कि चारण 
हार नावे हो मूढु राठौर को नगर से दिखछावे, और दृप्तरी दफे यह शर्त की थी कि मूढु राठौर को विशल्देव के महल में हे आवे, 
धारू प्रीची का विप्तौद् चारण दोनों दफे हार गया और उसने उदार व बहादुर मूछु राठौर को याचना काके अपनी शर्ते परी की. 
ज् विशुस्देव का राज्य अमठ वि. से, १३०२ से वि. से, १३२० तक का होना “ प्रवचन परिक्षा ? नामकी पुस्तक में लिखा 
यू 


(५४) चीहान कुछ कल्पद्रुम, 


सौची चौहानों के मूल पुरुष अजयराव से गागरून में राज्य स्थापन करने वाला 
देवनसिंह या घारू नामक पुरुष तक का बंशवृक्ष बनाने में बहुत सुश्किली आती ह 
क्‍यों कि ' भारत राजमंडल * के ग्रंथानुसार अजयराव से देवनसिह तक में ३४ पुद्तें 
होती है. खीछचीपुर रयासत की ख्यात मुआफिक ३२ पुरते, और सूता नेणसी की 
ख्यात से ८ पुडतें होना पाया जाना हें. यह तीनों खझ्यातों से उपलब्ध होते नासों का 
मुकाबला करते मूता नेणसी की ख्यात से उपलब्ध होते नामों के साथ भारत राजमंडल के 
सिर्फ ४ नाम मिलते है, आर खीलचोपुर की ख्यात के सिफ २ नाम मिलते है 


खीलचीपुर रियासत की हस्तलिखित रूयात सें अजयराब से देवनसिंह तक में 
( २२ पुडतों में ) २११ वर्षा का अन्तर बताया हे, छेकिन उसमें अजयरात्र का समय 
ई. से. १००८ ( वि. से. ११०२ ) का होना अंकित किया है वह विश्वास पात्र नहीं हे. 


अजयगाव के वाद देवनसिंह या धारू तक से उपयुक्त तीनों रुपातों मं जो जो नाम 
उपलब्ध होते है वह इस प्रकरण के प्रष्ट ९१९१९२ की टिप्पणी में दिये गये हूं. ऐतिहासिक 
दृष्टि से अवलोकन करते अजयराव का पिता साणकराज वि. सं, ११७२में विद्यमान था, क्योंकि 
माणकराज का पिता अखराज के समय का वि. से, ११७२ का शिलालेख वालो! गांव म 
होना साल्म हुआ है. ( देखो इस पुस्तक के एट ५६ पर ) इस हिसाव से भी पारू 
खीची के समय तक में ( १३६ वर्षो से) ८ पुइतें होती हे, जिससे अनुसान होता ह कि 
मृता नणसी की ख्यात से अजयराब के चाद जो नाम उपलब्ध होते हैं वह ठीक है, 
परन्तु इसका अ खरी निर्णय करने के वास्ते विद्यान व इतिहास वेत्ताओं के तरफ छोडकर 
खे ६ देवनसिंह ने वि. सं, १३०६ में गह गागरून का राज्य स्थापन किया वहां तक में 
जो जो खीची चोहाना का इतिहास मिला हे वह अंकित किया गया है. 

वंशवृक्ष खीची चौहान. 
२ अगयरा।) ( दे इस पुस्तक के पृष्ट %२ पर नाडोल के घोदानों के पंशप्रक्न में सं. ५ घास ) 
इसे करिगनी धुत पर गोहनराय, गेसिंह या गुंदलराय हुआ शिसका राज्य शायद ४ 


२ शुदलराय 3 * गेतिद ( इसका पोता देशनसिंद या धार हुआ ) 


+ गर्साएर से पिसी हुईं यान राय का पिता विशलदेव का समय ६, से, १०२० (वि, से. १०७९ ) प 
दिस क हिला समान का ममय ईं. में, ९६७ ६ 33. मैं, १०३३ ) होता बताया है, लेकिन चोहानों की ख्यात के बाहने 
हैप या की. से १०२६ का ्विलटेस जो प्ांपर के मिग्रहत है के प्मय में लिया गया है उसकी नामावटी के साय हय रू्य'त के 

है पर वे सर ३ मिश्चे नहीं है, उगी मुझआहिक कि, के, १९१६ का विजोडिया के प्रिददेस के नायों से थी इस स्थान 
के भनपगा के परिरे के सजओं के नाम मिच्चे नहीं है, निमसे वेशकाकर, बढ़ा की पृस्तक आई पस्लडों में रम्यस्यान 
पणम ऐने मे पड़े यो प्राचीन सामाररी, देतह्या या कह्ला से अंब्ति हो रई है सेवा इव एयाव मे. भी होना पया जाता 
है. की ऋण से सीसी पौहानें की स्थाव से ' भाहवात ' से लगाक! विशख्देत तक का प्राचीन इतिहास ठाउच्द दुक्ा दे 
का इन प्रार्म में नरीं शिशा सा है. 


खीची चौहान व उनका पेतिहासिक साहित्य, [९५ | 
२ शुंदलराय उर्फ गेसिंद ( घंशवृक्ष खीची चौद्दान चल्दू ) 


३ बेलमंझ या आना ( आनरूदेव ) अथवा सामन्तींद 


श्ज्ल्ज््न्च्ल्च्य्ल्च्य्नान्चज्क्््य्य्ज्ल््न््ल्ल्लल्त 


| | | 
४ देवनसिंह था धारू ४ सतह ४ फमल्सिंद ४ नयनसिद 


डफ्फुक्त वामों बाके खीची बोहानों फे सकय की ख्यात्त- 


ने. १ अजयरग़ज के तरफ नागोर पद्दी के ८९ गांव व भदाण और जायल नाप के 
दो किले थे, 


ने. २ गुंदलराय उ्फ गेसिंह के वास्ते मूता नेणतों की झुयात में लिखा है कि महान्‌ 
पृथ्वीराज को राणी 'संंहवदेवी' जोयाणी हूसणा करके अपने पिता के वहां चली गई थी 
ओर वहां 'खादुरी' नामकी पहाडी पर मालिया वाँध कर रहती थी. उसके पास युंदलूराय 
खीची आता जाता था. जो वात पृथ्वोराज को मालूम होने पर उसने यगरंंदलराय को 
जायल से भगाया. जिससे गुंदलराय मालवे में गया, ओर वहां के डोडियाल राजपूतों . 
से १ मऊ, २ मेदानो, ३ गागरून, ४ बाला सेट, ५ सारंगपुर, ६ गुंगोर, ७ वार, ८ वडोद 
९ खाता खेडी, १० रामगढ, ११ चाचरणी आदि वारह गढ़ छोन कर जायल में 
राज्यस्थान किया. इस तरह होनेसे भदाणगढ में राव गालण मालिक हुआ, जिसने 
नागोर में गोदाणी तलछाव कराया. ( राव गाछण की ओलाद मारवाड में रही जिन्हों ने 
राठौरों को लेवा में उपस्थित रह कर बहुत काम दिया. चरतेमान समय में उनको 
ओहछाद वाले जोधपुर रियासत में विद्यमान है. ) 


गीदा उर्फ युदलराय पहिले “ सदाणीया ” कहलाता था और पीछे से 'जायरूवाल ! 
कहलाया गया, इस विषय में उक्त पुस्तक में आधा दोहा उपलब्ध होता है उसमें 
लिखा है कि--- 


«४ जीदा हुता भदाणिया, कूं गे जायछ 
गीदा यहुत बह"एर राजपूत था इसके विषय में कवि मे कहा है कि-- 


“ ख़ेंदपुर गल ख भरते फोट मर वर्गों टहके, देरावर डिगमिगे हे वरी हा हा संके ”' 
८४ हट्ठवों यर थरें छेलपुर नह संगे, झुंटां अने भाटीयां सास नी बट नीपेटे ” 
# वीकप्रपुर वी न बार ही धूरी घर पादण पढे, गीदो रोद्र भदाणीयों थाये सो मेई पढे ” 
गींदा के तरफ पश्चिम में ८४ गढ (गांव) थे. इसका एक पुत्र 'सहंगराव' नामक था 
बह भी वहादुर था, उसके विषय में कवि ने कहा हे कि-- 
# आखंदीया रतनालीयां पूंछ अबंद्रा फेर, तीण भण फापे गजणो आ गीदाणी केर ? 


[९६] चौहान कुछ क्पट्रुप« 


“आरत राजमंडल ! के ग्रंथ में लिखा है कि गेसिंह का वड़ा पुत्र न्वरसिहराय महान्‌ 
हब हम वेलमंज़ु देवनसिंह 
पृथ्वीराज की सहायता में काम आया, ओर दूसरा चेलमंजु था जिसका पुत्र देवनसिह 
हुआ. 


खीलचीपुर की ख्यात में गोहनराय के विषय सें इतनाही लिखा हेकि ई. से.१११८. 
(वि. सं. ११७४ ) में इसने राजधरना शुरू किया. ने. ३ वेलमंजु के विषय में भारत 
राजमंडल के ग्रंथ में लिखा है कि इसके गेंगावाई वे जमनावाई चासझी दो पुत्री थी. 
जिसमें गंगावाई का विवाह धुलूरगढ के राजा व्िजलदेव के साथ हुआ था. 


मृता नेणसी की ख्यात में इस विपय सें कुछ खुलासा नहीं है, परन्तु खीलचोपुर 
रियासत की हस्तलिखित ख्यात में लिखा है कि देवनसिंह के पिता सामन्तसिंह के 
१देवनसिंह २सलसिंह ३+कसरूसिह व ४ नयनसिंह नास के च्यार पुत्र ओर गंगाकुसारी 
नामकी पुत्नी थी जिसका विवाह 'ढोलनगढ ! के विजलसिंह के साथ हुआ था. 


+ पार्मिए्ताय का दूसरा नाम महंगराव होतो तान्जुत नहीं, क्यों कि मर्गगत से गिननी का बादशाह टर्ता था ऐसा 
उपगक्त दोहे से पाया जाता है 


४ इय एयात में ठिएा है कि गोहनराय के समय में महमृद गमनवी ने टुट मार की, इसके सभ्य में बंगाड में सु़सेन, 
गुमरात में हिद्वन, नलोम में मदनशा” व लितोट में विनयहिह नामक राना थे, 


उक्त ग्यात में यह भी ठिखा है कि गोहनराय से ६ वी पृश्तपर मिहनराय नामक राजा हुभा उप्तने जोघएर के राहौर 
पाहुमी को मारा, उप्तता कारण यह बताया है कि निहनराय ने ३००००० रूपियों में १००० थोड़े एक चारण से मोर डिये 
थे मे घोरे छेफर भारण मायठ को जा रहा या, उम्तको पाहुनी ने घोड़े छे ठेने वात्ते रोका मिप्तत निहनतय ने उप्तपर चढ़ाई 
की और युद्ध में पाहुडी मात गया. लेकिन मूतता नेणसी की ख्यात में पाठु नहीं परन्तु पावु नामका राठोर जो विंहा राठौर के पौच्र 
भाविस का पृष्र था, उपको भीक्षाय' नामके पीची नौहान ने मारने की झ्यात विस्तार से टिसी है, मिर्त॑म यह उछेख किया गया 
है $ि जीदशत पायु का बहिनोई होता था. एक काछझोछा सारण के धम काटी! नामकी देखांशी थोढी थी बह जीदगव ने चारण 
के, वात मांगी मगर चारण ने उमो ने देते शा्यु राहौर को दी, मिप्तसे मीदराव ने उप्त चारण की गौएं पेर डी. उस प्मय पायु 
दारी यान वो गया या, मिमसे सारण थी सी ' किवड़ी ? ने पायु के बढ़े भाई “ बुड़ा ! के आगे पुकार की, इतने में पाथु भी 
| पटणा, भारणी वी पद्चर पुन पावु में उमड़ी सायता वी और गोएं छुठाईं, डॉविन पात्र के आने पहिले ' विशयदी * 
धाएणी के) शोडी बहिन ने रा युद्टा मे, पाप्त जाकर कहा कि पाबु क्राम आया, निम्तस बुद्ध राजर ने सीची नीदराव पर पढाई 
वी सिफों इुशे काम अया, यर झुनरर पाबु भी हडने को गया, और यह ( पायु ) थी पाता गया. 


... हर स्थान; मू, ने, झथा, ) में यह भी टिसा है हि बुड्ा गो गयाती राणी * डोड गहेली ? अपने पत्ति के पीढे सनी 
ऐमे हा परन्तु उप झात एहिलें का गण था मिम्रसे छोगों ने उमशे सती होने के डिये मना करने पर उप्तने अपना प्रेट 
हरी से सदर गम यो नितर शिया, बह गर्म पृत्र का या और उप्तत्न नाम फ्रठा' रता गया. पग्दाने घारह पता की उम्र में 
धरने पिया गा देर शिया, गानी जीदा ऐीसी छो मार टाआ. 


ने समस्तसिए के पुत्र क्मर्शादह के दिय में सीट्चीपुर की झयान में लिखा है कि इसने अपने भरे भाई देवनसिट नो 


अपन में सत्य कर्ता था उपरी महास्ता करके रात्य की मिम्ा बहुत राई थी और देहटो के बादशाह महसुद गोरी से 
हु) मुद् हिंद थे. दुसरे पुए सयनमिद मे नेपाठ में बहुत युद्ध किये. 





खीची चोहान व उनका ऐतिहासिक साहित्य- [९७] 


.. नं ४ देवनसिंह या धारू ने गागरुन में अपना राज्यस्थान किया. इसने 
गागरुन कब्जे करने के विषय में भारत राजमंडलू नामक ग्रंथ में लिखा है कि इसको 
प्रथ्वीराज ने ५२ परगने दिये थे. इसके बहिनोई धुलरगढ के राजा बिजलदेव थ 
उसके कामदार गंगदास बड़गुज्जर के साथ देवनसिंह को विरोध होनेसे इसन 
घुलरगढ पर चढाईं की, इस युद्ध में बिजलदेव तथा गंगदास मारे गये, देवनसिंह की 
बहिन गंगावाई सती हुई, उस समय से धुलूरगढ का नाम गागरून पडा. यह घटना 
वि. सं. ११५१ में हुईं. वक्त पुस्तक में यह भी उछेख किया हे कि वेवनसिंह ने वि, सं, 
१२६२ में सुलतान कुतबुद्दीन की मातहती स्वीकार छी, और वि. से. १२६६ में इसको 
हजारी की पदवी” के साथ 'भाहि मरातकछ! का वावटा दिया गया, और 'सनंदः प्राप्त हुई. : 

खीलचीपुर की ख्यात में इस विषय में लिखा हे कि ढोलनगढ के राजा बिजलसिंह 
अपनी राणी गंगाकुमारी के साथ चौपट खेलते थे उस समय में राणी की सार ( दाव ) 
मारते समय राजा अभोमान से बोला कि ' हमने खीची की सार मारी ', जिसपर राणों ने 
जवाब दिया कि खीची छोग इस प्रकार मार नहीं खाते है. उन्होंने बडे २ संभाम जीते 
है, जिस पर विजलसिंह ने कहा कि हससे लड़े तो उनकी दशा बिगाड़ दें. राणी ने 
पति का अभीमान दूर करने के वास्ते अपने भाई देवनसिह को पत्र लिखा, जिसपर 
देवनसिह अपने भाईओं के साथ ढोलनगढ' पर चढ आया, इस युद्ध में बिजऊसिंह मारा 
गया जिससे गंगाकुमारी ने अपनी सोलह सोतों के साथ सती होने के वक्त देवनसिंह 
को कहा कि तुम्हने बुरा किया. अब तुम्ह यहां पर राज्य करो ओर इस गांव का नाम 
पलटा दो, ऐसा कह कर वह सती हुई. 

देवनसिह ने अपने वहिन, वहिनोई. शोक के कारण दोनों राज्य छोड दिये, 
अखिर ब्राह्मणों के समजाने पर उसने जायल का राज्य अपने तीसरे भाई कमरूसिंह को 
दिया ओर खुद गागरुन का राज्य करने छगा. इसने २१ वर्ष पर्यंत गागरून का राज्य किया, 

इसके भाई नं. -< रत्नसिंह के पुत्र सारंगदेव के खड़गसिह व खुसालसिह नामके 
पुत्र थे, जिसमें खड़गसिंह की ओलाद वाले “ खीची ” कहछाये ओर खुसालसिह के 

वंशज ' खीचड ” कहलाने लगे, इन दोनों की ओलाद वाले वतेमान समय मे उज्नेन के 


नोट--सीव्चीपूर की झ्यात में लिखा है कि मिहजराय का पुत्र पिलृपंणर के पुत्र पालनपिह के दो पुत्र॒प्रसन्देव व 
पार्मलिंह नामक हुए वे दोनों १८्वीरान की सहायता किया करते ये, प्रस्रदेव के दो पुत्र, करमप्िह व करणप्िह नामक हुए, उसमें 
करमर्मिह शहाबुद्दीन गोरी के प्ताथ एथ्वीरान का अंतिम युद्ध हुआ उम्तमें छहने को गया था. देहडी मुमहमानों के पाप्त जाने 
से करमरसिह ने जायल छोड दिया और वूँद्वी के पाप्त ' खट्कड” नगर में तिगाछा जाति के राजपू्रों को नीत कर उ्त 
एपान का नाम रामगढ़ देकर राज्य किया. इसका छोटा भाई करणसिंह “जायल ! में रहा, परन्तु उक्त झुयात में यह भी लिखा 
गया हे कि देवनधिह ने गागझून कब्जे किया तब्र वह जायछ में था, ओर गागरून में राज्य स्थान करने पर उप्तने अपने छोटे ई 
कमरछरमिंह को “ नायछ ? का रान्य दे दिया. वह्तुतः नाढोछ के जेन्द्रराव को ही निहनराव होना वतआया है.. दंतकथा में यह 
बात कही जाती है कि पाबुनी राठोर के साथ नींद्राव की ढछुढाई आबु पहाड की तहेटी म गिखवर की धाटी ( तोडा के दुखाने ) 
मं हुई भी. 

छे 


[५९८ ] भोहान कुल ऋल्पद्॒म, 


पास ' काल्हेडा ! आदि गावों सें काइतकार हे, और ने. र फमकूसिह की ओलछाद में 
क्रमश २ फतहसिंह, ३ चायिगदेव, ४ शार्दुलसिह व ५ दिछावरसिह हुए, उनको जागीर 
« सागर * के पास बारह गांवों सं थी, जिससे उनके वंशज ' सागरखीची ' के नामसे 
कहलाये गये, दिलावरसिंह से क्रमश दूं ज्ञानलिंह, ७ आनंदर्सिह, ८ दुजनसाल, 
९ सोभाग्यर्सिह, १० शेरसिह, ११ छत्रसारू, १३ संगछूलिह, व विरुदर्सिह आदि हुए 
जिनकी जागीरें ' धनावदा * में है. ( जो ्वालियर एजन्सो में ताछुकदार है. ) 

मृता नेणसो की ख्यात में 'देवनसिंह ! नाम नहों हे, छेकित “जायछ ? के गुंदल- 
राय का पुत्र आनलदेव दुष्कार के समय में अपनी गर्भवती सांखछी राणों के साथ 
* डोडबाडे ” (डोडियाल राजपूतों के राज्य में) जाता था, वहां रास्ते में राणी को भसूतो 
की बदना होने से कोट परगने का ' सूरसेव गढा ” नामक गांव को सित्र भें एक पुराना 
देवमन्दिर था, उस मन्दिर में राणी ने “ धारु ” नासक पुत्र का जन्म दिया. धारु को 
मन्दिर को पिढो पर रखा था वहां एक सर्प आया ओर पिढी की प्रदक्षिणा करके अपने 
मूह सें से एक सूवर्ण की सोहोर छोड कर चला गया. इस झुआफिक वह सर्प हर- 
रोज एक २ सोहोर रख जाता था. सांखली राणीने यह बात अपने पति को कही और 
वह तमाशा दिखाया, जिस पर सपप को वाचा हुई और उसने आनलदेव को कहा कि 
पूरे काल में इस देश में 'हुए' नामका घडा राजा हुआ था उसका जीव तुम्हारे यहां 
पुत्र होकर जन्मा हे. में उस राजा का मित्र था जिससे उसने मोहोरों से भरे हुए तीस चरु 
सुपुर्द किये थे वे इस मन्दिर में मेरे बिछ के पास हैं, उसका मालिक तुम्हारा पुत्र हे सो 
तुम्द ले लो ओर यह जगह मत छोडो, यह सव भूमि तुम्हारे बेटे पोते को प्राप्त होगी- 
जिससे आनलदेव डोड राजपूतों की इजाजत लेकर वहां ही कोट करा कर रहा. धारु 
बड़ा हुआ तब मामा को सेवा में उपस्थित हुआ. डोड राजपूतों ने उसको छायक देख- 
फर राज्य का सच काम सोंपा, धल्कि डोड राजपूतों के एवज में वह बादशाह के वहां 
घाकरी भी करने लगा. कुछ दिनों में डोड राजपूत नाबूद हो गये और वह मुलक खोची 
के कब्जे म॑ आया, 

अनुमान होता हे कि देव सन्दिर में जन्म होने के कारण धारु का नाम पोछे से 
वेवनसिंह दिया गया होगा. 

खीची चौहानों की राजपूताना में भी जोधपुर आदि रियाप्ततों में छोटो बड़ी 
जागीरें हैं, परन्तु मुख्य स्थान मालवे में बन जाने से उनके कब्जे में जो देश धा उसका 
नाम्त ' खीचों वाडा ' सशहूर हुआ, वर्तमान समय में माक्ववा, ग्रजरात व पूर्व में 
जो जो खोची चौहान विद्यमान हे वे ज्यादह प्रमाण में सब मालवे के खीची चोहानों की 
आओलाद वाले है, 

स्ल्च्ज्तल्यझानच्लल.....>म्ममि 


प्रकरण १४ वो. 
मालवा के खीची कोहातों (गागरूनः व सखीलचीफुर, ) 
राव देवनसिंह के बाद गागरुन से 'राघवगढ” की शाखा अछूग हुईं. छेकिन ने. १३ 
राव अचलदास के हाथसे गागरून छूट जाने से उसके पुत्रों इधर उधर हो गये. उनमें से 
एक पुत्र पूर्व में गया, उसने गाजीपुर में राज्य कायस किया. दूसरे पुत्र गुजरात के तरफ 
चले गये उन्होंने पावागढ के पास अपने राज्य स्थापित किये. परन्तु धीरदेव नामक 
पुरूपने पुनः गागरून सम्पादन किया, जिसमें से 'चाचरणी' को शाखा अछग हुई. वादमें 
गागरुन का राज्य राव रायसल के हाथ से हमेश के लिये चछा गया, और चाचरणोी की 
शाखा में उग्रसेन नासक पुरुष ने खीरूचीपुर का राज्य कायम किया. 
राव रायसल के पुन्न को पीछे से 'सऊ मिला था, लेकिन राब इन्द्रभाण से बूंदी के 
हडा चौहानों ने वह ले लिया जिससे उसकी ओलाद वालों के तरफ मामुली जागीर रहो, 
वे भी वि. सं. १८७९ में भोपालसिह नामक पुरूष अपुत्नरवान हालत में सीहोर के युद्ध में 
कास आने से नावूद हुईं. 
गागरुन के खीची चोहानों के वंशज की नामावल्ली में भी एक दूसरी ख्यात में 
कितनाक फर्क आता है. खीलचीपुर को हस्त लिखित ख्यात से राव रायसल से ही 
नाओलादी होने का उल्ेख किया है, परन्तु भारत राजमंडल नामक गथ में रायसल की 
ओलाद में ११ वी पुदत पर भांपालसिंह हुआ, उस दरमिय्रान के नाम क्रमवार अंकित 
हुए है ओर उन नामों में से बहुत से नाम दूसरी ख्यातों से भी मिल रहे हे. इस तरह 
फर्क होने से मालवे के खीची चौहानों का वंशबक्ष अंकित करने पहिले क्या २ फर्क 
आ रहा है वह मालूम करने के वास्ते उन ख्यातों से उपलब्ध होते नामों की नामावली 
दर्ज करना आवश्यक है, 
(अ) भारत राजमंडल के ग्रंथ में १ राव देवनसिह के पीछे ( गागरून में ) ऋमशः 
२ चॉडपाल, ३ संगपाल व ४ वजेपाल उ्फ प्ेराज,५ रसिंह, ६ मरूसिंह, ७ जीतप्लिह, 
< साडनसिंह, ९ सावन्तसिह व १० करोधसिंह हुए, ( उससे क्रमशः ) 
टन के 2 ८ 3 नल लायक आह कण नली कली 
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मालवा के खीची चौहानों. [१०१ ] 


उपयुक्त दोनों नामावली के नाम मिलाते नी. (अ ) की नामावली में देवनसिंह 
से अचलदास तक में १३ पुरतें होती है, जब नी.(आ) की नामावली में ८ पुइतें दर्ज हैं. 
इसी मुआफिक नी. ( अ ) की नामावली में अचलदास का पुत्र नं. १४ चाचकदेव नाम 
अंकित हुआ है तब नी. (आ ) की नामावली में ने. 8 कडवाराव का पुत्र न॑. ३ चाचादेव 
होना छिखा है, यह फर्के नोकालने के वास्ते दूसरा कोई साधन नहीं है, छेकिन नी. 
(आ ) को नामावली के राजाओं के समय के संवत्‌ हस्त लिखित ख्यात में दर्ज हुए 
हे, उन पर ऐतिहासिक दृष्ठि से अवछोकन करते अनुमान होता है कि नी. (अ) को 
नामावली में नं. १० के करोधसिह व नी. ( आ ) की वामावली में नं. ४७ कड़वाराव यह 
दोनों एक ही पुरुष के नाम है. देवनसिंह से कडवाराव ७५ वर्ष के वाद होना खीलचीपुर 
की हस्त लिखित ख्यात स पाया जाता है, इतने समय में १० पिढी शुजर जाना 
असंसवित हे. जिससे कडवाराव उर्फ करोधर्सिह तक के नाम नी. ( आ ) की नामावली 
में दर्ज हुए है चह ठीक होना पाया जाता है, 


चायादेव उर्फ चाचकदेव, कडवाराब का पुत्र था या अचलूदास का ? इस विषय में 
खीलचोपुर रि. की ख्यात से मालूम होता हे कि चाचादेद, अचलूदास का समकालिन 
था, ओर ई. स. १९२६ (वि. सं. १४८२) में अचलछ॒दास की सहायता में ही वह काम आया, 
कडवाराब की गद्दी नशिनी का समय ईं. स. १३२५(वि, सं.१३८१) का होना उक्त ख्यात सें 
लिखा है, इतने समय में ( १०९ वर्ष में ) एक ही पुश्त गुजरना यह वात मान्य होने में 
शंका रहती है, ओर कडवाराव के पुत्र पीपाराव अपुत्रवान होने से अपने सगे भाइओं को 
गोद न लेते काका के पत्र को गोद लेना यह वात भी उस शंका को पुष्ठी देती है, 
जिससे अनुमान होता हे कि नी. (अ) की नामावली के मुआफिक चाचकदेव, 
अचलदास का पुत्र होना अंकित हुआ है वह ज्यादह भरोसापात्र हे 


उपरोक्त कारणों से यह दोनों ख्यात की नामावली पर नजर दे गढगागरून के 

खीोची चोहानों का वंशब्क्ष निम्न अंकित होना योग्य होगा. ( जो कि सायद इसमे 
७७ ३ ५ ०. ३] ५ 

किसी की राय और भी होगी, लेकिन अनुमान से सिर्फ छेखक की राय दर्ज को गई है. ) 


१ बंदाबृक्ष गह गागरून के खीची चौहान, 
१ देवनसिंद ( खोनी चौहान यंद दूत में ने, ४ वाठा देखो ८ ९५ पर ) गढ गाशझन के प्रछ पृष्ठ. 
२ नेप्रगय उर्फ जितराय 


नोट--मू, में. की खूपात में सीतीदिया रागपूत्तों से मात्ये के मुछतानने गितोडगढ़ के डिया पाए 7 क्षमा तकिय राजको मे मात्य के छुल्तानने मितोडणड के डिया और महाराणा सांगा की. महाराणा सांगा की 
गणी करत हांदी ने जुहार किया उप्त समय करगेती हाढी की पत्री मो खीची चौहान मारथीचंद के साथ बिहाई थी, वह भी 
जुहार में शामिद् धोने का उछेस किया है. लेकिन भारयीनंद खोची का नाम दूपरी किप्ती ख्यात से मिला नहीं है. 
90 


नाना 


[१०२ ] चोहान कुल ऋत्पदुप 


३ दन्याण गा ( १३ ) 


४ वटपाराघ पफे हशोधमिंद 





कर 5 'छडव ७छ७ | 
घट पोपारिय चुर्घ; दष्पा ५७ प्रतापराप ५ कन्नयम्दद ५ मलयसिंद ( राघदगढ़ ) 
हु गा बनवा श ् 
| ह । 
£ दम्पाणधराथ गोषिन्द्रांध फल्याघराश _ 
न (गोद गया ने. ५ के) 
3७ वौजशाप 


€ जअपलडात 
203 8 कद भा 
९ धामिगऱेय ६, कदानसिद आदि दछ्ष पुश्रों थ पॉलनदेय $ घताप उफ पातन्द है. खटुयसेन उर्फ गनप्तिद 
। मियाद) भर दे 
१० धोग्मदेय (गागरूस) (युनरात-चांपानेर) (गुजरात-फारवण) (पूर्व में गाक्षीपुर) 


११ सेणोंदास 
॥। 





जल | 
१२ हो धर प््यन उर्फ देधीसिंद ( चाचरणी ) 

| | | 
१३ रायसलद ( गागएन ) १३ 4 कं १३ फपुरमिंद 

डक ला कक हि जज 
१४ गोपाटदास (मऊ) १४ जोधझार ( ल्लोप्तारयानों. १४ चफ्रसेन (प्यायरा) १४ उप्रसेन (दाचरणी प 
ला 5 मुसलमान) ५५ पीलदीपुर) 
] ट | 

१५ ध क मऊ). १५ स्रतसिद १५ दरिसिंद 


१६ माधतिद 
१७ तो 
१८ ग्शातिए 
१०५ धीौरतलिंद 


| 
२० फौराशर सिद्द 
मत आह ना 
श३ उम्मेदशिद २१ प्रतापतिध्द २१ छाल प्तद 
हि श 
श्र भवरधिद 


ली 
२३ भोपालसिट 
र्ं 
उफ्सत्त # घ्श्द्क्षः का सा [6] टू # ७ त्हासः 
उपयुक्त पंशदूक्ाः का दक्षिण हॉतिहास, 
ने. १ राव देवनसिह ' गागरुन ! में गद्दी पर बेठा. जिलका अहवाल अगले 
प्रकरण में आ चुका है. 


ने. २ राव जेत्रराव उर्फ जितराव ई. सं. १२८० ( वि. सं. १३३६ ) में गागडन में 


मालवा के ख़ीची चोहानों. [ १०३ ] 


गद्दी पर बेठने का खीलचीपुर रि. की हस्त लिखित खझ्यात में अंकित हुआ है. इसने 
३० वर्ष राज्य किया. 


ने, ३ राव कल्याणराव हईं. स, १३०० (वि. सं. १४५६ ) में गद्दी पर आया और 
|. 
३५ वर्ष तक राज्य किया. 


नं. ४ राव कडवाराव उफे करोधर्सिह ई. स, १३३५ ( #ि. से. १३९१ ) में गद्दी पर 
आया ओर २५ वर्ष राज्य किया. 

नं. ५ राव पीपा उर्फ वष्पा ई. स. १३६० ( वि. सं. १४१६ ) में गद्दी पर आया. यह 
चडे ईश्वर भक्त ओर महात्मा सिद्ध था, इसका चरित्र ' सक्तमाल ! में भी लिखा गया 
है. भारत राजमंडल के ग्रंथ में लिखा है कि इसकी राणी सोलंकणी सीताबाई, सोलंकी 
“हाजा * की पुत्री थी. जब कि वष्पाराव ने संसार ल्ाग करने के इरादे से हारिका 
तरफ चल दिया तब ' सोलरुंकणीराणी ” भी उसके साथ गई. द्वारिका पहुचने पर 
श्रीकृष्ण की मुलाकात न होने पर इसने अपनी राणी के साथ समुद्र में झंपापात 
किया, वहां श्रीकृष्ण से मुठाकात हुईं. समुद्र के अंदर सुवर्ण मन्दिर में वे आठ विन 
तक रहे ओर शंख, चक्र, गदा व पद्म की छाप छगा कर वाहिर आये. इसको राणी 
सीतावाई को ऋकिसणीजी ने अंगूठी दी. कहा जाता है कि इस समय से ही द्वारिका में 
छाप देनेका रिवाज प्रचलित हुआ, और जो छाप छगाईं जाती है वह वष्पा समूद् में से 
लाया था वही छापां है. यह घटना को समय वि. सं. १४१४ होनेका उक्त ग्रंथ सें 
अंकित हुआ है, अगर यह संवत्‌ सही है तो अनुमान होता हे कि यह घटना इसके 
कुंवरपद में हुईं थी, ओर उसके दो साल बाद यह गद्दी पर आया. इसने २५ व राज्य 
किया ऐसा खी. रि. की हस्त लिखित ख्यात से पाया जाता है. इसके पुत्र न होने के 
कारण इसका भतीजा कल्याणरात्र गोद आया. 

ने. न प्रतापराव व ने, (- अजयसिंह के विपय में ज्यादह हाल मालूम नहीं हुआ. 

नं. / मलयसिंह के त्रिपय में. खी. रि. की हस्तलिखित खुयात में छिखा हे कि 
इसने गागरून से वंट छेकर शेरगढ में अपना अलग राज्य कर लिया था, जब कि 
ने, ८ राव अचछदास के समय से युद्ध हुआ तब इसके वंशजोने उसकी सहायता नहीं की. 
वर्तमान समय में “ राघोगढ ” के खीची चोहान इसके वंशज हे. 


राधोगढ़ के खीची चौहान मालवे में बहुत प्रसिद्ध हे, प्राचीन काल में 'राघोगढ का 
एक अलग राज्य था, ठेकिन वि, सं. १८५२ में खोची राजा जयसिंह के हाथ से सेंधिया ने 
राघोगढ़ का राज्य छीन लिया, जिससे राघोगढ के खीची कमजोर हो गये. “वीर विनोद ' 
नामका हस्तलिखित ग्रेथ में 'टोंक' के पठाण अमीरखां की तवारिख में लिखा है कि 


[ १०४ ) चौहान छुट कत्पट्रुम- 


« अमीरखा राघोगढ के खीची राजा जयसिंह व दुजनसाल ( खीलचीपुर के शजा ) के 
पास नोकः हआ, जिनको संधिया ने राज्य छीनकर नोकाल दिये थे, इन राजप्रतों के 
साथ अमीस्खां ने दृदमार करने मे खुब नासवर्रा हांसिड की. खोची सरदारों से 
माटतिफाकी होने के कारण उसने उनको नोकरी छोड दो.” वतमान समय सें राधोगढ की 
स्थाप्तन बट जाने से मालवा, भोपाल, ओर ग्वालियर एजंसी सें राधोगढ के खीची 
चोदानों की अंग्रेन सरकार के संरक्षण में छोटी २ रिवासतें ( नाछुकदारी ) है. जिसमें 
खाटियर एजेंसी में राघोगढ़, धुलेटीया, नोगुन, आदि व सोपातर एजंसी से गरहा, 
भोषाल एजसी मे  सकसुदनगढह , तस्टन साला ए सी गीपलीया, के लु 
विछउठडा, आदि वे साख्या एजंसों से * घनगऊन ! आदि जागीरे हे, 

ते, ६ ऋब्याभगत्र ई. से. ६३८४ (वि. से, १४९१ ) से यद्दी पर आया ओर सिक्के 
गक ६; एज्य किया ऐसा खी. रि. की हस्तलिखित ख्यात में छिखा है. 


। 


पे. ७ सोजगव ई. से. १३८३ ( वि. से. १४४२) सें गदी पर आया. इसने २४ वर्ष 
राज । दिया. एस ख्री. रि. की हस्तलिखित ख्यात में अंकित हुआ है 


4, ८ अचछदास हे. मे, १४१० ( वि, से, १४६६ ) में गद्दी पर आया. खी. रि. की 
हस्त ते स्थान से लिखा हे कि इसके+ सात राणी ओर च्यार पासवान सो थी. उक्त 
स्वान मे नाग शी लिखा ह कि इस सजा के एक तोते के कारण से सुछृतान गोरो होशंग के 

थे बद्ध इआ, लक्षिन गागरुून का फिला हाथ नहीं आन से छुछतान ने धोबी से सिलकर 
धर्म विगाउने द वत्त किया जिससे राव अचलदास ने किले से बाहिर आकर भसेदान में युद्ध 
किया. भिमसें इसके दस बड़े पुत्र दे पासवान का एक पृत्र भी युद्ध मं साथ भरे, ओर 
छोटे दो पन्नों को वेग रखने के कारण दूर भेज दिये, थुद्ध में इसके पुत्र क्राम आये 
परन्धु "5 मे राव की जोत हुई. जब कि फतह पाकर शव अचलदास वापिस छोटे 
वंब सोनोराल ओर महँश्री सुन्दरदास नास के सरुत्त जो शन्रुओं से मिले हुए थे उन्होंने 
जीन का पिम्मान पीछे कर लिया, जिससे राणीयां वारूद से जल गई, ( सर खड़क के 
४ कर भर गई) इस कारण अचलदास ने किछे में न जाते पुनः शुद्ध शुरू किया ओर 
बहुन से शात्नओं को सार कर खुद भो काम आया. यह घटना ई. स. १४२६ 
( प. सं, १४८२ ) में हुई. सुछतान होशंग ने साछवा कब्जे किया ओर गागरून में 
अपना सुवा रखा 


ध् 
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के है डाहटानाों इमारत (्‌ ये! इटी भा है! निये पाठ में है, ) » शागाउतनी खालंदवी ( मैया 
मर दया ।' ४४ ) गठा।ए ही महुदओ। € शाम या गाद्ार का प्रुआ ) १ अहादी ( इुंगापुर के शामा 7) प्रत्नी ) 


६ दिसादउना | रवढ़ा मीकगी हे मेयाएद ही हुठी ) ६ कशाहीं ( नवरर है आमे ) रे याता की पत्नी ) ७ यादाजी 
६ सील के दाइव भी पुरी ) 


मालवा के खोची चौहानों [ १०५ ] 


इस विषय में भा. रा. मं. के भ्थ में लिखा है कि अचछूदास वीर पुरूष हुआ, इसने 
'वारह दिन तक दुश्मन के साथ बडी वीरता से युद्ध किया ओर तेरहवे दिन इसका सिर 
कटकर “' भम्तरपोरू ” के पास गिरा ओर घड ' सखर * तछाव पर जाकर पडा. जहां 
इसका स्मार्क बना हुआ है और पूंजन होता हे 


ने ९ चाचिगदेव के विषय सें खी. रि. की हस्त लिखित रुपात सें लिखा है कि वह 
ने. ४ कडवाराव के चोथा पुत्र था और राव अचछदास की सहायता में काम आया. 
इसकी राणी ' उणीयारा ? ( जो जयपुर रियासत में है ) की थो, वह युद्ध समय से 
गर्भवती होनेके कारण पिभर सें थो. चाचिगदेव का देहान्त सूनने पर वह सरने छूगी 
परन्तु ब्राह्मणों न धीरज देकर मरने नहीं दो, उस समय पीछे उसके पुत्र का जन्म 
हुआ. जिसका नाम धीरजदेव रखा गया. जिसने गढ गागरून पुनः सम्पादन किया. 


सारत राजमंडल के ग्रंथ में लिखा हे कि चाचिगदेव अचहूदास का पुत्र था, ओर 
वह साग कर सेवाड के सहाराणा पास चला गया था, इसका पुत्र धीरदेव हुआ उससे 
पुनः सऊ व गागरुन प्राप्त किये 


ने. ६ कहानसिह व दूसरे नो ( नाहरसिह, शेपसकछ, शेरसिंह, योगकर्ण, कुन्दनसिह, 
इयानलहूलिह, सुजसकरण, सालसिंह, व नाथसिंह ) यह दस पुत्र व गोपाछदास नासका 
पासवान का पुत्र राव अचलछदास के साथ ही युद्ध से सारे जानेका खी. रि. की हस्त 
लिखित ख्यात में छिखा हे परन्तु सा, रा. से. के ग्थ में एक ही पुत्र ( जिसका नास 
नहीं बताया गया. ) बुद्ध में सारे जानेका लिखा है. 


पालनदव का नाम खी, रि. की ख्यात में पालसिह अंकित हुआ है जा छोटा 
होने से वंश रखने के लिये दर देश में भेजा गया था. भा. रा. में. के ग्रंथ में खीलचीपुर 
की ख्यात लिखी है उततमें इसका नाम नहीं है, छेकिन गुजरात में छोटाउद्यपुर 
रियासत की खीची चोहानों की ख्यात में इसका नाम अंकित किया है. पालनदव ने 
गुजरात में जाकर ' पावागढ ? कठने किया ओर “ चांपानेर * में राज्यस्थान स्थापित 
करके ' रावछू * पद धारण किया. इससे कितनोक पुइ्तों वाद चांपानेर की गद्दी पर 
रावल जयलिंहदेव उर्फ पताईरावलछ हुआ उसके हाथ से चांपानेर का राज्य छूट गया, ओर 
उसके पोतोने ' छोटाउदयपुर ” व 'वारीया' के राज्य कायम किये, जो पतेसान समय सं 


उनके बंशजो के तरफ हें, 


६ भताप उर्फ पातल का नाम खो. हि. को हस्त लिखित ख्यात में नहीं है 
ठेकिन भा. रा. के भंथ में खीलचीपुर को झ्यात में यह अचलदास के पुत्र होना अंकित 
हुआ है. वेसे उक्त भंथ में रेबाकांठा के मांडवा स्टेट ( ताछुुकदार ) के खीचो चोहान को 


[ १०६ ) चौहान कुछ कर्पद्रमः 


स्थान में लिखा है कि चांपानर वाले पालनदेव के साथ उसका भाई प्रतापासह आया 
था, उसने चांपानेर से ' काखण ' जाकर ३५० गांवों का अलूग राज्य कायम किया, 
लिसवी ओहाद में वर्तमान समय में सांडवा स्टेट के खीची चाहान है 


मं, * खड़गसेन उर्फ गजसिंह का नाम खी. रि. की हस्तलिखित ख्यात से खड्गसेन 

नो छोटा होने से बंध रखने के लिये दर देश में मेज दिया गया था. जिसने पूर्व 

दम में जाकर कानपुर ओर भाग के वीच में * गाजीपुर अलोधर * से राज्य सस्पादन 
क्या जिसकी ओलादवाले वर्तमान समय में भी चहां राज्य करते हे. 


भा. ग. में. के भंथ में खहगसेन के वबदऊछ गजसिंद्द नाम अंकित हुआ हे, जिसने 
गाजीपुर चसाया, उक्त अंथ में यह भी लिखा हे कि इसके वश में भगवानदास नामका 
नाशांकित पुरूष हुआ, जिसकी कि्ती पू्र देश में चहुत फंली थी 


से, १० राव धीरजदेव ने ग्रागरूस पुनः रूम्पादस करने के विषय में खी. रि. की 
हस्तलिखित ख्यात में छिखा है कि सालव के सुलतान महमुद ने भेचाड के कुंभा राणा 
पर विजय प्राप्त करने के बास्ते सहायता के लिये दूसरे राजाओं के पास गुप्त रिति से 
दूत भेने तब जयपुर ( आमेर ) के राजा भारसल ने कहलाया कि तुम्ह हमारे भानेज 
धीरजदन को गागरून का राज्य देदो तो हम सहायता करें, जिस पर सुछृतान महमुद्द ने 
प्रसन्न होकर धीरजदेव को अपने पास बुलाकर छत्र चमर आदि राज्य चिन्ह व हाथी 
वर्भेग्द लवाजसा देकर अपने हाथ से राज्य तिडक नीकारू कर गागरून का राज्य सुपुर्द 
किया. यह घटना इं. स, १४५४ (वि. सं, १५१० ) में हुई. राव धीरजदेव ने ई. स. १४७८ 
( व्रि. सं, १५३४ ) से गागरुन के पास मऊ, शेदाना सें एक लूटेग भील रहता था 
उसका सार कर, सझ, सेदाना वसाया ओर वहा राज्यथानी रखो. इसने ४९ चर्ष 
राज्य किया. 


भीरजदव के विपय में टॉड राजस्थान नामक पंथ में लिखा हैं कि गागरुन' के 
खीदी बंद के सरदार के साथ सेवाड के सहाराणा मोकलू ने अपनी लालबाई नामकी 
फेवरी जले बहुत सवरुपदान थी उसका सर्वध किया, परन्धघु छत्त करने के समय पर 
उस खीची सरदार ने कसम दिला कर महाराणा से प॒तिज्ञा कराई क्रि “ शन्नओं की 
र डीची चोह्ानों के राज्य पर आक्रमण होने तब राणा उस को सहाय करेगा. ” 
फ्ितनिक चपां बाद सालवे के सुदतान होशंग ने गागरन पर आक्रमण क्रिया 
तर खीची सरदार का पुत्र भीरजसिंह, राणा के पास सहायता लेने को गया, 
सहाराणा माकल उस वक्त  सादेरिया ? के तरफ था, वहाँ जाकर धीरजसिंह पिला 
झार जरुरत मुझआारिक फोज़ लूकर अपने वतन को चला आया. यह घटना उच्त ग्रंथ 


थ् 


मालवा के खीची चोहानों, [ १०७, ] 


मुआफिक वि. सं. १४७५ में होना पाया जाता है, और गढ गागरून राव अचलदास से 
'झुलतान होशंग ने वि. से, १४८२ में लेने का खीलचीपुर की ख्यात में लिखा है. जिससे 
अनुमान होता है कि यह वनाव राव अचलवास के समय में हुआ होगा. 


नं. ११ वेणीदास ईं. स, १५०३ ( वि. सं, १५५९ ) में गद्दी पर आया. खी. रि. को 
ह. लि. रुयात में लिखा है कि इसके बडा पुत्र दब्चुजी व छोटा जदाम था. जटाम के 
पुत्र कल्याणराव उर्फ रायसल ने दब्बुज्ञी को दगा से अठग किया और आप ई. सें. १५२४ 
( वि. सं. १५८० ) में गद्दी पर बैठ गया, लेकिन भारत राज्यमंडल के ग्रंथ में 
ने. १९५ जटाम वडा होना व वेणीदास के पीछे गद्दी पर आना लिखा है, 


ने. जे देवसिह ( उर्फ दच्बुजो ) को चाचरणो परगना मिला था ऐसा उछेख किया 
गया हे. जिनके वंशज खीरूचीपुर के खीची चौहान है. 


नं. १३ + रायसछ का एक जगह ई. स. १५२४ (वि. सं. १५८०) में व दूसरी जगह 


+ खी. रि ह. छि, ख्या. में लिखा है कि दब्बुनी की हयाती में ही उप्तके दोनों पत्न और शाणी मर गये थे उप्त दुःख से 
व दृद्धापकाल से वह आंखों से नहीं देख पत्ते थे, ऐप्ती हाहत में देहली के मुगठ वादशाह बाबर ने उप्तको देहडी बुलाया मिप्तसे 
उसने अपने भतीना कल्याणिह को अपनी फोज देकर देहही भेना. कल्याण्तिह राज्य प्राप्त करने के वास्ते सुबे की उपापना 
करता था. जब यह देहडी पहुंचा तब राज्य लेने की इच्छा से बादशाह के वनीर आदि को धन देकर अपनी तरफ पिला लिये, 

बादशाह के बुआवे पर कल्याणपिंह हानिर हुआ और वादशाहने दब्बुनी व उप्तके प्रत्नों का कुश£ वर्तमान प्रा तब 
कल्याणप्िंह ने कहा कि राजा के दोनों पुञ्न मर गये और नाती भी नहीं है. मिप्तमे मुने पत्र कर रखा है, और राज्य कार भी 
मेरे से करते है. बादशाह ने एक दिन उमकी ऋस्न विद्या की परिक्षा छी तो वह बहुत कुशछ पाया गया, निप्तते कहा कि 
4 प्ले ? नाम ( प्रिछ़े का मायना ) सल्न है और “राय ? माम अच्छे राजा का है, इस लिये आम से तुम्हारा नाप हमने 
: रायप्तठ ? रखा, और दुब्बुनी के पीछे तुम्ह को ही राना बनाये. तब यह अपनी सेना के साथ मालवे में वापिप्त आया, और 
चब्बुनी को केंद करने का व उप्तके पोते को मार देने की योजना करने लगा, नो खबर ' घांठोडी ! के नागीरदार फतहतिह को 
होने पर उप्तने दब्बुनी को कह दिया, भिप्त पर दृब्बुणी ने अपनी कंवराणी से कहा कि मेरा तो नो कुछ होना होगा प्तो होगा 
'परन्तु तुम्ह इन बच्चों की नान बचाओ. तब छुवराणी दोनों पुत्रों को छेकर ' मछीगराव ? के पे रामक्रिशन मीणा को भाई 
चनाकर उनके भाश्रय में रही. 

तीन वर्ष बाद दब्बुमी मर गये और उनके पोतों में से बडा चक्रसेन मी मर गया, तब ई. स. १५४ १ में रायमरल गद्दी 
पर बैठा, दब्बु नी का दूसरा पोता उम्रतेन कुछ हों शियार हुआ तत्र रामकिशन पढ़े उमक्रो ध्ताय छेकर “ खाताखेडी ” के भीढ 
ठाकुर चक्रपेन के पाप्त महायता के डिये गया,त्र उसने कहा कि में तुम्हरे बैठने का ठिकाना तो अभी कर देता हुं. युं कह कर 
अपनी पैना भौर उम्रसेन की सेना को साय छे के “ मनोरयाने ” में तिगाछा जात के क्षत्रीयों को मार कर पांती से ठिकाना 
चनाया, फिर चक्रसेन मीछ उम्रप्तेन को प्ताथ छेकर देहड्री गया. उप समय देहली में शेरशाह बादशाह था, उपसे मिल कर 
रायसछ के सच कपट के अहवाछ विदित किया, निप्त पर बादशाह ने उम्रमेन को “ गागहून ओर ९ मऊ, मेदाना ? का राज्य 
देना चाहा परन्तु शादी बनीर आदि रायप्तछ के पक्ष में होने के कारण उन्हों ने बाइशाह को उल्डा स्मनाया कि माह में 
« स़ारंगपुर ! के पाम ' खेनइपुर ? उत्तम स्थान है वहां इसरो भेता जय, निप्तते बादशाह ने खेमडपुर की सनद कर दी और 
खिल्लन वगे/ह देकर बिदा किया, 

उम्रसेन ने माढ्ये में आकर “नारद! के पाप्त गमगढ़ नामक नया गांव चच्ता कर वहां निवाप्ष किया और ख्ेनइपुर का 
जाम ' खीचीपुर ? दिया ई. प. १५१४ में उम्रसेन * खीची9९ ” की गद्दी पर बैठा, 


[ १०८ ] घौद्यन कुछ फलमटुम, 
है, से. १५०१ ( तरि. सं. १५९७ ) में गद्दी पर बेठने का समय खो. रि. की हस्त लिखित: 
खूयान में लिखा है, और वह नाओलाद झुजर जाने वाद गागरून का राज्य शाही 
सलनतनत के शामिल कर लेन का उक्त ख्यात में उछेख किया है, परन्तु भा. रा. मं. के 
संध में लिखा है कि अकबर वाददाह ने राव राबलल पर फोज भेज कर गागरून छीन 
टिया टेकिन पीछे से ' सऊ  बापिस दिया 
मता नणसी की ख्यात से लिखा है कि अकबर बादशाह के जमाने सें खीचीओं का 
दाम दशाम था. उस समय में बादशाह ने कछवाहा सानसिह सगवानदालोत को 
फोज ने कर खीचीवाड़े पर सेजा तब खीची राव रायसल ने उनके साथ युरू किया 
जिसमें रादइसलछ धार गया, इस थुद्ध से रायसल का सरदार राठार देवीदास छुजावबत का 
पता रात्र प्श्वीगन एरराजोत काम आया. उसके बाद वीकामेर के राठार प्रथ्वोराज 
छम्माणसत्थान दगे बादशाह से गढ गागरून दिया, उस वक्त भो खीची चोद्यनों ने उज़र 
दा उसपा साथ युद्ध किया परन्तु सफलता नहीं हुईं, उमठ परसास की झदात से छि 
दि इस इुए गे तजसित व साहदखान नाम के दो उम्रद परणार खीचीओं की 
सहायता में कास आये थे. इसले पाया जाता है कि राव रायसल की हयाती में हो 
अठबर बाहद्ाह ने गढ गागरुन छे लिया था, जिसको वापिस लेने के वास्ते पुनः पुनः 
प्रयत्त किया गया परन्तु भफ़लता नहीं हुट्ट, वढिक राव रायसल, जहांगीर बादशाह 
समय में सी विद्यमान हो ओर वह दूंदी के राव राया र्वसिह से युद्ध कर काम 
आया हो वैसा ७अनुमान होता है. 
» » सानसिह व ने. २ कपुरसिंह जो दच्छुजी के पुत्र थे उनके विपय से खी. रि. 

ह. लि. गया. से लिखा है कि वे अपने पिता दंब्चुजी की हयाती मं ही ग्रुजर गये थे, 
परन्तु भा. रा. मं. के अंतर में छिखा है कि जब कि हमाओु बादशाह सालवा के सुछतान 
बद्दाुरशाद के उपर फोज़ लेकर आया तब ने, 5 सानसिह हमायु की सेवा उपस्थित 
छुआ था 

ने, १४ गापाछदास के तरफ मऊ, भंदाना का राज्य था. एसा भा. रा. मं. नामक 
ग्रेथ भे लिखा ८. खीलचीपुर र्वासत की हस्त लिखित ख्यात में इसका नाम व इसकी 
ओलाद वालों फे नाम नहीं है लेकिन + मृता नणसी की ख्यात में खीची चोहानों के 
इतिदास भ व बूंदी के इतिद्यास में भी राव गोपालदास का नास मिलता है. इसके तरफ 


शक 


न 
३२९ 
3 +ह 


2 
। 


मालवा के खीची चोहानों, [ १०९ 


१४०० गावों का मऊ मेदाना का राज्य था, यह शाही सेवा में उपस्थित रहा था और 
बडा बहादुर राजपूत गिना जाता था. जहांगीर बादशाह ने खीची चौहानों का बल कम 
करने के वास्ते बूंदी के राव राया रत्नसिंह को खीचोओं को मार कर उनका देश ले 
लेने की आज्ञा दी, जिससे उसने शाही फोज की सहायता से खीची चौहानों से बहुतसा 
देश ले लिया परन्तु मऊ का राज्य लेने नहीं पाया था. 


_जं. ४ जोझार मुसलमान हो गया. जिसके वंशज जोझारखानी सुसलमान कहलाये 
कप # ७ हक. 
गये ऐसा भा. रा. म॑. के ग्रंथ भें लिखा हुआ हे. 


नं. ३ चक्रसेन के विषय में खो. रि. ह. लि. ख्या. में लिखा है कि यह “ मलोगांव! 
के पटेल रामकिशन मीणा के आश्रय में रहा था वहां ही मर गया था, लेकिन भा. रा. 
मं. के पंथ सें लिखा है कि चक्ससेन के तरफ ब्यावरा का राज्य था और उम्रट राजपूतों ने 
व्यावरे पर चढाईं की जिसमें चऋ्रसेन युद्ध में काम आया. 

नं. ५ उम्ससेन के विषय में खोलचीपुर को हस्त लिखित ख्यात में लिखा है कि 
राव रायसल ने गागरून को राज्य दवा लेनेसे वह पटेल रामकिशन व खाताखेडी के 
भील ठाकुर चक्रसेन के साथ देहली के बादशाह शेरशाह पास पहुंचे. बादशाह ने इसको 


को आज्ञा की कि तुमको सीची का मुल्क इनाम में दिया गया मार के छीन छो, निम्से रावराया रत्नप्तिह ने खीची चौहानों 
के साथ युद्ध करना शुरू किया, उप्तने च्यार थाणे मऊ के देश में रख कर उनमें २००० सवार रखे, ओर राजपूत्तों को गांव वांट दिये 
व राठौर गोविन्ददास उम्रसेनोत और राठैर कहान रायमछोत जादि राठौरों को वहां पर रखे. खीची चौहानों ने जगह २ राव 
रत्नतिंह के प्ताय युद्ध किया परन्तु उनके हाथसे भूमी छूटने छगी, राना श'छुवाहन को भी रावराया रत्नप्तिंह की सेना ने मार 
ढाला. दिनोंदिन खीची चौहान कमनोर होने छगे और हाडा चोहानों का बढ बढ़ने रुगा, हाडों ने ख्रीचीओं की बहुतप्ती 
भूमी 4ब्ने कर छी. उनका मुख्य हरादा मऊ, मैदाना, के १४०० गांव छेनेका था, पाया जाता है कि राव गोपाकदासत॒ बहादुर 
राना होनेके कारण उप्के समय में * मऊ ! हाडे चोहानों के पास जाने पाया नहीं था, 


इसी ख्यात में वि. सं. १७२१ के जेष्ट महिने में दूंदी के राज्य में कितने परगने थे उन की नुंद मृता नेणप्ती के पाप्त 
राठोर रामचंद नगत्नायोत ने कराई है उप्तमें सीची चोहानों की भूमी नो हाडे चोहानों ने ढे ढी थी उनकी तफस़िछ दी गईं है 
उसमें छिखा है कि ( १ ) खटबड़ के गांव ३६०, ( जो पहिले खीची करमतिंह के पास थे, वह हाडा राव सु्गन के कब्जे में 
हो चूके थे ) (२) मऊ के गांव, १४००, निप्तमें 9४० गांवों में पहाह व जंगढ हाडा भगवतर्ततिह की जागीर में. 
(३ ) घाटी के गांव ८9, ( 9 ) घाटोी के गांव, ५१, (५ ) गागहन के गांव ३१, ( ६ ) ग़ुंगोर के गांव ३६०, 
(७ ) चाचरणी खीची वाघसिंह के गांव, ८४, ( ८ ) चाचरडो खीची सांवहदास के गांव ४२, इसके सिवाय “ खाताखेडी ? 
के गाँव ७०० भी चक्रसेन की नागीर भी हाडा मगवतर्सिह के पास्त होनेका ढिखा है, लेकिन मऊ का राज्य शव गोपारदा्त से 
बूंदी के रावराया रत्न्दिह ने छे छेनेका उल्लेख नहीं है निप्तते पाया जाता है कि राव गोपालदास से मऊ नहीं छे सके थे, परन्तु 
बाद में राव इन्द्रभांग के णम से मऊ डिया गया था. बूंदी के रावराया रत्नर्ति]ह के गद्दी नशिनी वि. से. १६६४ व उसके देहान्त का. 
समय वि. मं. १६८८ में होना वीर विनोद नामक हस्त छिखित एस्तक में अंकित हुआ है. उम्त मय में मऊ में राव गोपाब्दाप्त 
व चाचरणी में राव वाषर्तिह थे. चाचरणी छेने के लिये मुंग व हाडा चौहानों की फोम ने बहुत प्रयत्त किया था ढेकिन राव 
वाषपिंह की माता विघछनी गोभलदे ने छफतता प्राप्त न होने दी थी. उसके देहात के बाद नवशेरखान ने चाचरणी हेने में 
सफहता पाई थी. उप्त समय में राव गोपाढदास्त विद्यमान था और उस्तके तरफ मऊ का राज्य था. 
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( ११५ ) बीहान कुछ क्पट्रम- 

० 4 द्कर | उस मे जह्पु 35 « डीची «१9 शी हि 
' स्ेजडपुर ” की सन कर दी. उस खेजउथुर का नाम ' खीचीपुर देकर ईं. स. १५४४ 
( मि. से, १६००) में गव उम्रसेन गद्दी पर बेठा, लेकिन भा. रा. मं. के ग्रंथ में व मालवा 
गप्मेटियर में उछेख हुआ है कि राव उच्रसेन को ई. से. १५४४ सें «मुगल वादशाह ने 
जागीर दी 


बिक 


ने, १५ इसरसिंह व मं. १4 साधुसिंह के लिये कोई ज्यादह हाल उपलब्ध नहीं 
हुआ परन्तु ने. १७ इन्द्रभाण के हाथ से बूंदी के हाडा चोहानों ने मझ का राज्य छोन 
लिया वैसा भा. रा. मं. के ग्रंथ में उछेख किया है. उक्त ग्रथ में बूंदी के रावराया 
रलसिंह ने इन्द्रभाण से 'मर्क ले छेन का लिखा हे परन्तु वह भरोतापात्र नहीं हे, क्यों 
कि रावराया रत्नासिंह का समकालिन सऊ के राजा राब गोपारूदास था, ओर गोपाल्दास 
से इन्द्रभाण चोथी पुइत पर हुआ हे. इन्द्रभाण के वाद इसके वंशजों के तरफ राज्य 
होना पाया नहीं जाता है, सिर्फ भारत राजमंडल के ग्रंथ में इसके वंश की नामावली 
देकर मे. २३ भोपालर्सिह के विपय में लिखा है कि वह वि. सं, १८७९ में तृिहगढ के 
युवराज उसट ( परसार ) चेनसिह की सहायता में सीहोर में अंग्रेज सरकार के साथ 
युद्ध हुआ उसमें काम आया था, ओर बाद में इसके वेश का अस्त हुआ. 


मालवे के खीची चौहानों को राघोगंढड को शाखा के सिवाय शिवगढ, सुतेलिया 
आदि छोटी २ स्टेट है, ओर उसके सिवाय मालवे की दुसरी बडी रियासतों में चहुतसी 
जागीरेंसी विद्यमान हे. 


मालवे के खीची चौहानों जो गढगागरुन के खीची के नामसे सहाहुर थे उस गढ- 
गागरून के राज्य का हाडे चोहानों के वार वार होते आक्रमण से अस्त होकर वह 
भूमि हाइती में जा मिलो, जिससे खीची चोहानों को बहुत हानी हुई. इसी कारण 
से खीचीबाडे के खीचीओं के पास सिफ राघधोगढ व खीरूचीपुर नामकी दो रिसायतें 
रही, उसमें से भी राघोगढ की रियासत का चहुतसा हिस्सा मरहठों ने छेलिया, जिससे 
अंग्रेज सरकार के समय में उसकी हैलियत कम होगई ओर सिर्फ खीलचीपुर के खीची 
चोद्यानों को एक ही तोपों की सलामी वाली रियासत मालवे में रहने पाई ह. 
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»पा, रा. में के परप में रिशा है हि उम्र राजप्ों ने सकसेन को मार वर ब्यावर झेडेने से उप्रमेन अऋर बादशाद 
के प/म माग गया और गर अफश भादशाह माझों में साप्तिंयद पर चढ़ाई छाया तर उम्रमेन मी उपके माप आया, आविसाद 
कद होने मार ऋइशाई ने इबहे १ सीटबीउग, २ अपर, ६ चाकसी, ४ वैश्यरग, $ दंकीवादा, में ६ मोहायादा, यह 
9. १६) दि और शिद्य ग पोशा। इनायत मियां, 


मालवा के खीची चोहानों, [ १११ ] 

२ बंशबहः खीलचीफुर के खीची कोहाना, 
खोलचीपुर के राव उग्यसेन से छगाकर वर्तमान समय तक के राजाओं के मास 
खीलचीपुर रियासत की हस्त लिखित ख्यात व भारत राजमंडल के भंथ, इन दोनों 


ख्यातों का मुकाबढा करते ठीक २ मिलते हैं. जिससे इन पर नजर दे यह वंशहक्ष 
अंकित किया गया है. 


१ उम्रसेन (देखो गठगागरून के खीची चौंदान चेदा वृक्ष में नं. १ याद.) खीलची पुर 


२ घाधपमिद्द 
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इ 0 आं ( खीलचीपुर ) । नगसिंद ( घेलणपुर ) 


ष्े प्टीलिए (सीलबीपुए)... # सा ( खीलचीपुर ) ४ शनि 


एक बनाज ऋआक्ा हयका थक रतलाम ृ्ू७६६नन्ण््क्ा 





। । | | 
६ फतदर्सिद ६ हिम्मतसिद न पृथ्वी लि ५ जसपन्तसिंदद ह अनोदरससिह 


| [] | 
७ अभयर्सिहद हि रुपलिंह ५ हिन्दुतिदद 
८ दोपांसद 
९ दुजनसारू 

५ 


|. गोद 
१० दोरसिंद 
£( 


| गोद 
११ अमरसिद 





[| |] | जता] 
१२ सजग सिए १२ कंरणसिद १२९ फतद्र्सिद्द )२ भाधुसिद १२ दटेसिहद ११२ मानसिह 
रु श५ ४ ड है 


षू 
१३ दुरनेनसाल ( मौजूदा रापष बहादुर ) विश्वनाथतिदद 


उपयुक्त पंशबुक्ष का संक्षिफ इतिहास 


नं, १ राव उग्ससेन ' खीलचीपुर ' रियासत के स्थापक व सूल पुरुष है. इसके विषय 
जे अगले प्रकरण में अहवाल अंकित हुआ है, उस मुआफिक अकबर बादशाह ने (वि. 
सं. १६०० ) ई. स. १५४४ में छः परगने देकर खिछत वक्षी थी लेकिन उन पगरनों के 
सिवाय ' जीयपुर, मांसालपुर, व सुजालपुर ” परगने भी ' खीलचीपुर के तहेत में दिये थे, 
ऐसा मालवे के गेझेटियर में उछेख किया गया हे. 





[ ११ ] चौहान कुछ फर्पटुभ. 


ने, २ राव वावसिंह के समय में जहांगीर वादरशाह ने बूंदी के रावराया र्नसिंह को 
खीचीवाडा वक्ष कर खीचोओं को मार कर उनका देश छोन लेने की आज्ञा दी थी, और 
मुगल व हाड़ों की फोज ने सामिल होकर इस पर आक्रमण किया, सूता नेणसो की 
स्यात में लिखा हे कि जब कि मुगल व हाडों को फोजने 'चाचरणी' पर हमला किया 
तब खोची वाधसिंह की माता ( उग्रसेन की राणो ) सिधलजों ' योपालदे ” ने वक्तर 
पहिन कर उसके साथ युद्ध किया, ओर मुगल व हाडों को फोज को सफलता होने नहीं 
दी. वल्कि वह विद्यमान रही वहां तक युद्ध करती रहो और चाचरणी का रक्षण किया. 
उसका देहान्त हो जाने वाद नवशेरखान ने चाचरणी छोन लिया. भा. रा, मं. के 
पंथ में लिखा हे कि राव वाधसिंह जहांगीर वादशाह के समय में था, और बूंदी के राव 
रलसिंह ने उससे चाचरणी छीनलिया था. खो. रि. ह. लि. रुयात में राव वाधसिंह के लिये 
कुछ भी लिखा नहीं है. 


ने, ३ दिवान करणसिंह हई. स. १५६७ (वि. सं, १६२३ ) में गद्दो पर बैठने का 
खीलचोपुर को हस्त लिखित ख्यात में अंकित हुआ है, परन्तु वह &संबत्‌ गलत है 
क्यों कि इस संवत्‌ में मुगल धादशाह अकवर था, ओर दिवान करणसिंह के समय में 
“शाहजहां ! बादशाह होनेका सा. रा. मं. के ग्रंथ में स्पष्ट उछेख हुआ है, उक्त पंथ में 
लिखा है कि करणसिंह को शाहजहां वादशाहने दिवान की पदवी दी. दिवान करणसिंह 
व उसका भाई नगसिंह शाहजहां वादशाह की सेवा में थे, ओर ये दोनों भाई वारह 
वर्ष तक बंगाला में तहनात रहे थे. वादशाह ने नगसिंह को "बेलनपुर ” परगना 
वक्षा था. ख्री. रि. ह. लि. रझ्यात में करणसिंह बादशाह को सहायता में बंगाले पर 
घढ़े थे, ऐसा उछेख़ किया गया है. 


ने. हे नगसिंह के तरफ वलनपुर परगना था, परन्तु बूंदी के रावराया छत्नसाल ने 
उसपर चढाई करके मार डाला और वेलनपुर छीन लिया, ऐसा भा. रा. मे. के ग्रंथ 
में उछेख किया गया है. खो रि. है, लि. ख्यात में नगसिंह का नाम नहीं है. 


नं. ४ दिवान हटीसिंह खीलचीघुर की गद्दी पर बेठा, इसने खोलचीपुर शहर के 
आसपास कोट बनाया ऐसा खी. रि. है. लि. झुयात में लिखा है, 


ते जि खपत हा भा+ 





« तीत्वीव! की हस्त ठिशित झथात में ने, ३ द्िवत काणमिह के राज्य स्ठी झठने का समय ई, छ, १९६७, 

में, ४ एटीमिट का सब ई. ६, १९९५, ने, ५ अनोउवित का मम 7 ई. छै. १६९३, ने. ६ रनहविंह का प्मंप ई. मे, १७१८ 

है में, ७ भमयागिंत का सरय ईं. से, १७३० का अंहित हुआ है, उ्मे अमर्यातिह का समय माठा। ग्रेतेशियर! में ठिसा हुआ 
सेन के कप मिसना है, उसे पहिदे के दूषो रानाओं के समय की तमदिक होनेक्ा सावन नहीं है. 
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भालवा के खीची चोहानों [११३ ] 


किशनसिह का नाम खी, रि. ह. लि. ख्यात में नहीं है, परन्तु भा. रा, सं. के 
अंथ में लिखा है कि यह करणसिंह के द्वितीय पुत्र था, और वाइशाह शाहजहां ने इसको 
* रनाला व दांहेला ' की हकुमत पर नियत किया था 


ने. ५ दिवान अनोपसिंह ईं. स, १६५३ (वि. सं. १७०९) में खोलचीपुर को गद्दो 
पर बठा. सा. रा. सं. के अंथ में इसके ओर भाइओं के नाम भों अंकित हुए है और यह 


आरंगजब वादशाह के समय में होनेका उछेख हुआ है. खो. रि. है, छि. रुपात में इस 
के भाइओं के नाम नहीं है. 


ने. ह से नें. 2 तक जो ते. ५ अनोपसिह के भाईं है, उनके विषय में सिर्फ नाम 
अंकित हुए है ज्यादह तफलिल नहीं है. 


ने, ६ दिवान फतहसिंह ३. स. १७१८ (व्रि, से, १७७४ ) में गद्दी पर बैठने का 
खी. रि.ह. लि. ख्यात में अंकित हुआ है. भा. रा. मं, के ग्रंथ में लिखा है कि यह 
बादशाह महमुद के समय में विमान था. 


नं, ३ हिम्मतसिह का नाम खो. रि. ह. लि. झयात में नहीं है, परन्तु भा. रा. मं. के 
ग्रंथ में अंकित हुआ है, ओर इसके विपय में उक्त ग्रंथ में लिखा है कि इसने अपना 
वकील पद्मसिह को वाजीराव पेश्वा के पास चाकरी करने के वास्ते भेजा था. 


ने, ७ दिवान अभ्यसिंह है, स, १७७० ( वि. सं, १८३६ ) में गद्दी पर वेठा, ऐसा 
खी. रि. है. लि, ख्यात में लिखा है. मालवा गेश्नेटियर में खोलचोपुर के इतिहास में उल्लेख 
किया गया है कि राव उग्रसेन को मुगछ वादशाह ने जागीर दी थी उसमें से दिवान 
अभयसिंह के समय में ६. स. १७७० में जोरापुर व मासलपुर परगने इंदोर के तरफ 
गये ओर सुज्ञालपुर परगना ग्वालियर के तरफ गया. 


ने. ? उपसिंह का नाम खो. रि. ह. लि. ख्यात में प्रथम अंकित हुआ है तब भा. रा 
मं, के ग्रंथ में यह तीनों में छोटा भाई होनेका लिखा गया है. इसके वंशज वावडीखेडा, 
भूसरिया वे अमानपुरा आदि जागीरें पर विद्यमान है 


नं, ई हिन्दुर्सिह के बंशजों ' जेतपुरा ' आदि जागीरें पर मोजूद है. 


ने. ८ दिवान दिपसिंह ई. स. १७९५ ( वि. सं, १८५९ ) में गद्दी पर बेठा. इसते 
सोमवारिया नंदी के किनार पर अपने नाम से दिपगढ बसाया, 
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[ ११४ ] चोदन इल कल्पहुण 


ने. ९ दिवान दुजनसाल ई. सं. १८०० (वि. सं. १८५६ ) में गद्दी पर वेठा, मूता 
नेणसी की ख्यात से पाया जाता हे कि संधिया ने खीची चोहानों का राज्य छीन लिया 
उस समय राजा दुर्जनसाल ने पटाण अमीरखां को अपनी सेवार्से रखा था. टॉड राज- 
स्थान की पुस्तक में लिखा है कि वि. से. १८५६ में महाराष्टि गणेशपंत ओर छूखवादादा 
इन दोनों के दरमियान वनास नदी के तट पर युद्ध हुआ तव गणेशपंत की सहायता में 
ज्यॉर्ज टॉसस नामक अंग्रज सेनापति था, आर लखवबादादा! की सहायता में खीची 
राजा दुर्जनसाल, मेवाड़ के सरदारों तथा ५०० सवारों के साथ उपस्थित होकर गणेशपंत 
किसो की सहायता प्राप्त नहीं कर सके उसके लिये गणेशपंत की छावणी की चारों तरफ 
घुम रहा था, परन्तु अंग्रेज सेनापति ने उसका श्रम निष्फ्ल कर दिया, भा. रा. से. के 
ग्रंथ में लिखा है. कि दिवान दुर्ननसाल हृ. स. १८१९ ( वि. से, १८७५ ) में अपुन्रवान 
गुजर गया, जिससे उसकी माता व राणी ने वलरूबंतसिह नामक भायात को राज्य 
शासन का अधिकार सुपुर्द किया, परन्तु ' अमानसिंह ' नामक हकदार वारिस ने अंग्रेज 
सरकार के आगे अपना हक होनेका दावा पेश किया, जिसका स्वीकार होनेसे अमानसिंह 
के पुत्र शेरसिंह को गदी प्राप्त हुई 


ने, १० दिवान शेरसिंह ईं, स. १८२० (वि. सं. १८७६ ) में गद्दी पर बेठा, ओर ता. 
२७ नवेम्बर सन १८६८ (वि. से. १९२५ ) में अपुन्नवान गुजर गया जिससे अमरसिंह 
उसके गोद आया. (भा. रा. म॑. के भ्थ से. ) 


नं. ११ राव बहादुर अमरसिह ई. स. १८६९ ( वि. सं, १९२५ ) में गद्दी पर आया. 
खीलचीपुर रिवासत के राजाओं को पहिले ' राव? या राजा की पदवी थी, लेकिन नं. ३ 
करणसिंह को + दिवान ' को पदवी वाहशाह ने दी थी. दिवान असरक्तिह को अंग्रेज 
सरकार ने ता, ९८ एपरीरू सन १८७३ इंस्वी के रोज 'राव बहादुर ” का खिताव सोरुसी 
( बंद परंपरा के लिये.) इनायत किया. और “राव बहादुर राजा साहिब खोलचीपुर 
के इलकाव से खरिते में तहरीर होने लगी व नो तोपों की सलामी हुईं. इसके छः 
कुमारों से बडे भवानसिंह खीलचीपुर की गद्दी पर आया. 


ने. १२ राव बहादुर भवानसिंह ई. स. १८९९५ (वि. सं. १९५५५) सें गद्दी पर थेठा, 
इसको तीथ यात्रा पर घड़ा प्रेम था. खी. रि. ह. लि. ख्यात में लिखा ह कि इसने चारों 
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+ ' हिएन * की ईस्ली पु रिस्तम था नहुमान है. मेगइ के महारादा * दिवाग ' कहेँछाते है. नुमिहगद के राना को 


गे ; ि हैं. पाया माता है कि मे थे छोंद भाईओं नि 
भी दिन पर था, परर्शिण राज्य में मगर * स्थान ' बह्टे मज़े हैं. पाया झाता दे कि हे वे छोटे भाई का अख्ग ६ 


गाय 2 मे दर मे पु व + दिदान ' द३ दिच्ता था. 





सोजूदा सहाराजा साहब खिलचोपुर- 





शान चहादुर राजा साहच दुजनसास्ड चहादुर. 


[ विधाग पद्िटा १४ ११९ ने, १६ ] 


भालवा के सीची चोहानों, [ ११५ ] 


धासों ( द्वारिका, वद्रीनारायण, जगन्नाथ व रामेश्वर. ) की दो दो दफ्के यात्रा की, जिसमें 
चद्गीनारायण व नाथद्वारा पेद्ल चलकर गये थे. इसके साइंओं में ने. | करणसिंह विद्य- 
मान है. ने. ६ फतहसिह, ने. 5 माधुसिह व नं. ५ मानसिंह यह तीनों भाई वारूक 
पन में स्वगंवासो हुए थे 


5 हटेसिंह के पुत्र॒ विश्वनाथसिह “अशोथर ! में गद्दी पर बैठा, जो वहाँ पर 
विद्यमान है 


ने. १३ राव बहादुर दुजेनसाछ खीलचीपुर के मौजूदा राजा साहवि है, इसका जन्म 
ता. २६ ऑगए सन १८९७ ईखो को हुआ, ता. २८ जनवरी सन १९०८ ईस्वी को गदी 
पर वेठा, और ता. २३ फरवरी सन १९१८ इंस्वरी को रिसायत का पुरा अखलयार से राज्य 
करने लगे, (मा, गेझ्ेटियर से.) ता. ६ मार्च सन १९१८ ईंस्वी के रोज युवराज 
यशोधरसिह का जन्म हुआ हे. 


प्रकरण १५ वां. 





गुजरात के खीची चोहाम 

खीची चौहानों को छुज़रात में छोटाउदयपुर व वारीया न।मकी दो चडी रियासतें 
व कितनीक छोटी २ स्टेट ( ताहुकदारी ) अंग्रेज सरकार के संरक्षण में हे, बसे दूसरी 
रियासतों में ज्ञागीरें भी है. इनका राज्य पहिले पावागढ के पास चांपानेर नामक नगर में 
था. रासमाला नामक पुस्तक में लिखा है कि ' चोहानों ने चांपानेर में राज्य कोन 
समय में स्थापन किया उस विषय में कल्पना करना फुजूल है. ” भावार्थ यह हे कि 
खीची चौहानों ने चॉंपानेर में राज्य स्थापन किया, वह समय निश्चय करनेका कोई 
पेतिहासिक साहिलय प्राप्त नहीं हुआ है. 


गुजरात के खीची चौहानों की ख्यात वोस्त्रे गेझेटियर, रेवाकांठा डायरेकटरी, व 
रासमाला आदि पुस्तकों में लिखो गई हे, उनमें यह स्वीकार हुआ है कि +'पालनदेंव! 
नामक खीची चोहान ने चांपानेर में राज्य स्थापन किया और वह पालनदेव मालवे के 
गढ़ गागरुन के खीची चोहानों के वंशज था, लेकिन इस पुस्तक के प्रकरण १४ वां में 
जो अहवाल अंकित किया गया है, उससे स्पष्ट मालूम हो चुका है कि गढ गागरून के 
राव अचलदास के पुत्र 'पाठसी उर्फ पालनदेव” था, और वह गुजरात के तरफ आया था. 


पालनदेव गुजरात में कब आया ? उस विपय में मालवे के खोची चौहानों की 
ख्यात से ०? मालृम हुआ है कि गढ़ गागरून सुलतान होशंग ने वि. सं. १४८२ में खीची 
राव अचलदास से लेलिया था, उस समय पालनदेव गुजरात के तरफ आया था. 


चांपानेर का राज्य पालनदेव ने किसके हाथ से लिया उस विषय में ' ग्रुजरात राज- 
स्थान नामक 7 पुस्तक सें लिखा हे कि-“ पालनदे को सरदारी में खीचीओं ग्रुजरात 


+ शो उप्यएुर के रीची चोहानों के वास्‍्ते उपयुक्त पृत्तकों में लिखा गया है कि देह के महान्‌ ;ध्वीरान के. 
उत्तर बदन का एफ परष माठ में गया, मिनमे सेगारहिह नाक पृठुप ने गठ गागहझून में राय स्यापन डिया, उमक वा में 
रणगभार या एमी३ है भा, और हमीर के वेश में * पाइनदे ” हुआ, उसने गुनगत में आइर पवागद का राज्य संपादन का 
भांरमा में मग्य २ही वो, मो हि इसमें महान्‌ प्खीरान की ओछाद में रॉगारदिह होनेका झिखा गया है यह गठत्‌ है, परन्तु 
पप्यीसम से देश्री एउने भार तीनी ९ गेविह * मे माने में प्रवेश करने वा ( यानरों ६ गेसिह ” का नाम  खेंगारसिंह ! अंकित 
हृभा है, ) भनय सायं में भी तमदिक होश है, ( देशो ३१ पुस्तक का प्रकरण १३-१४५ ) इसी शुझाकिक स्णर्पमोर मे 
रमीए उठाने ये चैद्म * पारनदे ! नहीं था, परन्तु बड़ओं ली प्रस्तक में रणपंमोर के हमी! हठाआ का “ ही सीची ! डिसा 
गया है. ( देसो म प्स्नक का पृष्ट १० या, ) मिप्तसे इंनकपाठमार ' प्राठमदेव ? शी चौहान होनेसे ठप रणगंमोर के 
एयर रहाणे की और में होना माना ग्या है. 

# दा प्रदाद १६४ दो में ५5 (०४-१०६ पुर 

“ गुसगत वहस्याल वा दुष्तक गुलुगनी भाषा में थ्रीयुत्‌ काडीदरस देवशकर पंचया न है. फ. १८८४ में ध्विद्ध दिया है 


गुजरात के खीची चोहानों. [ ११७ ] 


0 ७३ जे पु 0 / 
को पू्े दिशा में आये और पावागढ की तलेटी में “चांपा” नामक भील के पास 
' चांपानेर ” का राज्य था वह जीत लिया. ” इससे पाया जाता है कि उस समय में यह 
देश जंगल को हालत में था, और भीलों से पाठनदेव ने लिया. 


प्रसिद्धि में आये हुए पुस्तकों में जगह २ यह अंकित हुआ है कि पाहनदेव से 
* पताईं रावल ” ( जिसके हाथ से पावागढ गया. ) तक में चांपानेर की गद्दी पर » १४ 
राजा हुए, परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से अवछोकन करते वे नाम राजाओं के नहीं होते 
पालनदेव के पुत्र व पोते आदि के होना अनुमान होता है, क्‍यों कि वि. से. १५४१ में 
चांपानेर का राज्य पताईं रावल के हाथ से गुजरात के महमुद बेगडा के पास चला गया 
था.यानी पालनदेव गुजरात में आया, ओर पताई रावढ के हाथसे चांपानेर गया उस समय 
दरमियान सिर्फ ५९ वर्ष का अन्तर है, ओर ५९ वर्ष में १४ पुरतें गुजरना असंभवित है. 


रासमाला ( फार्वल साहिब कृत ) की प्रथम विभाग की पुस्तक में छिखा है कि- 
* गुजरात के सुतान अहमदशाह का शाहजादा महंमदशाह ईं. स. १४४२ से १४५१ तक 
गदी पर था. उसके समय में ईं. स. १४४९ (वि. से, १५०५) में चांपानेर के रावल गंगदास 
पर उसने #चढाईं की थी इससे मालूम होता है कि पालनदेव गुजरात में आया, उसके 
बाद सिर्फ २३ वर्ष होने पर रावल गंगदास चांपानेर में राजा था. रावऊ गंगदास का 
पुत्र जयसिंहदेव उर्फ पताईं राव होना हर एक ख्यात में स्वीकार हुआ है, इससे अलु- 
मान होता है कि शायद पालनदेव के पृत्र ही रावछ गंगदास होगा. 


इं. स. १४७१ ( वि. सं. १५२७ ) में इडर के राठोर राव भाण ने चांपानेर के रावड 
के साथ +विय्रह करके उसको पकड कर छः महिने तक इडर में रखने का उक्त पुस्तक 
में लिखा है. ( लेकिन रावल के नांम का उछेख नहीं हुआ हे). 


गुजरात के सुलतान महमुद (बेगडा) ने ता. १७ माचे सन १४८३ ई. के रोज चढाई 

करके पावागढ की तलेदी में फौज का डेरा लगाया ओर बाद खुद भी वहां आया, उस 

समय रावल जयसिंह थे, उसने ताबे होनेका पेगाम कहलाया, परन्तु महसुदने स्वीकार 

| # उक्त पुष्तकों में १ पाठनदेव के पीछे ऋमशः २ रामदेव, ३ चांगदेव, ४ चार्चीगदेव, ५ सोनंगदेव, ६ पालन, 

७ नीतकरण, ८ कंपुरावछ, ९ वीरधवछ, १० सवरान, ११ राखवदेव, १२ त्रींककषप, १३ गंगदास्त व १४ नयसिहदेव उर्फ 
४ पताई रावछ ? के नाम अंकित हुए है. 

+ गुनाती रा, मा. भाग १ टा के (2 १४९ पर इस विषय में छिखा गया है कि ई. प. १४४९ में (औहमद्शाहने) 
चांपानेर के शव गंगदाप्त पर चढाई करके हराया और उसप्तको किछ्ठे में छुप कर बैठने की फरन पडी, परन्‍तु रावह ने माहवे के 
सीलनी बादशाह को अपनी सहायता में बुढ्य ढिया; गिप्तसे महंमद्शाह को हार कर भागना पडा. 

+ विग्रह होनेका कारण यह बताया है हि राव भाण का रंग श्याम व बदन दुचछा पतढा था. चांपानेर के राव ने 
नाटक काया निप्तमें विदृषक से राव भाण का वेश राव ने बनाने का कई कर उत्तकी नकह कराई, नो मालम होनेऐे 
रा का उप्त पर चढ़ाई की, 


(११८ ] दोहन कुछ वल्पत्रम 
नहीं करने से युद्ध शुरु हुा, राजपुतों ने ऐसी वीरता ले हमछा किया कि महमुद को 


हर 


पैरा उठाने की फर्ज पर्डा. फिर सहसुद्र ने चुद्ध झुरु किया, जिसमें राज्पुन्ों को पीछा 
देठना पढ़ा और मुसलमानों न दवारा घेरा डाछा, जिस पर रावर ने मालवे के सुरूतान 
की सहायता चाही. माछते का सुल्तान सहायता के लिये तत्पर हुआ परन्तु महमुद ने 
उस परभी चढाई छेजान से उसने सहायता करने का मुरूतवी कर दिया. ता. १७ नोवेस्वर 
सन १४८४ ई. के दीन मुसलमानों ने किले के गुह्यहार पर कब्जा कर लिया. पताई 
रावल ने वीरता से केशरियां किया परन्तु सफलता न मिली ओर जख्मी हालत में रावर 
व उत्तका प्रधान इंगरसिंह को महमुद ने पकड लिय, ओर वाद में मार डाले 


इस विषय में क्रिसी कविने कहा है कि-- 


८ मसंबत पंदरह प्रमाण, एकनालों संवत्सरः पोष मास तिथित्रीम, बढ़े हु वार रवि मु दिन, ” 
-' प्र शिया ख़द भूप, प्रथम पेरसो पढीजे; नाठेजों सारंग, करण, तेजपाल कहीजे, ” 
हा ० | ९ 96. * रू ५ औ 
४ झखवरियों चंद्रभाण, पताई कान पिंडज दियो; भेपदाबाद मेहेराण छघु कटक सर पातों डियो 
( रा. भा. पु, पृष्ठ ६११. ) 


उक्त पुस्तक में (रासमाला में) दंतकथानुसार लिखा गया है कि पावागढ की 'कालि- 
कादेवी' नवरात्री के दीनों में मनुष्य के रूप में दूसरी सत्रीओं के साथ + गरवा गाने के 
वास्ते आई थी, उसको देग्व कर रावरू ने सोहांध वन कर उसका पछा पकड़ा जिससे 
देवी ने शाप दिया कि तेर राज्य का नाश होगा. 


चांपानेर पर महमुद ने चढाईं लेजाने के विषय में यह भरी उछेख किया हे कि 
यह घटना होने पहिले सुठतान न अचानक पांच लाख फोज से पावांगढ पर आक्रमण 
किया था, लेकिन पताई रावल ने उसको सफलता प्राप्त होने न दी, जिससे चारह साल 
तक घरा डाल रखा, ओर निष्फल होनेस घुछूह कर ली. झुलह की संधी में यह वात 
तय पाई कि सुलूतान कभी चॉंपानेर के राज्य में हस्तक्षेप नहीं करे, ओर रावल्ू अपना 
७९ लोबा ” नामक न्राह्मण पुत्र (जो चालाक लड़का था ओर राबरू के पास था, ) को 
सुलतान को सुपुर्द करे. यह अहदनामा की शत पुरी करने को रावल ने 'छोबा' को दे दिया 
ओर मुलतान ने ' गादोतरा' लिख कर ' कोई मुसलमान चांपानेर न लंबे. शसी प्रतिज्ञा 
का शिलाल्ख डिख दिया, परन्तु बाद में उस प्रतिज्ञा का पालन नहों हुआ, और चांपा- 
नेर कब्जे करक वहांपर * सहसदाबाद चांपानेर ' नामका नगर बंधवाया गया 
ना हा“हा माता से पा र ४5 वी छाप देनेेे विम्य में साखे में थे बूतंत मिलता है, कोट कहते है कि यह शाप 
सन पा।[ हां हारा मम एड आअजय व सन्‍यी पं, 
क होता ने शुत्वान घड़ी यानेटी बात दस हर से शा लो थी #ि मुख्तात ने चॉवमिर के कि हरक देश उर मूछ पर 


जल दी मो, पे जता ने दुरा हर रावत को साइबान कर श््यि शः 


ग्रुजरात के खीची चोहान: [ ११९ ] 


मूता नेणसी की ख्यात में चांपानेर लेनेके विषय में लिखा हे कि महमुद बेगडाने 
पावागढ के पताईं रावछू पर चढाई की ओर बारह साहू तक घेरा डाल रखा. पताई रावर 
का साला ' सइया वांकलिया ? (सरवरिया राजपूत) था, उस पर ज्यादह विश्वास होनेते 
रावछू न गढ की कूंची उसको दे रखी थी, लेकिन सइया वांकलिया की नियत में फर्क 
आनेसे उसने सुलतान को मिल कर गढ़ को कूंचो उसको दे दी. गढ का दरवाजा 
खुलने से सुछझतान को फौज गढ पर आई, तब राजपूतों ने केशरियां किया और छड कर 
काम आने लगे, राणीयां ने पहिले से हो झमर खडक रखा था वे उसमें गोर कर जलने 
लगी, सइया, वांकलिया मारे जाते राजपूतों के नाम सुलतान को सूना कर उनको 
राजपूताणी के अभ्नि प्रवेश का दृश्य दिखाता था और सुछुतान उन राजपूत, राजपूताणीयां 
को धन्यवाद देकर उनको प्रशंसा करता था, सब राजपूत काम आजाने पर सुलतान ने 
खजाने का हाल सइया वांकलिया से जान लिया ओर अवशेष राजपूर्तों के सिर काठ कर 
इकट्ठे किये, वाद * सहया वांकलिया ? का सिर काट कर उन सब के उपर रख कर कहा 
कि “ जिसका बहुत खाया था उसका भी नहीं हुआ सो हमारा कहांसे होगा ! ” 


घुलतान महमुद ने पावागढ जीत लेने पर वह “वेगडा ' कहलाया, क्यों कि गीरनार 
व पावागढ नामक दो घढडे दुर्ग जीत लेनेसे उसको चहुत नामवरी हुईं थी. रासमाला को 
पुस्तक में लिखा हे कि पावागढ जीतने के कार्य में इडर के राठोर राव भाण ने उसकी सहा- 
यता की होगी, ऐसा अनुमान किया गया है, वह योग्य हे क्‍यों कि सिरोही की रुपात से 
मालूम होता है कि पिरोही के महाराव छलखा व इडर के राव भाण दरमियान बहुत 
मित्राचारी थी और उसी कारण से सिरोही इलाके के गांव 'छास' में सोलंकी भोजराज 
को मारने के कार्य में इडर के राव भाण ने महाराव छखा को स्वयं आकर सहायता की 
थी. मिरोही के महाराव रूखा महसुद वेगडा ने पावागढ सर किया तब उसकी सहायता 
में गया था, जिसके बदले में राणा कुंभा से आबु पहाड का कब्जा पुनः प्राप्त करने में 
गुजरात के सुलतान ने अपनी फोज दी थी. सिरोही को ख्यात में यह भी उछेख है कि 
पावागढ पर से कालिका साता की मुर्ति हाथो पर बेठा कर महाराव लखा ले आया था 
जो वतमान समय में भो विद्यमान हे. 


चांपानेर के अंतिम रावछ जयसिंह उर्फ पताईं को तीन पुत्र थे, जिसमे १ रायसिंह 

का देहान्त पहिले ही हो घूका था, ऊँकीन रायसिह के पुत्र एथ्वीराज व इंगरसिंह थे 

उन्होंने नमंदा नदी के तट पर ' हांफ ” गांव में अपना राज्य स्थापन किया. २ लिंबा, 

चांपानेर के राज्य की पडती देख कर भाग गया. ३ तेजसिंह केद हो गया उसको 

मुसलमान बनाया गया, जिसके वंशज रेवाकांठा में वतमान समय में १ अगर, २ वनमाला, 
३ अलवा, ४ देवलिया आदि ताड़कों के ताछुकदार है 


[ ६२० ] चद्रान कल्पप्रम 


रायसिह के पुत्रों ने हांफ में निवास स्थान करके वगावत ( लृटफाट ) शुरू किया, 
जिससे ग्रजरात्र के सुल्तान ने उनको कितनेक गामों की चोथ देना स्वीकार किया. 
उन्होंने स्वपराक्रम से आस्तह २ अपने राज्य की सीमा वढाई ओर राजपीपला से गोधरे 
तक का देश कउ्जे किया, जब कि दोनों भाइईओं दरमियान वटवारा हुआ तब बड़े भाई 
ध्वीराज के तरफ ' मोहन * ( छोटा उदयपुर ) व छोटे भाई डेगरसिंह के तरफ 
“बारिया ! आया, जो उनके वंशज के तरफ वतमान समयमें सो हे. 


उपयुक्त हकीकत से चांपानेर के खीची चाहानों का वंशवृक्ष निम्न होना योग्य है 


१ इंशबुक्ष चांपालेर ( पाध्पयढ़ ) के खीची चोहुए्तः 


१ दालनदेव ( देखो मालवा के प्रीची चौदान ( गठ गागरून के खीची वंश्वृक्ष में नं, _* बाला ) फे मकरण में 
। ( प्रि. सं. १४८२ भें गुमरात त्रफ आया. ) पृष्ट १०५ पर. ) 


२ ममादाम ( थि. से. १५७०५ में विधमान था. ) 


३ क्षयमिददेय उर्फ एताई राख ( थि. से, १५४१ में काम जाया. ) 


77970 :७७2 रण काका 

४ रायतिंह | लिया ( भांग गया. ) ४ तेन्नतिद ( मुसलमान बनाथा गया, ) 
गा ३2७४5 ७८ ए््छः। 

८ पृथ्वीराज ( हांफ बाद भें छोटाठदयपुर. ) ५ इुंगरसिंद ( चारिया ) 


नोट-उपर्युक्त बंशवृक्ष के रावलछों का इतिहास पहिले ही आ घूका है. अन्य प्रसिद्धि में 

आय हुए पुस्तकों मुताबिक इस वंशवृक्ष में वारह पुइतों के रावलों के नाम बाद किये गये 

है, उसका कारण यही है कि ऐतिहासिक दृष्टि से संशोधन करते वे नामके पुरुष नं, १ 

व, ने. ३ के दरमियान में होनेका कोई प्रमाण नहीं है, वेसे संबतों का मिलान करते 

इतनी पुइत गुजरना असंसवित है, जिससे इस पुस्तक के लेखक ने अपनी अल्प मतिनुसार 

अपनी राय से यह वंशवृक्ष अकित किया है. उम्मेद हे कि इतिहास वेत्तनाओं की तरफ से 

इसमें कुछ गलती हुईं हो तो वह सुधारने की तजबीज होगी. अफसोस यही है कि 

गुजरात के खीचो चोहानों का इतिहास इतना अप्ृ्ण है कि हांफ में राज्य स्थापन होने बाद 

के राजाओं को नामावलो में एथ्वीराज से बाजी राबल तक में कौन २ राजा हुए उनके 

नामों के चास्ते भी शेका होने जेसा दिखाई देता है, वल्कि बादसें भी कह एक नाम 

जगद्द २ ' मालूम नहीं! होना अंकित हुआ हैं. इस सूरत में प्राचीन इतिहास में अपूर्णता 
होवे उसमें आश्चर्य नहीं है. 

२ बंशइक्त छोटाउदयपुर के खीची कोहान, 
१ पूल्लीगन ( 'मोपानेर के घोषों घोहानों के घंशयृशक्ष में नें. ५ पाला दॉफ. ) 
शाद में किसमोक पुएत पर न॑ ७ सशपघंतममिंद हुआ, तसका नाम याज्ञोराय ड होगा देवा सतुमान छिय/ है, 
पल ६ यू. गा. पृष्ट १७४ को टीप ) 


| 
३ कफरणमिट ६ देखो पोछे के एट पर ) 


गुजरात के खीची चौहानः 


२ कफरणसिंद्द ( घेशवृक्ष छोटाउदयपुर के खीची चौद्दान चलू ) 


3 विज्यसिंद 
४ गुमानतिद 
< रायसिद 
दर तेजसिंद ६ नाम दज्जे नी 
७ जशचंतसिध (वाली रावछ) ७ दुजेनसिंह 
ं छोटाउदयपुर " (गोद गया) 
८ दुलेनसिंद 
] गोद 
९ अमरसिद 
१० अभयर्तिद् 
११ रायसिद हे 35 कपल एनमागदुब नहीं 
१२ प्रथ्यौराज १२ गुमानसिंह 
श पे (गोद गया) 


| गोद 
१३ गुमानसिह 
रे 


| गोद 
१४ जीतहिंदद 


[ १२१ ] 


| नांम्र दल नहीं 


७ नाम दर्ज़ नहीं 


८ अमरसिंद 
५ (गोद गया) 


१ मोतीसिद 


१२ जीतलिद 
₹ (गोद गया) 


जया का जम 0 आह 
१५ मोह १८ पंद्रसिद १८ इन्द्रसिंद १६ आरंतास ५६ खुमाणतिंदद १५ द्विम्मतर्तिद १७ भवानी पिंइ 
५4 
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| | 
१७ नटबरसिंद ( मौजूदा मदारायल ) १७ नाहरतिद्द 


नोट--यह वंशतवृक्ष में नं, २ से नं. ७ तक के नाम किस आधार से अंकित किये 
गये है वह किसी जगह खुलासा नहीं हुआ है, ओर इन नाम वाले राजाओं का कुछ भी 
इतिहास किसी तवारिख में मिलता नहीं है. इस लेखक को राय में गुजरात के खीचो 
चौहानों की ख्यात बहुत अपूर्ण है. अगर उस प्रदेश की प्राचीन दंतकथा, भाट चारणों 
के गीत कवित्त और राज्य के आश्रित वहीवंचा वगेरह से ज्यादद तलाश की जाय तो 


कुछ न कुछ फायदा होने की उम्मेद रहती है. 


उफपुक्त इंशकुक्त का संक्षिण इतिहास, 


नं, १ रावल पुथ्वीराज ने हांफ उर्फ सोहन में अपना राज्य स्थापन किया. फारसी 
तवारिख से मालूम हुआ है कि “मोहन ! का राज्य ६० कोस लंबा व ४० कोस चोडे 
8 


[ १५९ ] चौहान कुल कल्पठ॒प, 


बिस्तार में था. उस देश में जंगली हाथी ज्यादह थे, ओर वहां के चौहान राजा के 
पास में ६०० घोड़े सवार और १५००० पेंदलों की सेना थी. 


नं, २ से नं. ७ जसवंतसिंह तक के वास्ते ज्यादह अहवाल मालूम नहीं हुआ हैं, 
लेकिन 'वाजीराबल ” नामक राजा ने छोटा उदयपुर में राज्यस्थान किया, जिसके 
समय में मुगल सत्ता कमजोर हुईं व मरहठों की वढती होने छूगी था. यह बाजीरावल 
का दूसरा नाम जशवंतसिंह होगा ऐसा झजरात राजस्थान के पुस्तक में अनुमान किया 
गया है 

ने. ८ गवल दुर्जनसिंह, वाजीरावल के गोत्री भाई था, और वाजीरावल अपुन्रवान 
होनेसे उस के गोद आया. 


से. ९ राबल समरसिंह, रावल दुजनसिंह के भतीजा था. ओर दुर्जनसिह अपुत्रतरान 
होनेसे उसके पीछे गद्दी पर बेठा. 


९० रावल अभयसिंह अपने पिता के पीछे गद्दी पर बेठा. इसका देहान्त घोडे से 
गीरजाने से हुआ था. 


ने, ११ रावल रायसिह अपने पिता के पीछे गद्दी पर आये. वारिया रियासत की 
ख्यात से माठूम होता है कि वारिया का राजा रावछ गंगदास ई. स. १८१७ (वि. सं. 
१८७३ ) में इसके आश्रय में रहा था. ई. स. १८१९ (वि. से. १८७५ ) में इसका देहान्त 
हुआ. 

ने, १९ राव एथ्वीराज अपने पिता के पीछे गद्दी पर बेठा, इसके सम्रय में इस 
रियासत से गायकवाड का ताछुक हट कर वि. सं. १८७८ में रु, १०५०० गायकवाड 
सरकार का टांका (खंडणी ) मुकरर हुआ, व अंग्रेज सरकार के साथ अहदनामा हुआ, 
आर इसी संवत्‌ में इसका देहान्त हुआ. यह अपुत्रत्ञान होने के कारण इसके काका के 
पुञ्न गुमानसिह गदी वारिस हुआ, 


ने, १३ राबल गुमानसिह वि. सं. १८७८ में गद्दी पर चेठा, यह बड़े उदार रईस था. 


वि. से, १९०७ में इसका देहान्त हुआ. यह अपुन्नवान होनेसे इसके काका मोतीसिंह के 
पुत्र जीतसिह गद्दी वारिस हुआ. 


ने. १४ रावल जीतसिंह के समय में वि. सं. १९१४ में गदर हुआ, और मरहठा 
तातीया टोपी ता. २९ नोवेम्बर सन १८५८ ई. के रोज मय तोपखाने के वढी फोज के साथ 
छोटा उदयपुर आया, उस वक्त राबल के पास बचाव करने जितनी फोज न होनेसे 
वागोओं ने शहर लूट लिया. लेकिन पीछे से रेचाकांठा के पोलिटिकल एजेंट “मेजर 
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गुजरात के खीची चोहान, [ १२३ ] 


बकल ! की सहायता आ जाने पर वागी भाग गये. इसका देहान्त वि. से. १९४७ ( ता. 
७ जुलाई सन १८८५१ ईं. ) में हुआ. इसके नौ राणीयां, सात पुत्र व छः पुत्रीयां थी. 
इस रावल का बिचार अपने दूसरे कुमार नं. (ः चंद्रसिंह को गद्दी देनेका था परन्तु 
अंग्रेज सरकार ने मंजुर नहीं किया जिससे बड़े कुमार मोतीसिंह गद्दी पर बेठा, 


नं. १५ रावल मोतीसिंह ता. ११ ऑगष्ट सन १८८१ ईं. (वि. सं. १९४७) के रोज गद्दी 
. पर बेठा, इसके राज्यामिषेक के जलूस में पोलिटिकल आसिस्टंट एकन साहिब, आली- 
राजपुर के राजा रुपदेव व वारिया के रावक मानसिंह आदि शामिल थे. इसके समय में 
रियासत में अच्छा सुधारा हुआ. ई. स. १८९५ (वि, सं. १९५१ ) में इसका देहान्त हुआ. 

नं. १६ रावल फतहसिह वि. सं, १९५१ में अपने पिता के पीछे गद्दी पर बैठा. इसने 
राजकुमार कॉलेज में विद्याश्यास करके अच्छी तालीम हासिल की, और अपने राज्य में 
पाठशालाएं, सफाखाने, टेलीफोन आदि नये स॒धारे करके राज्यहीत व प्रजाहीत के बहुत 
अच्छे २ काम किये, इसके समय में छोटाउदयपुर से वोडाली तक की रेलवे शुरु हुई- 
यह महाराजा विद्या विनोदी व प्राचीन ऐतिहासिक साहित्य के बढ़े: प्रेमो थे. आबु पहाड़ 
पर हवा खोरी के वास्ते अकसर करके इनका आना होता था. वि. से. १९६३ ( ता. १६ 
नोवेम्चर सन १९०६ ई. ) में युवराज नटवरसिंह, व ( ता. ६ मार्च सन १९०९ इंस्वी, ) 
वि. सं, १९६५ में द्वितिय कुमार नाहरसिंह के जन्म हुए, 


युरोप की बडी लडाईं में रावल साहिब ने अपनी रियासत की मकदूर से भी ज्यादह 
सहायता अंग्रेज सरकार को देकर अपनी वफादारी प्रदर्शित की थो. ता. २५ ऑगष्ट सन 
१९२३ इस्वी ( वि. से. १९७९ ) में इनका स्वगवास हुआ, 


नं. १९७ रावड नटवरसिंह अपने पिता के पीछे वि. से. १९७९ में गद्दी पर बैठे. 
आपने राजकुमार कॉलेज में अपने छोटे भाई नाहरसिंह को साथ रखकर विद्या संपादन 
की है. नावालगी के कारण छोटाउदयपुर की रियासत वर्तमान समय में अंग्रेज सरकार 
की निघरानी में है, ओर रावछू साहिब विलायत को सफर को पधारें है. 


३ घशवूक्ष बाएरियर ( देषगठ पएरिया ) के खीची चोहाक 


बारिया के खीची चोहानों का मूल पुरुष राव इंंगरलिह ने अपना राज्यस्थान बारिया 
में किया, जहां पर ' देवगढ ” नामक किछा होनेसे “ देवगढ वारिया ” के नाम से यह 
रियासत मशहूर है. रावल हंंगरसिंह चांपानेर का राज्य जाने के समय में विद्यमान हो 
वैसा अनुमान होता है. ( जो समय वि. सं. १५४९ था. ) इंगरसिंह से मौजूदा राव 
साहिब रणजीतसिंह के दरमियान केवल १२ पुदतें और होने का चारिया के इतिहास से 
पाया जाता है. ( जिसमें चारसों वर्ष से ज्यादह समय व्यतितं हुआ है.) इससे अनुसान 


[१२४ ] चौहान इल कस्पद्रम« 


होता है कि बारिया के खीची चौहान राजाओं की नामावली भी अपूण है, बल्कि रावर 
मानसिंह जिसके समय में बारिया का राज्य छूट गया था वह इं. स. १७२० ( वि. 
सं, १७७६ ) में होन का बताया है, जो रावर इंगरसिंह से पांचवी पुइत पर है, उस 
दरमियान २३५ वर्ष होते है, जिससे पाया जाता द्वे कि वीच में दूसरे कितनेक राजा हुए 
होंगे, वे माम प्राप्त करने के वास्ते इस पुस्तक के छेखक ने खास करके चारिया रियासत 

स्यात संगाने की कोशिश की, ओर पहांके दिव्रान साहिचने श्रस उठाकर ख्यात सेज 
दो, परन्तु उसमें प्राचीन इतिहास की अपूर्णता रफे होजाय वेसा न होनेसे प्रसिद्धि में 
आईं हुई खयातों सुआफिक ' वारिया ” के खीची चोहानों का वंझब॒क्ष अंकित करना 


्च्मी 
+& 


फज हुआ 


हा 


वस्त॒तः वोम्बे प्रसिडन्सी के देशी राज्यों में वारिया रियासत की रुयात से यह 

पाया जाता है कि जैसे राजपूताना में तिफ सिरोही रियासत ( देवडा चोहान ) मुगल, 
मरहठा आदि के मातहती में न रहते अंग्रेज सरकार के साथ अहदनासा होनेके समय 
तक स्वतंत्र रहने पाई है, उसी मुआफिक वोस्वे इलाके के देशी राज्यों में सिफ़े वारिया 
के खीची चोहानों न चौहान राजपू्तों का प्राचीन गोरव कायम रख कर अपनी 
नस्वतंत्रता को वेदाग रखी है. वारिया की रियासत में होकर सालवे से गुजरात सें 
आनेका मार्ग होनेसे ई. स, १७८५ ( वि. सं. १८४१ ) में अंग्रेज सरदार सी. सेलेट ने 
'जब चारिया के रावल साहेबखान की मुलाकात की तव रावछकू साहिब ने उसके साथ 
, दोस्ताना वरताव रखकर हरेक प्रकार की सहायता की थी, ओर बाद में भी वक्तन 
फबक्त सहायता करने से सन्धिया आदि मरह॒ठे सरदारों ने इस रियासत को चहुत 


अग्रन प्रकार के साथ बारिया रियाप्तत का ताल्‍्हुह होनेके प्मय में वारिया रियाप्तव ल्वतेत्र होनेके विषयमें पोलिटि- 
कल आहपने ने स्णि है क्लि-- 


मो. मेहेट अपना ता. १ एप्रीछ सन १७८५ ईं. के रिपोर्ट में दिखता है क्रि-४ बातिया के राना इस प्मय तक 
सात संस है? ( देगो गोग्वे मरह्ठा पिरीक्ष वोल्युम १ पष्ट ४९८ पर प्लिलेकशन क्रोम स्टेट, ) 
३ हेफदनट शनग्ड मर मोहन माहफ़प ने ' मेमर्मि ओफ़ छेटूड इन्दिया * (ए. प. १८२४) नामक पृस्तक की द्वितिय 
भापति में गारिया ग्यानत की सनेय राज्य होना ललीकार किया है 

५ मी हमिस्दनम माहिर मे अअना ' टीस्किपसनतऔक (नदुस्ताने ? नामझ पृस्तक के १८ १८९ में डिखा है ि- 
# (पुम्से ने में सम समय ( अंग्रे सरहार के छाप अहदनामा होनेके समय ) में नो! गोनती के हसमेत्र गन्य है, उस्त प्री 
मारिया लिन भी एक मीठी जामक्तो ऐ, इस रियाझत ने किसी को शंका ( खंदर्गः ) नहीं दिया है; दनाही नहीं प्र्न्तु 
नमदक के ( दूमर के ताबे के ) परगनों से 'नोथ' यह स्थिःमन वछुठ करती £ 

नोन्‍-आाद्धि ग्गिम्त ५ई प्. १८३४ तक अंग्रेन सरकार की मी संदगी नहीं थी, डेडिल में, १६ इल्दीगम 
गैर 4 भावलगी | समय में * जोमीमाई ? नामझ कारमरीन बेजक़ा होकर रू. १३०००) की संदगी अंग्रेन मरकार को 
पत्ता कगार हर दिया, “विन झद्रेत झगगाए + भ्यायी प्रेलि2क८ अरूपर्ग को अन्याय होना मात्म होनेसे ना, 3२ मसेस्प्र 
सर १८९६ ई८दे के भरणनामे में वह २हप भारिंया र्थात्षत को गापिस दिखाई ४3६. मिमसे यह रियाप्न पर खरे म्पिही 
संदनों नहीं है; अधिह हो चोध नगदी थी वह म्ित रही है. 


2६ 


गुणरात के खांचां चोहान [ श्र५ ] 


नुकसान पुढुंचाया था,.और उस घुकसान का बदला देनेको अंग्रेज सरकार के अफसरों 
ने वादे किये थे, लेकिन उर्न वादों ( १००/७ ) को पूरे नहीं किये तब भी इस रियासत ने 
अपनी दोस्ताना फर्ज अदा करने में पीछा पेर नहीं दिया वेसा हरएक अंग्रेज अफसरों ने 
जाहिर किया हे, न्‍ है 


वारिया रियासत क राजाओं का वंश दक्ष प्रसिद्धि में आई हुईं ख्यातों सुआफिक 
निम्न अंकित किया गया है 


१ हंगरसिंह ( चांपानेर के खीची चौहान धंशवृक्ष न. १ में न. रं घाला., ) बारिया. 


इससे कितनीक पुश्त याद 


२ उदयर्सिद 
३ रायसिद 
४ विजयसिंह 
« भानसिंद 
६ प्थ्य 
७ रायधर ४ कट तक हल नलक नल ७ दरिसिंद छ रामसिंद 
८ गंगदास 
९, 3 हि 
| 
१० "3, किलर १३ सादेवसिद 
रे 
११ ० इक 
१२ गंगदास (दूसरे ) 
१३ पृथ्वीराक्ष ( दूसरे ) 
१४ मानसिद 
१८ बबेतीवेसिए ( मोज्ूदा मद्वारायलू ) ॥ नदारपघिद्द 
[. संक्षिप्त [/७] 
उपयुक्त इशकुक् काश साक्षित शतहास 


नं, १ राबल हुंगरसिंह ने वारिया जात के मेवासीयों से ' वारिया ” संपादन करके 
वहां अपना राज्य स्थापीत किया, 
ने, २ रावछ उदयसिंह, नं. ३ रायसिह, नं. ४ विजयसिह ये तीनों राजाओं के सिर्फ 
नाम उपलब्ध होते है परन्तु उनके समय व ख्यात के विपय सें कुछ भी उछेख नहीं है. 
82 


[( १९६ ] चाहान कुछ कह्पद्रंप, 


ने, ५ रावल मानसिंह के हाथ से ई. स, १७२० ( वि. से, १७७६ ) में वारिया का 
राज्य छूट गया, ओर उसका देहान्त होने पीछे एक बरूची सरदार ने इस राज्य पर 
कब्जा कर छनेस मानसिह की राणी अपना वालक कुमार को लेकर इुंगरपुर के राव 
के पास चली गई. 

नं, ६ गाबल एश्वीराज ( पहिले ) अपनो माता के साथ चारह वर्ष ' हंंगरपुर * के 
रावल पास रद. जब यह समजदार हुआ तब ई. स. १७३६ (वि. से. १७९२ ) में हुंगरपुर 
की फोज़ की सदायता से बढूची सरदार को निकाह दिया, ओर पुनः कब्जा करके 
८ देवगढ़ ' देगा किछा बनाया, 


सेन ( उदाजी पुंत्राग, सल्हारराव होल्कर, व 


है कम कि चटअकक थ  दक कह लक के कर मल 
जाम जा धिया या कड़े ) ने दा या के गामसा से प्रनेंतश किया, परनन रा 5 प्रश्तागज 
श 86 अदा ट य 20 75 पक का १ रत अटी रा य्‌ हु: ०2 
& ४५... ॥ उसलच खठणा बहा दाज्त सुसका आधा जज्य के सालाक हाना 
ह ८ 2०5 जन जक नल जज 5 5०4 कि १६ पे अल सर लिन 
उद] 54 4 +* 4॥$ घ्ृ रा । कप] 9. है] आह 5 मय ०८) दा पृ न उस मप्र । ्। 8 इ्चका 
जहा इद हा न हक दम कक मी की > ड 2 #नहीं के सारन का 8 ॥ 
स््ऊु 70 «६ ४२० ०३ ८४३०६ - दह्मा८ 54१ भा से आाज्या रखयासत्त की ४ 
५ कक 2 जय कल थक कक 27,255 
₹८/०।९७| ५ ४५६ «* 3३५० ७५० 54 ५६५२ ५७ँव) ९८ । ने, 


अल सपा बपए अल पद कर 5 श्र 5 
# ४ 5उद पधनर थधफ वरदा छ पाठ प्दी पर अर्टों, इस अपने झाड़ू 


रु 


बे 89 ल्‍्ज मकान है (4३ आह टन श्र 2 या व ्य श्ल्त्फ जि बे ४: 2 हलक 
ने, अ अ सनदाताए, ७» ३ गति छ, ७. अमासद् वे जरनों दो डिता द। जाना- दो, 
ञ है| 
ड़ 


2 ष 5 5 न कय >पनप न श म यक ययन० ब पड 3 2 दा माई 
वैंए इडाॉरएड कि काका चर: उस | र. ५ दि है भाजउ: वछ, %े तत्फ 
020 अक 86% % 23:07 पामः लक की 
$ नह तर गृ पर] स्या८ स्पा | ना ताइकद || ॥ है !] 
3४9८ 2 %: उप फल क 2 3 पा ० 4 760 2०० 00 256 27700 ्ति अनु क व बज तो 5 
थे. ८ पाट गयदान (पाडछ) 5 उ.क भाद गं, ९ पवट बंसी लिए आर उब्५; पीछे 
ब। हक 'मे आंत हु का बन -्क्थ *#' 524 च्् ला ब ।#फीआ | हे अखिन ््क शान न््क न ब्न्प्न्ण्ढ > दल दे हि 
से, १८ संत न्‍्ताचए जाया को गदा पर बढ़, दलवाहों उतान्य साठ्म दाता है. 
45 [ /४ थक 
से, १० छ कतांत : अपुत्नत्रात शुजर नक्री भाई साइवासद गंदा ५९ आधा, 


दही ले 22 मय 5 7० दा: गन गाना था कर पक प्र 58 

थे. , शपछ साहयमिह बह म्ि २ आर काय कुशल गया था, हक समय थे 
नम 3 कक 7 22 जज लक 2200 220. हो 

सापाजाः राधा का दलास से साकछा 5742४ है प्दि महू बच पा पहुचा, 


पे 
ही 
| 


से ण् गाउत्रलि ने उसछी अच्छी तरह आगत स्वागत बने जिससे संचिया न उससे खुश 
होकर पोय . ६. स. ६७८५ १८४१ ) में अंगज अफसर मास्टर सबद ने 
राचल साहबारद की सुझ्ाकात की ओर उससे उसका ( सी. सद को ) इतना संतोष 
एश कि उसे अंग्रेज सरकार को शरिया के राजा निस॒बत सब ह.वेकेत नि्ेदन की 
जिससे भिद्वेश गवर्भेन्ट ने खास खरीता के लाथ पोशाक आदि वानेया के राजा को बसे, 


५ “+ 
कक 
, 


7 रे । 


है. स. १७८३ (व्रि. सं. १८४५) में रात साहवर्सिह ने सोनगर चोहान सरदारसिह 
को मारकर ' गजपुर ” नामक राज्य ले लिया. 


गुजरात के खीची चोहान- [ १२७ 


नं. ११ रावल जसवन्तसिह ने संमेली के सोनगरा चौहान वहादुरसिंह को युद्ध में 
सारा. इसके समय से संधिया का जो मसुठक भरूच आदि गुजरात में था वह अंग्रेज 
सरकार के हाथ में आया, उसका कब्जा लेनेक वास्त अंग्रेज सरकार के अफसरों का 
कड्ट दफ बारिया रियासत को हद में आना जाना हुआ, उस समय रावछू जसत्रन्तसिह 
ने अंग्रेज सरकार के अफसनें के साथ दिलोजान से दोस्ताना वरताव रख कर सहायता 
की, जिससे सबियाकी इस रियासत पर खफूगी हुई लेकिन रावछ ने उसकी परवाह न को. 


॥० 


है, से. १८०३ (वि. से, १८५१ ) मे वारिया रियासत का अंग्रेज सरकार के साथ 
अददनाना हुआ, लेकिन इस अहदनामा के जरिये से वारिया सियासत को जो छाभ 
मिलने को आशा थो उससें कुछ नहों मिला. 

नं, १२ रावलू गंगदास ( दस: ) के समय में मरहटों ने पूर्व बेर का याद करके 
वारया स्वासत पर आक्कनूण के के मुल्क पघरावच करना शुरू किया, राच७ गगदास मे 
शक्य चलाने की शक थे इत७ बसकी माता गज्य कारोबार चलातो थी. सरहटों में 
इस ग्यासत पर अपन इस , ब5 जोर से जारी २-७ है, स. १८०५ ( वि. से, १८६१) में 
संबियाकों तन्फ | झनाओं अल ने ये ४०००) भुजगरा्र नामक सर्ार से रू ८०००) 

कर ४ फाजी सता साहपतराब थे रू. ३३०००) बारिया रियात्तत से लिये, 


5. से, १८०८ (वि. से, १८६० ) थे फिर बापुसाहेव संधिया ने वारिया पर आक्रमण 
किया आर रा. २३०००) लिए, इनताही नहीं लेकिन पॉछे से इस रियासत से लूट भी 
चलाड 

, से, १८१० से १८१५७ (वि. से, १८६६ से १८७१ ) तक में मरहठों की तम्फ से 
रामदीन, होल्कर के फोनी ररदार रोरानवग, व घार का सापु रूघनाथ और गोविन्दरात्र 
बोछ आदि मसरहठों ने वारिया पर आक्रमण करके खिगज बसुलू की. 


राबद गंगदास (सर) की माना चहुत बुछ्धियान व राज्य कारोबार से कुशल क्षत्राणी 
थी उसप॑ नारण देय नामक ब्राह्मण जो बारिया रियासत में राजगढ़ परगने का थाण- 
दार था उसको नोकरी में से निकाढू दिया था, नारण दे ने संधिया के सूचा किशनाजी 
की फीज में नो+री करना झुर किया, उसके तहत में १८० घोडेसवार व ४०० पायदल 
थे, इसने वारिया स्थिसत पर हमछा किया ओर बाद सें सच्रा को रू. ५०००) रिशवत 
देकर १०० घोडेसआर थ ३०० पायदल के साथ बारिया के नजदीक पड़ाव किया, उसने 
फोज को एक जगह छीपा कर २५ आदमीओं के साथ रात्री के समय वारिया के राज 
महल में प्रवेश किया ओर निद्रावश राज माता को जान से मार कर महरू छूट कर 
चला गया, यह घटना ई. से, ६८१७ (वि. से. १८७३) में हुई. 


( १९४ ] चौहान कूठ करसद्म, 


राज माता का खून होनेले रावछ गंगदास वारिया छोडकर छोटाउदयपुर के राबल 
रायसिद के पास चला गया परन्तु थोड़े ही दिनों में गोधरे के सूचा का साई वीठाजी 
के साथ देव नारण की छद्टाई हुई मिसमें नारण दवे सख्त जख्मी होकर सर गया 
जिससे रावल गेगदास अपने राज्य में वापित आगया. 


राख भंगदास के समय में सरहठों के हमलों ले रियासत की वरवादी हुईं और 
पंचमाल जिछा जो इनकी सरहद पर था वह संधिया के तरफ होनेसे संधिया उसके 
पदासी हुए परन्तु वारिया ग्यासत पर कायमी तोर पर कोई खिराज कायस नहीं कर 
सके, इतनाही नहीं छेक्ित सेविया के तावे के परगने दाहोद, फाछोल व हालोल में 
बारिया के राबठ को जो चोथ ऊूगतो थी वह चरावर चसुरू छेते रहे, ई. सं. १८९९ 
(वि. सं. १:७५ ) से इस चोथ की रकम रू ४७५०) तय होकर बारिया रियासत को 
मिलो 7 ठहराव हुआ, इसी साल में राचछ गंगदास का देहान्त हुआ. इसका पुत्र 
प्रथ्वीगज़ का जन्म होते पहिरू इसकी राणीने दो लड़के योद छिये जिसमें से भीमसिह 
नामक छडके को कारभाएी न गद्दो पर वठाया लेकिन वह भीलडी के पेट का होनेके 
कारण जीजीभाई नासक कारभारी न उसको गददों से हटा दिया ओर प्रथ्वीराज जो 
सथ्या वारिस था जिसको गद्यी पर वेठाया. 


मं, १३ रावल ए्रथ्वीराज ( दसरे ) बालक होनेसे कारभारी जीजीसाई राज्य चढामे 
लगा, इसके सगय में बहुत अंबाधुंधी चली. इं. ल. १८२४ (वि. से, १८८० ) तक बारिया 
स्थासत के उपर अंग्रेज सरकार या दूसरे किसी की ख्िराज नहीं थी परन्तु जीजीसाईं 
कारसारी ( जिसको बारिया रियसत के इतिहास से विश्वासघाती कारणारी होना अंकित 
किया दे ) में दा८्राजा के नास से अंग्रेज सरकार को तारिख २४ एग्रि सन २८२४ हें, 
के; इकरार से 5. १९०००) सालमशाही की खिराज देना कऊघुल किया, जो कि जीजीसाई ने 
अपना अंगामुंधी कारभार नोभाने के खातिर यह काम किया परन्तु केप्टन शेकडोनस्ट़े 
पोछोटीकल ओफिसर ने इसी साल में उसको हटाकर राबछ के खिनेदर नथुसाई नामक 

है। 


द्गर बी कारभारी नियत किया आर रावछ प्रश्वोराज छायक होगे तक अपन सरकार 
ने यह राज्य अपनो निगरानों भें रखा 


ई, से. १८३८ ( त्रि, सं, १८९४ ) थे इस राज्य के सागटाछा सासक परगना के सोछ 
नायक फेंबल ने छोटाउदयपुर व पंचमहाल की हृद के भीछों को शामिल कर बलवा 
किया. उसका समाधान अंग्रेज सरकारने किया लेकिन सागटाछा परगने की हु द्रमत अंग्रेज 
सरकार में अपने हस्तक से लेकर चहां अपनी तरफ से एक धाणदार मुकरर किया. 


स, १८५७-५८ (वि, से, १९१४) के गदर से इस सिवासत से अंभ्रज सरकार को 


[ (३० ] चौहान इल कल्पद्रम, 
5, १११६०००) की गंजावर रकम और दूसरी छडायक सामग्री अंग्रेज सरकार को अपंण 
की थी, हतनाही नहीं परन्तु आप खुद इस युद्ध में हिन्दुस्तानों घोडेसवारों की सात्वी 
टकरी के साथ फ्रान्स व छ्लेन्दरस की भूमी में युद्ध में उपस्थित हुए थे ओर जमेनों ने 
जब कि लाईझरनिस नामक गांव पर हमढा किया तब खाइयों में रहकर उनके साथ 
मुकाबिस्य किया था, बल्कि इस विषय सें अंग्रेज अफसर मीस्टर विछोबी ने लिखा हे 
कि बारिया ग्यिसत ने अंग्रेज सरकार के फायदे में जो जो तजवीजे की है वे उसकी 
बफादारी को इनसाफ़ देने के बास्ते काफी सबूत हे. 

नहारसिंह मोजूदा महारावल के छोटे भाई है जो ब्रिटोश फोज सें लेफ्ट- 
मंट कर्नठ की पदवी धरात हे. 


३ इंशदृक्ष मांडद्य ( रेदाकांठा ) के खीरी पोहाक, 


मांडवा के खींची चोहानों का सूल पुरुष गढ़ मागरुन ( जारूवा ) के राब अचल- 
दास का पुत्र प्रतापसिह है. वह अपने साई पालनदेव के साथ गुघरात में आया था, 
पाठनदेव ने चापानेर में राज्य स्थापन करने बाद प्रतापसिह ने 'कारउण” में ३५० गांव का 
अलग राज्य स्थापित किया, उसके वंश में नहारसिह नामक पुरुष हुआ उस पर ग्रुजरात 
के सुलतान महमुद वेगझ्य ने चढाई की जिससे वह भाग कर अपने सुस्तराल 'मंदेरिया ' 
में चला गया. ओर 'नंदेरियें! का राज्य उसको मिला. वहां से माछलिंह नामक पुरुप ने 
अपना राज्यस्थान ' चांदोद ? ( नसेदा नदी के किनारे पर प्रसिद्ध कस्वा है. ) भें किया, 


प्रसिद्धि मं आये हुए इतिहास मुझआाफिक सांडवा के खीची चोहानों की करोव 
१६ पुदतों के नाम जाहिर में आये है, इससे पाया जाता हे कि उसमें बहुत सी च्टों रहने 
पाइ है, क्यों कि धत्तापसिह का बुजरात में आमेका समय ओि, सं. १४८१ से जबकि 
राप अचलदास के हाथ से यह गागढुन छूट गया उसके वाद का है, जिसको ५०० बे 
हुए ६, इतने अर से करीब २५ पुइत होना चाहीये, परन्तु दूसरे नाम प्राप्त करने का 
कोइ साधन ने होनेसे गुजरात राजस्थान व खाकांठा डायरेक्टरो आदि प्रसिद्ध हुए 
पुस्तकों से जो नाम उपलब्ध होते है उस परसे मांइवा के खोची चोहानों का बंशवृक्ष 
शंकित किया गया है 


१ प्रवाइलितद ६ दैंको प्रापष्या के ग्रोची सौद्घान ग गायन के सीखी घीद्वान बंदश्ायू्त मे धाला- ) 
है. 


श्छ 


३ गरारसिए 
का 


| 
है मामभिह् 
किस 


| 
| चाध्रलिद [ द्धो भोज एश्ट पर ) 


गुजरात के खीची चोहानों, [ १११ ] 


4 चाघसिद ( चंशपृक्ष चल ) 
«३ 


। 
५ 0 


घ जाधव 
७ राणासिंदद 
८ रामसिद्द 
९ कहानसिद्द 
१० चार्धात्षद 
३११ खुमाणलिह 
१३२ जीतनिद्द 
१३ भोमलिंध 


१४ रायनलिद्र 


[सर ग 
१७ माधोघिद्र 


| | 
६ सबलूधिदद ( नाम नहीं ) 


१5 खुमा्णालद 


उपयुक्त बंशकुक्ष का सैक्षिण इतिहास 


स॑. ९ प्रतापसिह ने कारवण में अपना अछूग राज्य स्थापन कियां. 

से, २ राणा महारसिंह के हाथ से वि. संबत्‌ को सालहत्री सदी में महमुद वेगडा ने. 
कारवण का राज्य ले लिया. इसको शंणी ' नंदेरिया ! के नंद्राजा को पुत्री थी जिससे 
यह नंदेरिणिं चछा गया और पीछे वह राज इसको ही मिला. 

नं, ३ राणा मारूसिंह राणा नहारसिंह का पोता होता था. इसने नंदेरिया ले राज्य 
गद्दी हटा कर चांदोद में स्थापित को. 

नं, ४ राणा वाघसिंह ने. ३ मारुसिंह से कितनीक पुरुत पर हुआ. उसने चादोद से , 
राज्य गद्दी हटा कर पुराना मांडवा सें स्थापित की. 

से. ५ राणा कहानसिंह के विषय में कोई इतिहास जाहिर में नहीं आया है. 

ने. ६ राणा वाघसिंहने ई. स. १६६९ ( वि. सं. १७२५ ) में पुराना मांडवा छोड कर 
मौजूदा मांडवा में अपनी राज्य गद्दी स्थापित की. 

नं, $ सवलृसिंह का सनोर ताछुका प्रिछा. जिनके वंशज के तरफ सनार की 
ताहुकदारी विद्यमान हे. 


( ११२ ॥ चौहान झछ फर्पट्र॒म- 


ने, ७ से नं. ५ तक के राणाओं के नास मात्र अंकित हुए है, दूसरा कोई इतिहास 
इनके विपय में प्राप्त नहीं हुआ है. 


राणा खुमाणसिंह अपने बड़े भाई माधोसिंह के पीछे हे. से, १८७१ ( वि 
से, १९२७ ) में यद्दी पर बठा. 





६ कई ्त 5 5. 
बाटगुजव थे दान 


टै 
हः 
हि बरी 
साजादा मे हू शोर मुदगत 4 दूसने रिदाम 


प्रकरण १६ वा. 





बाद ( गुजरात ) के नाडोला कोहान- 


गुजरात में नाडोल के चौहानो की शाखा के वाव ( थराद ) व सूईगांव नामके 
ताहुकदार है; जो नाडोल के चोहानो के वंश वृक्ष में नं. हैँ देवा की ओलाद वाले 
है. वाव के चौहानों का सूल पुरुष देदा नाडोल से अछग हुआ, वह अहवाल प्रकरण 
९ वॉ “ नाडोल के चोहान. ? में सविस्तार आ घूका है, जिससे उनके लिये छिखने की 
जरुरत नहीं है. वाव के चोहानों के इतिहास मुआफिक देदा का पुत्र रनसिह अपने 
मामा जो थराद का मालिक था उसके पास आया, और बाद सें “थराद ” का प्रदेश 
उसको ही (र्नसिंह को) मिला. 


वाव के नाडोला चौहानों का इतिहास ' पालणपुर डायरेक्टरी ” से उपलछब्द होता 
है, वल्कि मूता नेणसी ने अपनी ख्यात में भी इनके विषय में थोडीसी ख्यात लिखी 
है जो प्रकरण ८ वां में, ' निशानी (आ ) के वंश घइक्ष में ने. १ से नं. १० देवा तक 
लिखी गई हे नेणसी मृता जब गुजरात में गया तव “ वाव ? को गद्दी पर भोज ( देखो 
ने, १७ वाला ) विद्यमान था, ओर उसने देदा के बाद भोज तक का वंश दक्ष सम्पूर्ण 
लिखा हे, वल्कि वात्र के चोहानों का शृंखछावद्ध वंशब॒क्ष चना है यह उस महाशय 
की लेखिनी का ही प्रताप है, क्‍यों कि राजपूताना के राज्यस्थानों के मुकाबिले में गुजरात 
के राज्यस्थानों के राजपूर्तों ने अपना ऐतिहासिक साहित्य की संभाल नहीं रखने से उनका 
प्राचीन इतिहास वोलकुछ अंधेरे में ही रह गया हे. नेणसी की ख्यात से जो नाम 'देदा” के 
बाद उपलब्द्ध होते है, वे 'वाव' के प्रसिद्धि में आये हुए इतिहास के साथ ' अपन्रंश ? 
शददों का फरक वाद करते मिलते हे. 


जेसलमेर की ख्यात से पाया जाता है कि वाव के चोहानों का वेटी व्यवहार 
जेसलमेर के भादोओं के साथ ज्यादह रहा था, लेकिन उससे मिलान करते संवत्‌ ओर 
नामों में वहुत अन्तर आता है, इस लिये नेणसी की ख्यात व पालणपुर डायरेक्टरी से 
जो जो नाम मिलते है उनको दुरूसत समज कर वाव के चोहानों का वंश वृक्ष अंकित 
किया गया हे. 
१ बंशवुक्ष वाव के नाडोड़ा चौहान, 


१ देदा. (देखो चंशापृक्ष 'नाढोक फे चौदान' में नं. ड़ चाला. ) 


4+ 
| ढ़ 
२ रतनसिंद यद नाडोल से थराद आया. याद में इसको थराद प्राप्त हुआ. 


३ गोगछ.. मुता नेणसी की झयात में ' घुषक्त ' छिछ्षा दै- ( देखो पष्ट १३४ पर ) 
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[ १३२ ] चोदान इंल कल्प्रुप- 
ने. ७ से नं, ६ तक के राणाओं के नाम मात्र अंकित हुए है, दूसरा कोई इतिहास 
इनके विषय में प्राप्त नहीं हुआ है. 


नं. »* राणा खुमाणसिंह अपने वड़े भाई माधोसिंह के पीछे ई. स. १८७१ ( वि, 
से, १९२७ ) में गद्दी पर बेठा. हे 





के के कप... आक 
००३ कक जी आम रे का उ००वक के. कि. 20७ शी प्मपू 
रे या 8. 3 5 8 न हर ६ ले 7३६. ड्ृ 


प्रकरण १६ वा. 
काव ( गुजरात ) के नाहोला बोहान. 


गुजरात में नाडोर के चोहानो की शाखा के वाव ( थराद ) व सूद्देगांव नामके 
ताह्ुकवार है, जो नाडोल के चौहानो के वंश दक्ष में नं. ६ देवा की ओलाद वाले 
है. वाव के चौहानों का मूल पुरुष वेदा नाडोल से अलग हुआ, वह अहवाल प्रकरण 
९ वा “ नाडोल के चौहान. ' में सविस्तार आ चूका है, जिससे उनके लिये लिखने की 
जरुरत नहीं है. वाव के चोहानों के इतिहास मुआफिक देदा का पुत्र रनसिह अपने 
मामा जो थराद का मालिक था उसके पास आया, और बाद में “थराद ? का प्रदेश 


उसको ही (रत्नसिंह को) मिला. 


वाव के नाडोला चौहानों का इतिहास “ पालणपुर डायरेक्टरी ” से उपलूब्द होता 
है, बढिकि मूता नेणसी ने अपनी ख्यात में भी इनके विषय में थोडीसी ख्यात लिखी 
है जो प्रकरण ८ वां में. ' निशानी (आ ) के वंश वृक्ष में नं. १ से नं. १० देवा तक 
लिखी गई है. नेणसी मूता जब गुजरात में गया तब “ वाव ? की गद्दी पर भोज ( देखो 
ने, १७ वाला ) विद्यमान था, और उसने देदा के बाद भोज तक का वंश वृक्ष सम्पूर्ण 
लिखा है, बल्कि वाव के चौहानों का शुंखठाबद्ध वंशव्॒क्ष बना हे यह उस महाशय 
की लेखिनी का ही प्रताप है, क्यों कि राजपूताना के राज्यस्थानों के मुकाबिले में गुजरात 
के राज्यस्थानों के राजपूतों ने अपना ऐतिहासिक साहित्य की संभाल नहीं रखने से उनका 
प्राचीन इतिहास बोलकुल अंधेरे मे ही रह गया हे.नेणसी की ख्यात से जो नाम दिदा' के 
बाद उपलब्द्ध होते है, वे वाव' के प्रसिद्धि में आये हुए इतिहास के साथ ' अपन्रंश * 
शब्दों का फक बाद करते मिलते हे. 


जेसलमेर की ख्यात से पाया जाता है कि वाव के चोहानों का बेटी व्यवहार 
जेसलमेर के भादोीओं के साथ ज्यादह रहा था, लेकिन उससे मिलान करते संबत्‌ ओर 
नामों में बहुत अन्तर आता है, इस लिये नेणसी की ख्यात व पालणपुर डायरेक्टरी से 
जो जो नाम मिलते है उनको दुरुस्त समज कर वाव के चौोहानों का वंश वृक्ष अंकित 
किया गया हे. 





१ बंशवृक्ष वाव के नाडोछा चौहान, 
१ देदा (देखो वंशवृक्ष 'नाडीछ के चौदांन' में न॑. डर वाला. ) 
२ इरामिद यह नाडोल से थराद आया. बाद में इसको थराद प्राप्त हुआ. 


३ गोगरल मुता नेणसतो की ख्यात में ' घुधछ ” लिखा दै. ( देखो पृष्ट १३४ पर ) 
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१३४ ] चोहान छुछ कत्पद्ुम» 


३ गोगड़ | बेशपकऋ घाय छे साहोंडा छोौटान घह् ) 

छः लि इश्दा सास नेएसी ने ' महिप ! दिखा दे. 

८ कल इसझा गाम ' भरमसा' टिया है. 

दर दिस डर देसका नाम पोतों ' छिया ह. 

७ अमित पसके समय में धराद के उपर मुख्यानी मुशलछमानों ने हमठा किया, ज्ञिस दिए 


काम आया और इसकी सोहों राणी न्षप़्ने बालक पृत्र को लेकर अपने पित्ता फे पास 
हं ४ धर पारक्र  चरदी गई 


८ परेलिह.. इसने थि. मं. १३०० में दराद के नन्दीक का क्ितनाएझ प्रदेश कब्जे फिया और 'चाथ? 
वि गांव बसलाकर ' राणा पद से बरढां अपना राज्यस्यान जमाया, 
६ दिव्मिंद 


१9 ग्टम्द इसको नेणसी ने ' राम झुदो भाई * टिया है. शायद यह हैं, ९ फ्ा भाई शोगा, 


!ह 5 । 
| 


की 


१२ मारगामद 
१३ पणयीर 


२४ सांगा 





| जज 5. अल -ी-कत- 53७3 ेत 3 टन >य+वलनननम अकननन-+पननानीजनन+म 


| 
१५ पौथा उर्फ पाता ( याय ) १5 कायल ( खूई गांव ) 


२६ फ्रम्याणसधिद 


| 
१७ राणाभोज श्७ शव 








दू 
१८ थंद्र (विद 
0 ७३०) उन कप शक कल 
१९ झोगराय ॥ शिधराज्ञ (येणपए ) 


१० प्रंधापण (इस्तकी पुत्री सोनझुंधर जेसरूप्रेर फे राषठ अखेलिंद से विहाई थी. ) 
२१ पिजगगाज 


रेरे गभेमि,. इसको पुत्री छाटकुंपर जेसलमेर के रायछ ज्षमयन्तसिद् से चिद्ाई थी. ) थि. सं. १७५९. 


! 05% 50 ८: | 











२३ भगवागसिए २३ भारतसिद्द 
» गोद ( मे. २४ ) है कम 8 
ब्क, हि ५ सी है डे की 
र२ए जाइमलिह ज्ञालमर्सिट २४ टोसलिंद 
( गोद गये ) । 


२० मशरशारसतित २६ घैंद्रतिद 
अदा ( गोद गयगे ) 
२६ उमेदर्सिदृ 


» गोद भाएे। ने. २७ 





दर 
२०७ घेद्रनिव 
2 कलर शनि नस 
रेट मेमीरसिइ २८ इरिसद 
> गोद भ्ाये से, २८ ९ (छेद रुये] 


२ र्िसिहर ( सोयूरा राण्य धाप ) 


सपेररुए ८.०7 ५.०, 7०, € एलूणपुर एजंसी ग्रजरात ). 


| ०७ ०+ ५ ०.--००%७०-०>-क-ना--++५ओकनननभप५अ» कक 


न्ब्ब  ऊ 


डे 





राणा साहब हरिसिंह साहव वाव, ( शुजरात ). 


[ विमाय ३ जा. ए्ृष्ट १६१. ने, २० ] 


(जक ईब$ *>६ ,/०2०७ 3. «३+- 4 (२३ (६5८७० २६ 


वाव ( गुजरात के नाढोछा चोहान ). [ ११५ 


नोट--नं. १९ जोगराव ने अपने वडाऊओं का “थराद ” राज्य सम्पादन करने के लिये 
थराद का प्रदेश बरबाद किया, ओर सांचौर के परगने में छूटफाट करने लगा. इस विषय 
में पालणपुर रियासत के इतिहास में लिखा है कि वाव के जागौरदार चौहान राणा जोगराज 
ने सांचोर पंरगने में लूटफाट शुरु की और शाही खिराज देनेसे इनकोर हुआ, जिस पर 
गुजरात के सूंचा ने उस पर फौज भेजी लेकिन सफलता प्राप्त न होनेसे पालणपुर के 
दिवान फतहखान को सूचना की, जोगराज ने सुना कि दिवान फतहखान फौज के 
साथ आ रहा है तब वह मुकाबिहा करने को सामने आया, दोनों के बीच बडा जोर 
शोर से युद्ध हुआ, और दोनों तरफ के बहुत सरदार काम आये, लेकिन दिवान को विजय 
प्राप्त हुआ. जोगराज ने शाही खिराज जो चढी हुईं थी वह दे दी, और भविष्य में खिराज 
दाखिल करने के वास्ते वशाही चाकरी बजा लाने के लिये उससे जामिन लिया गया. इस कार 
गुजारों में दिवान फतहखान को ओरंगजेब बादशाह ने खुश होकर सांचोर, भिनमाल, व 
जालोर पगरने की सनद देकर वह परगने वापस पालणपुर रियासत के शामिल कर दिये. 


इस घटना के विषय में पालूणपुर रियासत के इतिहास में जो दुह्दे एृष्ट ११९-११३ 
पर लिखे है उससे पाया जाता है कि राणा जोगराज बडा वीर राजपूत हुआ था क्यों कि 
यह दहे विरुद्ध पक्ष के कवि ने रचे है. कवि कहता हे कि. 


म् भ | 
& गढ़ पत बंकों बाबे, गह जोगो रांण जाग; एक वसे आंखाड सीघ, खलां खपावण खागर, ””ः ७ 
/ शाण पितामह भोज राज आगा छगे अजीत; भारथ इसो भंजीयो, वह दोय वार बीत. ” ८ 
& बीरचदे चांदो वहे, प्रथीरान पंड वेश केबांणे केव्री हरां, रांणो न सहे रेश. ”? १० 
« जोगराज जसराजसं, भड जुव्यो भाराथ; रांणो रोद्राढां तगो, हेक न आवे हाथ.” ११ 
4 बेस कसी परठे नहि, दए न सारे दाम; कछा हरो पादर करे, सुरां शु संग्राम. ” १२ 


तात्पय यह है कि जोगराज की वीरता का यह प्रल्यक्ष प्रमाण हे कि उसकी प्रशंसा 
विरुरू पक्ष के कवि लोगों ने भी की हे. 


ने, २१ विजयराज के वास्ते भी पालणपुर रियासत के इतिहास सें लिखा हे कि-जब कि 
दिवान फिरोजखान ने 'थराद' जीता, उसके पहिले फोज के सिपाहेओं ने वाव परगने के 
गांवों में भी छूट की थी, उसका चदला लेने के वास्ते राणा विजयराज ने शांगा व वजा 
नामके सरदारों को फौज देकर थराद पर आक्रमण किया, लेकिन सफलता प्राप्त न 
हुईं, इस युद्ध की प्रशंसा में कविने बारह दुह्े, १०४ मोतीदाम ४द के चरण ओर ३ कवित 
रचे है जो प्ष्ट १४० से १५९ तक मे छप हुए है 

ने, २९ हरिसिंह वाव के मौजूदा राणा है. वाव ताछुका पालणपुर एजन्सी में 
पोलिटीकल एजंट की निगरानी में है; और उनको अपनी रिआया पर अमुक दर्जा तक 
दिवानी, फौजवारी हुकुमत चलाने का अधिकार ब्रिटिश सरकार ने दिया हुआ हे 


[ १३६ ] चोहान कुछ कल्पहुम. 
३ वँदाबृक्ष वेणप के नाडोला चौहान. 


च्शँ 


१ शिवराज ( देखो घाव चंशवृक्ष ने १ में नं. ञ बाला को बेणप मिला ) 
| 

२ मेघरात र्‌ व लक ध् बंग| 
३ अमरसिद 
४ अनोपततिह 
८ ७ 
६ जयतिद्द 

जा पा का 
७ जअगतर्सिद्द ७ नोंदण ५ पृथ्वी राज 


सूईगांव के चोहान भी अलम तालुकदार है जिनका सूल पुरुष वाव के चौहानों 
नं. १४ सांगाजी का बेटा पंचायणजी है. उसका वंशब॒क्ष नीचे सुआफिक हे. 


२ परयायग (देसों घाय ब्ेश वृक्ष में ने. याला) इसने सुई नामका रवारी के नाम से ई. स. १०७६९ ( ग्रि. सं. 
१ १७३५ ) में सुईगांव घसाया, 


९०3++_+-« ->->+-+०>५»म->-ल+++. ९, 


52 | 
२ एऐगाद हि ज्लेतमल (घटाढीमा) हि घजेराज 





३ राजतिंद (इसमे सोनी थ दूसरे पांच गांध, सैजाणा चौदान से, बोर कुंमारक्ा आदि गांव जत छोगों से छीन कर 
अपना वाहुका लमाया: 


























| | ] 
४ मानलिए ४ मनोदरसिदद ४ शादूदसिंद 
थू 
५ फानतिद « दरिधिदद ५ अदेभिह 
षू 
६ घ्रक्तिद ६ अमरतिंद ६ पन्नाजी 
33 272 02220. 
हे _ 7] (ए६ १६७ पर देयो) 
७ शंगपानर्तिद ७ संयलसिद ७ मेपसिद 
रू डे 
बा 0 _] शनि 
गार्गा: | | | 
सयसिद ८ नायुप्तिद. ८ बकल्याणप्तिंद ८ ज्रसदत ८ राणाज्ी ८ मादलिंद < गुमानलिड 
अर है श ट्ठ प्र दर 
[ः | | [2५ ! 
९ गारएतिह हि मालुप्ती ई गंभोरधिह ९ राममिंद ९ जैमिद ९ गेयनी ९ फुमानी ९ दरप्नसलिंद ९ राघयर्मिठ ९ रायमऊ 
भू रे 
१० सेंगा रसिंद १०पार्धामह १०घानभी १०अचन्ी १० टगधघीर १० पृजानी १० प्रृस्थीराज 
३२१ भोमराज हे असेरात् ११ नारण्खिंद ११ छादाली ११ गंभीरसिद १३१ दरिसिं | सरयांण 
दर | 





| । 
है३ पा !३ इठोसिंद.. १३ सवस्तिष 
है. 


वाव ( ग्रुजरात के नाडोला चोहान ), [११७ ] 
अपुनाजी ( वंशधृक्ष चत्ू सूरंगांव के चोदान में नं. डं अदेसिहका पृत्र. ) 


७ सरदारतिद 
८ छगतसिंद 
कं 
( 
९ लालसिंदद ९ तेज्मार 
बढ बढ 
२१७ खेतसिद १० भुपेन्द्रसिद 
०. | 42 +[ 
हज भंलद . पहेशाइशतरिह 0 | ०] 
१ देवीसिंद १३ नरखिद श्र सामन्तलिदद रु अत वि 


|॥ | 
१२ परवर्ताधद १२ जेरुभा 
- व है. 


नोट->सूईगाव के ताछुका सें दो हिस्सेदार ठाकुर है, गुजरात राज्यस्थान में लिखा 
है कि उसमें एक हिस्से में ठाकुर भूषतरसिह ओर दूसरे में नाथुसिंह है. इनको तोसरे 
दर्जा के न्यायाधिस का फोजदारी अधिकार ( १०४७ ) है. 





मा मम मय न नमन वन 
ने, $ मैतिंह वि, पे, १८१९ में था. उप्की पुत्री ने्ततमेर के रावह;मूह्राम से विहाईं थी, ( नेसहमेर इतिहाप्त, ) 
85 | 


प्रकरण १७ वा. 





४ सक्रा चौहाकक 


सांचोरे चोहानों का वर्तमान समय में कोई राजस्थान नहीं है, सिर्फ जोधपुर 
राज्य के सांचोर परगने में उनकी छोटो बडो जागीरें है. सुना गया है कि इन लोगों में 
 चारणीआ वंट” (हरएक भाईयों का सरीखे हिस्सों में बंट ) कदीम से होता आया 
है, इस सबब से इनमें वडी बडी जागीरें रहने नहीं पाई हे. सांचा रे चोहान बड़े 
बहादुर और खामी भक्त हुए है, इतिहास से पाया जाता हे कि बहुत से सांचारे 
राजपूत युद्ध में ही मारे गये, इन छोगों ने बीरता ले जगह २ काम देकर जागीरें प्राप्त 
की थी. वादशाही जमाने से यह छोग वाइशाह और जोधपुर के राठोर राजाओं की 
घाकरी करत आये है, जिससे इनकी जागीरें हर वक्त बदलती रही है. इन लोगों ने 
जोधपुर के राठौर राजाओं की जैसी सेवा वजाईं है वेसो शायद ही दूसरे राजपूतों ने 
बजाई होगी. इन लोगों को एक दफा बादशाही सेवामें सीधे तोर से (बल निवावतको) 
सरदारो प्राप्त करने का मोका हाथ छगा था, छृकिन बाद में उनकी ओछाद में राज्य 
कार्य कुशलता वाले राजपुत्र न होनेसे तह मौका हाथ से निकछ गया और राठोरों की 
सेवा सें हो उपस्थित रहने छगे. अगर वह मौका हाथसे न युमाते तो, सांचोरे चोहानों 
की एक अलग रियासत कायम होजाती. 


ये राजपूत नाडोल के चोहान आल्हणसिंह (देखो वंशब्क्ष नाडोल में नं. ८ वाला ) 
के पुत्र नं. :? विजयसिह की ओलाद के हैं, विजयसिह ने वि. सं, ७९१४१ फाल्युन वदी 
१३ के रोज़ सांचोर लिया. मृता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि 'विजयसी चोहान 
सिट्बाड़े (सीयाणा ) पहता था उस त्रक्त “साचोर ” दहिया राजपूत विमयराज के 
पाल था, दहिया का भाणेज महोरवण बाघेढा था, उसकी दियानत सांचोर को कड्मे करने 
की थी अनार उसने विजयसिह चौहान के साथ यह ठहराव किया कि हम छोग दहिया 
को मार कर आधा आधा सांचोर का प्रदेश बांट लें, विजवसिंह ने यह संजूर करके दहियां 
राजप्ूतों को मारे ओर बाद महीरावण वाघेले को भी मारकर आप सांचोर का मालिक 
बना, इस सबत्र से उसकी ओलाद वाले 'सांचोरा चोहान' कहलाये. इस घटना के 
बास्त कवि ने कहा हे कि. 
" घग भ्रूण के चाल कौप दरिया दृई बे, सदी संबंधों साथ पात्र मेंत्रा खप्र इढे, ! 
/ आलम सूत्र विनयमी बंश झाससत मागरद, खाग दाग सरण वन पंजर दे सोह: 
मोशन गय चोरंग अचछ नशा माह अण भेग कर घुमेर सेस भांग अब तामंगज सवार मर, ४! 
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के हो) में इश्पी है 5. #, १६५३१ होगा 


: सांचोरा-चोहान !. [ १३९ ] 


इस समय सांचोरे चोहानों को खास रियासत नहीं है तो भो मूता नेणसी ने इनकी 
विस्तार पूवेक तपसीलवार रुयात लिख कर इन बहादुर व नि्भकहछार राजपू्तों को 
इनसाफ दिया है, इसके वास्ते यह छोग मूृता नेणसी के ऋणी रहेंगे, क्यों कि इन 
लोगों की रियासत न होने से कभों इतना इतिहास प्रसिद्धि में आनेका मौका न था 
यद्यपि इनके वडुओं के चोपडों से इनका वंशबइक्ष वन सकता है तथापि ऐतिहासिक 
घटनाओं के मूता नेणसी ने जो २ उछेद्न किये हे वे घटनाएं प्रसिद्धि में नहीं आती. 


वि. सं, १७२५ तक के इतिहास को देखने से पाया जाता है कि सिवाय सांचोर के 
इन लोगों को जागोरें (जो बविक्तन फ्‌ जिकत्‌ इस खानदानवालों को मिली थीं ) 
स्थायिन्‌ नहीं रहने पाई हैं इस सबब से खास जागोरों के गांव के नामसे इनका वंशवृक्ष 
तेयार होना मुश्किल हैं. अतएवं इनमें से जो २ पेटा शाखाएं कहलाईं गई है, उनके 
नाम से मिल सक्ता है वहां तक का वंशवृक्ष और उनके इतिहास को तपसील दी जाती है. 


२ वंशवक्ष सांचौरे चौहानों का. 


१ विनयसिंह (देग्गो नाडोल फे चौदानों का बंशवृक्ष नं...। आल्दणसिंदका पुत्र ने. नर बोला जिसने सांचौर लिया). 


। ५ 

२ पदमलिहद 
३ सोम्रम 

कै ऋचक छछतिछ फायकाथा 2 ७ञ 
४ साटमिंद उफ साटहा ष्ट पिफक्रमधिद | हाथो 

| 

| [| 

५ पत्तो ड सदममर ( मदसप्रलोत ) 5 सलछ न सूरचंद 





[] | शक वा 
७ जयधिदेश ७ तसेनलिंद ७ दिमाठा ७ राघयदे ७ रामसिंद ७ आसो ७ देपालदेव 
* (तेज्ाओत) & (द्मोझोन) * _ _ ४६ ५३ 

















| ] |] 
८ नींगो ८ घीरसिंद. ८ अंगमीद ८ फुंधरसिंद ८ सूरदास ८ भैरष ८ रत्नतिद 
| दिखायतन )  (घोरोत। र घ्च हुए (भरोत) ६ 
९ राणमिंद 
जि /ए।+॥53ै+ 7 ु 
१० मदहकरण १७ लूणसिंद (लिणाॉयम) १० मांडण ( 'मांडणोत! ) 
किए | | 
११ मौपरी ११ देवीदास ११ साथंतर्ति ; ११ रायमलछ ११ रत्नतिद ११ राधतर्सिए 
] <(दंपो प्र..४०)* | 
हक नपपययूएय 53०7. 
१३२ भीमकरण २ उनाम नदी रट्नसिंद ११ दरिदास ११ फचरो १२ फेसोदाप्त १२ प्राणलिद 
- १३ लष्मीदात १३ अखेराज 


हि मुझुन्ददास श्र हरिदास 5 


न 





न न आज लिन: 


| 2 
१२२ दपाछ्द्ाम पट उग्रसेन पड उदयभिद पे पिसतनराप् 


[ १४० ] चौहान कुछ करूदुम- 
११ छावंतर्तिद ( चत्टू वंशवृक्ष नें. १ सांचौरा चौहान ) 


एच उस बल एल छा उ डक 
१३ शादुसिंद १३ गोपाल॒दात १३ बदली १२ अचलदास १३ कस्याणदास १६ जजीतर्सिह 
रे | (छांचौरपाया) ९ 
१३ गोविददास १३ विद्ारीदास 
१३ ग्रेणीदास १३ नरारदास ४ द्‌ 
१४ दाक्तर्तिद 


उप्ुक्त बंशब॒क्ष कप संक्षिए इतिहास 


+ नं, ४ सालसिह उर्फ सालहा यह वडा वीर राजपूत था अलाउद्दीन खिलजी ने 
जालोर गढ पर घेरा डाला तव किले की पहिली पोल पर यह उपस्थित था, अतः स्वामी 
भक्ति बताने को यह युद्ध में सवसे आगे होकर “अश्वमघ ' यज्ञ का फल मनमें सोचता 
हुआ सोनगरा राव कान्हडदेव के सामने घोड़े पर सवार होकर अपने दोनों पेरोंकी 
जांघ घोडे को जीन के साथ खीलों से जडकर अलाउद्दीन की फौज में शेर की तरह घुसा 
आर बडी वीरता के साथ दल को छिन भित्र कर के सारा गया. इसके वास्ते कविने 
कहा है कि, 

४ अलादीन प्रारंभ क्ीध सोनगर उपर, हुवो समरतलू हटी छुड चहुआण मछर पर,” 


४ सकती पुरधे सांग, प्राण सूरताण संकाबो, गांगे धघदई गजरूप, चीच आलम चमकावो. 
#/ समीयों राव कान्हद रं।णह कोतकक रीव रथ थंभीयो, वरमालू फेठ अपछर बरे सालह विमाणे मालीयो, ” 


सहसमल के नाससे ' सहसमलोत ” सांचोरा कहछाये. १ सहसमल के पीछे 
२ सोजदेव ३ उधरण ४ वीसो ५ इंगर ६ रांणोमांन. (उससे ऋमश»9े 
| 





[ल नह 
७ राणो भागर ७ राणी सूज्ञो 
डः 





(५, ४ ५५ 
< शादूंड... ६ दयालदास (यह वि. से. १६८० म॑ था.) 


९ अखेरात़ 


ने, ६ वरजांग इसके साथ वि. सं. १४७८ में * मल्किमीर * ने युद्ध किया जिसमें 
वरजांग सारा गया ओर “ सांचोर ” मुसलमानों के कब्जे में गया, वरजांग का रत्न 
जेसलमेर के भाटी के यहां हुआ था उस हरुम्म में त्याग का ( शादी के वक्त भाट 
घारणादिकांको इनाम अकराम दिया जाता हे सो ) खर्च इतना किया गया कि अवत्क 
उत्तना खर्च करनेवाला नहीं हुआ है, जिससे उस लघ्न की चोरी पर दूसरे की शादी 
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+ मिग्रेटी के इदुसा की प्रछ्मह् में जालोर के सोनिया रात सामल्‍्तहिंह को पुत्त  साखनी ! होना और उपने 
हि. मै. ]३७७ में मांचौर तेना विधा है, यह बात सही नहीं है क्यो कि कि. सं. १६९८ में कान्हददेय का मांग माता मिद्ध 
च्ँ 
कसा है बरी का पुम्नझ़ मे पान्एद< बू का. छ४ १ ३७९ # माग जाना च्श्यि न] 


: सांचोरा चोहान '. [ १४१ 


नहीं हुईं हे. सतलव चौरी की वह जगह वेसी ही छोड रखी हे, सारांश यह हे कि जब 
वरजांग जितना चौरी दापा देने वाला हो, तव ही उस चोरी पर दूसरे की शादी हो सके. 


नें. ७ जयसिहदेव इसने सांचोर पुनः लिया इसकी शादी मेवाड़ के महाराणा के 
वहां हुई थी. 


नं. र॑ तेजसिंह के नामसे “ तेजाओत सांचौरा ” कहलाये. उससे ऋमराः २ पीथल 
| 














| | 
३ याघो ३ अलो 
| दृ्‌ 
४ भिनन्‍्धु 
॥0 0 बज वी मी रा के की 0 न आज हल ५ | 
५ धणयीर धर गोपालदास ५ माँंदण ५ शकर के नोधो 


] 
| ] | | मल 5 ५ हा अिशिल। 
६ सजा ६ नारायण ६ देदा ६ रायसिद ६ भीमो है रतनसिंद ६ गोविन्द ६ आसो ६ चीसा ६ सता 
34 बल कक इ डे घर प|छ टँ। छः 


| || || | अकाल आल इक, 
७ रामसिंद ७ राषधिंद 4 काना ७ राणो ७ जेतो ७ चांदो - ज्ञीघो ७ मत ७ वेरोप्ताल ७ जेतसी 
83 । 
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द्च प्र 
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< भूपत ध माधथ हू आवार् 4 कषेघो 

न तेजाओत का संक्षिप्त इतिहास-नं, २ पीथल यह राठोर राव सूजा का सुसरा 
होताथा यानी राठौर सेका व देवीदास इसके दोहित्र होतेथे, इसने अपने काका 
के बेटे जगमाल ( सांचौरा चोहान वंश वृक्ष नं. ई वाला ) को मारकर सांचोरे 
कठ्जे किया, इसका पुत्र नं. ३ वाघा भी सांचोर में पाट बेठा, लेकिन निवावत 
राणसिंह ( नं. ९ वाले ) ने मुछक वेगन किया जिससे यह “ कोढाणे चलागया 
वहां इसने “ वाघावस ? गांव बसाया. इसने माहाराणा उदयसिंह को मेवाड को 
गद्दो पर वेठाने में सहायता की थी. 


नं, है अजा, यह राठोर पृथ्वीराज का मामा होता था, जब सेकाजी राठौर मारा 
गया ओर राठौर देवोदास को निकाल दिया, तव देवीदास के साथ अजा भी 
चित्तोड गया. ओर वाद में चित्तोड की छडाई में देवीदास काम आया, तब उसकी 
सहायता में यह भी मारा गया. 


ने, ५ वणवीर मोटा राजां का सुसरा होता था, इसका पोत्र नं. ७ रामसिंह के 
तरफ ' खारडो थोंभ के पद्दे की जागीर थी 


ने, : शंकर यह नं. « गोपालदास के साथ रहता था, गोपालदास 'उहड' का नाना 


होता था, सो गोपालदास काम आया तब यह भी उसके साथ मारा गया, इसका 
56 


[ १४३ ) चोहान कुछ कल्पट्रम- 


पात्र नं, २ जेता दक्रिखन में मुहृब्बत्खां के राथ गया था वहां दोलतावाद को 
लडाई में मारा गया, जेताका भाई नं. ८ चांदा वह ' मांडण ! सें रहा. 

ने, ४ जोधा यह राठोर राव चंद्रसेन को सहायता में सारा गया, इसका पुत्र 
ने. 2 बीसा, योपालदास व उहइ की सहायता में काम आया, वीसा का पुत्र ने. ईं 
सहसमल भी ' मरांडण ? ग्राम में उहड की सहायता में मारा गया, 


नं, | देदा इसके “ पाठाऊ ? झाम का पद्दा था. 


ने, £ गोविन्द इसको ' पाटोडी ” की छडाई में भादी ने सारा, इसका पृत्र 
ने. 2 जीवा “ मांडण ”? में उहड राठोड के साथ रहा था. 


ने. ६ राणो, इसका लम्न हुआ उसके दसरे रोज ही चाहडमेरा चढाईं ले आया, 
यह उसके सामने लडाइ के लिये मदद भें गया वहां मारा गया, 





ने, ५ हिमाला इसकी ओलछाद वाले ' हिमालोत सांचोरा ” कहलाये इनका वंश वृक्ष 
व संक्षिप्त इतिहास नीचे मुआफिक है 


१ हिमाला 





बज तजतजज-त+तनत 


|| 
२ सोमा र्‌ ऊुदा ठ्ठ द्वेधा सांगा 


नें, २ सोभा बडा बहादुर चौहान था, सांचोर का आधा हिस्सा इसका था 
ओर आधा गुजरात के बादशाह 'प्रेममुगल” का था जब मुगल ने सांचौर में गोवध 
किया तब सोभा ने उसको सारा इसके पराक्रम के वास्ते कवि ने कहा है कि. 


दुद्य, 


४ विसमता मरजांगदे छायफ्ुल बिछाय, तिण अमास अडाबीया, गेमर भोरी राय” ॥१॥ 
# चष्ुआणों चोगे चलण, इसदे से अणि नाण, खुनद्रीआरों सोमदों दख दख नी दिवांण ” ॥ २॥ 


सोरठा- 


# काला काल कठास, सरस पहासां सोमड़ा, विकम सिद्ा बरास्त मांदी मसीतां मांदजें ”” ॥३ ॥ 
५ हप्राा ऊत हीज, छुसटी साह्ठी सोमदे, खलल बलकी खोन, दीड पहारों महाँ बदी ” ॥ ४॥ 
# झोभडासुं अर सोत, दूसतर थाये ज्यों दीसो, रोहती कर जब रीत, भीत हुवा भद भद् बढ़े ”” ॥ ५ ॥ 
४ बोल प्र घरमांग, मिल्क मदारे मारीया, देख दखती दिवाग, सूजटीयाओं सॉमटों ” ॥ ६॥ 
# बग बीसेत सेखाय, हीीमाला बते मन शवा, चलण दीए चहुंभाण बिमदीं काद थात ” ॥७छ॥ 
» भो भंद हियो सुगाल, सुदगों परुण तालमे, चूढ़ से चार पाल, खेदल वाइण खड खड़े * ॥ ८ ॥ 
/ छोड़ा चल बाघ, भागी सोद कोट भते, बाबा सोरण बच, सोसडा श्रग सालमे. ” ॥५॥ 


४ सांचोरा चौहान '. [ १४३ ] 


पाया जाता है कि सोभा “ घुजडिया ' भाम में रहताथा, और इस लडाई में खुदभी 
मारा गया. 


नं. ८ निंवर्सिह उर्फ नींवो, इसकी ओलछाद “निंवावत सांचोरा ” कहलाई गई. 


नं. ६ धीरसिह इसकी ओलाद वाले 'धौरोत सांचौरा चौहान” कहलाये गये. इनका 
वंशइक्ष व संक्षित इतिहास नीचे मुआफिक हे. 
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से, २ बरसिंह सांचोर में मारा गया, उसका पुत्र नं. ३ बीका ,को ' भामराणे ! 
सींधल ने मारा, ओर इसका पुत्र नं. ४ हमोरसिंह, राठोर राव चंद्रसेन का सुसरा 
होता था, जिसको हरदास राठोर ( महेशदास के पुत्र ) ने सारा. इसके पृत्र 
न॑. ५ पंचायण को वि. स॑. १६६६ में भाद्वाजण का * विजली '. पद्द! मिला था. 


गोपा-जेतसी उदावत की सहायता में मारा गया, इसका पोतन्र न 
मानसिह सुगालिया से गंधल आया वहां मारा गया, समानसिंह का भाई 
. ४ सूरा देदा के सुसराल गया था वहां मारा गया. 


१ रायसिंह, यह राठौर भाखरसी दासावत के संग मारा गया, वेसेही इसका भाई 
न॑' £ कानसिंह भी जेतसीओत की सहायता: में काम आया था ( मारा गया था) 


ने. “ अजुन चाकरी करता था, इसका पुत्र नं. ३ रायसिह को “ रोहिचे ” (जोधपुर) 
का पद्दा मिला था, वाद में वि. सं, १६६९५ से भाद्राजण के 'रायमा ” का पहा 
ने, ६ के केसोदास के शरीक में मिला था, वेसे इसे वि. सं. १६८५ में “सीहराणा 


[१४४ ] चौहान कुछ करपदुप, 


का भी पद्दा मिला था. ने. ८६ केसोदास के पढे में लालूपुर भी संयुक्त था, और 
७3 सिंह ५ 
नं, ५ अर्जुन को वि. सं. १६८५९ सें * सिंहराणे ? का पट्ठटा मिलता था. 
वीरसिंह के पटद्ट में भाद्राजण का गास “रेवडा ! था व नं. £ मनोहर 
« तावराणी ! में रहता था. ने ४ जेतसी, राठोर नगावत को तुरक ने पकड़ लिया 
उस झगड़े स यह मारा गया. 





मेरव, इसकी ओलादवाले * भरोत सांचोरा चोहान ” कहलाये इनका घुद्त 
नामा व संक्षिप्त इतिहास नीचे सुआफिक दे 


२ भरत 
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* सांचोरा चौहान *, [ १४५ ] 


ने. २ झांझण राठौर मालदेव का सुप्तरा होता था, उसका पुत्र नं. ३ प्रयाग को 
मोटा राजाने “ गादेरीछ * का पह्ा दिया, प्रयाग का पुत्र नं, ४ असरसिह के तरफ 
* गावेरील ” था,और नं. ३ शक्तसिंह के तरफ ' गोपडी ? गास था, बादमे वि. 
से. १६७२ सें “रूदिया कुबेछ ” मिला जो पीछे से छूट गया. ने. ६ नरहर को 
वि. से, १६७० से 'नरावास” का पटद्दा मिला, वि. सं. १६७१ में अजमेर को लडाई में 
राठोर गोविन्ददास सारा गया तब्र यह सी वहां मारा गया, नरहर का पुत्र न॑. ५ 
मनोहर वि. सं. १६७२ में “ बरकरार * में रहा बाद वि. सं. १६८१ में उसे 'हलाणा' 
मिला, ओर वि. सं. १६८२ में वह राठौर अमरसिंह नागोर वाले को सेवामें चला 
गया, उप्तके काका नं. ३ भगवान को वि. से. १६७८ में * तातूवास ” मिलता था. 


ने, ३ मेघा, यह राठौर एथ्वीराज की सहायता में सेढते की लडाई में मारा गया. 
श्र 


नं. ३ गांगा का पुत्र नं. है जीवा यह मोटा राजा की सेवा में था, इसको 
वि. सं. १६४० में * दातणिया ” ग्राम का पह्ठा व बाद में “ माणकवाव ? का पह्दा 
मिला था इसके पुत्र नं. (;लाखसी उफ भोज के पास 'माणकलाव' व 'वरकरार' का पहा 
था, मगर वादमे राठोर देवराज से डर कर चला गया, यह दलरूपत राठोर की सेवा में 
रहा वहां मारा गया, जीवा के पुत्र नं, (६ महेश के पढे में वि. सं. १६७४ में “भूतेल, 
भादीव ” ग्राम का पह्दा था. 


नं. -* रामसिंह, यह 'पोकरणा ग्राम में चंद्रसेन राठोर को जो देवराज के साथ 
लडाई हुई थी उसमें मारा गया, 


ने. उकानसिंह, यह 'मेहगढ'.में मरा, इसका पौत्र नं. हैं तिलोकसी को 'वाघलोप' 
आम का पट्टा तियाणा परगने का पिला. 


नं, ३ सेखो यह वि. से. १६४० में सिरोही के राव “सुरताण ” के साथ शाही 
फोज की लडाई हुईं उसमें 'दताणी खेत ' में मारा गया, यानी यह राठोरों को 
सहायता में था, इसके मारे जाने पर इसका पुत्र नं. ६ लक्ष्मोदास को वि. से. १६४० 
में ' वासणी * का पद्द।! मिला व वि. सं. १६७७ में ' सिराणां ” का पद्दा मिला. 


नं. > किसनो, यह राठौर चंद्रसेन के पुत्र उम्रलेन के पास था सो उसके साथ 
मारा गया. 
नं, ८ गोपा् यह राठोर कल्याणदास ( कछा राठौर ) रायमछ के पुत्र जो 


४ सिचाणागढ ” का मालिक था, उसकी सेवा करता था; अकबर बादशाह ने 
सिवाणागढ पर चढाईं को तव कला राठोर के सेग यह भी मारा गया. 


( १४६ ] चौहान कुछ कल्पहुम, 


ने. है गोविन्द, इसके तरफ 'गोदरी, करमसीसर' का पद्धा वि. से. १६४२ में नं.३ 
प्रयाग के शरीकमें था, वाद में'हीरदासर' का पट्टा इसके पुन्न नं.> ऊुंभा के शरीक 
में था. कुंभा वि. सं. १६६२ में गुजरात के ग्राम “मांडवा ? जो ( रेवाकांठा में है ) 
चहां मारा गया, कुंभा के पुत्र नं. - भीससिंह को वि. सं. १६७५ में भाद्राजण का 
गांव ' कोराणा ? वि. सं. १६७८ में तथा जोधपुर का गांव “ झंझाड़ा ? वि. सं. १६८६ 
में व मेडते परगने का ग्राम ' पोलावस ? का पद्ठा मिलाथा वाद सें वह वि. सं, 
१६९१ में राठौर अमरसिह नागौर वालेकी सेवामेंचला गया, गोविन्द का पुत्र ने. + 
तेजपार्ल के तरफ ' हीरदासर * का पटद्दा था. 


ने. ७ सुरताण, यह वि. से. १६४० में एक माह “होरदासर ! रहा वावमें 
* गादेरी ' गया और आखिर में इसके पास ' चीनडो ” (आसोपं परगने का ) पट्ा 
था, इसका भाई नं. 3 शार्दूल, धवेसां के साथ युद्ध हुआ उसमें मारा गया. इसका 
भाई नं. ६ खंगार राठोर किसनलिंह के साथ रहता था. 

नं. है वीरम व उसका पोत्र नं. ५ अचला, यह दोनों वि. सं. १६१८ में राठौर 
देवीदास के साथ मेढते की लडाई में मारे गये. अचछा के पुत्र जो ने. उदा के भाद्ा- 
जण में था, (नं. ६ तेजसी वि. सं. १६८२ में) उसको वि. सं. १६८५ में जालोर परगने 
का 'तालीयाणा ” ग्राम पट्दे में मिला. 


नं. & अखेराज के पुत्र नं. ३ राणा को वि. सं. १६७७ में “खिलोहरी * का पट 
मिला, वाद वि. सं. १६८४ में “ अहूर ' व वि. सं १६९० में 'डांगरे' का ओर वि. 
सं. १६९५ में ' समृचे ' का पद्दा मिलाथा, 


नं. £ शादलूसिंह इसको वि. सं. १६७२ में, 'भूभादड़े का. पद्ा (परगना पाली ) 
मिला जो उसके पुत्र ने. ६ मनोहर के पास वि. सं.१६८१ में कायम रहा अलावा इसको 
वि. से. १६८८ में सोजत परगने के ' सापां ? झाम का पट्ठा मिला था. 


ने, ९ राणसिह इसको राठौर रात्र मालदे ने (मालाणी वाले ने) सिवाणा में 'समदडो' 
फी जागीर दी. उस वक्त सांचोर की जागीर नं. ६ तजसिंह के पुत्र पीथल ने अपने 
घेरा भाई जगमाल (नं. ५ वाले) को सार कर दवा ली थी जिससे राणसिह ने सांचोर के 
प्रदेश पर हमला करके उसको वरवाद किया जिससे पीथल सांचोर छोड कर चला गया. 


ने, १० महकरण इसकी पुत्री की शादी राठोर राव उदयसिंह - ( मोदा राजा ) के 
साथ हुई थी जिसका पुत्र राब दलपत हुआ. यह ठुरकों के साथ युद्ध में मारा गया. 


/ सांचौरा चोहान ', [ १४७ ] 


ने. हू छूणसिह, इसकी ओलादवाले ' लृूणावत सांचौरा चौहान ” कहलाये, इनका 
बशवृक्ष नीचे मुआफिक है. | | 


१ लणसिंह ( यह बहादुर राजपूत था ) 





| पटक मम नर] 
२ जे ( यद्द ज्ञाक्ोर मारा गया ) २ रामसिद 
द्ू 
िलाहआ ० ४ /४क ाछ 
३ नारायणदास ३ किप्तनसिंद (यह राठौर उयसेत के साथ मारा गया) ३ का ई चूमों (यद दरूपत 
धर शै राठौर के साथ 
४ का मारा गया ) 
« शकलिंह 
नं १० सांचौ 
- ६ मांडण, इसकी ओलादवाले “ म्ॉंडणोत सांचौरा चौहान ” कहलाये. इनका 
चंशव॒क्ष व संक्षित इतिहास नीचे मुआफिक है. 
१ बह 
रे लव २ सूती र्‌ धरधिह 
"शअए्०णणा दृ | हु 
| यो 
३ को ड लसधंत । हक इ ५ ई तेज्ञपारू 
| 
४ नरखसिदद ४ खेतसी डर नाथूलिंद ४ छुरताण 


नं, २ सांवल, खेरालु परगने के “रावला ” ग्राम में मारा गया, वि. सं. १६७१ में 
इसको और न॑. २ सूजा को भाद्वाजण का गांव, बाला व नीलकंठ पढ़े में मिले. 


नं. $ धनसिंह, इसको वि. संबत्‌ १६७० में 'मेहरी' व वि. से. १६८३ में 'इंद्राणे! 
का पहा मिला. 


ने, ३ पत्ता, इसको वि. संबत्‌ १६३८५ में * सीराणा ? पट्टे में मिला. 


नं. है तेजमालछ, यह धनसिंह के बदले चाकरी करता थासों ' तोमरणीराम * 
कहा गया. 





नं, ११ सीखरा, इसकी पुत्री की शादी राठौर राव रायमछ् से की थी, यह * मोढा 
राजा ” के पास चाकरी करता था, खेजडली' का पद्ठा तीन गांवों सहित इसकी जागीर में 
था, इसको ओलाद में न॑. हैं उदयसिंह को ( ने. है विसनराम के शामिल ) मेढते 


[ १४८ ] चोहान झुल कल्पहुम. 


परगने का ' भीनावास ! पट्टा वि. सं. १६८३ में दिया गया, इसके अतिरिक्त नं,  विसनराप् 
को वि. सं. १६८२ में पाटी परगने का “ रूपावास पहा ! भी मिलता था. 


५ देवीदास यह “ मोटाराजा * की सेवामें था ओर वीरत्त में उसके वरावरी 
का गिना जाता था, इसको वि. से. १६४० में जोधपुर परगने का 'चेवाडिआ” व ओइसा 
परगने का ' तातूवास ? व दूनाड़े का “ गोविंदवाडा ! व जोधपुर का ' वहीपुरा ” वगरह 
पह्दे की जागीरें मिली थी. इसके बेटे ने. ६ “कचरा ! को वि. सं. १६६३ में ' तातवास ! 
व. वि. से. १६७४ में 'हृणगांम” (सोजत परगने का ) को पद्दा मिला, यह वि.सं., १६७७ में 

तीवरली” में मारा गया, इसके भाई ६ केसोदास को वि. सं. १६७३ में ' दहीपुरे ” का 
पट्टा मिला था. 


न॑. +, सावंतलिंह यह राठौर राव दलूपत का मामा होता था, इसकी ओलाद के 
« निवावत सांचौरों ” ने दलूपत राठौर की बहुत ही चाकरी उठाई थी, इत्के चार पुत्र 
. ५ शावृछसिह नं. ७ गोपालदास नं. ५ वलूजी र₹ अचलदास, दलपत के पुत्र 
महेशदास राठोर के संग में रहते थे, जब शाही सेनापती 'मुहब्बतखरां ! दक्षिण में फोज 
ले गया तव “ दोलतावाद ” की छडाई में तीनों भाई मारे गये सिर्फ ने. ८ वाला 
घलूजी व राठोर महेशदास बचने पाये, वादशाहने राठोर महेशदास को ' जालोर ! 
दिया ओर वढूजी को ' सांचोर * इनायत किया. 


ने. : बलुजी, यह वादशाही फ्रौज में मनसबदार ( सरदार ) था, इसके पास 
सातसी पेदछ ओर चारसो घोडे की सरदारी थी. इसको वि. से. १६९५ में “ सांचोर 
धादशाह की तरफ से मिला. वि. सं, १७१७ में यह पूरव में गया ओर वहां पर ही मर 
गया. किसनगढ के महाराज मानसिंह इसका शौहित्र होता था. बलूजी का पुत्र नं. + 
वेणीदास शाहो फोज में चारसो पेदक व एकप्तो घोड़े का सरदार था. जिसका 
ने. ' नरहरदास वि. सं, १७१४ में धोलपुर की लडाई में मारा गया. वेणीदास के पुत्र न॑- है 
शक्तसिह के पास ढाइसी पेदल व तीस घोडे की ही सरदारी रहने पाई थी 


ने. ५५ कल्यांण यह राव दलूपत के पुत्र झुझारसिंह के संग रहता था जब झुझारसिह 
भारा गया तव यह भी साथ मारा गया. 


ने. 9 अजीतसिंह इसको संवत्‌ ९६७५ में * करला ? का पद्दा ( पाली ) मिला था, 
यह राठोर कमीराम ( दलूपत के बेटे ) के संग वराहनपुर में मारा गया. 


वर्तमान समय में ' साचौरा ” चोहानों की कहां २ जागीरें हैं उसका पुर पत्ता नहीं 
मिला, बसे सांचार में जो चोंहान मीज्ञुद हे उनका इतिहास नहों मिलने से जोधपुर 


5 सांचोरा चौहान १. [ १४९ ] 


रियासत की एक हस्त लिखित ख्यात से जोधपुर रियासत में सांचोौरा चौहानों का 
जो इतिहास मालूम हुआ, वह नीचे मुआफिक है. 

उक्त ख्यात से पाया जाता है कि जोधपुर रियासत में वर्तमान समय में, कल्याणपुर, 
अरणाप, सूराचंद, राखी, सखवाव, सर, चित्तलवणा, गोछासण, सोपतरो,. सापलो, बडा 
रोइचा, आदि गांवोंकी जागीरें सांचोरे चौहानों के तरफ है, जिसका पुश्तनाभा नीचे 
मुआफिक है. 


१ दयालदांस ( अनुमान होता दे कि यद्द नं. १४ बराढा, लक्मिदास का पुत्र है. ) 


रे हद हो 
४ पा उ ग ज 
ट्े हक लई ! के दिन्दूलिंद श नाथुसिद्द 
| । 
४ मीकमर्सिह ४ इन्द्रसिंद ् 280 पक अजवरसिद 
| 
७ ज्ञालमसिंह ७ शिवसिदद ५ इ्यामसिंद ५ कनोराम ध्प राजसिंदद 
| | 
६ दुर्मेनसिदद ६ नाथुसिद ६ भांवसिद द अमान सिंद दु सवाईलिंद द इभुदान 
७ पृथ्वीलिंद ( परवाना वि. से. १८७७. ७ पदमासिंद ७ झांभुर्सिदद ७ लक्षणसिद्द ७ शेरसिंद 
कावी बद १२ का ) ध श ड़ घट 
गोद १८९१ पोस खुद ६ 
८ बंशुर्ति । द्द ६ ज्ञवांनसिद 
| | * 
९ दोलतसिंद्द 5 मझुलराज ९ अभेलिदद 


१० खुप्राणसिह 


उपर के पुइत न्ञामा के नं. ६ दूजनसिह कल्याणपुर की जागिर पर वि. सं. १८६१ 
में था, और जब जोधपुर की फौज सिरोही पर आई तब यह भी फोज में शामिल होना 
जोधपुर महाराजा के सिती चेत्र सुद १० से. १८६९ के *परवाने से मालूम होता है. 


ने. ९ दोलतसिंह के तरफ भी कल्याणपुर की जागीर थी, ओर वह “राव” की पदवी 
से भूषित थे, इनको जोधपुर रियासत से कुरब की इज्त 'दोए हाथ का कुरब, बांहपसाव 
चैठक में डावी मिसल में, सिरायत के बाद बेठक, व घोडा डाबी बाजु में सिशायत के 
पीछे खेडने को ' थी. इनके वहां गमो होवे तब रियासत जोधपुर को तरफ से 
« झ्ातमपोसी ” होती थी और एक टंक आधो रात को नोबत, गमी के मान सें वंध 
रखने में आती थी. इस समय क्या बरताव है वह मालूम नहीं हे 
 £ उक्त परवने में चुं. राव दूरननत्तिष जाठ्मप्तिघोत का नाम है ओर गोपपुर दरबार ने अपनी कछम से आढी ओड 


डिखा है कि “ बंदगी में हमगीर हो ल्युही हमगीरी सु उठे रह उठारो ( प्रिरोही का ) बंदोबस्त मनवूती राखनो, ” दूपरा 
परवाना वि, से, १८६८ काती सुद १३ का वि. सं. १८६९ वैज्ञास वद्‌ १४ व इसके अछावा फिर भी है 


् 


[ १५० |] चौद्यन कुछ कल्प्रुप- 


| मुल्राज के तरफ “सुराचंद ” को जागीर थी. यह व्रि. से. १८९२ में जोधपुर के 
सहागजा के पास गया था, उस समय इसको बडी इजत के साथ शिरोपाच दिया गया था. 


ने. + नाथुसिह के तरफ 'अरणाप ? की जागीर थी. इसको कुरव एक व वांह 
पसाव को इजत थी. 


नं. $ पदमसिंह के तरफ “राखी! पट्दे को जागोर थी, यह “रात्र” को पदवी 
से भुषित थे. वि. से. १८६० में ' राखी ? पद्ठा इसके वडाउओं को मिला था, बेसा पाया 
जाता है. इसको कुरव दोए, बराहपलाब, हाथका कुरब, सामावेसण का कुरच, घोड़ा आगे 
खडने का कुरव, ओर खासा ठांभण के कुरबों की इजन रियासत जोधपुर की तरफ से 
दी गई थी, वि. से. १९२३ में रियासत की तरफ से जो कांगज पत्र छिखा जाय उसमें 
इनको “ सरशेपमा ” का इलकाव छगाकर लिखाबट करने की इज्जत थी. 


नं, हा शंभुसिंह, ने, ७ प्रथ्वीसिह माओंलाद हे नि, कल्याणपुर की जागीर पर 
गोद गया था. 


नं,  ठक्ष्मणनिद्द के तरफ ' सर! यबांव को जागोर थी. इसको वि, से. १८८९ में कर 
एक ब वि. से. ६८८७ से “वांह पसात्र ' की इजत जोधपुर रिवालत के तरफ से दी गई. 


ने, १० खुवाणसिंह के तरफ ' सखवाब ! को जायीर थी. इसको जोश्रयुर रिवासत 
के नरवा से कुरच बगरह इज्जत व. , पदमसिंह के सुआफिक थी, लेकिन लिखाबट में 


« सग्वोपमा * नहों लिखा जाता था मगर ' सातमपोलो * दोती थी. 


दया दालात के सिद्याय सांचोरा चोहानों के तरफ जो जो जागीरें है उनके 
वासते लनुभान प्नोता ह्‌ फ्ि, सांचार के चोहानों कर बंश वध के साथ उन छोगों का 
नीचे तुभाफिक सम्पन्ध है, यानी- 


हट 


१ ने. ह धीरसिंद की ओलाद के घोरोत सांचोग के वंश बृक्ष में ने. ६ रायसिह्, 
अजुंनोत की ओलाद में ऋमश २ शिवदान ३ अपानसिद ४ भीमलिंह ५ हिम्मत्सिंह 
६ विजयसिद व ७ देवीसिंह हुए थे. देवीलिह के तरफ ' बड़ारोइचा * को जागीर 
थी, ओर एक बड़ा कुरव व बांह पसाव की इजत जोधपुर स्वासन के नरफ से 
इनायत थी. गुजरात राजस्थान के इतिहास से पाया जाता है कि जोधयुर के महाराजा 
अजोतसिह के पुत्रों आणेदर्सिह, सबसिह व कीसोरसिह को 'रोइचा ? के चाहान 
सानसि्ठ व देवीसिंह ने अपने पास रखकर सहायता की थी, वल्कि आशणंदर्सिह 
को इदर का राज्य मिछा तब देवीसिंह उसकी सेवा में उपस्थित थां, बाद में वह 


£ सांचोरा चौहान '« [ १५१ ] 


लडाई में काम आया, उसके भाई मानसिह को इडर के राज्य में ' मुडेटी ' की 
जागीर मिली थी. पाया जाता ह कि मुडेटी के चोहान 'सांचोरे चौहान” हे. 


२ नं. £ भेरव को ओलछाद के ' भेरोत सांचोरा ? के वंशवृक्ष में नं, ;े 
इसरदास की ओलाद में क्रमशः २ रायसिह, ३ मालदान, ४ मोहकमसिह ( यह 
वि. सं. १८९९ में था. परवाना मिती पोष सुद ,६ ) व ५ वेरीसाल हुए, थे. वेरीसाल 
के तरफ ' सापला * वगेरह जागीर, थी, और इसको एकवडा कुरब व बांह पसाव 
की इजत रियासत जोधपुर के तरफ से थी. 


३ इनके सिचाय ' सोपतरा ” की जागीर पर क्रमशः१ अनाडसिह, २ शापरूसिंह, 
३ जुवानसिह व ४ पीरदान हुए, पीरदान को कुरव एक को इजत थी. “चीतलढवाणा 
व गोलासण ” की जागीर अणंदर्सिह वीरमोत के तरफ वि, से. १८७६ सें (परवाना 
रियातत जोधपुर मिती जेठ वद ५ सं. १८७६ का है. ) थी. इसमें से 'चीतलूवाणा” 
उसके पुत्र ' पदससिंह ” को मिला, जिसको एक वडा कुरब व बांह पसाव की इज्जत 
थी, ओर आणंदसिह के पोत्र रामसिंह विजयसिहोत के तरफ “ गोलासण ? को 
जागीर थी, जिसको एकवरडा कुरव की इजत थी. इन लोगो के लिदाय, एक दूसरी 
जागोर में ऋमशः १ हरिसिंह, २ फतहसिंह.३ खुमाणसिह, ४ थानसिंह, ५ सरदारसिहं 
व उसका पुत्र जगतसिंह था, जगतर्सिह को जोधपुर रियासत की तरफ से एकवरडा 
कुरव व वांहपसाव की इजत थी. इसी मुआफिक फिर दूसरी एक जागीर सें क्रमशः 
१ रहमऊ, २ अभयसिंह, ३ मूलराज व उसका पुत्र असानसिंह था, जिसको एक 
कुरब व वांह पसाव को इजत थी. 


जो कि ' सांचोरां चोहानों ” के तरफ से इतिहास प्राप्त न होनेसे उनका रूस्पूण 
शृंखलावद्ध वंश वृक्ष नहीं चना हे, लेकिन यह. चहादुर ओर निमक्हलछाल शजपूतों 
के बासते मृता मणसी ने तकलिफ ऊठाई थी, उसकी कदर हांवे ओर उससे ' सांचौरा 
चोहानों को अपनी जाहोजलाली का ख्याल पेदा हो सके, इसो कारण से इस पुस्तक 
के छेखक ने होसकी उतनों तपास करके उपर का इतिहास लिखने की अपनी फर्ज 
समजी है 


ला >बबः<८......... ०८८0 /£9 
बह. ० उोऑिककट 


नोट--मुढेटी ठीकाना ईढर के रब्य में है. वहां के चोहार्ना में * सुरुनमल ! नामका वीर पुरुष ने ' मुढेटी का 
सुरभमछ * नाम, प्रख्याती में छाया था. राप्तरमाठा नामकी एस्तक में फार्मस साहेम ने इसके बाप्ते कई पृष्ट ढिखे है. 


प्रकरण १८ वा. 





ध्वगडियत चोहए, 


नाडोल के राव छाखणसी के वंशज अश्वराज उर्फ आसराब के पुत्र “ सोहड ! 
वागडिया चोहानों का सूल पुरुष था. ( प्रकरण ९ वां के वंशबृक्ष में नं. ६ वाला) सोहड के 
वाद क्रमशः २ मुंधपाल, ३ हापा, ४ महीया, ५ पत्ता, ६ देदा, ७ सहराव, ८ दूसरा मुंधपाल, 
९ वरसिंह, १० विशलवदेव, १९ भोजदेव, १२ वाला, व १३ इंगरसिह हुए. इन छोगों के 
कब्जे में पहिले नागोर पद्दी का देश था, पिछेसे 'डाहलिया परमारों? का छापर, द्रोणपुर 
आदि एठाके पर कष्जा करके वहां राज्य करने छगे. “मोहिल चोहानों ! की ख्यात में 
लिखा है कि 'साजन” नासक चोहान श्रीमोर नामक परणने से राज्य करता था 
उसका पुत्र मोहिल था, मोहिल को अपने पिता के साथ अन बनाव होनेसे उसमे संतन 
नामक शाहुकार से दृव्य को सहायता पाकर, छापर-द्रोणपुर के उपर आक्रमण क्रिया, 
इस युद्ध से १००० आदमी दोनों तरफ के काम आये ओर मोहिल चौहान का विजय 
हुआ, जिससे इन लोगों के हाथ से छापर-द्रो णपुर का राज्य छूट गया. 


नं. १३ इंगरसिंह वीर राजपूत था, वह कुछ समय तक वागढ ( वांसबाडा-इंगरपुर 
का देश वागठ कहलाता है उस में ) में रहा था. इसी कारण से 'सोहद ? की ओलाद 
बारे ' बागडिया चौहान कहलाये गये. इंगरसिह सेत्राड के राणा ' सांगा के ” समय में 
विद्यमान था. यूता नणसी की झुयात में लिखा हे कि राणा सांगा इसका बढ़ा सबूतान्‌ 
करता था, ओर 'बदनोर” की जागीर उसको दे रखी थी. हुंगरसिंह के चनाये हुए 
महलान तलाब आदि बहुतसे स्मारक बदनोर में विद्यमान है. इस समय ' बागडिया 
चीहानों ' के कब्जे में बांसवाडा व इंगरपुर रियासत सें वडो २ जागोंरं है. मृता नेणसी 
की ख्यात से नोचे मुआफिक वंशप्रक्ष इंगरसिह को ओलाद बालों का बरि, से. १७२१ 
तक का प्राप्त होता है, उसके बाद कोन २हुएु उप्तका इतिहास तलाश किया गया, परन्तु 
उन लोगों के नहीं देन से जो कुछ ख्यात मिली है उससे ही सन्तोप ऋरना पड़ा है 


वागडिया चौहान- [ १५३ ] 
१ बंडावृक्ष वागडिया चौहान. 


१ इैगरसिंह ( ने १३ वाह ददनोर ) 


| 5 ७9228 फल बा | | | 
२ लालसिदद २ कान्द्र २ सूरसिद २ अखेराज् २ लाखा 
५2 5 न 200 दच्‌ज़ श £: व ् फू 
| हू ह | ७४४ 
३घीरभाण इसांवलदास ३ वोरसेन. ३ भाण ३ बेलावल शंकरदास 
दू्‌ क ञ्च | प्ू | | 
४ छुज्ञा ४ मानसिंह ४ करमसिदद ४ द्वाथी ४ रीणमल 
यू हट | चच | पृ 
ध्फरसराम हि छत्ताल ५ ज्खदंत ५ फोसनतिद 
|॥ की । 
इफरसराम कफेसोदाप्त 5 कफपरछिद 
हे | 
उप्राह्ासिद ७ सांवरूदास ७ इसरसिंह 
| 
८ लालसिंद ६ गोपीनाथ < भीमलिद्द 
श्र 
९ सुरतसिंद ९ जञसकरण 
ष्‌ 
१० सरदारखसिष्ट १० प्रताप्भिद्द 
दू 
११ सरदारत्िह 
१२ गुलावसिंद 
उपयुक्त पंशबुक्ष का साक्षिण इतिः 
पुत्त बेशक इतिहास, 


ने. १ इंगरसिह--इसका दूसरा नाम पर्वतसिंह होना पाया जाता है. सिसोदियों को 
ख्यात में छिखा हे को, जब वांसवाडा का राज्य नहीं था, ओर वागड के ३५०० गांव 
हुंगरपुर के राव उदयसिह के कब्जे, सें थे, उस जमाने में चोहान प्बेत उनको 
चाकरी में था. रावछ उदयसिंह को एथ्बवोराज व जगमाल नामक पुत्र थे. रावल एथ्वीराज 
जब हुंगरपुर को गद्दी पर बेठे तव जगमाल वागी हो गया. एथ्वीराजने जगमाल के उपर 
फौज भेजी जिसमें चौहान पवेतासेंह मुख्य था. पर्वेतसिंह ने जगमालरू को हरा कर भगा 
दिया, ओर वह रावल एथ्वीराज के पात आया, लेकिन किसी आदमी ने कह दिया कि 
जगमाल को मारना चाहते तो मार सक्तेथे, परन्तु रावत परत्रतसिह ने उसको नहीं 
सारा जिससे रावछ॒जी चोहान पर्वतर्सिह पर नाखूश हुए, ओर जब पर्बतसिह मुजरा 
करने को आया तथ मुजरा नहीं लिया, जिससे वह नाखुश होकर जगमाल के पास चला 
गया, जगमालने इसकी मंदंद से बडे जोर शोर से चगावत शुरू की ओर चार पांच 
महिनो में हंगरपुर का देश बरबाद किया, अखीर इंगरपुर का देश आधोआध जगमाल 
को देना कबूल करने पर पवेतलिह ने सुलह करा दी, उस रोज से वांसवाडा की रियासत 
अछग कायम हुईं, ओर १७५० गांव लेकर जगमाल वांसवाडा में राव पद को धारण 


करके गद्दी पर बेठा. 
99 


[ १५४ ] चोहान कुछ कल्पहुम, 


राणा सांगा ने जब कि अहमदनगर के बादशाह पर चढ़ाई की उसमें इंगरसिह और: 
उनके बहुत ले भाई वेदे काम आये. बांसवाडा का राज्य कायम होनेसे वागडियाः 
चोहानों का पेर वागड में बहुत मजबूत हुआ, ओर मही नदो के किनारे का देश उन्को 
जागीर से दिया गया. 


नं, * कानह वडा बोर राजपूत था. मूता नेणसी की ख्याठ में लिखा हे कि राणा 

के च र ( डे कै किले ५ ही पेह क्ले न 

संगा ने अहमदनगर पर चढाई की तव अहमव्नगर के किले के किवाड जो लोहे के थे 
हट को (2 शक 35 शक है हाथ "हम 

वो ऐस गरम होगय थे की उन किवाड़ों को तोडने के वास्ते हाथी को उस पर 

हि 5५ का त ३.९. [न का 

लगाये गये, ठेकिन गरमी के सबव से हाथी वापत्र छाटे, जिस पर कान्ह ने महावत से 

दो ० पे ०. कि और जि कप ० रे ्प ही थी 

कहा कि में किवाड के पास खड़ा रहता हुं सो सेरे को वीचसे रख कर मेरे चंदन पर हार्थ 

कक] ०2." 
अपने दांत रूगा कर किवाड गिरा देवे ऐसी तजवीज कर सहाबत ने उस झुआफिक 
उसको वोचमें रख कर हाथी से हमछा कराया, जिससे किवाड़ टूट गये ओर कानन्‍ह का 
घुरघूरा हो गया. 


५ गन शत 

नं. ४ मुजा बढ़ा पराक्रनी हुआ, वह सही लंदी पर अपने काका संविद्धास आदि 
कक, की] बस है है 

चोहानों समेत उदयपुर महाराणा के विरुद्ध चुद्ध में कास आया. जिसके वास्ते पाचिटिया 

च्क, ५ क >. कह 

के कवि आढा किशना ने कहा हैं क्रि-- 

6४ गज ठाट़े पढ़े गाटयों गिरपुर, धर मंडल हर पढे दया; वध वार्जायों भानते वागड, सूंजे कटक नां सांसे दीया. ” 

४ दुंगेर रा भूजे ठुगरपुर, जगत जाणंगा छुतों छुओ; दी दा कहायो दिवाणे, महो किनारे छों गुओ. ” 

# परिसे वणो। एल पठो, साम्हा है देंससदेस सहझुग; सजे पृत्रा दणों ने सहियो, गोखे दो£ खीजता गम, ” 

& भेद, कमा सगीसा साखे, भाण तगो कीयो कुछ भाण; गठिगद्ध बड़ो बटक मेवाडां, चासी चल 5टूहों चहुआाण:? 


ने, ? मानसिह-बांलवाडा के रावछ सानसिह का प्रधान था, उसके वास्ते मूता 
नणसी की ख्यात से बहुत कुच्छ लिखा गया हे 


सूना नेणसी को ख्यात सें छिखा है कि  » " हुंगरपुर बांसवाड़े झुदे चहुआण 
द्रागडोभा चरभाण हुंगरसी चालाऊत रा पोतरा साथ इणारे बाप दादे सदा इुंगरपुर 
सिवादा थे घणीया ने सदा थांप उथाप छ. चाइरली फ्ोां राणा रे पातलाद री आधे 
चहुआण स्पांम नदी राणा रें मुल्क रे गडा संघ छे, तिण छोपतां चहुआण सदा 


छे ता चह 
रे छे. सोम नदीरे दाहे चहुआण काम आया ल्वारी छतरी छे, बागइरे कांटे चहुआण 
भट्ट कियाइरा राजपूत वेधीछा छे. सु धणोयारे ने चहुआणांरे रस थोडा दिन हुथे छ, तद 


मारवाड रा रजपूतानूं बडा बडा पटा देने सदा चागड़ र॑ं थान वास राखे &. ” « » 


आई । 


रु 2॥ 


8; 


वागडिया चौहानों ओर बांसवाड़ा के रावल के दरमियान विरोध होने का यह 


नअमक नाली नली तिल ने आज पक 
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१ धुत, ६ इंगरमिर हा पक, ६ साया, १ महारगा की फोम, ६ मावद्ाम, ६ करममी, ७ वीरमाण का धश्न, 


न 


वागडिया चौहान, [ १५५ ] 


'कारण पाया जाता है कि रावछ जगमाल के बाद वांसवाडा की गद्दी पर रावछ प्रतापसिंह 

बैठा उसको पुत्र न होनेसे उसने अपनी पासवान पदमणी के बेटे मानसिंह को गदी 

दी. उसके समय सें खंघु के भीलों ने सिर उठाया, रावल मानसिंह ने भोलों को सज्ञा 

दी ओर उनके मुखोये को पकड लिया, लेकिन मौका मिलने पर भील ने मानसिंह को 

'मार डाला, जिस पर रावल का प्रधान वागढ़िया चौहान मानसिंह सांवलदासोत (नं. हे 

बिक! था, उसने भील को मार डालछा, ओर खुद वांसवाडा का मालिक वनकर गद्दी पर 
ठ गया. 


इस विषय में मूता नेणसी की झुयात में लिखा है कि ««“तिण दीन इंगरपुर रावल 
सहसमाल धणी छे.तिणतुं मान सुं कहाव कियो ज्ु तू कृणआदमसी सु (किस रिस्लेदारी से) 
वांसवाडा री धरती खाय. सुंआ वात मानी नहि. मांन दत्त मांहो माह अदावत हुई तद रावक 
'सहसम्ल चढ सान उपर आयो बेढ हुईं लोमान सावरूदासोत बेढ जीती. रावड सहससर 
बेढ हारी बेस रह्यो. तठा पछे राणे प्रताप उदेसिधोत (महाराणा प्रतापसिंह ) वात सूणी. 
इण भात सान मोट सरद थको वांसवाडों खाय छे तरे बंसवाडा ऊपर फोज सोसोदीयो 
रावत रायसिंघ खंगारोत ने सीसोदीया रतनसी कांधछोत ने असवार हजार ४००० दे 
विदा क्ियो, चहुआण माम यांरे सामे आयो. आयने वेढ करी. रावत रायसिंह काम 
आयो. दोवाण री ( महाराणा की फोज ) साथ भागो, समान चहुआण बेढ जीती. शाणों 
ही बेस रह्यो, तठा पिछे चहुआण सान लुं सारा (सब. ) वागडीया चहुआण मिलेने 
कह्यो, तो लुं धणी फ्री छे, आप वांसवाडा रो धणी कदी नहि. “आप वांलवाडा रो 
सड कीवाड छां. थंस छा. तु को हेक पाटवी जगमाल रो पोतरों पाट माथे थाप, तद 
उम्रसन कल्यारों (१ जगसारू रावल का पुत्र किसनरलिह व उसका पुत्र कल्याणसिह 
किसनसिह व कल्याणलिंह को गद्दी क्‍यों नहीं मिलो थी इसका पत्ता नहीं चलता है. ) 
मोसाल थो तिणांरे तेड ने रावलाई रो टोको दोयो, ” « » तातये यह है कि मानसिंह. 
ने वांसवाडा दबा लेने पर उनके उपर इंगरपुर के रावल ने व उदयपुर के महाराणा ने 
फौज भेजो परन्तु उन दोनों की सफछता नहीं हुई जिससे वह बेठ रहे, और वागडीया 
चौहान भाइयातों के कहने पर उसने रावछ जगमाछ का पोन् कल्याणसिह के पुत्र 
उग्रसेन को बुलाकर वाँसवाडा का रावलरू मुकरर किया. 


वागडीया मानसिंह को राज्य प्राप्ति का बहुत लोभ था, उसने रावक उम्रसेन को 
गद्दी पर वेठाया लेकिन वांसवाडा रियासत व महलातों में अपना आधा हिस्सा कायम 
रखा, और खुद महलात में रहने लगा. रावछ उम्सेन उस समय नाम के घणो थे, क्यों 
कि वांसवाडा में सी उसका अधिकार नहीं चलता था, वल्कि एक महू में दोनों रहने _ 
से रावछ के जनानी सरदारों की वेअदबी होने रूगी. रावछ के राजलोकां साथ जोधपुर 


[ (०८६ | भीदान इुत फ्पट्रम- 

के राठार राव आसकरण चंद्रसनोत की विधवा राणी ' हाडी ' रहती थी. उसके तरफ 
मानसिंह की कृद्ृष्टि होनेसे वह अपना शील बचाने को आपघात करके मर गई, इस घटना 
से राबल 3ग्रसेन को बहुत ब्रा मालुम हुआ, जिसले रावत सूरजमल जेतमलोन हारा 
घोली महेसर का केसोदास भीवोत को पक्ष में लेकर त्रांसाडा पर अचानक हसलछा कर 
मानसिंद को भगाया. इस मदद के बदले से रावल ने अपनी तीन बहिनों के विवाह 
केसोदास के साथ किये, ओर रावत सूरजमर को रु, २५००० की ज्ञागोर का पह्ा 
इनायत किया. 


मानसिंद भाग कर वादझाह के पास पहुंचा ओर शाही फोज की मदद से वांसवाड़ा 
छीन लिया, जिससे राव उम्रसेन पहाड़ में चले गये. सूरजमल ने रावल को छुसराल में 
भेज दिया ओर खुद पहाड़ सें रहा. वाद सोका पाकर भोलों की सहायता से अचानक 
शाही फोज पर छापा मारा, इस छडाई में मानसिंह के बहुत आदमी मारे गये, ओर 
शाही फीन का सरदार अपनी फोज लेकर चला गया, जिससे मानसिंह को वांसवाडा 
छोडना पडा. वह फिर बादशाह के पास पहुचा, लेकिन सूरजमरू भी रावलू के साथ 
उसके पोछे शाही खिदमत में हाजिर हुआ, जिससे मानसिंह को वादशाह की सहायता 
नहीं मिल सकी ओर वापिस ढोटना पडा, वह अपने वतन के तरफ आ रहा था तब 
रासते में न्ाहनपुर में सूरजमल ने उसको ( वि. से, १६५८ में ) मार डाला. 


मानसिंह के बाद बागडिया चोहानों का इतिहास प्राप्त नहीं हुआ, परन्तु उनका 
सस्वन्ध वागड के साथ मजबूत जुडा हुआ था. वागडिया चोहानों का दवाव ज्यादह होने 
के कारण राठार आदि दूसरी ख़ांप के राजपतों को रख कर वांसवाडा के रावल ने चोहानों 
को कातू में रखने का यत्न किया था, उसी कारणले “ कुशछूगढ ! की बड़ी जागीर 
राठोरों फी बासवाहा रियासत में होने पाई हैं 


से, ९ सरतसिदद, सं, ८ गोपीनाथ का पुत्र जो पागछ हो गया था, और 
उसी कारण से उस, पर मे हमश बेडी रुवी जाती थी. जबकि वसवाडा पर राणा की 
फोम आई, भोर युद्ध दे बाजे बजने छूगे, तथ सरद्िह ने अपने भादइओं से प्रछा दि 
यह कया छ. तव किसी ने कहा कि आज दमन आ रहा हू सा सुन्हार तमाशा देखगा, 
मिस पर वार एकदम होश आबा और चेडों कटया कर युद्ध करने में प्रश्त हुआ, 
उसने इस कदर पराक्मम दिखाया कि देइसनों को भी आश्रय हुआ, उसके विपय में 
पाचेटीया के कविराज़ आढ़ा बयालदास ने कहा हैं कि. 

शरद री थाद आमीयो सैर अगो भांग खड़े रेड अग्दोंग। ! 
« आपरे भोम इसे आया: सहे नि दल मुग्त्सिय 


७ ० ब्ल्‍जमीजजन की अीअजा >++ 8... +«६.. जन #क बम + 


१ सहर, ६ मर्पार, 


वागडिया चोहान- [ १५७ ] 


४ उपरे मही सामहे अणीये; साका लग वचीया पतसाह; ” 
४ राव चहुआण भलो रोहडीयो, राण कटक खागां रैप राह. ” 
“/ समरह भोहेंर वाजीयो सूजो, सरगे तको उचाले चांव। ” 
// पहेलां नाथ तणो भह पढोयो, पाठे दिया परा दस पाव, ” 
# कल हण वर दूसरो केशैव, वारांगना आई वरण- ” 
४ सूरण चांद किया दोए सारी; मोटे प्रव कीधो मरण- ” 
दूसरा इसके विषय का एक ज्ंचकडा कविराज आढा शंकरदान के मुखजबान से 
उतारा गया जिसमें इसके पागल पन के विषय में इशारा किया हे वह यह है कि- 
/ 'तैदा जोबसी ख़ल अजब तमाशा; पेंडा रोप ख़दा जुद्ध पन्‍्गा. ” 
४ एंड बोलणहार अनम्मी; वेंडा उठ जंवागछ वेग्गा, ” 
# भालां खूर अचालां भारत; सव्ध वाजी सोक सरगां. ” 
५ झोक् ऊपाद दिये खछ शाला; का वावर खाग करूंगा. » 
४ आयो चाल फवजां उपर रे जग मांही सबोल रहल्ला. ” 
/ साह भूजां मशरिक हमे श्रम; गाह ख़हां खग वाह गदरुछा. ”? 
/ बीत्त समापण ऋ्रीत तणो वर; ढाहण फोन अरि दल ढूँझे. ” 
» नाथ तणो सूरतेस नभ्रे नए; चीच न थो ढक रीत न जूंको. ” 


तात्पर्य यह है कि सूरतसिंह दुश्मन की फोज को हटाकर मही नदी पर मारा गया. 


इस पुस्तक के लेखक ने वागडिया चौहानों का ज्यादह इतिहास प्राप्त करने की 
कोशिश की, सगर नहीं मिला, सिर्फ इतनाही माढू्स हो सका कि वर्तमान समय सें 
वांसवाडा व डुंगरपुर रियासत में जो ' सोलह-बत्तीस ? सरदार कहलाते है उनमें वागडिया 
चोहानों की नीचे सुआफिक जागोर हे, यानी १ मोटागांव, २ अधुर्णा, ३ सेतवाला, 
४ गड़ी व ५ गनोडा, यह पांच ठीकाने वांसवाडा रियासत में 'सोलह' में गीने जाते है, 
ओर ६ बीछीवाडा, ७ छाजा, ८ भुखीया, ९ माइंयावा, १० वसी, ११ भूवाला, यह ठिकाने 
धत्तीस! में शुमार है. उसी मुआफिक इुंगरपुर रियासत में, १ वनकोडा, २ ठाकरडा, ३ पीठ, 
४ माड़ुव, ५ एमदवाडा व ६ वमासा, यह ठिकाने ' सोलह ” में व ७ गांसडा, ८ बडी- 
पारडी, ९ छोटी पारडी, व १० वगेरी यह ठिकाने ' वत्तोस ? में हे. के 
0%0% 
तु 7 
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३ दुश्मन. ४ पहिले, ९ गोपीनाथ, ६ राणा, ७ केप्तोदाप्त. 


१ तुम्हारा, २ बामनेगा, ३ बुढाया, ४ प्रागल, ५ ठाकर की रीत, 
40 


प्रकरण १९ वाँ. 





स्स््ृ जब्ननट घ्हाच्ः नल 


दाछह्ल््छ बा छ 


वालोसा चोहान की शाखा नाडोछ से निकली हुई है. ( देखो पष्ट ५९ पर नोहोल 
वंशबक्ष सें, ने, २ वाला अजेतर्तिह, ) नाडोल के रात्र छात्रणप्ती के पुत्र अजेतसिद को 


ओलाद में ' बाला ! नामक पुरुष से  वालीसा * कहलाये हे, वालीसा चोहानों को 
जागीर गोडवार परगने में (नाडोल के नजदीक में.) थी उसका वंशइक्ष नीचे सुआफिक है 


। धन 


3 


नं 


न 


चंशवृक्ष पादीसा चोहान. ( परगने भोहचार इलाके जोथपुर के गांवों में. ) 
राव छाखणसी के पुत्र अजेत्िह से ऋमशः २ बजेलिह, ३ भीमदास, ४ जोधसिंह 
५ भाजराज व ६ वाला हुआ, और उससे क्रमशः 
७ घरसिंद उर्फ घरया ( घेहडा गाँव ४२ गांवों के छाथ दि. सं, १३३२ में दिया. ) 


८ रामसिंद ( इसने महमूद नामके बादशाह का सींग गिराया झिससे * सींगारा चौद्धात 
फकदाया. थि. से. १५८२ मे यद विद्यमान था. ) 








मरा अप कर | 

९ रूुपसिध ९ देवराज ( झुसलमान के साथ घेदडा में युद्ध में काम आया. ) 

दर! विनम्र नम लए कट जल ४ अ हर पर सम व लग कक गज लत 

। ] | 
१० उदयसिए् १० आसकरण १० ज्ञोदर्सिद 

है ] के ] [ | | 
११ येरीसारू छ जेतर्सिद षृ्‌ नरसि्ठ रू धुतेसिए श्र सांगा हर मुजसिट श् मेरसिंद 
सिह पर कमतिव दबाकर लि, वर) |] * 
११ दोलतसिद ११ कमेंसिद ११ देवीलिह १६ घृललिद मालरहिंद 
छ ट द्ट श्ठ ््् 

| | 
१५ थेडसिंह पा भागणसिह 

| | “॥ 
२४ दांशा १३ हमीरसिंध श्र शायतसिद 


सागा [ैैपपव"ैज्पपभपूतिप्य//भण/यू कल्प सात न++ 


रन चन नह 


| नस ] | | ] 
१४ पक्तेकरण १ बचुसार १४ नूलिड १४ देशरड बेधराल श्र गोमसिंद १४ ख्ेतसिंट १ सांगा 
आय वा दब रू श्र 





| ] । 
२८ हे श सिंह उर्फ सिंगण हि पंपतललिद ० छालसिंद धर डदुरण ष्् दुर्भेनसाटट 





[ ापयूडजभपगपपघ१आफ 
१६ हक! पं कृपसिद बह 
१७ जगमारऊ 

जयपपपपयपपपपपणपणएण ] 
१८ गांगा १८ शासकरण ध्ड जोषलिंड 


श६१ शार खान ( देखो पृष्ट २५८ पर. ) 


बालीसा चोहान- [ १५९ ] 


१९ लाडख़ान ( चंशपृक्ष घालीसा चौदान चल ) 


| 
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उपयुक्त दंशकृक् का सँक्षिए इतिहास, 
नं, ९ से नं. ६ बालें वाला तक का इतिहास प्राप्त नहीं हुआ है, बहुआ की पुस्तक 
से पाया गया है कि यह नाडोल में ही थे. 


. ७ बरसिह ने सींगा हतुडिया मामके राठोर को मार कर वि. सं. १२३२ में 
हृदा-धुमर्क आदि ४३ गांवों पर कब्जा किया, ओर ब्रि, से, ११३५ में “राह” नामक 
पहाड़ पर किला बनवाया, तथ से वालीसे चोहानों का स्थान ' बेहडा ' गिना गया. इस 

विपय में कविन कहा है कि 
४ के छीधो गांकदे वहाँ बल बालीस, सींगो कमपन साजीयो बारें वत्तीस, 

में, १० उदयसिंह ने 'सेंदरा ! गांव वसाया, यह वि. से. १३३५ व १३४० से 
ब्रद्यमाव था. इसके समय में मेवाह के सीसोदिये रुद्रसिद्द व उसके पुत्र छाखा ने वि. 
सं, १३४: में 'वेहडा' पर आक्रमण किया. इस युद्धम उदयासह का भाई न. हू आसकरण 
काम आया. 

नं, ११ वेरीसाल पर अछाउद्दीन चादशाह ने चढाई करके उसको पकंड कर देहली 
हे गये थे, यह घटना वि. सं. १३६५ में हुई, मगर बादमें “ इंडर ” के रात्र ' खरहत ' 

जो इसके वहिनोई होतेथे उसने दहेली के धादशाह से छूडवा कर ' बेहडे ” में कायम 

: रखबाया. यह वि. सं. १३७० में विद्यमान था. 


[ १६० ] चोहान कुछ कल्पूद्रुप, 


नं. 4 जेतसिंह की ओलाद वाले ' सेवाणचा वालोसा” कहलाये गये. जिसकी 
ओलडाद वर्तमान समय में जोधपुर इलाके के गांव ९ छांपीया, २ कोट आदि में है, 

ने. ६ दसिंह के पुत्र विशलदेव के नाम से ' विशलोत गलिसा ! कहलाये. विश्वल ने 
अपने नामसे 'विशलूपर बसाया था. (जो इस समय में ' रऊखावत देवड़ों ” के तरफ है.) 
वर्तमान समय में ' विशलोत बालीसा ” जोधपुर इलाके के गांव १ सेलां, .२ करणवा, ३ 
खडाला, ४ सुंडा आदि में हे. 

ने, ७ धूतर्मिह से 'धूतावत वालीसे ” कहछाये, इसको ओलाद मारवाड में है, 
लेकिन गांवों के नाम प्राप्त नहों हुए हे 

नं. - सांगा को ओछाद वाले “सांयगाव्रत वाढीसे' कहलाये, जिसको ओलाद 
वर्तमान समय में १ छृणावा, २ वाली, ३ छालाईं, ४ रोजणा, आदि जोधपुर रियासत के 
गांवों में विद्यमान हे. 

नं, ६ सुंजसिह उफ मुंजा से 'सुंजाबत वालीसे ' हुए. मुंनलिंह वडा वीर पुरुष था. 
इसकी माता चावडीजों राव +कांघछ (कांधछ बडा पराक्रमो था, जो जालोर के राव 
कान्दडदेव की सेवा में रहता था, ओर अछाउद्दीव वाइशाह के साथ जालोर की लड़ाई 
में काम आया था. ) की पुत्री थी. सुंजलिंह ' लेवाढी की नाछ ? ( योडबार से सेवाड में 
जानक गरता को सेवाली की नाछ कहते है. ) के नजदीक 'कंटालियां गढ में रहता था. 
सीतादियों ने इसके काका आसकरण को सारा था, इस कारण से वह लीतोदियों का कहा 
शत्रु होकर उनके पीछे पड़ा, जब कि चितोड गढ अछाउद्दीन थे छे लिया, और राणा 
लक्ष्मणसिह के छुमार अजयलिह राणा केलवाडा सें रहने रगा तव इसने प्र बेर का 
बदला लेने को उसको बहुत तंग किया था. दंतकथा में कहा जाता हे कि इसके दाणी ने 
राणा अयजसिह की राणी, मुंजसिंह की सरहद सें होफर आरही थो तब उसके पास 
दाण लेना चाहा, उसने दाण नहीं दिया, जिसले राणी को दंणी ने रोक दी, जिस; पर 
राणी न अपने पर के झांझर 4 दिये, ओर केलवाड़े जाकर राणा अजयसिंह को कहा कि 
मुंजा चालीसा को मार दो या खुद मारे जाओ. इस विपय में कत्रि ने राणी के वचन 
निसबत कहा ६ कि. 

# भेत्राड़ा मुन्ो मार के मेज़ो यानिनमारसी; कटियाटा:सू काइ के केलयाड़ा से कादसी 

अजयसिह में मुंजा को मारने का सामश्य नहों था, जिससे लाचार हो गया, 
अखोर अजयसिंह का भतिजा ( राणा अरिसिह का पुत्र जो शुद्या भूतेला के ' चांदाणा 
चोहान ” भीमसिंह का दोहितन्र होता था. ) हमीरसिह ने मुंनलिंह को सार कर बेर 
लिया. इस विपय में यह बात प्रसिद्धि में हें कि हमीरसिह कम उम्र का था, और बह 
मुंज्िह से लड़ने के वास्ते उसके पास एकिला चस्ा गया. मुजसिह सेवाली की नाठ में 


का .. च् है मं न पर यादआतता शासक एज उक्त ग्यकपकतककन-* इक परपप थाउत उप कान 2 क्र वाउपअत रच सच प्का इन प्रा कलततइ अल इाा काया ८ 
+ कप चाहा के वीर्य के बाद  कान्टढरेद परईव " नामके प्ररष्ण में मविस्ता आहुशाठ दुने है. 


बाढीसा चोहान, [ १६१ ] 


महादेव का पूंजन कर रहा था, पहर दिन चढने पर वह पूंजन से उठां, तेंब हमीर- 
सिंहने उससे युद्ध मांगा. मुंजसिंह ने सोचा की राणा अजयसिंह ने अपने पुत्रों के 
फायदे के वास्ते हमोर को सरवाने की गरज से मेरे पास भेजा है, जिससे उस पर घाव 
न करते उसको हथियार चलाने की आज्ञा दो. हमीरसिंह ने घोड़े पर चढते हुए मुज- 
सिंह पर ( कहा जाता है कि सुंजसिंह ने एक पेर घोडे के पागड़े में रख कर हमीरंसिंह 
को कहा कि हथियार चलाव.) कटार चलाई, जिससे उसके आंतरले निकल पडे. यानी एक 
पैर पागडे में रहा ओर धड जमीन पर पडा, मरते समय मुजसिंह को यह ख्याल हुआ कि 
मैंने अजयलिंह राणा की झुराद वर न आते दी. ( यानी हमोरसिंह जिन्दा रहा है सो 
अपने पिता का राज्य जरुर अजयसिह से ले लेबैंगे. ) ऐसा सोच कर अपनी मूछों पर 
ताल दी. जिसके विषय में कवि ने कहा हे कि-- 


४ धड़ धरती पग पावडे, आंता तणे गरट, अजे न छोडे सुजीयो भूछां तणी मरढ. ” 


मुजसिंह ने सुजेला नामका तलछाव बनवाया. इसकी ओलाद वर्तमान समय में इलांके 
जोधपुर के गांव १ वांकली, २ मोडरु, ३ परतरा, ४ माडेलो, ५ पोइणा,६ पावटा, ७ बरो- 
लिया व ८ सुंदाढा आदि गांवों में व सिरोही इलाका के “ बुडेरी ” गांव में भी है, जो 
८ मुंजाबत चालीसा ? कहलाते हैं. 


नं, ६ मेरसिंह की ओलाद वाले ' मेरावत वालोसे ” कहलाये जिसकी ओलाद वर्त- 


भान समय सें इलाके जोधपुर के गांव १ वडेल, २ बोइंओ, ३ वडदरा, ४ वरोलिया आदि 
गांवों में हे. 

ने. 3 दोलतसिंह वन“; कर्मसिंह यह दोनों भाई मुसलमानों के साथ युद्ध हुआ 
उसमें काम आये थे. 

न॑. ६ देवीसिंह ने दुदणी' गांव चसाया जिसकी ओछाद वाले 'दुदेणचा' बालोसा 


हक. 


कहलाये. 

ने, ६६ मूलसिंह से 'मूलावत वालीस” कहलाये, जिसकी ओछाद जोधपुर स्णिसत 
के छुदाला गांव में व सिरोहो रियासत के तरतोलो गांव में है. 

ने. १२ बेडसिंह व ने. < भाणलिंह और नं. १३ हांजा यह तीनों 'सेंदला ! गांव में 
रहते थे. 

ने. 5 हमीरासिंह का पुत्र तोगा विशलपुर में था. यह बडा पराक्रमी राजपूत हुआ, 


इसने भेत्राड के राणा के साथ कई दफे युद्ध किया था, और उसको सफलता न होने 
दी. जिसके विपय में कविने कहा है कि- 
4] 


[ १६२ ] चौहान कुछ कल्पहुम, 
४ तोगे हुक भनवालिया विश्वलपुर वात्य; राणा तणा दछ काडिया चढ़िया ने पाला. ” 


राणा के साथ युद्ध में उसने स्वपराक्रम से उसको कई एक महिनों तक रोक 
रखा, जिससे राणा की नोयोवना राणी चिन्ता करके राणा की राह देखने छूगी और 
अपनी सखी से वार २ पूछती रही, जिस विषय में कविने कहा है कि-- 


५ भुभठी मंद जोबन भीनी, वना सुद्दार चंदा वदिनी, 

८6 आधे नहीं सखे घर सुधा, राण तणां दल तोगे रुपां, ”! 

८४ बरपा रूत आई बसंती, कोयल कंठ अलाप करंती. ” 

& रंग प्रहेल चितारे राणी, नींद करर रूपाने ताणी. ”? 

“ आप तथणों कंय घरे ना आपे, वरसालो केम करी वोलावे, ” 
५ क्त्नो शसखी हमे कांई करसां, तो वलवेत वल रुपां बालीसां, ! 
५ श्ाये श्रावण जोवन माती, राज कुबार पहेल रंग राती. ” 

५ दरू घर ना ये वासण बोले; नागणियां छात्र विण ढोले- ” 


ने. २ रावतसिह की ओलादगले इलाके जोधपुर के गांव १ कानपुरा, २ अखेराज 
का गुडा, ३ बांता, ४ बुसो, आदि गांवों में है. 


ने, 5५ शब्रुसाल को ओलादवाले जोधपुर इलाके के गांव १ घाणेरा, २ सुंडा, 
३ भादृड, ४ मांदक व घसिरोही इल्छके के गांव पोसालिया व मासाल आदि में रहते हें 


नं. + नासह की ओलादवाले सिरोही इलाके के गांव वारेबडा व रांवाडा में रहते हें. 


ने. » देशऊ का परिवार जोधपुर इलाके का गांव नाणा सें व सिरोही इलाके के 
गांव धनारी व काछोली ने हे. 


५ गोमसिह की ओलादवाले जोधपुर इलाके के गांव १ मोवरिया, २ कंटालिया, 
३ जादगे, ४ विशलूपुर व सिरोही इलाके के गांव १ सांडवाडा, २ आमथला, ३ भारजा 
व ४ रिन्‍्ठवारा से रहते हूं 


ने, ५ सांगा से (सिंगणोत बालीसा' कहलाये गये, जिसकी ओलछाद जोधपुर इलाके 
६ गांव १ जिजाघुर, २ सेवाडों, ३ दीपरी, ४ विशलयुर व सिरोही इलाके के गांव भारजा 
में रटत ऐै. सिगणोत वाछीतों में से, ' जेंतसिह ' सियगणोत, सहागव शिवसिद्द के पास 
प्रधान था. जिसने रिन्डबारा के राणाबत ठाकुर को घूक करके माश था. 


ने, १७ जगमाल बालोीसा बहादर सरदार था. वह सिरोही के महाराव की सेवा्में 
रएता था, जबकि महाराव उदयसिह (रामकुल सिरोही में नं. 5 वाला ) का देहान्त हुआ 
तब महाराव दर्जनलाल के कुमार मानसिंह जो महाराणा उदयसिह के पास चला गया था, 
उसको बुलाने के वास्ते यह मेत्राड गया, ओर युक्ति से मानसिंह को पघिरोही सेज दिया. 


वॉलीसा चोहान, [ १६३ ] 


मानसिंह सिरोही की गद्दी पर बेठने बाद यह महाराव की सेवासें रहा. जब कि मानसिंह 
के पीछे महाराव सूरताणसिंह सिरोही को गद्दी पर आये, तब इंंगरावत वजेसिह ने सिरोही 
की गद्दो दवाना चाहा ओर उसके लिये लखावत सूजा को घूक करके मारना चाहा, उसमें 
जगमाल बालोसा ने बाधा डालने से वजेसिह ने अपने चचेरे भाई इंगरावत रावत सेकाबत 
'के हाथ से जगमाल को मरवा दिया, ओर चादर छऊखावत सूजा को घूक किया. 


नं. १८ गांगा, 'बेहडा व बुजरग” की जागीर का मालिक था. इसके समय में वालीसे 
चोहानों ने आपस में जागीर के वास्ते तकरार खड़ी को. बालीसा चौहानों के पास जागोर 
कम थी, ओर परिवार ज्यादह था. वें लोग पादवी-खाठवी की मर्यादा न रखते सब 
ठाकुर होकर वरताव करने लगे, जिससे गांगा ने आपस को तकरार रफ़े करने को सेवाड के 
महाराणा खेतेसिंह के छोटे पुत्र ' लेका ! को बुढ॒वा कर बेहडा में पाटवी करके रखा, 
जिसको सब वालीते चोहानों ने अपना मालिक माना, लेकिन बाद सें 'तेका राणा' के पुत्र 
ध्यत्नमाण' ने बालीसों से 'बेहडा' की जागोर छीन ली. जिससे बालोसे चोहान बहैसियत 
४ भोमिये ” रह गये. 


नं, हु आसकरण की ओछाद वाले जोधपुर इलाके के गांव १ कोटाड, २ चांबडेरी, 
व ३ वीरमपुर में रहते है. 


ने. £ जोधलसिंह को ओछाद वाले सिरोहो इलाके के गांव मांडवाड़ा में रहते है. 


. नं, १९ छाडखान को ओलाद वाले 'बेहडा' इलाके जोधपुर में: भोमिये राजपूतों के 
दावे से विद्यमान है. जिसमें ने. ह सूरतलिंह काम आया था. वरतेमान समय में बेहडा के 
वालीसे चौहानों में नं. २८ अचलसिंह पाटवी गिना जाता है. ओर दूसरी सब जगह 
जहां २ बालीते चौहान है. वे जागीरदार के तोरते नहीं लेकिन राजपूत दावे से या 
भोमिया के तोरसे अरहद खेतों की जागीर खातें है. 





प्रकरण २७ वां: 
जालोर के छोकगरः चोहाक, 


सोनगरा चोहानों का मूल पुरुष नाडोल के चौहानों में अंकित हुआ नं. + क्री 
पाठ उफ कोतू है. जिसके तरफ नाडोल से मिली हुईं सिर वारह गांव की 'नारलाई' पा 
की जागीर थी, लेकिन उसने स्वपराक्रम से जालोर, व केराडु के परमार राजाओं को मारका 
अपना अलग राज्य कायस करके जालोर में राजगद्दी स्थापन की. कहा जाता है कि जालोर 
के पहाड का नाम 'सोनग या सोनगिरी' होनेसे इसकी ओलाद वाले 'सोनगरा चोहान 
फहलाये गये. अन्य सत से कहा जाता है कि कीतिपाल के पुत्र का नाम 'सोना' था, 
जिससे 'सोनगरा' कहलाये, परन्तु सिवाय सिगेहो के राजपुरोहित की पुस्तक के दसरी 
किसी ख्यात में कोतिपाल के पुत्र 'लोना' नामक होना मालूम नहों होता है, जिससे 
सोनगिरी ' के नाम से ही 'सोनगरा चौहान” कहलाये गये यह वात ज्यादह भरोसा 
के पात्र होना पाया जाता है 
सोनयरे चोहानों की ख्यात के वास्ते भी पथक २ ऐेतिहातिक साहित्य उपलब्ध 
होते हैं, उनसे नीचे मुआफिक अरूग २ नामावली पाई जातो है 
(१) ' सूधा पहाड का शिलालेख, ” जो वि. सं, १३१९ में सोनगरा चाचींगदेव के 
समय से लिखा गया है, उससे १ कोर्तिपाल के वाद ऋमशः २ समरसिंह, ३ उदयसिंह 
व ४ चाचींगदेव के नाम अंछित हुए है 
(२) 'मूतानणसी की ख्यात' की पुस्तक से १ कीतिपाल के बाद क्रमशः २ समरप्तिह, 
३अरसिह, ४ उदेसिंह, ५ जसोवर, ६ करमसी व ७ चाचगदेव और उसके वाद (नीचे देखो). 


! 
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जालोर के सोनगर। चोहान- [ १६५ ] 
४ सामस्तर्सिंद ( घल्ूू सिरोदी फे बुआ फी पुस्तक से ) 
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६ थीरमदेय ६ राणकदेष 








(४) सीरोही के राज पुरोहित की पुस्तक से १ केतु 
। 
|| 
२ पारछा २ सोना 
प। 
हा 
३ चापकदेष ३ मधपरीज्ी 
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(५) खरा, व. मुंशी न्यामनअलोखा को खझ्यात से १ कीत्‌ 
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(६) सिरोही सज्य का इतिहास की शक कि हा 
के से * कीतिपाल नोद--! जाट़ोर के सोनगरा पोगर्मदेय के दिपय में 
उुद्तक से ६ कालवाल |] / धरम दे प सोनगरा ' नाम दधस्तिगित 
पुस्तक से थे गो झाविद्योंसि कीसू, शाप॑स्िए, 
महणसी [ मॉनतर्लिद ) साप्त उपरेष्ध दोसे गे 
शिपमें सांवततिए ए पुर थे; गाम १ फायाददेय, 
२ गणयोर, ३ गोकददीनाथ, ४ मसाॉठ्येय थ॑ 
५ साटशी होने का गालूम दोता ऐै 


४ सार मिट 


हु 
है उदपसि् 


| 
[। 
हि । 
प्रानलिद |। 
ख्ाएविद; एप देवशा्ग । 


४ घाडधिगदेय | 
(सिरकी की द्वाफा) 


जाट ९० 


३२ कारइडदेप प्रयंध गामय पुरुतक में सामस्तमिंद फे 


०७, ामप्म्िह 
० पुत्र ? कारइटदेव, २ मालदेश । उनका पुया 


पा (. भभीजा सांगिल गामका था जो गद सथियाणे का 
५, 3 हम टी किलेदार था. इतमे दी गाम उपब्ध्ध ऐोसे ऐ. 


७ धोरमर्ूप 
4९ 


[ १६६ ] चौद्ान कुछ कल्पदुम- 


उपर्युक्त ऐतिहासिक प्रमाणों के सिच्राय आबु पर वि. से. १३७७ का महाराव लुभा 
कप हि नसि + 
के समय के शिलालेख से पाया गया हे कि समरसिंह के बड़ा पुत्र मानसिह उफ 
माणीजी था, ओर छोटा पुत्र उदयसिंह था. वस्तुतः शिलालेखों में हर जगह यह पाया 
5७ कर] [ ्जु >> 5८5] ४ छः अपने ्ू थे 
जाता है कि उनमें जो वंशावल्वी दी जातो है वह संकहुचित आर सिर्फ अपने बडाऊओं . 
लिखि >> कर तक ४९० 
के नाम ही लिखे जाते हें, वढ्कि सगे भाई के नाम तक वाजे जगह नहीं लिखे गये 
है, जालोर के सोनगरे चोहानों के वंशइक्ष के वास्ते उपर के प्रसाणों में जो जो नाम 
उपलब्ध हुए है, उन पर तुलना करते नोवे मुआफिक वंशवृक्ष चनता है. 


बंठाबृक्ष जालोर के सोनगरा चौहान- 


१ कीतिपाल उर्फ कीतू ( नाडोल घंदइृक्ष में नं. २ षाठा. ) जालोर. 
२ समरसिद 
! | 
ह म्ानसिह उर्फ माणीजी ३ उदयक्षिंद 
( मिरोही के देवटा घौद्दान ) | 
> । 
४ चाचिगदेश डर चांमुण्ड ९ धन्द्र 
श 


जज हे 5 के 9 
७ सामन्तप्चिंद ् गजसिंद 





किक, ४ 8 न 25 [ | मा 
६ सुस्दर ६ गजमिद ६ फान्दठदेस ६ यणपीर ६ गोफडोनायथ ६ छालज्ञी ६ रडराब ६ प्रालदेव 
| |; हि ३ 4 | (चोसोड) 





७ दीरमदेव ७ राणकदेधव 
» (ज्ञालोर) 


जप्कोर के छोहाों का संक्तिए इतिहास, 


नं. ९ कीतिपाल के विपय में सूंधा के शिल्लालेख में लिखा हे कि इसने किरातकूट 
( केराह ) के राजा आसल को मारा, कासहूद ( कायद्वां उर्फ काशिद्वा-यह गांव आबु की 
पूर्व दिशा में तिरोही राज्य में है. ) की लडाई में मुसलमानों को जीत कर नाडोल के 
इस राजा ने 'जावालिपुर ( जालोर ) को अपना निवास स्थान बनाया. सूता नेणसी की 
ख्यात में लिखा हैं कि कौतू वडा वीर पुरुष हुआ, उस समय में जालोर में क्ंतपाल 
पवार, ओर सिवाणे (सवियाणा ) में वीरनारायण पवार थे. क्रंंतपाल के प्रधान दहिया 
राजपूत ने भेद बताने से कोतू ने जालोर लिया ओर सिवाणा भो छिया. इस विषय में 
आसीया माला नामक चारण कवि ने ( यह कव्रि प्तिरोही राज्य के ' खाण ' नासक गांव 
का था. ) सिरोही के राजवंश की राजावली के कवित में कहा हे कि. 
4 ६4 ञ् 5 4 
४ जिन्‍्द राव तगे कीतू मिमा ने जालोर ले!पो छुद। कर त्युं सभी पूरे न को स्पेस फूंण पूनत मुद़, ” ॥ ० ॥ 
# सिर्दियाणों सोनयर नण एक दिन जीता। बीर नारायण बंस हेये सासे वदीतवा, ”! 


जालोर के सोनगशा चौहान. [ १६७ | 


£ दहीया वत टंटार मार संग्राम भनोवे; घर सहवरस कटक पछे नाइल प जापै. ” 
४ सूरताण सबरू सामहा आपं प्राण अवरजीयो; कीतू कंधार मछरीक कुल गहऐव बढ़े गरनीयो. ” ॥१० ॥ 


सिरोही के बुआ की पुस्तक में लिखा है कि कीतू वि. सं. १२०४ में गद्दी पर बैठा था. 
( पाया जाता है कि इस संबत्‌ में इसको नारलाई पड़े को जागीर मिली है. ) वि. सं, 
११३२ में इसने जालोर का किला बंधवाया. वि. से, १२३५ में जालोर राजस्थान से इसने 
बड़आ वजेचंद को सीख (वक्षिणा ) दी. उक्त पुस्तक में यह भी लिखा है कि-“ राव 
कीतू को जलंधरनाथ प्रसन्न हुए. ” जाढोर गढ बंधाने के विषयमें निशाणी है कि- 


“ बारासे बत्तीसे परठ जालोर प्रथाण; तें कौदि कीतू निद राव तणा गह अडग चहुआण- ” 


कौतू के विषय में दंतकथा में यह कहा जाता है कि यह बाहूक था तबसे नारहाई 
गांव इसको दिया गया था. किसी ज्योतिषी ने इसके वास्ते राजा होनेका भविष्य कहा 
था, जिससे इसका घात करने का प्रपंच हुआ, परन्तु एक दासी ने युक्ति से इसको बचा 
लिया. चाद यह चंद्रावती के परमार राजा की सेवा में उपस्थित हुआ, ओर उनकी 
सहायता से ही इसने जाछोर व केराडु के राजाओं को मार कर जालोर लिया. शहाबुद्दीन 
गोरी (वि. सं, १२३५ में) गुजरात पर चढाईं छाया, तब आबु के परमार राजा धारावर्षा- 
देव की सहायता में इसने कायंद्रा गांव के पास युद्ध किया, ओर उसमें यह जख्मी 
होकर भाग गया था. जलूंधरनाथ योगी ने इसको +पारसम्णी दिया था, जिससे छुवर्ण 
चना कर उसके जरिये से इसने जालोरगढ बंधवाया. 


राव कीतिपाल का देहान्त वि. सं. १५१५ से वि. से. ११३९ के दरमियान होना पाया 
जाता है, वल्कि उपरोक्त कवित्त के आखिर के चरण से ( सूरताण सबह सामहा आप 
प्राण अवरजोयो. ) पाया जाता है कि यह मुसलमानों के साथ युद्ध हुआ उसमें ही 
मारा गया था. हि 


ने, २ समरसिह के विषय में सूंधा के शिलालेख में लिखा है कि इसने कनकाचल 
( जालोर्गढ ) का कोट बनवाकर उसके बुर्जों पर नाना प्रकार के लडाई के यंत्र (शायद 
तोपें होगी.) रूगवाये. सोसव॒ती अमावस्या के दिन इसने सुवर्ण का तुलादान (अपना वजन 
हो जितना सुवर्ण तोल कर दिया जाय उसको सुवर्ण तुठादान कहते हैं. ) किया, और 
* समरपुर ” नामक शहर वसाकर उसको बगीचों आदि से सुशोभित बनाया, सि. रा. ई. 
की पुस्तक में तदुपरांत लिखा गया है कि इसको वहिन रूदलदेवीने जालोर में दो 
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नामकी हस्त छिखित पुश्तक धनारी के नैन आचार भठारक श्री विभय महेन्द्र सुरेशवर के पुस्तक मंडारासे मिली है उप्तमें छिखा है 
कि नव कि अलाउद्दीन खिलमी के साथ जाढोर के सोनगश राव कान्हदरेव ने युद्ध किया तब विनय प्राप्ति की भाशा न रहेनेत़े 
उसमे ' पारप्तमणी 'को वात्रढी में ढाल दिया. अन्य मत से यह कहा नाता है कि कान्हददेव को पारक्षमणी प्राप्त हुईंवी. 


[ १६८ ] चोहान कुछ कल्पद्ुम 


शिवालय बनवाये, जो गुजरात के राजा दूसरे भीमदेव सोलंकी की राणी लीलादेवी होना 
चाहिये वेसा उक्त पुस्तक के प्ृष्ट १५० की दीप्पणी सें अंकित हुआ है, इसके समय के 
दो शिलालेख जालोर के तोपखाने में छगे हुए जाहिर हुए है, जिनका सम्य वि. सं. ११३९ 
व वि. सं. १५०२, होना अंकित हे. 


सिरोही के बहुआ की पुस्तक में लिखा है कि इसने वि. से, १५४९ में वहुआ 
फतेचंद को “ गोचड ” गांव ओर राजयुरु पुरोहित को “ सकराणा ? यांव दिया. 


समरसिह के पुत्रों के विषय में लिवाय सूंधा का शिलालेख के दूसरे प्रमाणों में 
« उदयसिह ” का नाम नहीं है. मूृता नेणसी को ख्यात में अरसिंह के बाद उदयसिंह का 
नाम मिलता है, लेकिन अरसिंह का नाम किसी ख्यात में नहीं है. सिरोही के देवडा 
चोहानों को ख्यात लिखने वालों न ' उदयसिंह ” का नाम कतई उडा दिया है, ओर 
चाचिगरेव को समरसिंह का पुत्र होना अंकित किया है, बल्कि पुरोहित की पुस्तक में 
खाचिगदेव को समरसिंह का वडा पुत्र होना लिखा है, जो विरुकुछ विश्वासपात्र नहीं 
है. आबु के वि. से. १३७७ के शिलालेख में समरसिह का वडा पुत्र मानसिंह और छोटा 
उदयसिह होनेका उलेख है. अनुमान होता है कि समरसिह का बडा पुत्र मानसिह 
होगा, परन्तु छोटे पुत्र उदयसिह ने जालोर की गद्दी उससे छीन लेनेसे मानसिह 
को ओलाद वालों की ख्यात में देशभाव से उदयसिंह का नाम नहीं लिखा गया हे, 
जैसे कि सूंधा के लेख में मानसिह का नाम लिखने को परवाह नहीं की है. इसी कारण से 
वि. सं. ११७७ के आबु के शिलालेख के आधार से वंशबक्ष में मानसिंह उर्फ साणीजी को 
इसका चडा पुत्र ओर उदयसिंह को छोटा पुत्र होना अंकित किया गया है- 


७ समरसिह के देहान्त का समय वि. सं. ११४९ के वाद व वि. सं,+१२६२ के पहिले 
होना पाया जाता हे. 

+ बटुआ की पुस्तक में सपरतिह का देहान्त वि. से, १२७० में होने का लिसा है, परन्तु सति, रा, ई. की परस्तक में 
ह7 १८३ पर डिएा दे कि उदयपिह के समय के वि. से, १२६८२ से १६०६ तक के शिलालेख है, मिससे नडुआ की ५स्तक 


में दूत हुआ सेरत्‌ डिश्वास पात्र नहीं रहता है, शायद उदयणिह ने अपने पिता की हयाती में ही राज्य कब्जे कर डिया हो तो 
जैसा होना मम्मीन है 


४ समान्ह को व जालोर के दसेरे रामाओं को 'रावठ! हो पदवी हाने का कवितों में व मृत्ता नणमीकी ख्यात में मी 
इंटम ऐ, उमसे व इनडा रान अमल का समय देखे कपी ऐसा अतुमान किया साय कि ध्थ्यीराम रासा में जो प्मरपी राउड 

को सिनौद का शाना होना भताया काता है बह नालोर का राना ममरमिह हो, क्योंकि इनिहासेत्ञाओं की दृदीठ ५ कि 
समग में * स्मस्मी ' नामझा रामा नहीं पा, बल्कि दाद रानन्यान में डिसा है कि नितोद के शाना कर्णप्रिंट मारपिक 5:ख से 
पिडित होनेके कारण अपने ननिहाल माहोर में पढ़ा रहता या, और उपने अपनी पत्नी का विशाह मी भाछोर के सोनगरा रणपतर 
पाप दा था, भश्ी 3र्पमिंह का देहान्त हुआ तब सोनगो छददारों से रणबंवठ्ठ का विनोदिकी गंदी पर बैठा दिया, नि पर 
एफ माशे वाया हाय को उस्तेनित करके विनौड झब्ने करने की भरणा करनेसे सायत्र ने फोम दकद़ी करके रणसवठ पर लड़ाई 


भी, दोनों सैन्य फा ' पराही नगर * के पाप मुगास्झा हुभा निपने सियोदिया रायर को विनय प्राम हुआ, यह घटा का समय 


जालोर के सोनगरा चौहान, [ १६५९ | 


नें. ३ सानलिंह उफे साणीजी की ओलछाद वालों ने सिरोही का अलग राज्य प्राप्त करके 
कायम किया था, जिससे इनको ख्यात 'देवडा चौहान! के प्रकरणों में लिखी गईं है. जो कि 
सिरोही के बडुआ की पुस्तक में माणीजी का वे. सं. १२७० से १९८५ तक व उनका 
बड़ा पुत्र देवराज का वि. सं, १२८५ से १३०७ तक जालोर में होना लिखा गया ह, परन्तु 
'उदयसिह का जाछोर में गहीपर आनेका समय वि. सं. १५६२ के पहिले का होनेसे 
सानसिह व उनके उतराधिकारीयों की रूवात सिरोही की ख्यात में लिखना उचित 
'समजा गया हे, 


ने. $ राचल उदयसिह के विषय में सूंघा के शिलालेख में लिखा है कि यह जालोर 
की गद्दी पर आया और बढ़ा ही पराक्रमी राजा हुआ. इसने नाडोर का राज्य अपने 
राज्य में मिलाकर जालोर को विस्तीण देश का राज्य बनाया. इसके आधीन नाडोछ, 
जालोर, मंडोर, वाहडमेर, सुराचन्द्र, राटहुद, रामसेण, श्रीमाऊ, (भोनमाल) रत्नपुर और 
सत्यपुर (सांचोर) आदि देश थे. ' ताजुलस आसिर” नासक फारसी तवारीख म लिखा 
है कि हि. स. ६०७ (वि. सं. १२६७ ) में ' शम॒शुद्दीन अल्तिमश ? ने जालोर के किले पर 
चढाई की ओर वहां के राजा उदेशाह पर विजय पाकर १०० ऊंट व २० घोड़े खिराज 
में लेकर सुलह कर ली, परन्तु इस विषय में मूतानेणसी की ख्यात में लिखा है कि 
« उदयसिह के समय में (वि. सं. १५९८ में माह सुद ५ को ) “ जलालुद्दीन ! सुुतान 
जालोर पर आया लेकिन उसको भागना पडा2 इस त्रिषय में निशाणी का दोहा है कि+- 


४ मुदरसर असुरह दले जञ्पीयो बेणेह; ऊदे नरपद का्दीयो तस नारी नयणेह- ” 


सि. रा. ई. की पुस्तक के लेखक की यह राय है कि सूँधा के लेख में लिखा गया 
है कि उदयसिह ने तुकों के वादशाह का गवर गंजन कर दिया. ओर नेणसी मूता को 
ख्यात में भो मुसलमानों को भगाना छिखा है. इस बातों के साथ सिर्फ १०० ऊंट व 
२० घोड़े खिराज में लेकर वादशाह का छोट जाना, इन वातों का मुकाबला करके निर्णय 
करने का काम पाठकों पर हम छोड देतें है. वस्तुतः मुसलमान बादशाहों का अपने 
शत्तुओं के साथ के वरतात पर खयारू किया जाय तो यहो अनुमान होता है कि बादशाह 
को सफलता प्राप्त न होने से १०० ऊंट व २० घोड़े इधर उधर से छोन कर चले गये 
होंगे, और अपना विजय दर्शाने के वास्ते खिराज में छाने का प्रसिद्ध किया गया होगा. 


“कह 9, १२५७ के पहिएे बारह वर्ष पर होनका उक्त पुस्तक में उठे हुआ है. दूकरी छपी हुई ख्यातों में भी नाशे! के 
पतोनगेरे चौहानों ने वि. मै, की तेरहतरीं पद्ी में वितौड कुछ वर्षों तक दबा छिया था, वैया शा गया है, प'न्तु सूंबा पहाड 
फे शिछहेख्न में उप जात कुच्छ भी मिक्र नहीं हैं. अनुपान हो प्क्ता है कि राव समरतिह के पाथ उम्र प्मय चितरीढ 
होनेसे चितोंड के रावढ समरत्ती के नामते मशहूर हुए होगे और विरोड का रा।ठ कर्ममिह मिप्तक्रा नाम रणसिंह होना मेवाड 
के इतिहाम् में प्रमिद्व है, उप्तसे (ध्वीरान की बहिन शपा विहाई हो, ओर रणधिंह के बदरे उप्का नाम समर्िह 'रा्ता'में लिा 
गया बे ' 


[ १७१ ] चौहान कुछ कल्पहुम- 


उदयसिह साहसिक व वहादुर राजा होनेसे शहाबुद्दीन गोरी ने देहली का ' चौहान 
राज्य ' को नष्ट कर दियाथा, जिसका बदला लेनेको मुसलमानों पर हमला शुरू: किया, 
और सिंघुराज को मारा, इसने जालोर में दो शिवालय वनवाये. यह भारत आदि मंधों 
का ज्ञाता था. इसकी राणी 'प्रल्हादन देवी' से चाचिगदेव व चामुण्डराज नामक दो पुत्र 
हुए. (सि. रा. इ. पर से. ) इसका देहान्त वि. से. १३०६ से १३१९५ के दरभियान होना 
पाया जाता है. 


नं. ४ राव चाचिगदेव के विषयमें सिं. रा. इ- की पुस्तक के ए४/ट १८२ को 
टीप्पणी से पाया जाता है कि इसके समय के वि. सं. १३१९ से १३१३ तक के शिलालेख 
मिले हे. मूता नेणसी की ख्यात में लिखा हे कि रावऊछ चाचिगदेव ने वि. से. १३९२ में 
सूंधा पहाड पर चामुण्डा देवी का मन्दिर बनवाया था. सिरोही के वहुआ की पुस्तक में 
लिखा ह कि राव चाचिगदेव ने वुआडा ( सिरोही राज्य का यांत्र है.) मे  सात्रा माता 
का देवल वंधाया, ओर सूंधा भाखर (पहाड़ ) में चामुण्डाजी का मन्दिर कराया. इतके 
सात राणीयां थी जिसमें पाटराणी आधु के परमार उदयलसिंह (चंद्रावती का परसार 
जा विक्रमसिंह जो पदश्नष्ट हुआ था, उसका पुत्र था.) की पुत्रों “सरादेबो” थी 
इसका देहान्त का समय वि. से, ११३३ से १३३९ के दरमियान का होना पाया जाता ह 


नं. ६ चामुण्ड व ने. ६ चंद्र के नाम सूता नेणसी की ख्यात से उपलब्ध हुए ह. इनके 
विपय सें दूसरा इतिहास नहीं मिला हे. 


नं. ५ रावछ सामन्तसिंह के समय के वि. से १३३९ से १३५९ तक के मिलालेख 
होना सि. रा. ई. की पुस्तक से जाहिर है. इसके पुत्रों के विषय में सूता नेणसी की ख्यात 
मुभाफिक कानहडदेव व मालदेव ये दो पुत्र होना पाया जाता है, तव देवडा चाहानों 
को अछूग ४ खझुयातों ले ज्यादह पुत्र होन मालृम होता है. 'कान्हडद प्रबंध नामक 
पुस्तक में सी मृता नेणसी की खझुयात में लिखे हुए नाम अंकित है, परन्तु प्राचीन 
कवितों में ज्यादह नाम मिलते हैं. जो कि सासन्तसिह के पुत्रों में से सिफ मालदेव का 
वेश चलना पाया गया है, छेकिन यह पुस्तक खास वंमव्नक्षों का दोनेसे जो जो नाम 
उपलब्ध हुए है वे सब अंगित किये हे, जिसत इसके आठ पुत्र होना माना गया हे. 


नं. + गजसिह का नाम सिर्फ खा, व. मुंशी न्यामतअलीर्ा की ख्यात में मिला 
है, उससे मालम होता है कि गजसिह को हसोर व हदलींग नामक दो पुत्र थे, हदलींग 
के विपय में कुच्छ इतिहास नहीं लिखा है, परन्तु हमीर के चोरम व अज्ञीत नामके 


पुत्र होना ओर वे दोनों बादशाह के हाथ से मारे जानेका उक्त ख्यात में उछेख किया 
गया २३७ 


जालोर के सोनगरा चौहान [ १७१ ] 


नं. ६ सुन्दर के विपय सें मुंशी न्यामतअलीखां की ख्यात में लिखा है कि वह 
“चंदल' में सारा गया, ओर नं, $ गजसिंह के विषय में लिखा है कि वह भीनमाल में काम 
आया. पाया जात है कि ये दोनों सामन्‍्त्सिह की हयाती में ही काम्र आ चूके थे. 


नें. ३ रावक कान्हडदेव अपने पिता के पीछे गद्दो पर आये. इसके समय में 
अछाउद्दोन घिलजी से अरसे तक विग्नह चल रहा. कान्हडदेव के साथ अलछाऊद्दीव 
खिलजो ने कहां कहां युद्ध क्रिया, उस विषय में कवि पद्मनाभ ने ग्रज़रातो भाषा में वि. 
से, १५४५ मे “ कान्हडदे प्रवंध” नामक पुस्तक की कव्रिता में रचना की है. जिसको 
सारांश “कान्हडदे प्रबंध” नामके अरूग प्रकरण में छिखा गया हे, जालोर गढ राव 
कान्हडदेव के हाथसे वि. सं. १३६८ में जाना प्रसिद्ध है. कान्हडदेव के विषय में सूता 
नेणसी को ख्यात व दूसरे गीत कवित्तों में भी चहुत कुछ कहा गया है, उक्त पुस्तक ओर 
दूसरी हरणंक प्रति में लिखा गया है कि कान्हडदेव श्रीकृष्ण का दशवां अवतार था, 
जो जालोर गढ से अलोप हो गया. 


कान्हडदेव वड़ा वीर पुरुष था, उसी कारण से वि.से, ११६८ तक जालोर गढ +इसके 
कचजे सें रहने पाया था. कान्हडदेव के साथ वादशाह अलाउद्दीन को विरोध होने का यह 
कारण नेणतो की रुपात में लिखा है कि गुजरात देश का प्रधान 'माधव' शाही फौज लेकर 
गुजरात पर जाता था, उप्त फोज़ को अपनी सीमा में से कान्हडदेब ने जाने न दी. ओर 
जब शाही फोज गुजरात, सोराष्ट्र आदि देशों को वरवाद करके सोमनाथ महादेव के छींग 
को उखेड कर वेहली ले जा रही थी, तब जबरदस्ती जालोर की सीमा में आनेसे कानहड देव 
ने शाहो फोज से युद्ध कर सोमनाथ महादेव के लोंग को छुडा लिया, जिससे युद्ध की 
चिणगारो शुरु हो गई, पीछेसे अछाऊद्दोन की शाहजादी ने कान्हडदेव के कुमार वीरमदेव के 
साथ शादी करना चाहा, जिस बात को सोनगरे चौहानों ने मंजुर न को, उस पर शाही 
फोज ने जालोर गढ परधघेरा डाला, जिसमें बादशाह को सफलता प्राप्त न हुईं, परन्तु बिका 
दहिया' नामक राजपूत ने लारूच वश होकर दृश्मनों को किले में दाखिल किये, निससे 
गढ तूटा. उस समय कान्हडदेव अलछोप हो गये, ओर बहुत से सोनगरे चोहानों के साथ 
देवडा कांधघछ, उलेचा कांधल, छठखमण सोभात, देवडा जेता, बाघेला जेता, लृूणकरण, 
मान छुणवाया, अज्जुन विहऊ, चांदो विहछ, जेतपाल, रा. सात, सोमवद व्यास, सलो 
राठौर, सलो सेचटो, जांझण भंडारी, गाडण सेहजपाल, वगेरह वडे २ सरदार काम आये, 
और चार राणीयां सती हुईं. इसके विषय में “ कान्हडदे प्रबंध ” नामके प्रकरण में सवि 


+ मूत्ा नेणमी की ख्यात से पाया नाता है कि अछाउद्दीन खिडती ने वि, ६. १३५० में मान तंवर से ग्वाध्यिर, 
वि मैं १३१२ में यादवराम् से दोख्ताबाद, वि, मैं, १६१३ में कशणगेहरठा के पाप्त से गुमरात, वि. से, १३५९ में राव 
रल पे चितोद, वि. से. १६५८ में पौहान हमीरदे से रणपंमोर, वि. सै. १३६४ में चोहान प्तातछ-प्रोम से जिणाग 
वि, सै. १६६११ में अममेर, और वि, सं, १३६८ में चौहान कन्हतवे-बीरमदेव से भाशेर का किछा टिया. 


[ १७२ ] चौहान कुछ कल्पद्रुम. 


स्तर इतिहास लिखा गया है. सिसोदियों की ख्यात में मृता नेणली ने लिखा हेकि महा- 
राणा लक्ष्मणसिंह के पुत्र नेतसिंह नामक था वह भी इस युद्ध में जालोर काम आया. 

ने, * वणवीर के विपय में “ वीरसदेव सोनगरा ” नामकी पुस्तक से व नेणसो की 
ख्वात में लिखी हुई दंतकथा की वातों से पाया जाता है कि यह कान्हडदेव का भाई 
था, ओर इसका पुत्र राणकदेव था 

ने, + गमोकलीनाथ व नं. » रु(़राव यह दोनों लडाई में काम आये थे ऐसा बहुआ 
की पुस्तक म॑ लिखा हे. राजपुरोहित की पुस्तक में लिखा हे कि रुडराव उर्फ डुडरावत 
की ओलाद वाल 'रेबडिया चाहान' हुए है 


ने, & सालजी के विपय सें बडुआ की, व पुरोहित की पुस्तकों में लिखा है कि इसकी 
ओछाद में ' सांचोरा चोहान ” हुए, छेकिन वह लिखना सही नहीं है, क्यों कि सांचारा 
चोहान की शाखा नाडोछ के चोहान वंश वक्ष में नं. ८ विजयसिंह से विभक्त हो चूकी 
थी, ओर कान्हडदेव के समय में वादशाह के साथ युद्ध हुआ उससें साहहा साभात 
सांचारा वडी बीरता से युद्ध करके काम आया था, ( जिसका अहवाल सांचोरा चौहान 
के प्रकरण भें लिखा है. ) पाया जाता है कि यही साल्हा सांचोरे को कान्हडदेव का 
भाई होना कयास स हो लिख दिया हे 

नं. ६ मालदेव के विपय में नेणसी की ख्यात ओर दूसरे प्रमाणों से पाया जाता हे 
कि जालोर के युद्ध में सिफ यही बचने पाया था, जिसको पीछेसे चादशाह अछाउद्दीन 
ने चिताड गढ़ दिया. इसकी ज्यावह ख्यात “दसरे सोनगरे चोहान ” के प्रकरण सें 
लिखी गइट हे. 

नं. ७ वीरमदेव के विषय में सविस्तर अहवाल ' कान्हडदे प्रवंध ” नामके दूसरे 
प्रकरण मे लिखा गया है. मृतानेणती की ख्यात से भी पाया जाता है कि कान्हडदेव 
अछोप होजाने बाद तीन दिन तक वीरमदेव ने शाही फोज के साथ प्रचंड युद्ध मचाया. 
इसको प्रशंसा सें ' चीरमदेव सोनगरा ” नामक हस्त लिखित पुस्तक में कई वातें लिखी 
गई है, 'जिसमें इसको मछ बिद्या की कुशलता देख कर शाहजादी 'शाहवेगम' ने इसके 
साथ झादी करने का निश्चय करना, व बादशाह ने कान्हडदेव के साथ इसको देहली घुल- 
वाकर अपनी झाहजादी स सभमाई करने की तजबीज की, जिस पर चरात लेकर आनेके 
बास्ते तोन वर्ष की सोहोछत लेकर वीरसदेव जालोर आया, लेकिन बादशाह ने वतोर 
जमानत उसके काका वणवीर के पुत्र राणकदंव को दहली में रखा. जब म्याद गुजर जाने 
पर भी बीरमदेवय वात छेकर नहों आया, तव बादशाह ने राणकदेव को बेडी पहना- 
कर पूरे जाइते से रखने का हुकम किया, परन्तु राणक्देव भाग आया, मिससे जालोर 
पर शाही फीजने घेरा डाला.'जंगेरह बातें लिखी गइ है. 'कान्हडदे प्रबंध' की पुस्तक में यह 
बातें नहीं है, लेकिन शाहजादी के साथ शादी न करने के कारण जालारगढ़ पर घेरा डाला 


जालोर के सोनगरा चौहान, [ १७३ ] 


गया ओर साढेतीन दिन युद्ध करके वीरमदेव काम आनेकी बात अंकित को गई है. 
वीरमवेव ने जिस समय केशरियां करके शाखा किया तब उसके साथ विहऊः अडवाल, 
देवडा अलहण, सोहड अलहड, सोढा धारा, धांधल भाणा, सिंघल पत्ता, व पडियार 
जांझण नामके वहादुर राजपूत काम आये, और गेहछोत छूढो, मेरो, अरसो, विजयसी, 
सेलार सांगो, सलूंणो, जेसो, छलमण, दृहियो लृणो, धुंधलियो साहणी, दहियो पत्तो, 
विलण सोभत, सेपटो मूलू, छालो, सिंघल नरसिंघ, सिंघल जगसो, व करमती यह 
राजपूतों अपनी जान बचाकर युद्ध में से भाग गये. 

चीरमदेंव की वीरता के विषय में ओर दूसरी बातें जो जो प्रसिद्धि में आईं हे उनके 
विपय में इस पुसुतक के लेखक ने ' देवी खड़ग अने चितोड नी पुनः प्राप्ति ” नामक 
ऐतिहासिक उपन्यास ग्रुजराती भाषामें वि. से. १९७१ में प्रसिद्ध किया है. जो कि इसके 
विषय सें उपल्ज्ध होते प्राचीन हस्त लिखित ग्ंथों में अतिशयोक्तिपन व ऐतिहासिक 
दृष्टि से तुलना करते स्वीकार न की जाय ऐसी कथा मालुम होती है, परन्तु प्राचीन 
चिद्दानों ओर कवियों ने इसके वास्ते इतना श्रम उठाया है कि जिससे इसकी नेक टेक 
ओर क्षत्रीवट के वास्ते मानभरी दृष्टिसे देखना ही पडता है. इसकी हठ के बारे में एक 
कवरिने कहा हे कि. 

४ श्ीप फर्यो दिन सातमें, मोतीयां थाछनां माय, शाहवेगम संत वाधियों मेगछ धवछ गवाय, ”. 

यानी वीरमदेव का कटा हुआ मस्तक झुवर्ण थाल में रख कर शाहजादी ने जब उसको 
वरमाल पहिनाने का इरादा किया तब कटा हुआ मस्तक उलदा फिर गया, जो सात दिन 
बाद जब शाहजादी ने पूर्व जन्मों की कथा उसको सूनाईं तव सूलटा हुआ. लेकिन दूसरा 
', कवि कहता है कि वीरमदेव ने अपनी जिन्दगी हालत में शाहज्ञादी का मूंह नहीं देखा, 
चल्कि उसके कटे हुए मस्तकने भी फिठकार देकर उलठा सृंह कर दिया. इस विषय में 
कवि कहता है कि-- 
“समगेर कटाये करे नह शर्कीयों, ठार न शफिया अहर दुख; फेरतां भछो वीर गुर फरीयो,पंड वीण शीप परार सुख.” 
।देदप पटोली बीर पूजीयो, से जैवरन मंदी दिवांग; आणं।ये पे हुओ उपराठे सोरताथ शोभ बढ़े खूलतान,” 
४ दाय कूंतर ने रुचे राय मादो, राय प्रवित रीक्षीयों रुख) वर्ता कम उभी शज्ञी ददनों। मख देखे फेरायो मुख.” 
4 उन्ोक छत्तिस पढों स्त्री छेटी, बीर तब्दें तन विसरियो; बढियां पछे भले विरिमदे, फोट फोट कहो कमल फीरीयो.? 
४ सोनिगरा फान्हददे संश्रम, घट पालट ने मैछघर; ब्रह्मा, विष्णु, महेश बीखाणे, बेरतो भी के भलों बर” 
6 हु दल बीरमदे आयो, सर रंभा मानय सुख, सुछता्गी भरी जोयो सामहो, गरीयो ताग, फेरीयो मुख? 

नं. * राणकदेव के विषय में 'दूसरे सोनगरे चोहान' के प्रकरण में अहवार लिखा 
गया ह, हे " 

वीरमदेव युद्धमें काम आ जाने बाद जालोरंगढ सोनगरे चोहानों के हाथसे छूट गया. 
वर्तमान समय में सोनगरे चौहानों की छोटी घडी जागोरे राजपूताना व गुजरात में 
विद्यमान हे. 


किन+- >न्‍्टीक> हे. 


है ॥ अर ( सप्हमान, ) २ पहनकर, ६ शाहमादी, ४ वरने वाली % छुछतान की बेटी, 
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प्रकरण २१ वो. 





* काल्हुडदे फर्क, ! 


जालोर के राव कान्हडदेव व वीरमसदेव के विषय में राजपुताना के प्रदेश में बहुत 
दंत कथा व हस्त लिखित गद्यपद्य को प्रतिआं प्राप्त होती है, परन्तु ' कान्हडदे प्रधंध' 
वी पुस्तक ( जिसका अनुवाद गुजराती भाषा में श्रोयूत डाह्याभाई पीतांवरदास देराकरी 
वार-एट-ला. अहमदावाद निवासी ने किया है. ) देखने से पाया गया कि, उससे पे 
राव कान्हडदेव का जितना इतिहास प्रिल् सक्ता है उतना और पुस्तकों में नहीं हे 
चल्कि इस पुस्तक का जितना महत्त्व “ पुरानी गुजराती भाषा ' के वास्ते गिना जा रहा 
है, डग्से ज्यादह महत्त इसके इतिहास में है. इसि कारण से कवि पद्ममनाभ का पह 
एतिहासिक काव्य के वास्ते एक खास प्रकरण इस गंध में रखना उचित समजा गया है. 


यह पुस्तक विशनगरा नागर ब्राह्मण कवी पद्मनाभ ने अखेराज सोनगरा की आता 
से काव्य में रवा हे, पुस्तक की रचना के वास्ते, चौथे खंड की चोपाई अंक ३३९१ 
३३७ में लिखता है कि 


* अखपराज आज्ञा भनुसरी, किर्ति पशनामे विस्तरी; सुणतां मांध शरीर उलहसे, चोपाई वैध एसी साकों. " 
/ पिस्तानीसो घुठ परीक्ष, मास मागसर पुनम दीस, संवत पंदरसें ने वार, विस्तारी दिने सोमवरार- ” 


इससे पायाजाता है कि अखेराज सोनगरा जो पालीनगर का जागीरदार था, उसने 
अपने वडाउओं को तारिफ़ में वि. सं. १५४५ में जालोरगढ में काव्य रचना कराई है. * 
उपरोक्त चोपाई से ऐसा भी मालूम होता है कि " संवत पंदरलें ने वार ” यानो वि. 
से. १५१२ हो, परन्तु वेसा नहीं है, क्योंकि अखेराज सोनगरा का देहान्त वि, से. १६०० 
में हुआ था. जिससे वि. सं. १५१२ मे शायद उसका जन्म भी नहीं हुआ होगा, अगर 
जन्म हुआ भी हो तब भी काव्य रचना कराने जितनी उम्र उस समय तक में होना 


असम्भवित हे, चल्कि “ पिस्तालीसो पुठवरीश, ” का मायना “ पीस्ताढीसो ” (४५) 
चता ते है, ओर वह ठोह है. 


अखेराज सोनगरा का राव कान्हडदेव के साथ क्या सम्बन्ध था, उस विषय में 
मूतानेणसी को ख्यात से सालूम होता ह कि कान्हडदेव के भाई मालदेव की ओलाद 
में कमशः २ वणवीर, ३ राणकदेव, ४ छोला, ५ सता, ६ रणधोर व उसका पुत्र ७ 
अखेराज़ था, परन्तु कान्हडदे अरध को पुस्तक ( चौथा खंड की चोपाई अंक ३२८- 
३२९-३३० ) में लिखा हे कि- 


. £ कान्हडदे अवध ! न्‍ [ १७५ ] 


“४ कान्ह तणो उत्तम अववार, कल्पां ख़द दशेण दातार, ते बंशे वीरमदे नंद मेगलदे थयो आनंद,” 
९४ सोनगिरा कूल साहसी घणो, अंबुराज मेगलदे तणो, पद्मनाम कवि बोले एम, खेतमी अंबु केरो तेम. ” 
# रक्ष्मी वंत खेतसी तगो, अखय राज सोनगिरो गणो, ब्राह्मण कने कराव्या जाग, सवालाख दीधा है ताग. ? 


इससे यह पाया जाता है कि कान्हडदेव से क्रमशः २ वीरमदेव, ३ मेगलदेव, (शायद 
यही मालदेव को जगह हो तो ताज्जुब नहीं ) ४ अंबुराज, ५ खेतसिंह व उसके पीछे 
६ अखयराज हुआ हे. 


राव कान्हडदेव वि. से. १३५९ बाद गदी पर आये, ओर वि. सं, १३६८ में उसका 
देहान्त हुआ, यह वात निविवाद है. काहनडदे प्रत्रंध, में इसको गद्दी नशिनी का संबत्‌ 
नहीं दिया गया हे, वेसे इसके भाई भत्तीजों में सिफ मालदेव व सांतल का नाम अंकित है. 
जिसमें सांतछ जो 'सवियाणे' रहता था वह कान्हडदेव का भत्तिजा होना लिखा है. इस 
पुस्तक में जो जो नाम उपलब्ध होते हे वह ओर साहित्यों केसाथ मिलान करने से मिलते 
है, जिससे पाया जाता है कि कवि ने कहिपत नाम व कल्पित इतिहास के काव्य नहीं 
रचते ऐतिहासिक तत्त्व के पाया पर ग्रंथ रचना की है, ओर च्यार खंडो में च्यार अलग 
२ प्रसंग बता कर सोनगरे चोहानों को अच्छी सेवा वजाई है. 


पहिले खंड सें अलाउददीन वाहशाह अणहिछ पहन के उपर ग्रुजरात के मंत्री माधव 
की प्रेरणा से जाना चाहता था, उसको कान्हडदेव ने अपनी सीमा में होकर जाने को 
मनाई की. जिससे रावछ समरसी की सीमा में ( मेवाड़ में ) होकर शाही फौज गुजरात 
पर गईं, उसने गुजरात, सौराष्ट्र आदि देश जोतकर सोरठी सोमनाथ का लींग उखेड 
लिया, ओर सोराष्ट्र व गुजरात में से बहुत से केदी गिरफ्तार करके सोमनाथ के लींग 
' के साथ वापिस लौटते समय रास्ते में कान्हडदेव को सजा देनेके लिये शाही फोज ने 
जालोर की हमें मुकाम किया. कान्हडदेव को यह समाचार मालूम हांने पर उसने, १ व्यास 
सोमचंद्र, २ जयतदेवडा, ३ सेवडा छक्ष्षण, ४ लृूणकरण, ५ सांचोरा साल्‍ह, सोशञ्न॑त 
(देखो सांचोरा चौहान वंशबृक्ष में नं. ४ व नं. ३ वाले. ६ लक्ष्मण रावत, आदि सत्ताईस 
सरदारों को शाही छावणी में तपास करने को भेजे, उन्होंने बादशाह के अत्याचार की राव 
कान्हडदेव को खबर देने पर कान्हडवेव ने कहा कि जब तक सोमेया महादेव के साथ 
सोरठिया व गुजराती केदीओं को मुक्त नहीं कर सकुं वहां तक अन्न प्राशन नहीं करूंगा, 
ऐसी सख्त प्रतिज्ञा करके जयत देवडा की सरदारी से उनपर फोज मेजी. «. , 


जयत देवडा ने बडी वीरता के साथ युद्ध किया जिसमें शाही फोज का पराजय 
हुआ, शाही फौज का सरदार अलेफखान भाग गया, मलिक उमर सारा गया, सादर 
ओर सिंह ( इसका नाम सिंह पातलछा था.) गिरफतार हुए, और सोमेया महादेव के 
लींगो के साथ, बादशाह के केदो व फौज का मार असबाब लेकर जयत देवडा, 


[ १७६ ] चौहान कुछ कस्पत्रुम- 


कान्हडदेव के पास आया, राव कान्हडदव ने, सब केदीओं को मालमता देकर अपने २ 
वतन को भेज दिये, और महादेव का एक ढोंग सोराष्टर में, दुसरा वागडमें, तिप्ता 
आवु पहाडपर, चोथा जावालीपुर में, व पांचवा, अपनी वाडी सें स्थापन कराया, 

मृता नेणसी को ख्यात में इस विपय सें लिखा है कि वादशाह ने सोभेया महादेव 
का लींग आले चमड़े में लपेट कर वेहली छेजाना चाहा था, जिससे कितनेक हिन्दु 
केदीओं को साथ रखकर वह छींग ले जा रहा था, रास्ते में जालोर से नो कोस दूर 
'सकराणा' गांव में डेरा किया, यह खबर कान्हडदेव को होने पर उसने अपना प्रधान 
कांधल आलेचा को दूसरे चार सरदारों के साथ वादशाह को यह कहलाने को भेजे कि 
आपने हिन्दुओं को मारबांध कर सोमेया छींग के साथ मेरी हृदमें मेरे गह के नजदीक 
मुकाम किया यह अच्छा नहीं है. 


कांधल आलेचा बादशाह के वजीर सिहपातला को मिला, और कान्हडदेव की समाचार 
वादशाह को पहुंचाने की गरज से सिहपातछा को सूनाया. सिंहपातला ने वह 
समाचार बादशाह को नित्रेदन कर के कहा कि, कांधछ देखने जेसा राजपूत है, जिससे 
बादशाह ने उसको अपने पास ले आनेका हुकम दिया. मगर सिंहपातला ने अजे 
किया कि कांधल बहादुर राजपूत है, वह कान्हडदेव के सिवाय अन्य किसी को 
जुहार नहीं करता ह ऐसा न हो कि छुछ खूनरेजी हो जाय, जिस पर वादशाह ने 
दरयुजर करने का वचन देनेसे सिंहपातछा उसको ले आया, कांधल को देख कर बादशाह ने 
कहा कि हमारा यह नियम है कि रास्ता के वीचमें जो गढ आबे, उसको लिये बगैर आगे 
नहीं बढ़ना, तव सी कान्हडदेव के साथ दोस्ताना होनेसे हम अपने रास्ते २ जा रहे 
हैं, उसमें भी कान्हडदेव ऐसा कहलाते है तो अब हम जालोर छिन कर आगे घढेंगे. 

कांधल शाहीदरवार में विद्यमान था, तव बादशाह ने अपना सामध्ये दिखलाने के 
वास्ते तीरंदाजों को हुकम किया कि वेखों वह ' सांवछी ” ( चीछ ) फोज के उपर 
गीरना चाहती है उसको तीरों से रोक दो, यह सूनकर तोरंदाजों ने तीर चलाने शुरु 
किये. कांघछ समजा कि यह मेरेको दिखलाया जा रहा है, जिस पर उसने “सादूला' 
नामका बडा सारी सैंसा (जिसके सींग पूछ तक पहुंचे थे और पांनी की पखाल भरी हुई 
उसपर लदी थी) जो वहां खडा था, उस पर अपनी तलवार चलाई. कांघल की तलवार के एक 
झटके से सींग समेत पाडा कट गया, ओर तलवार जमीन में जावठी, उस रक्त को देख कर 
« सांचली ' उस पर आई. और पखाल का पांनी रक्त के साथ बहने रूगा जिसमें वह वह 
गई. इस विपय में पद्मनास कवि अपने काव्य में लिखता हे कि--- 

४ खाने सान करके घुगले पणड़े परटी तीर: ताणी गगने पेखिण वि, स्याले मोटा मीर, 


० सम्तण राऊ ते एकन था ये खंदे सददत स्थाने; पादों रेंगी फीय ये कटफा, बखाण करियां खाने ! 
४ पूछे खान ऋान्दद बर फ्ेटल्या सारा बेबा झरा ? सुणो रुखग फहे पूछा झा यो डे चा्जीम् पूरा, ! 


£ कान्हददे पर्वत, ? [१७७ ] 


इससे पाया जाता है कि ' लक्षमण ' ने शाही फौज में सेंसा मारने का पराक्रम 
दिखाया था, और उस फोज में वाइशाह वि. थान नहीं था 'मगर अलुखान! (अछफूलान) 
था यह लक्ष्मण राऊत ( राव का पुत्र ) २,च वोजड ( देखो देवडा चोहान वंशहक्ष म 
नं. ६ वाला ) का पुत्र था. 


 सांवली ” जमीन पर गिरने से तीरंदाजों को नीचा मुंह करना पडा, और उन्होंने 
कांधल के उपर तीर चलाना चाहा, तव सिहपातल ने विचसें आकर रोका, पीछे कांधल 
सोसेया महादेव के लींग के पास आया, आर कहा कि जल तो पीना होगा लेकिन 
जचतक महादेव के लींग बादशाह के हाथसे न छोडऊं: वहांवक अन्नप्राशन नहीं कहंगा, 
यह वात शाही फोज के सरदार ' ममुसाह ' व ' मीरगाभरू ” ने सूनी वे दोनों भाई 
थे, ओर पचीस हजार घोडों के सरदार थे, वादशाह ने उनका अपमान किया था. जिससे 
वे दोनों कांधल को मिले, अपमान करने के विपय में रुपात में छिखा हे कि “ हरमरी 
खुट कने मुरगा व्यांपगां उठाणा सा तीजे भाईलनुं आ पडीयो थो सो. आ घणी वात छे.” 
इन दोनों भाईओं ने कांघल को सहायता देनेका कहा. 


कांधघलने यह सब समाचार राचछ कान्हडदेव को विदीत करने पर सोनगरों की 
फौज शाह के सामने आईं. एक तरफ से ममुत्ताह व मीरगाभरू ने हमला किया, और 
दूसरी तरफ से राजपूतो ने युद्ध शुरू किया, वादशाह भाग निकला, और कान्हडदेव 
ने अपनी पीठ पर सोमेया का लींग उठाकर ' सकराणां गाँव में स्थापन किया. दोनों 
मुसलमान सरदार कान्हडदेव के पास रहे, मगर उनके पास ' धार पात्रीयां ! ( वेश्या ) 
थी, वह मांगी गईं. जिससे वे रणधंभोर के हमीर हठीला पास चले गये, बादशाह ने 
/ हमीर हठीझा ” को इन दोनों को अपने पासते नीकारू देनेका कहराया, लेकिन 
शरणांगत के बिरद के वास्ते उसने नहीं मांना, इसो कारण से' रणधंभोर का युद्ध वि. 
सं, १३५८ में हुआ ओर रणघंभोर चोहानों के हाथ से छूट गया. 


मूतानेणसी की ख्यात व कान्हडदे प्रश्नंध की पुस्तकों से पाया जाता है कि यह युद्ध 
वि, से. ११५३ बाद व वि. से. १३५८ पहिले हुआ था, इससे यह भो पाया जाता है कि 
उस समय में जालोर की गद्दी पर राव सामन्तसिंह था, और कान्हडदेव युवराज पद 
पर होगा, क्‍यों कि सामन्तम्तिह के सप्रय का वि. से. ११५९ का शिलालेख मिलता है. 


कान्हडदे प्रबंध के दूसरे खेड में अलाउद्दीन बादशाह ने सवियाणा का किला लेने * 
के वास्ते तीन दफे फोज भेजी, उसका वर्णन कवि ने किया है. मूतानेणसी की ख्यात से 
इतनाही माठूम होता है कि वि. से. ११६४ में सिचाणागढ चादशाह अलाउद्दीन ने लिया, 
और चौहान सातलढू, व सोम, काम आये, 
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[ १७८ ] चौहान छुछ कर्पदुप, 


सवियाणा के युद्ध के विपय सें कवि पद्मनास् अपने काव्य में लिखते हे कि सोमया 
महादेव का लींग, कान्हडदेव ने छूडा लेनेसे, चादशाह 'अलुखान' पर नाखूब हुआ ओर 
मलिक 'नाहरखानो को घड़ी फॉज के साथ, जालोर पर भेजा. नाहरखान ने सवियाणा पर 
हमला किया, उस समय वहां का थाणदार ' सांतरू ? था, उसने युद्ध करके शाहो फोज 
को हराई, और नाहरखान भाग गया. जिस पर वादशाह ने दूसरी फौज सवियाणा पर 
भेजी, जिसने गढ पर घेरा डाला, यह खबर सूनकर कान्हडदेव खुद सांतल की सहायता 
करने के वास्ते सवियाणे गया. दोनों सेन्य का मुकावला हुआ जिसमें मलिक नाहरखान 
और ' भोज्ला ” नामक शाही सरदार मारे गये, और फौज भाग गईं, कान्हडदेव की 
फोज में ' सपराण सिंघल * काम आया. 


दो दफे शाही फोज का पराजय होने से बादशाह ने सलिक खानजहान, मलिक 
कमालुद्दीन, मलिक अमादल व मलिक नेव ( नवीवक्ष ) यह चारों सरदारों को बुलाकर 
कहा कि, मेने हिन्दुस्तान के सव बड़े २ किले फतह किये. काइमीर से समुद्रद्वार पर्यत 
जोर तलबी बसुल लेता हुं. खुरासान्‌ , जीत लिया और चीन, भूतान, दंहुर, आदि देशों 
से नजराने आते है, देवगीरी के राजा रामदेव ने मेरे को अपनी वेटी ज्याह दी, सिहल- 
द्वीप का राजा हाथी की भेट देता है, ऊत्वच ( कच्छ होना चाहिये ) करूहथ, जावा- 
वंदर, व होरमज ( इरान का बंदर ) वगेरह जगह से खिराज आती है, लेकिन जालोर 
में दो च्यार दफे हार हुई, जिससे बडी लजा आती है, सो अब जालोर पर चढाईं की 
जाय, कहां तो सोनगिरी जीत लेबे या तो हथियार ज्याज कर दिये जाय. 


बादशाह ने ऐसी प्रतिज्ञा करके गुजरात के सूचा को भी बुलालिया और बडी फोज 

का जमाव करके खुद चला, कवि ने शाही फौज की कूच का इन्तजाम बहुत कुशलूता 
व्‌ विस्तार से वर्णन किया है, परन्तु स्थरू के संकोच के कारण यहां इतनाही लिखना 
योग्य है कि वह अपनी सम्पूर्ण सामग्री के साथ मारवाड में आया. ओर सबियाणा गढ़ 
पर घेरा डाला, सांतल सोनगरा ने गढ के कोट पर यंत्र चढाकर युद्ध करना शुरू किया, 
सात वप तक यह घेरा पडा रहा, सब्रियाणा गढ में अन्नादिक सामग्री घट जाने जेसा 
नहीं था, ओर गढ़ की रचना अच्छो होनेके कारण राजपूत लोग निर्भव होकर युद्ध 
करते थे ओर >चेफिकर रहते थे, कवि लिखता है कि, जब कोइ प्रकार से बादशाह को 
सवियाणा गढ़ जीतने की उम्मेद न॑ रही, तब किले के तराव में, गोमांस डछवाने का 
प्रपंच किया. गोरक्त वाला पांनी देखकर हिन्दुओं मे वह जल अपविन्र होना भानकर 
7 77 ८ कहिने इस नगह एक रममी झिल्सा लिसा है हि शनरूत छोग हिल पर लाठारंग करे में थे; यह देख कर बादशाह 
बहा हि यह मझसा कोई सोग्द्राम पेंग बरे उप मुँह मांगा ईनाम दुँशे, सिम पर मड़ि् अमादड का पुत्र 'हमाखुमीर! ने 
घटझणा नो मोरी राणी को हगा, मिपत रंगये झेंग हो गया, उस प्र सांवठ के रानपूतों मेंस € राममिट ? आपका गनपृत 

[न पर हर बचाया नियत हवाएमी!र मांग गया। और भाइ्धाह को तहत हु पढ़ा थे बाइथाह उठ का भागा, 











[| रे अर ट् नम नई थ है 


4 कानहददे प्रतंध- ! [ १७९ ] 


'पीने के काम में न छाया. पानी न होने से सांतल ने केशरियां करने का निश्चय किया. 
राजपूताणीओं ने झमर खड़का और सांतरू की राणी 'नारिंगदे व प्रेमांदे ” ने अभ्नि 
अवेश किया. दूसरे दिन सांतछ ने गढ के दरवज्जे खोल कर केशरियां किया. तोन पहर 
तक युद्ध करके सांतल काम आया. 


सांतल के शाखा के विषय में कवि ने दंतकथानुसार वर्णन किया है कि सांतल ने 
अपनी इृष्ट देवी आशापुरी का ध्यान करने पर देवी ने दर्शन दिये और सांतरू को देवी, 
उस वादशाह पास ले गई, वादशाह उस समय निंद्रावश था. सांवल ने देखा तो वादशाह 
रूद्वरूप में नजर आया. सदाशिव के जेसा पंचमुख, त्रिनेत्र, आदि देख कर सांतल ने 
उसको प्रणाम किया, ओर उसी कारण से उस्तको मार डालने की तजवीज नहीं करते 
बादशाह का 'गुज्ञ ” पडा था, वह छेकर सांतछ किले पर आया. जब कि तलाव का पानी 
अपवित्र हो गया, और शाखा करने का समय आ पहुंचा, तब उसने वह ' गज ! 
वादशाह के पास सेजकर कहलाया कि हमारी भलाई देखो, अगर में चाहता तो तुमको 
मार देता, जिस पर वादशाह ने सांतल को कहलाया, कि अगर हमारे साथ दोस्ताना 
रखो तो में गुजरात का प्रदेश तुम्हे दूंगा, लेकिन +सांतरू ने इनकार किया. 


कान्हडदेव प्रवंध के तोसर खंड में, अलाउद्दीन बादशाह के साथ चाहडमेर, 
भोनमाल, ओर जालोर में झुद्ध हुआ, उसका वर्णन किया गया है, जिसके वास्ते कवि 
पद्मनाम अपने काव्यग्रंथ में लिखता है कि सवियाणा का किला लेने बाद बादशाह ने 

की, 9 कि ्ध कु जैसे 

अपने चजीर को जालार भेजकर कान्हडदेव को कहलाया कि जेसे सवियाणा गढ़ लिया 
गया उसी मुआफिक जालोर भी लिया जायगा. वहतर है कि, जो युद्ध में हारते नहीं है 
चैसों के साथ हठ नहीं करना चाहिये और मेलझोल रखना चाहिये जिसका प्रत्युत्तर 
कास्हडदेव ने दिया कि--+ 


«४ जुरुतानी दल दल््यूं सॉनिले, रखठ्या सात बरस गढ ते; पादशाहनी एंटी आय, पल वायु सहद्न पछ माय ९ 
4 सुखर जद पीर्ष पोपटे, कहो केटदु तेथी घंटे ! कानद बचने बोले ए विधे, शो पुरूपार्थ सवियाणुं लिपे, ” १० 


४ जो सागर बदवानछ समे, तो का तुरकी ने नमे ? शानों गत तमे मन परो, वरसे सात छीथो टेकरो. ” 


तात्पर्य यह हुआ कि कान्हडदेव ने शाही वजीर को कुच्छ भी दरकार न की, जिस 
पर वादशाह ने वाहडभेर पर हमला करके उसको वरबाद क्रिया, ओर भीनमाल्‍रू पर 


एए। क्मित पंत के विषय में डिया है कि अठाउदीन ने सांतत को ठाठत बताई कि तुं मेरे पक्ष में भागाय तो 
गुजतत का प्रदेश तुझे देंदं, वियका झुबार सविखते दिया कि -/ तजुप्राण, पग ने तजजु मान; लाने शाख भली चोहान ” 
पंत का यह प्रत्युत्ता और कविके कवन में यदर्किनित्‌ अउिशयोक्ति नहीं है, चौहानों के इतिहाप्त के तत्वपार जगह २५ यही 
दापन की प्रष्टि कर रहा है यदि नौहान रामपुतों ने स्वमान की तोमर महत्लाकांक्षा और नेध्टेक रखने के वाध्त मातिय स्वमाव 


न होता, नो बीधान प्मयां नो पति प्रात तियाप्ं छोटों २ रहने १ई है, उतर गगह उनकी वीख़ा के कारण चहुत शी बी 
२ >्याप्तत गहने पाती 


[ १८० ] चौहान कुछ कल्पहुम 


आक्रमण करना चाहा. भीनमाल में ब्राह्मणों का निवास होनेसे उनकी रक्षा के चास्ते 
कान्हडदेव ने देवडा महीप व जयत की सरदारी सें वड़े २ बीर राजपूतों को भेजे, शाहो 
फोज में से १ मलिक हाजी, २ मलिक मोताज, ३ मलिक शाहवाज, ४ मलिक घुबन, 
५ मलिक कबीर, ६ मलिक अबु, ७ मलिक रसीद, व ८ मलिक फरीद नाम के आठ बढ़े 
सरदारों ने भीनमाल पर हमला करने से, दोनों फोजों का मुकाविला होतेही युद्धने उग्र 
रूप धारण किया, इस युद्ध में शाही फोज के आठों सरदार काम आये, ओर फोज भाग 
जानेसे राजपूतों ने शाही फोज के हथियार, घोड़े, आदि माल असवाब छूट लिया. 


बुद्ध वध होजाने पर देवडा महीप ओर जयत दोनों फोज को भीनमाल छोडकर 
जालोर को चले गये, आर चिजय प्राप्त करने का समाचार राव कानहडदेव को विदित किया, 


राजपूत सेन्य भीनमाल में पठा था, ओर उस रोज अमावस्या होनेसे सेवटा 
लक्ष्मण व सांचोरा सालहा शोभावत दोनों ने तलाव के किनारे अपने अश्व खड़े रख कर 
व दूसरे कितनेक राजपूतों ने तलात्र में स्तान करना शुरू किया, यह वात शाही फॉज 
के सरदार मलिक नेव (नबीवरूश ) को सालूम हो जानेसे उसने तीस हाथो व छत्तीस 
हजार घोड़ों से आकर तलाव पर घेरा डाला, ओर जो जो राजप्ृृत्त सुभट स्नान कर रहे 
थे उन पर तोरों का मारा चलाया, जिसले वह वहुत ही जर्मि होने रंगे, राजपृ्तों तीरों 
का मार खाते खाते खुछले बदन किनारे पर पहुंचे, वहां पर भाले तलवार आदि शास्त्रों के 
उन पर प्रहार होने लगे. इतना मार पहने पर भी कितनेक राजपूत खुछे, वदन घोडों पर 
सवार हुए ओर युद्ध किया. इस युद्ध में अजयसी मोलहण, ओर सालहा झोभावत ने कई 
एक घाव लगने पर भी दुश्मनों के साथ युद्ध करके काम आये. लक्ष्मण सेबटा ने इंकोस 
हमले करके ऐसी वीरता दिखला कर काम आया कि दुश्मन ने उसके रक्त का अपने 
ललाट पर टीका करके उसकी बहादुरी की प्रशंसा की इस विपय में कत्रि कहता है कि. 
४ मनिके लोदी लग्खगा तणु, अर्ची छल्ाट कर वेदणु, कीपी बछी प्रशंसा घणी, धत्य पन्‍्य मादी तुम तणी, ” १०५ 
/ रण रजपुत बट लखणा जुसी, हिंदु तुरकमां संभवी नथी, समरांगण सामा जे गरे, सह सर तेने बंदन करे. ” १०६ 

इस युद्ध में चार हजार राजपूत काम आये, ओर एक भी बचने नहीं पाया. जबकि 
भीनमाल से राजपूनों की फोज़ वापिस नहीं छोटो तब कान्हडवेव ने पूछा की जीत हुईं 
ओर फोज क्यों न आई ? जिसपर व्यास ने कहा कि होनहार मिथ्या नहीं होता है. 

दूसरी तरफ महाीप देवडा की पुत्री ने अपने पिता को कहा कि आप मार के डर से 
भाग कर आये हो, जीतकर नहीं आये. यह सूनते ही महीप देवहा रूजाशोल द्ोकर 
शाही फोज पर गया. और दोसो सिपाइंओं के साथ मलिक सरूप को मारकर खुद भी 
अपने पचास सेनिकों के साथ काम आया, तात्पय यह है कि, चादशाह ने भीनमाल में 
फतह पाई ओर जालोर तरफ प्रयाण किया. ' 


£ क्ान्हददे पिरवंध, ! [ १८१ ] 


जालोर तरफ शाही फोज चढी उस समय बादशाह की शाहजादी सीताई ने 
बादशाह को नमन करके अर्ज गुजारी कि मे पूर्व जन्म की कथा जानती हुं, जिससे 
कहतोी हुं कि आदि पुरूष परमात्मा ने नो अवतार धारण करके असूरों का संहार किया 
था, उसी देवता ने यह दशवीं दफे चौहान कुल में कान्हडदेव के नाससे अवतार लिया है. 
सो आप मारे जावेंगे, लेकिन बादशाह ने वह वात नहीं मानो और प्रयाण चलू रखा, 
सीताईं ने फ़िर वादशाह को कहा कि मेरी इच्छा कान्हडदेव के कुमार वीरमदेव के 
साथ शादी करने की है, वादशाह ने कहा कि हिन्दु व तूरक का ब्याह नहीं हो शक्ता 
है, किसी शाहजादां से तेरी शांदी कर दूं गा. उसपर शाहजादी ने हठ करके वीरमदेव 
से शादी करने को अतिज्ञा की इस विषय में कवि कहता है कि. 


# तुरक कोई परण्यो नव लहु, भले तात कुंशारी रहुं; कहे इंवरी वीरमढ़े वरूं, तात निकर हुँ निश्रे मरू, ? 


बादशाह ने शाहजादी की हठ देखकर उसकी इच्छा प्रणकरने के वास्ते, 'गोलहणसा' 
नामके भाट को कान्हडदेव के पास भेजा, गोल्हणसा ने, वोरमदेव कुमार के साथ, 
शाहजादी की शादी करने का प्रस्ताव कान्हडदेव को सुनाकर उसके साथ गुजरात को 
प्रदेश भी देनेका कहा, लेकिन सोनगरों ने इनकार किया, जिसपर वादशाह शाही 
फोज के साथ जालोर पर आया, सात दिन तक युद्ध हुआ, जिस में शाही फोज को 
चुकसान पहुंचने से वादशाह ने देहली जाने को कूच की शाही फौज ने कूच कर के 
गढ़ी में मुकाम किया, वहां राव कान्हडदेव की आज्ञा से, १ मालदेव, २ कुमार वीरमदेव, 
३ आनंद सिंसोदीया, ४ जयत वाघेला, ५ जयत देवडा, ६ दानकरण माल्हण, ७ देवडा 
सोभीत, व ८ सहजपाल, यह आठ सरदारों ने वादशाह के जमाईं समशेरखान के उपर 
आक्रमण किया, जिसमें शाही फोज के तोन हजार सैनिक मारे गये, ओर समशेरखान 
व उसकी वीची ( बादशाह की शाहजादी ) को पकडकर जालोर ले आये. जबकि 
अलाउद्दीन को यह खबर पहुंची तव शाहजादसीताई ने कहा कि में अपनी वहिन 
और चहिनोई को जाठछोर से छूडा छाऊंगी, जिसपर वादशाह ने उसको भेजी, सीताई ने 
कान्हडदेव से मिलकर, मलिक शादुल, सिंहपातछा, समशेरखान, व अपनी बहिन, को 
छुडाए, इस शर्त पर कि आयंदा शाही फोज किसी देवल को न तोड़े ओर गो ब्राह्मण 
ओर प्रजा को जाछोर की हृद में तकलिफ न देते. 


चौथे खेड में कवि ने जालोरगढ पतन होने की कथा का खूबसूरती के लाथ वर्णन 
किया है, जिसका सारांश यह है कि, शाहजादी अपनी बहिन व बहनोई आदि को 
छूडबाकर बादशाह को रास्ते में जा मिली, जिस पर बादशाह ने जालोरगढ की रचनाका 
हाल दरियाफत करने पर शाहजादी ने उसका वणन किया. जालोर की तारीफ सूनने पर 
उस गढ को लेनेकी तीव्र अभिछापा वादशाह को हुईं, ओर देहलछी पहुंच कर मलिक 
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( १८२ ] नोह न कुल ऋत्पद्रंप, 


कसमालुद्दीन, सिंहणतला, मलिक सादछ, मलिक अमादलछ, मद्िक नथाम्द्वीम, सहिक 
नेव, सलिक वहाद्दीन वंगेरह सरदारों को घडो फोज के साथ, जालोर पर भेजे. उन्होंने 
जगह २ सोनगरे चोहानों से युद्ध किया, छेकिन सफलता न हुईं जिससे बादशाह मे 
खान जद्दान वजीर को भेजा, शाही फोज ने जालोर पर आक्रमण किया, जिसमें महिक 
नयामद्दीन, कानह उलेचा के हाथसे सारा गया, जबकि जालोरगढ तूटने को कोई उम्मेद 
न रही तब झ्ाहो फोज ने घेरा उठाकर देहली तरफ प्रयाण किया, यह खबर सूनने पर 
सेजपाल विका ( जो कान्हडदेव का सरदार था ) आधी रात को जाकर सिहपातला को 
मिला, ओर जालोरगढ खुद को मिले इस शर्त पर किले का भेद बताने को जाहिर 
किया, शाही सेनापति ने उसको कितनाक द्रव्य देकर जालोर देनेका भी मंजूर शिया, 
जिससे बिका ने आगे होकर आधी रात के समय पर शाही फोज को किले सें दाखिल 
की. विका की छ्ली हीरांदे को यह बात मालूम होने पर उसने अपने पति को फिटकार 
देकर त'सदी उसपर फेंकी जिससे विका का देहान्त हो गया. हीरांदे ने तुरन्त ही 
किले में दुश्मनों के प्रवेश होनेकी खबर राव कानन्‍्हड़देव को दी. जिसपर राजपूतों 
ने उनका सामना किया. 


किले में प्रवेश करने का मोका हाथ लगने से मुशछूमान सेनिकोने अपनी सम्पूर्ण 
ताकत अजमाइ, राजपू्तों ने मरणोये होकर शाही फोज् को हटाने का प्रयत्न किया, 
लेकिन इस युद्ध में कांधल उलेचा, कान्ह उलेचा, जयत देवडा, जयत वापेला, ठृणकरण 
मोल्हण, व वडाउला अजुन, आदि मुख्य २ सरदार काम आये, राव कानन्‍्हडदेव ने किला 
वचान की आशा छोड दी. ओर सोनगरों की सम्पतती दुश्मन के हाथ नहीं जावे उसके 
वास्ते दान पुन्य करके वाकोी का द्रव्य रत्नादिक भेंडार को झालरबाब में डाल दिया. 
वि. से, १३६८ चेशाख सुदि ५ के रोज उसने अपने कुमार वीरमदेव को गद्दी पर बेठाया, 
कान्हडदेव की चार राणीयां, जयतदे, भावलदे, उमादे, व कमलछादे, १५८४ अन्य ख्रोयों 
के साथ झमर रचकर जल गई. कान्हडदेव ने केशरियां किया, ओर स्वधास पहुंचा. 

कान्हइदेव स्वधाम पहुंचने पर वीरसदेव ने युद्ध करना झुरू किया, कान्हददेव के 
साथ बहुत से राजप्रूत काम आये थे, ओर कितनेक राजपूत विजय को आशा न होनेसे 
भाग गये थे, जिससे चीरमदेव को गढका रतक्षण करने को ड्म्मेद नहीं थी. परन्तु 
हटठोला चोहान ने अपनी हठ घुरण करने को, अपनो राणी को झमर सें जछादी, और 
गिरफत्तार न होने पावे उस कारण से अपने बदन में कठारो मार कर घाब पर सजबूत 
पाटा बांध कर केशरियां किया. इसने साढेतोन दित तक राज्य किया, और वह समय युद्ध 
मेंहीव्यतित हुआ, इसने दुशसनों को हटाकर किडेले नीचे उतार दिये. बीरमदेव की 
सहायता भ्॑ आये हुए चहुत से राजपूत काम आ चुके थे, मिसत शाही फाज न एकत्र 


£ कान्हददे पंत्रंध, [ १८३ ] 


होकर उसको जिन्दा पकड़ने के वास्‍्ते चारों तरफ से मरणीये होकर धात्रा किया, 
वीर राजपूत्र ने अपना वेहान्त होने तक दुश्मनों को हाथ अडाने नहीं दिया और वि. 
सं. १३६८ वेशाख सुदि ८ के रोज काम आया. 


शाही फोज ने जालोरगढ कब्जे किया, और वीरमदेव का सिर काटकर बादशाह 
के पास ले गये, जहांपर सुबर्ण धाल में रख कर शाही जनाने में पहुंचाया गया, जवक़ि 
शाहजादी सीताई उसके तरफ आई, तब हठीला चौहान ने अपनी प्रतिज्ञा पूरण करने 
के वास्ते मुंह फिरा दिया, यानी शाहजादो का मुंह जिन्दगी हालत में नहीं देखा था, 
परन्तु मरजाने पर भी कटे हुए मस्तक ने अपनी हठ नहीं छोडी, शाहजादी ने उस 
मस्तक को प्रशंसा करके >पूर्व जन्मकी कथा सूनाई और यमुना के किनारे जाकर 
उसका अप्नि संस्कार करके खुद यमुना के जलमें झंपापात करके मर गई. 

» शाहनादी ने वीरमदेव के साथ अपने पूर्व नन्‍्मों का सम्बन्ध होनेकी, व कान्हढदेव, अलाउद्दीन के पृर्वनन्म की 
कथा, अपने पिता को व वीर्मदेव को सुनानेझ्ा कान्हददेव प्रबंध में उछेख किया है. उप्ती मुआफिक दूसरी हस्त लिखित प्रति 
नो “ वीरमदेव सोनगरा ! नामकी है, उप्तमें शाहनादी व वीरमदेव के अगछे जन्मों का वृतान्त छिखा गया है, और मृता 
नेणप्ती की एयात में कान्हृददेव व अलाउद्दीन के पृर्व॑नन्म का वृतान्त उपछच्द होता है, अतएव इतिहाप्त के वास्‍्ते वह कया 
जहरी न होनेसे उत्तके लिए विवेचन नहीं किया गया है. परन्तु यह तीनों एस्तक्ों की कथा एक दूसरे से मिलती नहीं है, निम्तसे 
पाया नाता है कि यह कया प्राचीन धराणादि काब्यों की रीति मुभाफिक देतकपा के आधार से या कवि ने अपनी वर्ईशक्ति 
से कल्पना करके लिसी है 


कान्हददेव प्रबंध में वीरमदेव अगछे जन्म में, सतोमेश्वर का पत्र पृथ्वीरान होना, और शाहनादी पाल्हण की पुत्री 
पद्मावती होकर शध्वीरान की राणी होना टिखा है. नत्र * वीरमदेव प्तोनगरा * की प्रति में वीरमदेव पूर्व जन्म में शाहुकार का 
पृत्न होना व शाहनादी दूछ्तरे शाहुकार की पत्नी होकर उप्तडी स्री होनेका उछे़ किया है, उप्ती मुआकिफ कान्हरदेव प्रतंध में 
कान्हरेव ईशवरका दशमा भवतार होना ओर अलाउद्दीन पूर्व नन्‍्म्र में असर होना लिखा है, तब मृता नेणत्ती की ख्यात में ए# 
तापत म्राह्मण के आधा अंग का अशउद्दीन होना और आधा अंग का कान्हदेव होना डिस्ता गया है, 


। वीरमदेव प्तोनंगरा ? की पृस्तक, मूता नेणप्ती की ज़्यात व दंतकया में कन्हडदेत युद्ध में काम नहीं आते “ अछोप ! 
हो गये पैप्ता दिखा है, तब कान्हददेव प्रबंध में रामचंद्र व्यास के कहनेपर अवतार छेनेका कार्य सम्पूर्ण होनेसे स्वघाम जानेका 
उठ्ेख़ डिया हैं, 


कान्हददे प्रबंध के पृस्तक में बीरमदेव का शिर का:कर देहड़ी छे जाना और यछुना के तटपर उप्ता अभ्नि सेल्कार 
'बर के शाहनादी ने यमुना के नश्में दह पात किया, वैप्ता उछेख है तब ' वीरमदे प्तोनगरा ” नामक प्रस्तक में वीरमदेव 
को शाही प्ैनिकों ने मिन्‍्द[ पक्रहा और छावणी में बादशाह पाप्त छे गये, बादशाह ने उप्तको स्नान कंगकर 
मुमठमान बनाने बाद शाहनादी से शादी करने का हुकम दिया, मिप्तपर हमाम में हनान कराने को ले गये. वीशमदेव ने पहिल्े से 
ही आते काट खत थे, जा कि कम्मर खोलो गई तब प्र आंतर३े बहार नीकड आए, और उस्ती समय उसका देहान्त, हमाम 
में हो गया, मिप्तपर शाहमादी ने उम्रके शिर के प्ताय शादी करना चाहा तब्र जि! उलछ्श फिर गया, स्लो प्तात दिन तक प्षोने के 
याठ में रस कर शाहनादी ने उप्ते भागे विनती की. जवकि उस्तको (व के सब जन्मों की हम्बन्ध की कया शाहनादी ने 
सुनाई तब शिर छुड़टा फिरा, और शाहजादी ने उप्तों वरमाठ पहिनाकर उप्तके स्ताथ जाछोर में ही सती हो गई. 


कान्हदरेव प्रबंध के क्राव्य की पृननन्‍्म की कया में से एक ऐतिहासिक तत्त्व ऐप्ता उपछ्च्य होता है कि नो देहछी का 
अंतिम हिन्दुराना महान शथ्वीरान के इतिहाप्त पर खाँप्त बात पर अप्तर डाढता है यानी दुतकथा व एथ्वीराम राप्ता से पाया जाता 
है कि शहाबुद्दीन ने प्वीरान को पक लिया, और गिननी छे गया, पिछेसे चेद बारोट ने गिननी माकर सुछतान को बाण 


[ १८४ ] चौहान छुछ कत्पदुम- 


काहनडदे प्रवंध के मुआफिक कान्हडदेव के साथ जालोर के अन्तीम युद्ध में ९९ 
मुख्य सरदार (जो खास रावत यानी राजा के पुत्र) काम आये थे, जिनके नाम मूता नेणपै 
की ख्यात में उपलब्ध होते नामों के साथ मिलतें हे. 





श्््लल"--++>त.......................... 3 ७ आछआ खड़ी 
गम तमाशा दिसद़ाया, जिम ए्वीरान ने शहाबुद्दीन को मारा ओर चंद्र व इप्वीरान आप में हफिया! पक मर गे। 
ऐेकिन कान्टदरे प्रब॑त में डिस़ा है कि पप्वीराम घावर नदी के तख्पर मात गया, और राणी पद्मावती अयोध्या में ती हुई, 
मिप्े वल्े कवि डिसता है कि." 
पा मोमेधर पर छट्मेबार, छीपो रप्वोगान झबदार, पाल्टण में पेर ई प्छी फ्री, पममावत्री नाम अबनरी, ” २०३ 
# ते हन्पे दुएन आस, गाय दिगादी वामण यर्, साध्यों मंत्र गर्म गायने, लि विकार ययों रागने, ” २०१ 
६. राग यश क्यो लोपी टाम, हग्या प्रवान भौगवियुं राम; आाहंबुद्दीन सुनाने पुण्यो, पति बाग न तीर हण्यो. १२०६ 
। श्र के 
| देहडी के तत्ते पर कैहने बाड़े राजाशों की रामायत़ों में अंतिम हिन्दुगना सयमठ हुआ, गिमगी शहाबुद्दीन ने 
हिठे पपी में पद डिएा और घारर में मास्दाला ( देखो प्रकम ६ या में ) सा नई प्रति में झिखा ॥ ). 
उुक चोरईओं के पाया नाता है कि मि. में. १५९६ तह यर बान प्रमिद्दि में थी कि इस्पीराग गिमनी में नहीं 
मार गया, ते किन झेगर मी के सगपर मारा गया था. पाया झात्ा है कि बालवेद मी गग्गर नद्री के तट पह पर हुआ होगा. 


प्रकरण २२ वां. 


* ढूसुरे सोलमरे बहन, * 


सोनगरे चोहानों के हाथले जालोर का राज्य जाने वाद सिर्फ जालोर के राव 
कानन्‍्हडदेव का भाई मालदेव बचने पाया था, वैसा मूतानेणसी को झ्यात में लिखा है, 
परन्ठु वहुआ को पुस्तक से पाया जाता है कि जालोर के राव कान्हडदेव के मालदेव के 
सिवाय दुसरे पांच साईं ओर थे, जिनके नाम ऋमशः १ वणवीर, २गोकलीनाथ, १सालूजी, 
४ किरतपाल, व ५ रूडराव थे. मालदेव इन सब से छोटा था. 


एक कवित जिसमे जालोर के कान्हड्देव व उसके तीन भाई जो 'धनुर विद्या' में 


कुशल गिने जाते थे उनका मुकाविछा ओर चौहान वीर राजपुत्रों के साथ करने में आया 
है उसमें लिखा है कि, 





४ ब्रढोराब वैणवीर, हुवो दृमीर हृठालो; मृछालो मे।लदे, तको धारू बकृता रो. ? 

# तगो उभा रण तेग, गोग मामा सब जाणे; आली शोर पृथीराज, चाह पुगो चहुआणे- » 

४ ओकलीनायथ, फान्दइ हुवा, विशलदे झुग जाण रे; अतरा जोघ अणवर हुवा, धनुर थार चहुआण रे. ? 

इस कवित में नं. १ चणवीर, २ मालदे मूछाला ३ गोकलीनाथ, व ४ कान्हडदेव, 

यह नामघहुए की पुस्तक के नामों के साथ मिलते हे. इसके लिवराय एक दूसरागोत जिस 
में कान्हडदेव गद्दी पर आये तब देढ क्रोड नव लाख खुवर्ण का दान दिया गया था, 
जिस के वासते जालोर गढ के महल में शिलालेख होना कहा जाता है, यह वान किस 
किस ने किया उस विषय में कवित है कि, 

४ तीन सहस तोखार, पांच मेगछ मेमता; तीण उपर देश गाम, तको सासन सहेता. ” 

४ सोला सेर सवण, पांच माहा मक्ताहर; दीधथा नॉ जर कमर, सो बाहन धोलाहर, ” 

4 सेजपाल सर सामन्‍्त रे, दत्तकर मोनांदानगी; जालोर पाट वेट जदी, क्रोह समरपों केनजी. ” 

४ ब्रीस छा बैगवबीर, छुरत आपीया त्यागी; त्रीस छाख मालदे, आण घरीया मों आगी. 

४ सात छाख साठनी, दियों रूपो सूतरणे; एक छाख पवार, साग आपीयो कवन ने, ” 

४ सेज पाठ सर सामन्‍्त र, पाली अग लुणी सब्र; चहुआण राण लेख ्रोडसु उपर पोज कर. ” 

इस कवित से १ कान्हदेव, २ वणवीर, ३ मालदे व ४ सालजो, यह चार नाम मिलते 
है, इससे अनुमान होसक्ता हे कि वहुआ की पुस्तक में जो नाम लिखे है वह विश्वास पात्र 
रन] हे 0 ७ 
है. घहुआ को पुस्तक में यह भी लिखा है कि गोकढीनाथ व रूडराव छडाइ में काम आये, 
कप 9 कं हक 
और नाओछाद हुए. सालजो ने सांचोर लिया, वाको:रहे वणवीर, कौरतपाल, व मालदेव 
बच ७ 
की ओलाद बाले 'सोनगरे चोहान ' कहछाये गये. मालदेव को चितोड मिला, ओर 
॥। ब्७ 
वणवीर की ओलाद वाले वर्तमान समय में जोधपुर रियासत ( परगने गोडवार में) 
47 
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के गाँव बोईओ, सादलो, सादलों, व छाटाड, आदि सें. ओर सालवे में गाँव नामढी 4 
मेवाड से भोमट कहलाता प्रदेश जुडा-मीरपुर में हे. 


दंत कथा व आ्राचीन हस्त लिखित पुस्तकों सें यह वात सशहूर है कि वणवीर का 
पुत्र राणकदेंव उफ राणुआ था, जो बडा पराक्रमी ओर वीर राजपूत हुआ, इसके विपय 
में कवियों ने बहुत प्रशंसा के गोत कवित रचे हे, जबकि कान्हडदेव का कुमार विरमदेव, 
पंजुनायक के साथ कुइती खेलने को वादशाह के पास देहडी गया, तब राणकदेव उसके साथ 
था, और शाहजादी से शादी करने की जमानत में राणकदेव को वादशाह ने अपने पास 
रोक रखा था, कोल मुआफिक विरमदेव वरात लेकर नहीं आनेसे बादशाह ने राणक- 
देव सें पूछा कि विस्मदेव कहां हे? उसपर राणकदेव ने वीरमदेव ग्रूम हो जानेका कहा, 
लेकिन थोडे समय में ही वादशाह को खबर मिली कि वीरसदेव जालोर में सांजूद है. 


बादशाह ने पहिले से ही राणकदव को तघलखां की हवेली में नजर बंध रखा था, 
मगर वह कभी भाग कर चला जावे इस खयाल से उसके पेर में सोने की वेडी डालकर 
रखने का हुकम किया. तधलखां व मघलखां नामके दो सम्दार उसको सोनेकी वेडो 
पहनाने को हवेली पर आये, उनको देखकर * आसा ! नामका चारण जो राणकदेव की 


तहनात में था उसने कहा कि, 
४ रणका सूण जुणेह, राय आंगण रमो नहि; तो पहिरीस केम पगेह, वढ नेवरी बणबीर उत्त. ? 
जो सूनते ही राणकदेव चेतन हुआ, ओर “'झींधड ” नामक घोडे पर पलाण 
भांडने की खवास को आज्ञा दी. जिस पर मुसलमानों ने उसको ' तु” कारा से रोकना 
चोहा, तव आसा चारण ने कहा कि, 
४ तगा तगाई मत कर, बोलें मेहर संभाल; नाहर ने रजपूत नें, रें कारे ही गाल, ” 
इतना सूनतेही राणकदेव ने कटार नीकाछी ओर दोनों सरदारों को मारकर धोड़े 
पर चढ के रवाना हुआ. इंस विपय सें कविने कहा है कि, 
४ हगा मगा रे तून, उड़े पतशाह आगले; दानव दोय जमदुत; रेशम कोधा राजुदे, ४ 
४ तातो कर तोखार, नीसरीयां उसे नगरः मगा तगा ने मार, रंगी कदारी राणुवा, ! 
« ज्मदेंद अहियों जाय, चोल बरण वां चोवदे। अमर ने आडो घाय, सदवों गर्दखी पयो, ४ 
% हगा ने जाणे तोल, ग्रख मगरिका तगो। कारण एड के बोल मारे के पंद मरे, ! 
जव कि रूधिर से भरी हुईं कटारी ओर खूनसे भरी आँखो से राणकद्ेय बजार बीच 
होकर नीकला तब बाजार में चडा भारी कोछाहछ सच उठा, ओर वह बादशाह ने सना 
जसपर बादशाह कहता है कि, 
० कहो कोलाहल कटक, ठप पूछे सुतताण: के मंगल पंम मंगेदियी, के रिसाणों साण- ” 


: दूसरे सोनगरे चोहान. ! [ १८७ ] 


राणकदेव इस रोत से कुशलक्षेम देहली से जाछोर चछा आया, इसके विषय में 
वीरमदेव सोनगरा' नामक हस्त लिखित प्राचीन मंथ में सविस्तर अहवाल छिखा हुआ है. 


राणकदव के दो पुत्र थे जिसमे सोडमछ की ओलछाद गोडवार व माछवे में उपर 
लिखे गांवों में हे. ओर दूसरा पुत्र शांगा की ओलाद वाले लिरोहो रियासत की सीमापर 
आडावला पहाड के जंगली घरदेश में जुडा-मीरपुर नामकी सोमट है वहां मौजूद है, जो 
'राबत' कहलाते है. इंतकथा भें यह भी कहा जाता है कि जब जालोर सोनगरों के हाथ से 
छूट गया, तब शांगा था उसकी ओलाद का कोई सानगरा राजपूत इंस प्रदेश में होकर 
जा रह्य था, रास्ते से प्यास छूगने से वहां के भील नायक के घर का पानी उसने चमेर पूछे 
पी लिया, ओर पिछे से जात भात पूछो, जब माछुम हुआ कि यह भील के घर का पानी 
था, तब वह वहुत रंज करन लगा, जिससे भील नायक ने अपनी बेटी की शादी उससे करके 
अपनाए राज़ उसको देदीया. इस समयमें जुड्य के रावत का दूसरे राजपूतों के साथ, रोटी, 
वेटी, का सम्बन्ध नहीं है, परन्तु दंतकथा की बातें भी सम्पृण विश्वास पात्र पाई नहीं 
जाती, क्‍यों कि यह अरबी के प्रदेश में अछग २ कई एक भोमटें है, जो 'नचसो नाहर! 
के नामसे मशहूर है, इन भोमटों में भोमोये सोलंकी आदि दूसरी खांप के राजपूत भी है, 
इन लोगों का रोटी थेटी व्यवहार एक दूसरी भोसट में होता रहताहे, यदि जुडा-मोरपुर 
के सोनगरे चौहान ने भोल के घरका पानी पी लिया, जिससे उसका चहिष्कार होनेकी 
दंतकथा सच्ची मानी जाय, तब भी दूसरी भोमट वाले राजपूतों का बहिष्कार क्यों हुआ. 
इस प्रश्न का भी खुलासा होना चाहिये. पाया जाता है कि यह सच भोमटें जंगली व 
पहाडी प्रदेश में (इस प्रदेश में अबतक गाडे जांसक वबेसा रास्ता नहों हे) होनेसे 
व इस प्रदेश को आवहवा ना दृरुस्त होनेके कारण से (इस जमाने में भो बहां की 
धावहवा ना दुरूस्त होनेके कारण सपाट प्रदेश का रहनेवाला वहां जाने पर विमार हो 
जाता है. ) सपाट प्रदेश के राजपूतों ने इन भोमट वाले राजपूतों से रोटी बेटी का 
व्यवद्वार नहीं रखा दे 


मृता नणसी ने अपनी ख्यात में सांचोरा चेहानों के मुआफिक सोनगरे चोहानों 
की झ्यात भी उस समय तक की लिखी है, ओर टॉड राजस्थान में सोनगरे चोहानों का 
हतिहास, मेब्राद के सोसोदीया, व जोधपुर के राठोरों के साथ जुडा हुआ, च्रूटक २ 
उपलब्ध होता है, परन्तु उससे सिलसीले वार बंशब्क्ष यन सक्ता नहीं हे, सिर्फ ' भारत 
गज्यमंटल ' नामकी गुजरातों सापा की पुस्मक में, रेधाकांठा एजन्सी के ' संजेली * 
नामक तादुकादार सोनगरा चोहान हे, जिसका इतिहास प्राप्त होता हे, उस पर से 
जो बंदाबक्ष चन सक्ते है वह इसमें दज किये जाते ४ 


«0 :+ अल..> ५ के अबसे भा #< प्रविलर. चोहा नों 
वस्तुतः देवडे चौहान, बोडा, बालोतर, सीवा, अवसो, आदि सिरोही के वेवड़ चोहानों 


[ १८८ ] चोहान कुछ कत्पहुम. 


से ताकुक रखनेवाले चोहान सोनगरे चोहानों को शाखाएं है, जिसका सम्पूर्ण वृतान्त इप 
पुस्तक के दूसरे विभाग में दिया गया है. उनके सिवाय के सोनगरे चौहानों का इतिशाप्त 
इस प्रकरण में देते में आया है. दूसरे सोनगरे चौहांनों का इतिहास प्रसिद्धि में नहीं 
आनेका यह भी कारण है कि, उनका कोई राजस्थान नहीं है, अगर संजेही के 
सोनगरों के मुआफिक दूसरे खतंत्र ताहुकदार भी होते, तो भी उनका इतिहास बह्य 
प्रसिद्धि में आता. वर्तमान समय में संजेली के सिवाय, गुजरात, राजपूताना, व मालवा, 
में जो जो सोनगरे है, वह दूसरे देशी राज्यों की तहत सें होनेसे ही उनका इतिहापत 
अग्रसिद्ध रहने पाया है. उन लोगों को अपना प्राचीन इतिहास मालूम हो सके और 
सूता नेणसी ने जो श्रम उठाया है, उसका छाभ्न सोनगरे चोहानों को मिले, इस कारण 
से ही मिल सका उतना सोनगरे चोहानों का इतान्त देकर सन्तोष माना जाता है. 


इस प्रकरण के वास्ते दूसरे सोनगरे चोहानों का मूल पुरुष जालोर का अंतिम 
राव कान्हडदेव का छोदा भाई मालदेव सूछालछा है, जिसको अलाउद्दीन वादशाह ने 
चित्तोडगढ दिया था. जिससे उसकी ओलाद वालों का वंशबक्ष दिया जाता है. 


वंदवृक्ष दूसरे सोनगरे चौदान- 


१ मालदेव मूछाढ ( देखो जालोर के प्तोनगरे चौहान वंशबृक्ष में ने. $ बाढा प्र्ण २० वां) 
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उपयुक्त बंशबुक्ष का संक्षित इतिहास 
नं, १ मालदेव के विषय म मूता नेणसी की खझ्यात में लिखा हे कि राव कान्हडदेव 
(देखो जालोर के सोनगरा चौहान वंशबृक्ष में नं. ६ वाला) ने सोनगराचोहानों की ओलाद: 


कायम रखने के वासते इसको युद्ध के समय किला के बाहर निकाल दिया था. इसने बहुत 
बगावतें की, जिससे सिवाणखान फौज के साथ इसके पीछे पडा था. 
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[१५० ] चौंहान कुछ कस्पहुम, 


सालदेद की सूरछां वढकर वह ' सूछाछा ” कहढाया इस विषय में मूता गेणपों झे 
ख्यात में लिखा हे कि, देवी चारण सेणी देहछो आईं, उसके साथ सालदेव भो आग, 
आर सेणी वीवर में पटी तव मालदेव भी उसके साथ वोबर में गया, वहां पर ' बढ़ी 
जोगण ? चेठी थी, उसने अपने गले का रत्नजडित कंठा, मालदेव को दिया, और एक , 
रक्त भरा हुआ पात्र दिया, लेकिन मालदेव ने रक्त समजकर वह नहीं पिया, सिर्फ थोडाता 
सुंहपर लगाया, जो मुंछो को जगह पर लगने से सूछ बढी, हकीकत में वह रक्त नहों था, 
परन्तु अम्गत था. पीछे कान्हडदेव की आज्ञा से मालदेव वादशाह को हुजूर में हाजिर हुआ, 
बादशाह के उपर चीजली पडी जो मालदेव ने झटका सुं टालदी. पीछे बादशाह मे 
उसको चित्तोडगढ दिया, जहां सात वर्ष राज्य करके उसका देहान्त हुआ. 


टॉड राजस्थान और दसरी हस्त लिखित प्रतिओं में लिखा है कि 'सीणी' नाम की . 
वेदा चाएण की पुत्री थी, उसको विजानंद नामका भूसलिया चारण ने शादी करने के 
बाद नहीं बुलाने से सत्‌ चढा, ओर वह हिमाले अपना देहान्त करने को जा रही थी, 
देंहली में मालदेव के वहां उसने मुकास किया, ओर वहां पर जोगमाया का विवर था, 
उसमें जोगणीओं की मुलाकात करने को गई, मालदेव भो उसके साथ गया, सीणी 
देवी की सिफारिश से जोगणी ने उसको एक साला व खडग देकर वरदान दिया कि 
तुझको चित्तोड मिलेगा, मूछां बढने के विषय में नेणती की ख्यात से मिलती हुईं 
वात पाई जाती है. इस घटना के वास्ते कवि ने कहा है कि--- 


४ ब्ेद्राणी वर दायनी, राखे रंग सुहाय, मूछां दीनी मालदे, विरद मृछालो पाय. ! 
/ द्वीन खड़ग गई चित्रकुट, तुठी मशरिका राह खलजी खोला पायरे, दियो गुषायो दाक, ” 


अलाउद्दोन बादशाह को यह वात मालूम होने पर उसने सालदेव को चित्तौड की 
सूवागिरी दी. इस विषय में यह वात मशहूर है कि जवतक “ देवी खड्ग ” कब्जे में रहे 
वहांतक चित्तोड सोनगरों के पास रहेगा ऐसा देवी ने कहा था. लेकिन जबकि राणा 
हमीर अरसीवत, मालदेव की पुत्री ' वालबाई ? के साथ शादी करने को चित्तीड आया, 
तंत्र चालबाई द्वारा वह “देवी खड़ग ” खघूरा कर केलवाडे ले गया. ओर बाद में चित्तौड़गढ़ 
दगा से छे लिया. मालदेच के बाद उनके पुत्र वणीवीर आदि मेवाड के राणा की चाकरी में 
उपस्थित रहकर जागोरें खाने लगे 


देवो खड़ग के विषय में टॉड राजस्थान में लिखा हे कि भगवदी चतुभजा ने विख- 
कर्मा द्वारा वष्पा गवऊ को यह खड़ग दिया था. अलाउद्दोन ज्ादश्षाह ने चित्तोंड लेकर 
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१ देवीराटग के दिपय में " दवीसध्म भरने निनोड की पूतः प्र प्वि नाश्क ऐनिहाडि के चरट कया जे इस्लेक देलने प्त 
समस्त सहवाड़ मादूत ही सका है, वन पषय में यह संग उदपृर' महोंओओं के साथ महठान में उन्‍ठा भाऊर उसका 
देन हिया नाता ८ 


£ दूसरे सोनगरे बोदानः ! [!९१ ) 


मालदेव सोनगरा को दिया, जब मालदेव ने धन प्राप्ति अर्थें चितौड़ के एक भोयरे के 
अंदर प्रवेश किया यह भोंयरा अन्धकारमय व भयंकर था, जैसे २ मालदेव भीतर जाता 
गया वैसे २ अनेक प्रकार के अदभूत द्रृष्य उसके सामने आने छगे, छेकित उनसे यह 
भयभीत न होते अपना धेय कायम रबखा, दरमियान भयंकर नागणीओं ने, मालदेव को 
इस स्थान में आनेका कारण पुछने पर सालदेव ने कहा कि वष्पा रावल को देवी ने जो 
खड़ग दिया था, उसका पत्ता नहीं चलता हे सो आप के पास होतो दे दो, जिस पर 
नागणीओं ने एक कहाई का दक्षन खोल दिया, तो मालूम हुआ कि उस कहाई में 
अनेक प्रकार के प्राणीयों के शरीर के टुकड़े पढ़े हुए थे, उनके वीचमें एक वालक का 
हाथ नजर आया, मालदेव उस विषय में विचार कर रहा था, दरमियान नागणीओं ने 
रक्त मांश और चरद्री वाले टुकड़े एक पात्र में रख कर मालदेव को प्राशन करने के 
वास्ते इशारा किया, मालदेव ने उसमें से कुछ खा लिया, जिससे नागणीओं को निश्चय 
हुआ कि यह बोर राजपूत खड़ग काम में छानेके वासते सम्पूर्ण छायक है. जिससे उन्हों 
ते, मालदेव को खड़ग दिया, जो लेकर वह भोंयरे से बाहर निकला. 


राणा हमीरसिंह ने चितोड़ कब्जे करने से मांलदेव महमुद खोलजी के पास गया, 
जिसपर खीलजी ने वढी फ़ोज के साथ वितौड़ पर चढाईं को, और सींगोली में महाराणा 
की फोज के साथ मुकाबिला हुआ, इस लड़ाई में मालदेव का पुत्र हरितिह मारा गया 
और बादशाह महमुद खोछजी गीरफतार हो गया, जो तीन मास तक केद में रहकर, 
अजमेर, रणभंभोर, नागोर, छुआ, व शीवपुर, के किलों के साथ पचास उक्ष रूपिये नकद 
व सो हाथी राणा को देकर मुक्त हुआ. 


नं, £ वणवीर ने महाराणा हमीरसिह की आधिनता स्विकार को जिससे उसको 
निमच, जीरण, रलपुर, आदि प्रदेश राणा ने जागीर में दीये, 


बणतरीर ने अल्प समय में भ्ेंसरोड पर आक्रमण कर वह चित्तोंड के राज्य में शामिल 
कर दिया, 


मूता नेणसी की ख्यात से मालुम होता है कि वणवीर को ओछाद वालों के तरफ 
नाडोछ आदि प्रदेश भी था. जिसपर राठोर रात रिणमल्व ने हमला करके वि, से, १४७९ 
में नं. है करमचंद को और विस. १४८२ में नं, ३ राजधर रणधिरोत को मार डाले, जिस 
का बदला ठेनेके वासते सोनगरे चोहानों ने रिणमल को मारने की युक्तो रची, लेकिन 
रिणमल की भोजाई जो सोनगरी थी, उसने रिणमछ को औरत के कपड़े पहिनाकर 
भगा दिया, इस अपमान का वदछा छेनेके लिये रिणमल ने मौका पाकर १४० सोन- 
गरों को मारकर हुए में डाल दिये, ओर सोनगर चौहानों का कुछ उच्छेदन कर डालने 


( १५२ |] चीहान छुछ कल्पट्रप, 


की दयानत से जहां २ सोनगर चोहान नजर आये, उन सब्र को कतल कर दिये. सिर्फ 
नं. ३ राणकदेव की ली जो जसलमेर के भाटी राजा को उुत्री थी वह गर्भवती होनेके 
कारण जसलमर थी, उसका गर्भ वचा. 


. + राणकदेव के विषय से नणसी ने अपनी ख्यात में जिस राणुवा की तारीफ 
की ६ ( इस पुस्तक में आगे आ घृकी है ) वह राणुवा यहो था, ऐसा लिखा है, लेकिन 
ऐतिहासिक द्रष्टि से गोर करते यह वात सही नहीं है, कारण यह है कि सो वर्ष से ज्यादह 
अन्तर इनदोनों में पड़ता हैं 


ने, ५ राघवसिह जिस वक्त राणा सघाम ओर बावर के दरमियान युद्ध हुआ, उस 
लडाइ में राणा की सहायता में मारा गया. 


ने. , करमचंद व नं. २ राजघर यह दोनों राठार राव रिणमल के हाथ से मारे गये. 


ने, 5 लोला का जन्म, जसलमेर में हुआ, जब वह वारह साल का हुआ, उस समय 
राव रिणमल, जसलमेर के रावल के वहां मेहमान हुआ, जेसलमेर के भाटी राजा व राव 
रिणमल शिकार को गये तव उनके साथ लछोला भी हुजूरिया के तोारपर गया था. शिकार 
में एक प्रचंड नाहर ने शिकारीयों का सामना करने से सब पीछे हट गये, लेकिन छोला 
ने अपनी छोटीसी वरछो से नाहर पर आक्रमण करके ऐसी चोट लगाई कि नाहर के 
च्यार दांत गीराकर वरछी मुंह में होकर गुदा से बाहर निकली, यह दृश्य देखकर राव 
रिणमल ने कहा कि यह सोनगरा जेसा दिखता हे, उसपर रावल ने कहा कि सत्र 
सोनगरों को आपने मार डाले, सिर्फ यह बच्चा अपनी माता के उदर में होनेके कारण 
बचने पाया है, जिसपर राव रिणमल ने जेसलमेर से विद्ाय होते वक्त लोला को रावरू 
से सांग लिया, ओर अपने साथ छाकर राव जोधा की पुत्री सुन्दर से उसका विवाह 


करके पाली की जागीर उसको दी, उस समय से सोनगरे चोहान राठोरा की चाकरी में 
उपध्थित हुए. 


लोला स चोथी पुइतपर नं, 2 अखेराज सोनगरा हुआ. अखराज का पुत्र- नं, ६ भाण 
की पुत्री चिताड के पाटवी कुमार उदयसिह को व्याही थी. जब कि चितोड़ की गद्दी 
वणवीर ने दवा ली, तब उदबसिह ने अखेराज सोनगरा की सहायता चाही, जिस पर 
म्खेराज़ ने सारवाड के चहादुर राजपूतों के साथ उदयसिंह की सहायता की, ओर 
वणबीर का पराजय करके उदयसिह को कुंभलनेर सें गद्दी पर बठाया, अखराज सोनगरा 
पराक्रमी, दातार, ओर प्रभावशाल्रो राजपूत था, मूता नेणली ने लिखा है कि, इसके 
जेसा शायद ही टूसरा राजपूत हुआ होगा. वि. सं. १६०० के पोल महिने में जोधपुर के 
रात्र मालदेव ने वादशाह के साथ युद्ध किया उसमें अखराज काम आया. 


४ दूसरे सोनगरे चौहान. * [ १९३ ] 


नं. ८ मानसिह अपने पिता के जेसा प्रभावशाली राजपूत था, जबकि राणा 
उदयसिह का देहान्त हुआ और राणा के पाटवी कुमार प्रतापसिह को गद्दी पर नहीं 
चेठाते राणा उदयसिह की ईच्छानुसार दूसरे पुत्र जगमाल को गद्दी पर बेठाने को 
तजवीज हुईं, तव अपने भांणेज प्रतापसिह को गद्दी पर पेठाने के लिये सानसिंह ने 
सेब्राड के सरदारों के आगे अपना श्रस्ताव रजु किया, जिस पर मेवाड के सरदारों ने 
प्रतापसिह को गद्दी पर चेठाया, वि. से. १६२१ से मानसिंह ने राठोरों की सेवा छोडकर 
मेवांड के राणा की चाकरी करना शरू किया था, ओर वि. सं. १६३२ में जब महाराणा 
अताप ने अकवर वादशाह को फोज के साथ हलदीघाट में युद्ध किया तव यह कास 
आया. 

नं. ई भाण की एक पुत्रो का विवाह महाराणा उदयर्तिह के साथ व दूसरी पुत्री 
का विवाह जोधपुर के उद्यसिह राहोर (मोटा राजा) के साथ हुआ था. यह 
शाहबाजखां के साथ महाराणा का कुंभलनेर में युद्ध हुआ तब काम आंया.- 


नं. ६ भोजराज यह कुंपा महेराजोत के पास रहता था, ओर कुंपा को सहायता 
में काम आया. 
ने. ई जयमल बीकानेर में रहता था, जिसको “रिणोनीजों ! के पद्दे को जागीर 
मिली थी 
ने. ९ जसवबंत बहुत बडा सरदार हुआ, जोधपुर के मोटा राजा उदयसिंह ने इसको 
मेंत्राड के महाराणा के पाससे बुलाकर वि. से, १६४४ में पाली पदे की जागोर २७ गांवों 
के साथ दी. पीछे ३० गांव ओर भी दिये. वि. सं. १६६५ में यह राठोरों की फोज के साथ 
अहमदाबाद गया था, और वहांपर इसने गांव दिवीलेड/ मांगा, लेकिन वह गाँव धनराज 
ने मांग लेनेसे, हसको कहा कि उसके बदले में हम तुमको दूसरा गांव दंगे, जिससे यह 
नाखदश होकर मेवाड़ में चछा गया, ओर वहां हो इसका दहान्त हुआ, इसके विपय 
में प्रख्यात कवि आडा दरसा ने कहा है क्ि-- 
। श्रगा गालियों हुगरा योग प्ाछे अरण, सर के इसां वेई साथे; 
माभीयां तगे मृह हसे मांढोया, मान जुद़े मांटियों जप्ता माथे 
# क्वान हर गान ने संपे्ख करगसी, बाज सुसता कियो अरण गठ बाज) 
सा सेंथा गद्य हाय मेँटियों समठ, जोगे ते। उपर आन जस राज 
४ भोर सर पायरां तणों बरसे समग, पेंट ने सेल ख्ग चढ़े पिदण; 
हाथ उभा किया झ़्े हिन्दया, भागरों ल्यार बस्ाणीयों भाण 
» कैम है! औीवियों वेग जाणे जगत, कह मूह कष्ठ करणार कह्ियो 
खियत सं शाहरी रहा थरा्जी जसा, रूख अस्परे पड़े भीच रहीसो 
नं, * नारायणदास भाणावत, यह शाही चाकरी में उपस्थित हुआ था, वादे राठोर 
उदयरसिह ने ब्रि. से, १६४१ में अपने पास बुछाकर भाद्राजण को जागोर दी. वि. से, 
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[ १५४ ]) चोहान कुंड कल्पहठ्ुम-. 


१६४५ में राठौर उदयसिंह जब सिरोही पर चढाई लेजाता था, तव उसकी खबर नारायण-- 
दास ने सिरोही के राव सुरताणसिंह को पहुंचाई, जिससे राठौर उदयसिंह ने इसकी 
जागीर छेली, उस पर नारायणदास समेवाड के महाराणा के णस चला गया, वहां पर 
महाराणा ने इसको खोड के पट्टे की जागीर दी. 


नं, ; सूरजमल को वि. से. १६५७ में पाली को जागीर का पह्ा ने. .' शक्तसिह 
के शामिल था.वि.सं. १६६५ में शक्तलिंह गुजर जाने बाद नं. रु देवोसिंह को शक्तसिह 
का हिस्सा मिला, वि. सं. १६७१ में सूरजमल ने पाली छोड दी ओर मेवाड़ में गया 
लेकिन, वि. सं, १६७३ में फिर वापिस मारवाड़ में आया, जहां इसको “नवसरा ! का 
पह्ा सात गांवों से मिला, बाद में वि. सं. १६७४ में “ देछु ' का पद्ठा छः गांवों से मिला. 


ने. & शक्तसिह को सूरजमर के साथ, आधी पाली को जागीर पढे में धी. यह 
वि. सं. १६६२ में मर गया, 


१० 


नं. ६ जगन्नाथ, वि. से, १६६७ में मेवाड सें, राणा के पाप्त था, वहां इसको 
“ सिणगारी ! गांव का पद्दा मिला, पोछे वि. सं. १६७७ में सारवाड में पाछों का पद्दा 
मिला, वि. सं, १६९१ सें यह कुमार अमरसिंह के साथ जानेसे इसको पाली के पहे की 
जागीर चली गई. विकानेर के राठारों के साथ मेवाड के महाराणा का युद्ध हुआ उसमें 
इसने वडी वीरता दीखाई थी. इस विषय में कवि आडा किसना ने कहा है कि-- 


४ उदारिया असत मारका अडीया, अबड़ो कुण लोपे अनढः वीकाणा जोभपुर विचाले, जालंपर मेडीयो जग, ” 
। नि जण गया प्रसण निटहीया, सर मेंदल अमीये सिर; जस राणों पेडाणो जांणे गठं विझ बिच सोनलगिर, ” 
४ आह दाह गया अपांगा, मारणहार न फाडठे भोर; जंगल दल्मं हीयगे जालोरो, जांणे ने ठहीयो जाछोर, ! 

४ उदबारिया कटके आपांणा, बीकां कटक सरस घाये वाज; मृछालो मशरिकर मालदे, अजुआलियो जिये अखेराज, ” 


ने. छ इयामसिंह को वि. से, १६७९ में जोधपुर की तरफ से गुदा पद्टा को जागीर 
थी. वि. से, १६९० में भाद्राजण की जागीर मिली, मगर यह एक साल रहा. 


99७... 


नं, » राजसिंह वि. से. १६६६ में मेवाड़ में राणा के पास गया, वहां पर इसको 
कुंढणा का पद्दा पांच गांवों से मिला. वि. सं, १६७२ में नं. ; सूरजमल पालो छोडकर 
चला गया तव सूरजमल का हिस्सा इसको पिला. वि. सं. १६७७ में पाठी की जागोर 
इससे छीन कर ने. ६ जगन्नाथ को दी. जिससे यह रामसिंह सिसोदिया के पास गया, 
यहां वि. सं. १६९२ में कच्छवाह के हाथ से यह मारा गया. 


ने, हे सांतल को वि. से. १६८२ में भाद्वाजण का पढ्ठा जञागीर में था. वि. सं, १६८३ 
में नवसरा का पद्दा दस गांवा से इंसको मिला, जो वि, से. ५६८८ में छूट गया. 


£ दसरे सोनगरे चोहान, ! [ १९५ ] 


नं. हू चत्रभूज बहादुर राजपूत हुआ, यह शाही चाकरी करता था, इसको 
* पख्ेरीगढ ” को जागीर मिली थी. 


नं. हैं; एथ्वीराज के तरफ वि. सं, १६७८ में एहनला पहा की जागीर थी, थाद वि. 
सं, १६८८ में कुंहहा गांव की जागीर फ़िर मिली थी. 


नं, हू माधवदास यह बहादुर राजपूत्त था, वि. सं, १६८ में इसके पास भवराणी 
'पह़े की जागीर दस गांवों से थी, पीछे वह छोड़ देनेते वि, सं. १७०० में सोलह हजार 
रूपयों को रेख का ' गुंदबच ” पहाःजागीर में मिला, वि. सं. १७१४ के वेशाख सहिने में 
यह उज्ेन में काम आया, 


नं. ६६ देवीसिंह इसके तरफ आधी पालो को जागीर थी, और इसका भाह ने. हू 
वणवीर को वि, से. १६७७ में भंत्रो का पहा दो गांवों से मिला था. 


नं, हूं मुडुन्ददास बगावत में रहा था, बाद वि. सं. १६८५ में इसको भाद्राजण का 
गांव दांमण का पद्म पिला, 


नं. ६ जंसबंत, यह राठोर दरुपत रायतिंगोत के पास था, पोठे वह भटनेर रहा, 
भठनेर पर वादशाह की फ़रौज ने घेरा डाला तब यह वहा कांम्त आया, 

नं, हु फेशवदास को युद्ध में जाटों ने मारा, 

नं, ३३ राव यह नं, ९ जसवबँंत सोनगरा के पास रहता था. 


नं, हू जंगतर्सिह को पद्म नहीं था, यह उजेन में जर्मी हुआ, ओर धोढपुर में 
काम आया, 


नं, १६ भीँव, यह मेवाड़ के राणा की सहायता में मारा गया. 


नं,  जेतसी वि. सं, १६८७ में आसा नोवावत के साथ जोधपुर भेजा गया वहां 
काम आया. 


उपर्युक्त बेशबृक्ष के सोनगरे चौहानों की ओलादवाले वर्तमान समय में राजपूताना 
व गुजरात के प्रदेश में छोटो बड़ी जागीरों के मालीक है, लेकिन उनका इतिहास 
उपलब्ध नहीं होनेसे, गुजरात में खाकांठा एजंसो के संजेली नामक ताहुकदार जो 
सोनगरे चोहान है उनका वेशबृक्ष जो दूसरे पुस्तकों की झुयात से मिला है वह 
लिखा जाता है. 


[ १९६ ] चौहान हल कर्पदुप, 
* देजेलि के सीमगरे चोहाडए, ! 


संजेलो के सोनगरें चोहान के वास्ते उनके इतिहास में लिखा है कि मालदेव 
सोनगरा का पुत्र छत्नसाल हुआ, जो चितोड छोडकर ' मांडवंगढ ” गया, वहांपर उसने 
आसीरगढ के चौहान राजा असोगंध को जीतकर आसीरगढ बादशाह को दिया, उसके 
अलावा एक बागी चेंगम को माहत को व खानदेश ओर नीमाड जीतकर बादशाह को 
दिये, उनके बदले में वादशाह ने उसको छः सो छत्नीसी नामका, सातसो गांवों का एक 
परगना दिया, वाद इसने राजपुर ( जो वारियां के राज में है) के भील सरदार हुंगरसिंह 
को मारकर वहां अपनी राजधानी की. छत्नसाल के वाद क्रमशः २ नाहरसिंह, ३ एथ्वी- 
राज, ९ रणछोडदास, ५ वजेसिह, ६ अभ्यसिंह, ७ रायसिंह, ८ उम्नसिंह, ९ महासिह, 
१०उम्मेदर्सिह, ११ अनोपसिंह, १५ कनकसिह, १३ कल्याणसिंह १४ वाघसिह, १५ मोती- 
सिंह, १६ गुछावसिंह, १७ सप्रामसिंह, १८ मेघराज, १९ दलेलसिंह, २० कुशरूसिंह, २९ 
हरिसिंह, २२ हमीरसिंह, २३ लालसिह, २४ गोकुलनाथ, २५ भींवर्सिह, २६ रत्नसिंह, २७ 
मानसिह, २८ दयारूदास, २५ नवऊहूसिह, ३० भगवानदास, ३१ धीरलिंह, ३२ खुमाण- 
सिह, ३३ रूपसिह, ३४ रणमरूसिंह, ३५ इन्द्रसिंह, ३६ केशवदास, ३७ वोलसिंह, व 
उसके बाद नं. ३८ सरदारसिंह गद्दी पर आये. 


नं, ३८ सरदारसिंह के विषय में -लिखा हे कि उसको देवगढ़ वारिया के राजा 
साहेवर्लिह ने दगासे मारकर उसका प्रदेश छीन लिया, जिससे सरदारसिंह की राणी 
अपने कुमार वहादुरसिंह को लेकर अपना पीहर 'जोबट' में था वहां चली गई, वहादुरसिंह 
लायक उम्र होने पर उसने वारिया के राजा जतवंतरसिह के र्थथ युद्ध करके अपने 
पिता की जागीर हांसिल की, ओर वि. से, १८५२ (ई. स. १७९६ ) में गद्दो पर आया, 


जोकि मालदेव से लगाकर वंहादुरसिह तक में ४० पुइतें होना उपयुक्त इतिहास से 
मालूम होता है, लेकिन मालदेव विक्रम संवत्‌ को चादहवीं सदी के पीछले हिस्से में 
हुआ था, जिससे पांच सो वर्षों के अरसा के दरमियान में, चालोस पुइत होना यह 
वात असस्मवरीत हे. 


ने. ३९ वहादुरसिंह के पीछे न॑ ४० जगतसिह ने संजेली में अपना राजस्थान किया, 
जो ' पुछडीया राजा * के नामसे सशहूर था. जगतातैंह नाओलाद शुजरन से इसके 
भायात जीतसिंह का कुमार नं. ४१ प्रतापसिंह गोद आया, उत्तके बाद नं, ४२ रणजीत- 
सिंह हुए. 


प्रकरण २३ वा. 





' देकहए चोहानः ' शाखए कहलाने कए समय 


* देवडा चोहान ” की शाखा कब निकली ? इस विषय में आचीन, साहिलयों के 
प्रमाणों में बहुत मतभेद है. वंशभास्कर की पुस्तकानुसार सांभर के माणकराज का पूत्र 
निर्वाण से ' नीरवाण ? व “ देवडा ” यह दो शाखाएं होनेका उल्लेख हे. पूविया चौहानों 
की ख्यात मुआफिक सांभर के लाखणसी का पुत्र ' देवराज ? के नामसे “देवडा ” शाखा 
होनेका अंकित हुआ है. सिरोही के बहुआ की पुस्तक में लिखा है कि सांभर के माणक- 
शैज के पुत्र जेवराज व उसके पुत्र गोगराज उर्फ गोगादेव, और गोगादेव के 
दूसरा पुत्र ' देवसेन ” था, ( देखो प्ृष्ट २२ पर नं, ५+ वाला.) जिसके नामसे उस 
जमाने में ( वि. से. ७८२ में गोगराज था जिससे कुछ समय वाद ) “ देवड़ा ” शाखा 
हुईं थी. उस देवसेन की ओलछाद में नाडोल का लाखणसी हुआ था, लेकिन वर्तमान 
समय में सिरोही रियासत के ' देवड़े चोहान ' कहे जाते है वे जालोर के राव मानसिंह 
उर्फ माणीजी के पुत्र प्रतापलिंह उर्फ देवराज के नामसे देवरा ” या ' देवडा ! 
कहलाये है. 


* पतिरोही राज्य का इतिहास ” नामकी पुस्तक में पष्ट १६२-१६३ की टीपणी में 
इस विषय में लिखा गया है कि “ सिरोही की रुयात में लिखा है, कि राव मानसिंह के 
पुत्र का नाम “ देवराज ” था, जिसके नाम परसे उसके वंशज ' देवड़े ” कहलाये. इस 
लेख को हम सत्रथा विश्वास योग्य नहीं मान सकते. ” इसका कारण यह वताया है 
कि : देवराज ? उर्फ प्रतापसिह वि. सं, १२६० के पीछे होनेका सम्भव है, और उस 
समय के पहिले के जालोर के सोनगरे चोहान राजा समरसिह के समय के वि. सं. १२३९ 
व १५९२ के शिल्ला लेखो में उसका पुत्र मानसिंह ( प्रतापसिंह उर्फ देवराज्ञ के पिता ) 
का नाम उपडुव्ध हुआ है, ओर वि. सं. १२५५ व १२२९ के शिलालेख आबदबु पर 
अचलेखरजो के मन्दिर वाहिर विद्यमान है उसमें ' देवडा ! नाम लिखा हुआ है. जो कि 
उपर्युक्त शिलालेख व दूसरे प्राचीन साहित्यों से भी जालोर के राव मानसिह के समय में 
£ देवडा ! कहलाते चोहान विद्यमान थे, इसमें सन्देह नहीं है, ओर चौहान वंश के दूसरे 
पुस्तकों में भी ' सांभर ” से ही “ देवडा ” नाम की शाखा हुईं थी वेसा जगह २ लिखा 
हुआ हे. लेक्रिन उसी कारण से सिरोही के वर्तमान समय के “ देवड़े चोहान ” जालोर के 
मानसिंह के पुन्न देवराज के नाम परसे ' देवडे ? कहलाये, यह विश्वास योग्य नहीं 
मानने को जो राय सि. रा. ३. के छेखक ने जाहिर को है वह स्वीकार होने जेसी नहीं 


१०८ ] चौहान कुछ कल्पद्रम- 


६. 


| । 


क्यों कि शाखाओं का कहलाना ओर अस्त होना “ नामी * ( प्रसिद्ध ) पुरुष पर 
आधार रखता है. 


पि. रा. इ. के पुस्तक के लेखक की यह मान्यता हुई हे कि नाडोछ के रात 
लाख्णसिंह क पुत्र सोहिय के बेटे का नास देवराज था, जिसका नाम शिलालेख, 
ताम्रपत्नों में ' बलोराज ” मिलता हे, उससे देवड़े कहलाये है. सूता नेणसो की ख्यात में 
लिखा हैं कि " राव लाखण नाहुल धणी तिणरी पोढी आसराव हुवो तिणरे घरे ७वाचाउल 
देवोजो आया & तिणरे पेटरा बेटा ३ हुवा सु “ देवडा ? कहांणां छे. ” तात्पर्य यह हे 
कि नाडोल राज्यस्थान से ही देवडा चौहानों की शाखा कहलाईं गई थी, वेसा माना 
गया हे. 

वस्तुतः देवडा चोहान को शाखा सांभर से कहलाईं गईं, या नाडोल से कहलाई हो, 
परन्तु जाडोर के सोनगरा माणीजी के पहिले भी ' देवड़े ' कहछाते थे. लेकिन सिरोही 
रियासत के जो चौहान विद्यमान है वे सोनगरा चोहान की शाखा के वंशज है, और 
सोनगरा माणोजी उर्फ मानसिंह का पुतन्न देवराज के नामसे ही यह सोनगरा शाखा वाले 
« देवडा '” कहलाये हे, ओर उसके पहिले जो 'देवडा शाखा ” कहलाई थी उसका अस्त 
हो गया हे. अगर ऐसा न हुआ होता तो नाडोछ से निकली हुईं १ बागडिया, २ सोन- 
गरा, ३ खीचो, ४ हाडा, ५ वाव के चाोहान, ६ सांचोरा आदि शाखा वाले भी ' देवडा * 
कहलाते. ( देखो एष्ट ५२ पर नाडोल के नं. ई अखराज से निकली हुईं शाखाएं, ) कभी 
ऐसा खयाल फिया जाय कि उन शाखा वालों ने अपनी नईं शाखा प्रसिद्धि में आनेसे 
पुरानी शाखा का नाम छोड दिया है, ओर अचलेखरजी के सन्दिर के वि. से, ११५५ व 
११५२९ के शिलालेखो में जो ' देवडा चाहानों ” के नाम छिखे हुए है वे नाहोरू के 
चोहानों के नाम है, तब भी उन नाम वालों की ओलाद के उत्तरोत्तर वंशज पिरोही के 
देखे चाहान न होनेसे नाडोल में देववा कहलाती शाखा से ही यह देवडे कहलाये 
गये वसा माना नहीं जाता, क्योंकि सिरोही का चोहान राज्यवंश जालोर के सोनगरे 


बन ऑभिल्‍नी जलन अत #%« अल 3. अपन+-अभनननन 
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है र् 

४ आपया नारठ मसितार ग्मनो हुता, मो वड़ा हृद गन हुवा विगने देगी बीहाटग छागी, से आमराब बी नहीं 

मे बाय शिणप मातरीयों हुनो मु बाय ते! देसी सुझी हुई ने भमराखठ कहेंगे छोगी साई हू बूंढी. मूं राणे मूं मांग, हो! 
शामगा दे शैधे राय देखने माजीयो इपही जै! कहें नो मडी. ने; देवी ने कण नें सहारे मेरे हुये मेरे रही, से! बराबाबढ आई, 
* दया भता। वाने है पट कट श््‌, फूई मोनु सांग मा २ रे परत माहय 5८ ॥+ द्दर्घ श्ाई कि नि कटे ऊँ दा 

टग. मांगा, मोर, क्षतरुण हुआ, ७ विगरों बेदी केडम हता 
हम अर न > ही 
नोट--सी इवीदूर की हस्त डिसित रूवात में सम! के सता विशकदेव के चीरीस पत्र में 
ये, उसके पेशन ' देयठा 5 करुछये गये, ऐवा अंकित हिया सया है, जोर थे पियेही के “ देवर 


दभ्रा है, 


हू? नापक 
शनेड़ उंड्धस 


देवटा चोहान शाखा कहलाने क् समय: [ १९९ ] 


चोहान के वंशज है, इसमें कुछ भी विवाद नहीं है, और उनको अपने बाप दावों की 
शांखा का नाम चलाना होता तो “ सोनगरा ” कहलांते, क्योंकि नाडोछ के देवंडों के 
मुकाबले में ' सोनगरा ” कहलाना बहुत वाजिब गिना जाता. इससे यही मानना योग्य 
है कि नाडोल के चौहानों के समय में जो: “ देवडा ” शाखा कहलाईं गई थी, उस 
शाखा का अस्त हो गया, ओर जालोर के देवराज से पुनः ' देवडा शाखा! कहलाई 


गईं 


माणीजी के पुत्र देवराज से देवहा शाखा कहलाई गईं, यह सिर्फ बडुआ की 
पुस्तक से ही नहीं, परन्तु राणी मगा, कुगर, राजपुरोहित की पुस्तकों में व दंतकथा में 
भी यह कहा जाता है, वल्कि एक+हस्त लिखित प्रति जिसमें तंवर, सिसोदिया, चौहान, 
व देहली के राजवंश की ख्यात लिखी हुईं है, उसमें लिखा है कि-- 


४ राव माणीजी चंडावल नगरी सूरेला तहाव शिकार पधारिया जरे देवी “ चंडका 
भवानी ” घर वासे आईं तिणरो बेटों देवराज पातोराव. जठा सु “ देवडा ? केवाणां, 
देवी रा पुत्र ज है. ? 


दंतकथा में कहा जाता है कि राव माणीजी शिकार करने के वास्ते निकले थे 

उसके बल को परिक्षा करने के वास्ते देवी ने “खूर ” का रुप धारण किया. माणोजी 
सूर को देख कर उसका शिकार करने को पीछे पडे, वह सूर ने इसको इधर उधर बहुत 
भमाया ओर, चंद्रावती नगर से पश्चिम दिशामें (आबु पहाड की तलेटी में.) एक 
तलाव है वहां पहुच कर देवी अंतर्ध्यान हो गईं, लेकिन माणीजी ने उस समय सूर को 
भाला मार दिया, जिससे वहां पर पत्थर का सूर हो गया, ओर भालछा उस पत्थर के 
सूर को भेद कर जमीन में जा वेठा. देवी ने उसका प्रराकरसम देख कर दर्शन दिये 
ओर वरदान मांगने की आज्ञा दी, जिसपर माणीजी ने अपनो श्री होकर रहने का 
वरदान चाहा, देतो ने उस कारण से उसकी स्री होकर रहना स्वीकार किया, जिससे 
पाता उर्फ भ्रतापसिंह नामका पुत्र हुआ, बाद देवी चलो गई. देवों के पुत्र होनेके 
कारण उसका नाम देवराज पडा, ओर उसकी ओलछाद वाले ' देवडा ! कहलाये. माणीजी 
ने जिस तराव पर सूर को साला मारा उस तलाव का नाम ७ सूरेला ! पडा. 

+ यह हत जिखित प्रति मिशेही नगर निताशी शाह छल्मिचेद नो पतिरोही में दिवान भी थे, उसने उदयपुर से प्राप्त को 
थी, और प्गी भमूतमल प्तावक रेवन्यु कमीरनर ने इस पृप्तक के लेखक को दी थी. 

#पुरेठ्ा तड़ाव वर्तमान समय में मी विधमान है और "सुरेछा! के नाम से कहछाता है. कहा नाता है कि वह पत्थर का 
'पुए! भी उप्त नगह भाठा छगने का निशान वाढा मौजूद था, ( ेखक ने इस विपय में मोके पर त्रपाप्त की परन्‍्तु पत्थ! का 
सुर नहीं मिछा. ) 

नोट--नाठोर के रावठ कान्हरदेव के प्मय में १ अमित देवढा, २ कांप देवडा वौरह देवड़े कहछाते रामपृत 
उत्तरी सेवा में थे, नो अछाउद्दीन के साथ कि, से १३६८ में युद्ध हुआ, उममें बटी वीरता के साथ युद्ध करके काम आये- 


[ २०० ] चोहान कुछ ऋ्प्रुप, 


सिरोही के बहुआ की पुस्तक में साणीजी की राणीयां कोन २ थी, उनके नाम 
खास तोरपर देखने से माछृम हुआ, कि उसमें माणीजी के पुत्र 'देवराज” का नाम लिखा 
है, परन्तु उसकी माता का नाम ठास नहों छिखा गया है. लेकिन उक्त हस्त लिछित प्रति 
में देवराज के पांच भाई ओर होना लिखा है, जिनको माता के नास ठाम भी दर्ज 
किये हे, यानी साणीजी को पहिली राणी चावडीजो ' पद्मकुंचर ” साणसा के चावडा राव 
भाण सूरावत को पुत्री से कुमार १ वोडा व २ बाला, दूसरी पवार राणों * कनकावती ! 
चंद्रावती का पवार कर्मसिंह की पुत्री से कृ्मार ३ विशलदेव, व ४ चीवा, और तीसरी 
राणी राठोरीजो ' केशरदे ” राठोर राव तींडा की पुत्री से कुमार ५ अभयर्सिह के 
जन्म हुए थे. 


उपर के इतान्त से यह वात निर्विवाद है कि चाहे सांभर से या नाडोल से अव्बल 
“ देवडा चोहान ” को शाखा कहलाईं गईं थी, लेकिन वह शाखा पीछे से कम हुईं या 
नावूद हुई, ओर जाछोर के सोनगरा माणीजी के पुत्र देवराज के नाम से पुनः ' देवडा ! 
शाखा कहलाईं गई, जिसके वंशज वर्तमान समय में पिरोहो के वेवड़े चौहान हे. 
देवराज के पुत्रों की ओलाद वाले हो देवडा कहलाये, उसका यह भी संगीन प्रमाण है 
कि माणीजी के दूसरे पांच पुत्रों सें से नं, ३ विशलदेव के लिवाय के पुन्नों की ओलाद 
विद्यमान हे. जो १ वोडा के नामसे वोडा या बोडावत, २ बाला के नामसे वालछोतर, 
४ चोवा के नामसे चीवा या चीवावत, ओर ५ अभयसिंह के नामसे अबसी या अवावत 
कहलाते हे. इसी मुआफिक देवराज के नाम से “ देवडा ” कहलाये हे. 


'५५3-५७०७-+५>. 


पे. शिक्ष जाल * काहकेत परम में सेल किला गया है, जोर पता ब्गी क स्वात में थी रू मप्र मर 
इं६क अहयाठ सोनगेे भोहानों के प्रक्ूणों में ढिता गया है, यह देवदे मानमिह उऊ माणीनी की भोझछाद से भिन्न थे, मिप्तमे 
भव॒मान शोता है कि नाडोल बंशवृक्ष में के. ९ रागग्रठ की ओडाद बाठे होंगे और उसी काग्ग से देवढे बहुछाये है, बद 
उप शागा वा अंत हुआ होगा. 

नोट--मृता नेणपी डी एयात में चोहानों दी भोीम शाखा की गिनती में चोचा, व जोटा, शासा दिया शाखा! से 
दित ऐहेफा ठिखा है. पैसे पिरोही के प्रोह्ीत की पृ्तक्मो मी आाओत, बोटा, व चीडा को शासाएँ देवरा शाशा से विन्न होना 
संस्ति हुआ है. ( देसो पृष्ठ १३ पर दर्ग हुए चौरीत शास्तपु के प्रभगो;में. ) 





सिरोही राज्य के देवडा चोहानों का राज्य चिन्ह, 


प्रकरण २४ वां. 


आकु पहाड़ पर देकडाः चोहान का कब्ज, 


आचु पहाड की आसपास की भूमि अबूद भूमि कीवा “ अ्बूदारण्य ” के नामसे 
'प्रख्यात थी, जो वर्ततान समय में सिरोही रियासत कहलाई जाती हे. जबकि जालोर 
'गढ पर सोनगरे चोहानों का राज्य था, तब अबूंदारण्य का पाट - नगर +चंद्रावतों उर्फ 
चंदावल में परमार राजपूतों का राज्यस्थान था, और आबु पहाड उनके कब्जे में 
था. आचु पहाड हिंदुस्तान में प्रसिद्ध जगह हांनेसे इस देश के राजा “आबु नरेश ! 
'कहलाये जाते है. 





नाडोल के चोौहानों ने जालोर, भीनभाल, केराइ आदि परमारों के राज्य कब्जे 
कर लिये थे, उसी मुआफिक जालोर में राज्य स्थान होने वाद आबु के परमारों के 
राज्य पर भी अपनी नजर डाली, चंद्रावती का परमार राजा “धारावर्षादेव ” व उसके 
भाईं पाल्हनदेव के समय तक अर्वृदारण्य के प्रदेश में जालोर के चोहानों ने ज्यादह 
दखल नहीं किया, परन्तु उनकी दृद्धावस्था में सरणुआ पहाड की पश्चिम दिशा के 
देश में जालोर के +सोनगरा का प्रवेश हो चूका था. धारावर्षादेव के देहान्त बाद 
परमार राजपूतों की पडती शुरू हुई. आबु पहाड के पश्चिम दिशा के प्रदेश में 
मढार व वांकडिया वडगांव नामक परगने मुसलमानों ने दबाकर वहां पर उन्होंने अपना 
अमल कर लिया, उसी मुआफिक आबउु की पूर्व दिशा के प्रदेश पर मेवाड के सिसोदिये 
का आक्रमण हुआ, ओर श्रीमंताई में श्रे"्ट गिना जाता “ चंद्रावती ' नगर को लक्ष्मि पर 
छूट फांट होने रूगी. 


चंद्रावती के परमार राजा गुजरात के सोलंकी राजा के मांडडीक थे, जिससे जब 
जब मुसलानों का गुजरात पर हमला हुआ करता था, तव यह गुजरात के दरवाजे के 
स्थान पर गिना जाता चंद्रावती नगर पर प्रथम प्रहार होता था, इसो कारण से 


+ चंद्रावती नगर आमुरोड के रेलवे स्टेशन से दक्षिण दिशा में तीन माईछ पर था. वतैमान समय में वह जगह 
' ४ झेद्गावती ” नाम्रके छोटाप्ता गांव के नाम से मशहूर है. दंतकपानुप्तार यह नगर में सैकड़ों देवाठय भर तीनप्ों पाठ कऋ्रोब्पति 
शाहुकार रहते थे. आवु पहाढ पर क्रोडों रूपिये खर्च करके जैन मन्दिर बंधाने वाछा * विपल्शाह ! चद्रावती का रहिश था. 
यर्तमान समय में उ3 स्थान पर मन्दिर, कुए, वावडी आदि स्थानों के खंडेर विधमान है, और वे सब संगेमरमर के पत्थर से बने 
हुए ये, वैप्ता यहां पर पढ़े हुए पत्परों से स्पष्ट मालुप होता है. चेद्राववी नगर परपार्ों के हाय से छूट कर देवढा चौहानों के 
तरफ गया, और देवढा चोहानों ने करीब एक्तीं वर्ष वहां पर राज्य गद्दी रख कर पीछे से प्िरोही नगर बप्ताकर वहां पर गद्दी 
कायम की, निमसे यह गुढमार नगर 'वेरान हो गया. कहा जाता है क्लि इस नगर के देवाढ््यों के संगेपरमर के पत्थरों से 
अहमदाताद की जुमा मशनिद्‌ अनी है. 


[२०२ ] चोहान कुछ कल्पहुम- 


चंद्रावती के परसारों का वल क्षीण होता रहा, ओर मेबाड के सिसोदियों ने कुछ सप्रय 
तक चंद्रावती मगर व उसके आसपास (आखु की पूर्व दिशा) के परगनों पर अपना अम्ल 
जमा लिया था, लेकीन आबु पहाड “अजीत दूर्ग ” जेसा होनेसे आबु पर परमारों का 
कब्जा रहने पाया, जिससे परमारों ने #पुनः चंद्रावती नगर अपने कठ्जे कर लिया था, 


+ दंतकथानुसार आबु पर प्रथम ' राठोरों ” का राज्य था, वाद 'गोहिल' राजपू्तों 
का राज्य हुआ. उनसे परमारों ने आधु ले लिया, ओर परसारों से चोहानों ने लिया, 
इस विपय में जब कि देवडा चोहान ' रुंसकरण उफे लूंभा ! ने आवु कब्जे किया तब 
€ आढा ” खांप के कवि ने एक छप्पय में कहा है कि-- 

/ आद पाट अखद प्रथम राठोर परे; ता पिछे गोहल, बंनसे बरस वयहे- ” 


४ ता जाद उबाद ठायो प्रमार त्रमे तग; बिच धारा वेराट) जथ व्िसतरे जणो जण, ” 
४ परमार अबुठ़े रण बहे, छम करण लीथो लखे; कब अड्ड सुकर जोड़े कहे, केछास तास होसी अखे. "” 


आदु पहांड व चेंद्रावती नगर एक ही परमार राजा के सपुरुण अधिकार में थे, या 
यह दोनों जगह पर अलग २ परमार राजपूतों का अधिकार था, यह शंकार्पद है 
: पृथ्वीराज रासा ” नामक काव्य ग्रंथ से पाया जाता है कि, महान्‌ एथ्वीराज के समय 
में £ आधुपर ' जेतसिंह ' नामके परमार को अधिकार था, ओर उसका पुत्र 'सलख' 
परमार था. जतसिंह परसार प्रथ्वीराज की सहायता में शहाबुद्दीन गोरी के साथ युद्ध 
करके काम आया. सलख की पुत्री + “ इच्छनी ' एथ्वीराज की राणी थी. * सलख ! के 
वाद आबु पर कोन २ परमार हुए, उनका झूंखछावद्ध इतिहास नहीं मिलता है, जिससे 
चोहानों ने किस परमार से आवु पहाड लिया, वह शंका का #निणय नहीं हुआ हे 


देवडा चीहानों ने आयु पहाड किस परमार से लिया उसके लिये जेसी शंका हे 
बसीही शेका आधु किस देवड़े चोहान ने कब्जे किया उसके विपय से भी हे. सहाराब 


/ जलन तनमन >>. उन नरीनपन पेन «रकम 





है इस हिपय में ज्यादह अहवाछ प्रकरण २५ का में ठिखा गया है 

के अनृदाए्य के देश में कप * के राज्य हुए, वह ग्रतान्त 'मिगेह़ी सान्य का इतिहास" नामक प्र-तक में सहिश्नर 
झिएत दे, उसे मनाविक--१ मेर्य बंश, २ क्षत्रत इश, ३ गुप्त वंश, ४ हुण वंश, ० बेस वश, ६ चाबट़ा वंश, ७ गुहिल नंश, 
८ पाएर रझ्, ५ मालकी बेश, ने १० परमार देश के राजाओं ।। अभविहार प्राचीन प्मय में हनेंझा उल्ेस हुआ दे. 8 किन 


इन को में मिगय एम्स के दुसरे राज्ज॑शियोंने आना पाटनगर अवुद्ारण्य के प्रदेश में झिया हो, बेपा उक्त प्रल्लाह से पाया 
नहीं माता ४, पलिक श्प देश के बास्ते किसने कब आक्रमण किया, भर अबु पहांट कब किस वंश के सानाने अपने कने 
क्‍या यह उट्स मी नहीं शत मि सेज्ञों के इतिहाम देने दुए है 


४ जेतदिह के ममग में चेद्रथनी नगर में प्रख्याव परमार राजा * घाराद्पोादेव ' का राज्य अबछ का, भौर नेतर्मिए. 
उपका माँडलिफ भायात था 

+ ' इस्जनी ! के साथ गुमगन का राजा भीमदेव रूम ऋरना चाहता या, मगर जठमिह मे मेगूर नहीं सिया, मिमसे 
मभीमरेग ने आप पर पाई शी, यह गूतास्त गूनरात के रविदास व ए्तीगान राप्ता की एस्लइर्म थी सविस्तर डिखा गया है 

+# दस हिय में देतकृपा ये गीत कदितों से मां महवाठ़ उाउबत हुआ है, वह इस प्रदृग्ण मे ठिसा गया है, 


आयु पहाड़ पर देवढा चोहान का कब्जा. [ २०३ ] 


लुभा के समय का वि. सं. ११७७ का शिलालेख जो अचलछेश्वस्जी के मन्दिर में है, 
उसकी लिखावट में लिखा है कि, “ महाराव छुंभा ने अपने प्रताप से चंद्रावती तथा 
अर्दृद का दिव्य देश भाप्त किया.” यानी वेवडा चौहान लुंभा जो विजलराय उर्फ 
वीजड का पुत्र था, उसने परमारों के हाथले आबु लिया, परन्तु आधु लेनेके समय में 


दा युद्ध हुआ उस वक्त विजलराय ८ देवराज का पुत्र ) विद्यमान था. ऐसा अनुमान 
हे 


वस्तुतः जालोर के राचल समरसिंह का बड़ा पुत्र मानसिंह उर्फ माणीजी था, वैसा 
अचलेखरजी के मन्दिर में लगा हुआ वि. सं. ११७७ के शिलालेख से व वहुआ की 
पुस्तक से भी मालूम होता है, लेकिन उसका छोटा भाई उद्यसिंह जो बडा पराक्रमो 
राजा हुआ, उसने जालोर की +गद्दी दवा छी. ( माणीजी ने बहुआ को सीख देनेका 
उसके पुस्तक में दाखला नहीं हे जिससे पाया जाता है कि, वह जालोर छोड कर दूसरी 
जगह चला गया होगा. ) बहुआ की पुस्तक मुताबिक माणीजी का पुत्र देवराज ने वि. 
से, १२९० में वहुआ को सीख दी है, जिससे पाया जाता है कि, उसके पहिले माणीजी को 


देहान्त हो गया था, वल्कि उक्त पुस्तक मुआकिक देवराज़ का देहान्त वि. सं, १२९५ में 
होना पाया जाता हे 


देवराज के पुत्र विजलराय ओर अरिसिंह ने स॒पराक्रम से अपना दूसरा राज्य 
स्थापन करने की शुरूआत की, वि. सं, १३०७ में उन्हों ने पाखरवा पठाण को मार कर 
बांकदीया वड़गाम लिया, ओर वहां से आबु की पश्चिम दिशा के देश पर कब्जा 
करते ३ त्रि, सं, ११३३ तक में आबधु की तलेदी तक का सुछ॒क कब्जे कर लिया था, वेता 
वि. सं, १३३३ के “ टोकरा * गांव के शिलालेख से पाया जाता है, क्यों कि वह लेख में 
विजलगय का नाम हे. वि. सं, १३४० में उसने मढार परगना ( सायठ ) ' पडपताण 
: नासका मुगल को मार कर कठ्जे किया, ओर मढ़ार में रहने लगे. इत लडाइ में 


+ देयटा से हान के बड़ भा की एस्सेक में समरमिंह के ए5 ही. प्रश्न मानमिह उर्फ़ माणीनों होना ठिखा है. वल्िकि 
ज्ञानार के गर्भ में से रागठ उद्गमिह का नाम भी उठा दिया है, भोर उप्तही जगह ' चानिगदेव ” ( जो उद्यनिह के पत्र 
होना अन्य प्रमाणें में मिद्ध दे उप्क़ा ) नाम डिसता है, यही घानिदेस के समय ( थि. से, १६१९ ) म॑ सूंधा पहड का 
ऐकितगिक शथिखटेरा झिखा गया है, उममें * माणीनी ” का नाथ अंकित नहीं किया है, पाया माता है कि ढवेश बुद्धि से मेसे 
युंता के हेख में माणीमी का दाम नहीं ढठिसा गया, उप्ती मआाफिक बड़भा ने जाढोर की गद्ों छीन हेनेव'ा भ्रातृद्रोही 
उदयतिंह को नाम आनी पस्लझ में नहीं डिल्ता है, बल्कि बुआ की प्रक्ताक़ में उद्ेघ किया गया है, क्लि ' माणीनी 
कि, से, १६७० में जाठोर गदी पर बैठा, और पंद्रह पाठ जालोर रहा. इससे पाया नाता है कि उदय्िंह ने कहां तो 
ममरविंह के देशान्त होने प्‌ या पीछे से माणीन। से गद्दी छीन छी, सिरोही राज्य का इतिहाप्त की एसक में पृष्ट १८० में लिखा 
है #ि०-८ ४ / किरोही के गड़े की प्रस्तक् में उदय्तिह का बडा माई दिखा £. ४ 2९ ” वह ठीक नहीं है, क्योंकि बहुआकी 
प्रत्तक में उपर डिसे मभाकिय उदय का नाम भी नहीं ठिखा गया है, बिक बडुआा रक्ष्मणप्तिह से दरियाफ़त करने पर 
उबने जाहि! कि कि की पुस्लझ से किदी रान्य के इंतिहाम के लेखक ने; न प्हायता छो न गे पुल्लक देखी है, बश्कि 
मुछाह्ात भी ने होनेड्ा माहिर दिया, पाया माता है कि राणीमगा भारें की बी को बुआ की एश्सक मानी गई है. 


[ २०४ ] चौहान कुल कल्पद्रुम- 


बीजलराय का एक पुत्र ढूणा उफे लृुणकरण 'पडफ्साण' मुगल जो भाग जाता था उसके 
पीछे पडा, उसने मुगल को धोरा ( रेत का छोटा पहाड ) के पास मार डाला, परन्तु 
एकिला होनेसे स्वयं भी सख्त जख्मीं होकर वहां हो गीर पडा. लुणकरण को' गीरा 
हुआ देख कर, उसको धूप से वचाने को “ सिंधुवा ” नामके चारण ने अपनों पछेडो 
उस पर ओढाई, यह वात लूणकरण होश में आने पर मालूम होनेसे, उस चारण को 
मढार गांव में कितनोक भूमि, ओर मढार परगने के ६० गांवों पर चोरी दापा का हक 
वक्षा, वर्तमान समय में वह भूमि का टुकड़ा “ चारणिया पोह ” के नामसे मशहूर है. 
दंतकथा में यह भी कहा जाता है कि जख्मी हुआ लृूणकरण वाद सें गुजर गया था, जिसके 
स्मारक का चबूतरा मढार में विद्यमान हे, ओर “ छूणाजी का चबूतरा ” के नामसे 
पसिद्धि में हे. 


विजलराय का वि. से. १२९९ में पाट वेठना, ओर वि. से. १३६७ में देहान्त होना 
बहुआ की पुस्तक से पाया जाता है. इसके पांच पुत्रों को कवि ने पांडव की उपमा देकर 
प्रशंसा की हे. जिस समय जालोर की गद्दी पर सोनगरा रावलरू कान्हडदेव हुआ, उसी 
समय में विजलराय व उसके पुत्रों ने सरणुआ (वर्तमान समय में सिरोही नगर सरणुआ पहाड 
की तलेटो में है वहां) पहाड़ पर अपना अधिकार जमा लिया था, ओर आबु के परमारों के 
साथ विवाह करने के बहाने से युद्ध करने की तदवोर रचने में आईं. इस विपय में सिरोही 
राजवंश की राजावली का जो कवित सूता नेणसी की ख्यात में है, उसमें कवि ने 
कहा हु कि, 
4 र् न्‍ गे 

४ वीजद तणो बंभाव पांच पांचह्ी पांडव, पर एके अग्रांह औभ शुद्द राखे असमर, ” 

४ जसबन समर छूणोी जिसा छोड़ ग रूभा लखा, इक एक बिरद गह उठिया मार मार करता मुखा. ! 

४ अखद परमार, कान्ह ऐका केणियागर, सिंह पांच सेरूगवे सह कोश ताके शिर, ” 

& बीजद धर्सा बेध बस विनलोध बिचाले, क्रामत है का करे चक्र है काह चाले- 7 

४ मा ये नहि से बो है न, मन पोहव म्रथाण प्रगदीया, देवदा रूँड देशां दहण आग खाय कर उठीया, 


र््‌ मर 


आचु कब्जे लेनेके त्रिपय में, मृूता नेणसो की ख्यात में लिखा है, कि आबु पर 


हम 








१ माझेर का गयठ कान्हटदेव थि. से. १३९९ बाद गद्ी पर बठप भर वि. से. १३६८ में देवशक ट्र्आ पा 
२ सम्पुभा पहाड़ का देश विनझायने के नहठदेव के मम्मे छब्जे क्रियी था, मिमसे यह अनुतान होता है कि, 
9 में, १६९५९ तह में निमझयाथत भझादु वे झ्रणुआ की पश्चित दिशा को मठक कन्जे के लिया था 
३ तडकर को आगी पर भाक्ाग को से ऐसे. 2 नाओर गद का घानीन नाम कमियागर है, < कतरि को आय 
हि झायु पर परमार पा, कमियागर में एक हो कान/टदेव या, और सग्युआ में विमझयाय के प्रांव प्रृत्नों-पांच मिंह 
| नाई उनके शिर पर ताझ रहे थे. ६ ऋगमत य.नी तदबिर, ७ कवि का आशय यह है कि, विनय के प्रत्रों भृमिप्रप्त 
इग्मे के वास्ते अनेह प्रकाह को करामन करके, २ मुद्ध झरने को चऋ लगाने टये, ये किसी का डर नहीं मिनने अपनी 
मानी गुभारिफ बरकर सप्ती प्राइन हिस ने हो बसे गुस्से में आकर देश की दहन (नठाने) करने टगे, (पाया नाता है कि 
शा की गयी वा हऊ सानेस ने बगातत में रहे है ) 


ट्री 


आज पहाद पर देवढा चोहान का कब्जा- [२०५ ] 


जेत परमार था, वह प्थ्वीराज चौहान की सहायता में मारा गया, उसके वंशज आखु 
पर थे. जवकि सोनगरा कान्हडदेव जालोर की गद्दी पर था, तब देवडा विजड के पुत्रों 
(जसमरो, लृणो, ढूभो, लखो व >तेजसी,) सरणुआ के पहाड में रहते थे, उन्होंने आबु कब्जे 
करने का विचार किया, दरमियान परमारों का एक चारण वहां पर आया, उसचारण के 
आंगगे पांच भाईओं के पांच २ पुत्री होना बताकर, उनकी शादी के विषय में चिन्ता ध्रगठ 
की. जिसपर चारणने आबु के परमारों के साथ उनकी शादी करा देने की आशा दी, और 
चारण ने आबु पर पेंहुँंच कर परमारों को निवेदन किया, जिसपर थे शादी करने के 
वास्ते तेयार हुए, परन्तु धोका होनेकी शंका आनेसे, विजड के पुत्र लूणा को बतोर 
जामिन आध्ु पर अपने पास रखने की शर्त की. देवडों ने वह शर्त मंजूर रखी, और 
लृणा को आयु पर भेज दिया. बाद पचीस परसारों की वरात आई. देवडे चोहानों ने 
बरातीओं की अच्छी सरभरां महमानगिरी करके, शराब पिलाकर नशे में गुल्तान कर 
दिये, और अपनी तरफ के पचीस जवान छडकों को स्त्री के कपडे पहिना कर, उनको 
कटारियां देकर चोरी में उपस्थित किये. उन लूडकों को यह सूचना की गईं थो कि, 
जच फेरा फिरने का कहा जाय, तव एक एक विंद पर एक साथ कटारी चलाना, जब 
कि २५ परमार विंद शादो के वास्ते मंडप में आये, तब बहुत से पराती नशे में 
चकनाचूर होनेले डेरे पर पडे रहे थे, जिससे सिर्फ़ ४९ बराती विंदो के साथ चौरी पर 
आये थे, परन्तु देवडों ने सर्यादा भंग होनेका +बहाना वताकर उनको भी बहार रखे, 
और सिर्फ विंदों को ही चौरी में लिये गये, जिनको चोरी में ही पूर्व संकेतनुसार मार 
डाले, ओर वरातीओं को भी जानीवास में मार दिये. वाद एक राजपूत को आबु पर 
भेजा गया. 


जब कि भेजा हुआ राजपूत आयु पर पहुचा, तब देवडा छूणा व आबु का “ दरूपत ? 
परमार दोनों वात कर रहे थे, जिनको राजपूत ने शादी हो जानेका समाचार निवेदन 
किया, जिस पर छूणा ने पूछा कि विवाह का जश किसको रहा ? राजपूत ने चौहानों 
को जश मिलने का कहा, वह सूनते ही दलपत परमार को लृणा ने कहा कि, आज 
मेरा है, अब तेरी दशा भी उसी बरातीओं के नांइ होगी, इस तरह बात बात में ही 
दोनों के वीच लछडाई हुई, और दोनों वहां काम आये, इतने में बरातीओं को सार कर 
दूसरे देवडे चोहानों भी आध्ु पर आपहंचे ओर ७आबु कब्जे कर लिया. 

४ निमव्राय के पांच पृत्रों के नाम में भी मतमेद है. तडुभा की पृष्तक में व दुछरे कवितों में १ छुंगा, २ छूणा, 
३ ््मण, ४ चूदराय व ५ छू, यह नाम अंकित है. उपर्युक्त कवित्त में जशवंत व प्मर नाम उपरूब्ध होते है, व नेणप्ती 
की ज़्यात में जप्तपरो व तेमसी के नाम टिखे है, ईस विषय में ज्यादह खुछासता प्रकरण २९ वां में किया गया है. 
+ देवडा चौहानों में वततेमान समय में मी शादी के समय पर विंद के पक्ष के, सिवाय विद के दूसरे किप्ती आदमी को 

चोरी पर नहीं भाने देते दै. 


# आधु कब्ने काने के विषय में दंतकपा में कहा नाता है कि, वेवद चौहानों ने अपनी २९ कन्याओं के विवाह 
52 


( २०६ ] चौहान कुछ कल्पट्ुम, 


इस विषय में उक्त पुस्तक में चोहानों को राजावली के कवित्त में कविने कहा हे क्लि- 


4 अर हर टू 
“ पृचत्रीस पंत्रार तेंड तोना किड ताई, थांणे गृूनर खइ मुगल मड़ाहर भोें ;ं 


* लृणों साप्रों लोह मुवो दलपल पंगारे, पेजतिंद अरद सेस पीतीय॑ वधारे, ? 
४ पग आण धरा गिर पालदे, धणु विरद आवत घर्णा; मर थांन गया राख सिक्रो तपे न्ुग बीनढ नर्णा 


उपयुक्त कवित्त से पाया जाता है कि तेजसिह नामके देवडा चोहात ने प्रथम 
आवु पर आकर “ दलरूपत * नामके परमार के हाथ से आबु कब्जे क्रिया, तेजसिंह ने ही 
आदु लिया, उस विषय में एक दूसरा कवित्त के अखीर के चरण में कविने कहा हे कि- 


“ आयु तेनल आन दवावे, मछर परमार सातर्से मारे. ” 


बहुआ की पुस्तक में लिखा है कि, विजलराय के समयसें वि. से. १३०७ में वडगाम व 
वि. से.*३० ० में मढार लिया गया, ओर वि. से. १३५२ में परमारों के साथ 'वाडेली' में युद्ध 


हुआ, उसमें आबु कब्जे करने का संवत्‌ दर्ज नहीं है, परन्तु दूसरो हस्त लिखित प्रति में 
लिखा है कि-- 


> £५। १५] ५ र् र् 

४ राव लुबोजी तथा पांचेई भाई आबु छीधो परमारां ने सार ने, गास वाडेलो 

वाद हुवो, संवत्त ११५२ साल परमार ७५२ मारीया, श्री अचलेखरजी वर हुओ. ” 
मं 4 रे 

परमारों के साथ करने का ठहराव मदार रान्यल्थान से किया, मगर परमारों ने बरात लेकर मदार आनेका मंमूर नहीं करनेते 
शायु से पश्चिम दिशा में ' पाईमता ? नामक पहाट की तहेटी में देवढ़े नोहानों ने छम्म समारंभ की तैयारी की. परमार ने 
वहिहे से एक अपने चारण को वहां पर भेन रखा या, उमकी देवड़े चोहानों ने अच्छी सरमरा की, मगर बह जाने ने पावे ओर 
झुछ भी समाचार न भेन सके, उमके वाह्ते पक्का इल्तिनाम रखा गया. चालक चारण को ठम्म की तैयारी के साथ हथियार दुरु्त 
होनेकी आतमी भी मिली, लेकिन वह समाचार कहटाने का मौका हाय न छुग|, मिप्तते मौका पाकर एक पट्टी के ठिकरे पर 


कोयहा से कुछ छिख का एक मीड आवु पर जा रहा या, उस्तको मंगल में वह टिकरा देकर परमारों को दे देने की समजूत की 
उममें हिखा था क्रि-- 


# विमट रे विवाह बस गोडीने वाब्के, बडके रे बाणां, सावड होते साँतरा, ” 


मीजने आावु पर वह ठीकरा पहुंचा दिया, उप्तको पद कर परमारों ने यह मनझब निक्राठ़ा कि विनसश्शाय के वहां गिवाह 
की तैयारी सदी भामपूप से हो रही है, ओर अफ्रीम कम्ुंडा कटोरे मर ३ के निकठ रहे है, मिप्तकी खबर चाएण ने दी है. 
यदध्तुतः चाएण ने यह मतदब से दिल्ता था कि मिमझाय के यहां वित्वाह की सामग्री में त॑रों के भावे इठक ( झट 5 ) रहे 
है, और भाले दृद्वस्त डिय नाते हैं, यानी तुम्हारे वाह करे भर २ के विष थैयार हो रहा है,” 


यह भी कहा नाता है हि पवीम परमार की बरात सा पहुंची तत्र चारण ने एक दिंद को मान करके भाग नानेका 
शाग मिया, मिमसे वह शादी में शामिट ने रहते मांग गया, जिमसे उनकी तान बचने पाई, और बह रह गया मिम्रमे 
( वीयाक्त ” यानी * जया हुआ दिए? कहझाया. मिपरी आए सर्वमन ममय में महीकरशा एनन्त्री में * मोहनउर * आदि के 
ताभरहदार दे. भौर पस्मा्गे में उनकी पहिचान “ रायादर ! नामझी शाला से कहनाई जानी है, निम स्‍्यान पथ 
ममारंप हुआ यहां पर ही सर परमार कतट् हो गये, वह स्पान / बाड़ ? यादी वतूड करनेकी नगह के नावसे मशह डे 
प्रत्कि गहां पर मो गांव बचाया गया बह / बादटी ? कहदडाता 


आयु पहाद पर देवढा चौहान का कब्जा. [२०७ | 
उक्त प्रति में यह दोहा अंकित है कि-- 


/ बीजढ झरां जे वढीयां, परमार सात से परचंड; जालोर पत लीधो जुडे, आवे गठ भखुद ” 


मूता नेणसी की ख्यात के कवित्त व दूसरे प्रमाणों में मत भेद इतना ही है, कि नेणली 
की ख्यात मुआफिक जाछोर में रावल कान्हडदेव था, उस समय में देवडे चौहानों ने आबु 
लिया वैसा सालूम होता है, और बडुआ की पुस्तक व दूसरी हस्त लिखित प्रति अनुसार 
वि. से. १३५२ में वाडेली में युद्धहुआ, और आशु कब्जे किया वैसा उल्लेख हुआ है. नेणसी 
की ख्यात में एक जगह लिखा गया है कि “ वि. सं. १२१६ महा वदि १ के रोज छूणा 
ने अपना पुत्र तेजलिंह की सदद से आबु लिया. ” परन्तु इसमें दर्ज हुआ संबत्‌ विश्वास 
पात्र नहीं है. 


आबु पहाड देवडे चोहानों ने कौन संबत्‌ में लिया ? इस विषय में हस्त लिखित 
प्रति से पाया जाता है कि आबु कब्जे आने पोछे सात वर्ष वाद, (वि. सं. १३५९ में ) 
राव लूभा ने चेद्रावती कब्जे किया, परन्तु बड़आ की पुस्तक में स्पष्ट छिखा गया हे कि 
महाराव छूमा ने वि. से. १३६७ में चंद्रावती में राज्यस्थान किया ओर गद्दो पर बेठा. सि.रा.ह- 
में अचलेश्वर के वि. सं. ११७७ के शिलालेख अनुसार, लूभा ने वि. सं. १३६८ में चंद्रावतो 
में राज्यस्थान करने का लिखा है. जिससे अनुमान होता है, कि वि. से. १३६० के अरसे 
में आबु पहाड देवडा चोहानों के कब्जे में आया है, क्योंकि उस समय जालोर में 
रावल कान्हडदेव गद्दी पर आ चूका धा. 


मृता नेणसी की ख्यात व दंतकथा में यह बात मशहूर की गईं है कि देवड़ें 
चौहानों ने अपनों पचीस कन्या के विवाह के बहाने से आबु के परमारों को बुला कर 
मार डाले, परन्तु बडुआ की पुस्तक में व दूसरी हस्त लिखित प्रति, जो उदयपुर से 
प्राप्त हुई है, ( जिसमें सिर्फ देवडे चौहानों का नहीं परन्तु दूसरे राज्य वंशो का भो 
अहवाऊर लिखा हुआ है.) उसमें बिवाह के बहाने का मुतछूक जिक नहीं है, बल्कि 
वाडेली में युद्ध हुआ उसमें ७५२ परमार मारे गये, वेसा उछेख कियां है. वस्तुतः ७०० 
(कवित्त में सातसों है.) या ७५२ परमारों का “वाडेली ! में दगा से मारा जाना, यह 
असम्भवित बात पाईं जोती है, वल्कि पचीस विंदों की एक साथ बरात जाना, ओर 
धोका होनेके खोफ से मढार में शादी करने को नहीं जाते, पाईमता पहाड की 
तलेटी में डेरे खडे कराकर वहां पर रूग्न समारंभ की तेयारी कराना, देवडा छूणा को 
आबु पर बतोर जामिन ओलछ में रखकर, बाद बरात लेजाना, वगेरह बातें इतनी 
 अतिशयोक्ति वाली पाई जाती है, कि वह ऐतिहासिक दृष्टि से ठुछना करने वाले हरगरिज 
स्त्रीकार नहीं कर सक्ते है. पाया जाता है कि देवडे चौहानों ने युद्ध करने के वास्ते 


[ २०८ ] बोहान छुछ कल्पहुप- 


पाइमता पहाइ की तलेदी में डेरे लगाकर अपनी छावनी की, ओर आबु के परमारों 
के पचीस सरदार, दृल्हा के नांइ वन ठन कर अपनी फोजञ् के साथ उनसे बुद्ध करे 
को वहां पहुंच, जो सातसों परमारों के साथ वहां काम आये, ओर +तेजसिह देवज् 
ने दूसरी तरफ से आदु पहाड़ पर पहुंच कर, दरूपत परसार आदि जो आयु पर रहे थे, 
उनके साथ युद्ध करके आबु कब्जे किया है, जिसके वास्ते शादी के अलंकार देकर 
किसो कबिने यह घटना जोडने की तजवीज को है, कींचा परमारों की वरात देवड़ों 
के वहां जाने पर शादी में कुछ तकरार उपस्थित होनेसे पीस परमार सरदाएं ने 
उन पर आक्रमण करनेले “वाडेली * में आकर देवडे चोहानों से छडाई की होगी. 





+ तेनमिह विनय के पत्र लूया का पत्र था. नेगयो की झयात में लूगा आबु पर देन (परमार के साप छडकर 
न ५ काम म् रह 
मादा माता डिश है; पत्र इईतहपा वे रहुआ की प्ृस्त॥़ में “ लूगा ” मदर के इद्ध में काम झाया मा, जैसा मद होता है. 


प्रकरण २५ वा. 


<-७७०९५७००७०2७89७08385५०> 
देकलडए चहल का चंद्राकती मे रफज्यरूकान, 


विजलराय व उसके पुत्रों ने वि. से. १३०७ से वि. सं. ११६७ तक ६० वर्षों का 
समय आबु व उसके पश्चिम दिशा के सुलक को कख्जे करने में व्यतित किया, परन्तु 
उन्हों ने किसी स्थान को अपना पाट नगर नहीं बनाया. इसका कारण यही होना 
पाया जाता है कि उनको नजर परमारों के पाट नगर चंद्रावती पर थी, वह हाथ नहीं 
आया था, ओर इद्ध बिजलराय उस समय तक विद्यमान था, वि. से. ११६७ में विजलराय 
के ७बड़े पुत्र लूँभा उफे रुंभकरण ने, अग्रसेन परमार के पुत्र मेरूपतंग से चंद्रावती 
नगर उसको मार कर लिया, ओर महाराव पद धारण करके, वहां पर देवडे चौोहानों को 
राज्यगदी स्थापन की. 


आवब कब्जे आने बाद विजलराय के पुत्रों का जालोर के रावछ कान्हडदेव के साथ 
मेल झोल होना पाया जाता है, वल्कि जब कि जाछोरगढ पर प्रथम अछाउद्दीन की 
फौज ने आक्रमण किया, तब कान्हडदेव ने विजलराय के पुत्रों को सहायता के वास्ते 
चुलाये थे. इस विपय में कवि ने कहा है कि, 


4 3६ २ 
४ बलवंत वपिनदरा वाहला; हेरां कर [सव लगे हिमाला. ” 
४ बलबंत विजदरा वाहला; पाड़े ग्रहीणे हुंत पांखाला: ! 
४ विजइरा एद्वाज बखाणे। जहेवा पांचे पाँडव जाणे. ”? 
४ सनमाने कान्हृड तेडे सहु; रुख्ले प्रसन्न 'करे खग रहु. ” 


£ २ 
जबकि वि. सं. १३६८ में जालोरगढ पर मुसलमानों का हमला हुआ, तब देवडे 
चोहानों ने सोनगरे चोहानों को सहायता को हां ऐसा नहों पाया जाता... 
$£ पति, गा. ई, की प्रृस्तक में [८ १८४ पर लिखा है कि “ बीमढ की स्रो नामहछंदेवी थी, निप्तते ४ पुत्र, छावण्यकर्ण 
टुंढ ( ढूंमा ), दक्ष्मण भोर दुगवर्मा, ( डूगा ) हुए. वावण्यकरण का देहान्त अपने पिता के स्तामने ही हो गया या, मिप्ससे इसका 
छोटा भाई हूमा अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ, ” पान्‍्तु बुआ की पुस्तक में लिखा है हि  विमडराय की राणी 
घारंडनी हरियादिवी दांता के राणा वेरीमाठ की प्री से टूंता, दूपरी राणी वाघेडीनी इन्द्रादेवी साणंद ( गुमशत ) के वाघेढा 
मेहानड भाणावत की पत्नी से दृणा, तीसरी राठौरी पद्मादेवी से छक्ष्मण व चुंढराय, ओर चोथी वीरपदीनी प्रतापकुंवर छुणावाडा 
( गुनगत ) के सोलंकी राणा राषबंदेव की पत्नी से रूंडा का नन्‍्म हुआ, बल्कि इस विषय में किप्ती कवि ने कहा है कि-- 


४ बिनह पूत पंच ही जाया,;छूछ उद्योत रण ख़न्री कहाया, ” 
८ हणो छगे छ्मण लगे, अपुरां सूंढ बढेवा उमो. ”? 
इससे पाया माता है कि बहुआ के परल्तक में छिल्ले हुए नाम ज्यादह विधाप्षपात्र है, ओर इन |नाम वाशें की ओडछाद 
यर्तमांन प्मय में कहां कहां है उप्तका भी उक्त पृष्तक में उछेख किया गया हैं 


[ २६० ] चौहान कुछ कल्पहुम, 


महागव छूंसा ने मेरूपतंग नामके परमार को सारकर चंद्रावती लिया, ऐसा हछ 
लखित प्रति में लिखा है, परन्तु चंद्रावती के परमारों के इतिहास परसे,अग्रसेन व उपज 
पुत्र मेरूपतंग चंद्रावती में +राजा थे ऐसा मालूम नहीं' होता है, जिसले यह अनुमात 
होता है कि महाराव छूंसा ने चंद्रावती नगर कठने किया, उस समय में चंद्रादती हे 
परमारों की स्थिति बहुत अव्यवस्थित होजाने के कारण से चंद्रावती नगर एकही राजा 
के कब्जे में स्थायी नहीं रहने पाया था. 


१ चंशवृक्ष चंद्रवती के देवदे चौहान. 


१ प्रानसिंह उर्फ पराणीजी ( जाढोर के सतोवगरा चौदान बंशवृक्ष में नं. ३ पाछा ) 
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| 
२ देधराज़ उर्फ पाता २ थोडा २ बाला २ विसलदेश २ चीथया २ अभयमिह 
| (देघडा)  (वोडांचत) २ (बालोतर) । ४ (दोवाबत) " (सबतों ण 
लव अबायह) 
३ चिज्ञलराय उर्फ घीज्ड डे अरिसिप्ठ 
|| 8 3224 ० 8 8 7 2. 52 
07260 | ँ 
४ लुभकण उर्फ रूभा ट यु रिलाशशगा देश) 5» लक लक्ष्मण ४ चूंढराय. ४ छूंदा 
2.7. ___ हु ३ (बावनगरा देवा) *_ 2 7(धरती के देषदे) 
| | | | | 
« सलखा ५ दूदा «५ घादह् ५ त्तेजसिंद ५ तिदण॒ुक रायत ढ्ादु 
_[_' (कीताबव) * (गोसलाथत) हे न हे ४ 
| 
६ रटमल भाखरसिंद द फान्द्ददेय ६ रामछिंद हु सबवलत्तिद 
| के (घडगामा) (यागडिया देखढा) 


| | 
७ शोमा उफ़े शिधमाण. ७ गजेसिद्द ७ सामस्तहतिदद 
९ (हुंगरासत) ४ 


उपयुक्त बंशबुक्ष का संक्षिए इततिहुएस, 
नं, १ माणीजो व ने. २ देवराज का अहचाल प्रकरण २३ व २४ में आधघूका हे, 


न॑. ६ वोडा के पोते “विकल ? को चंद्रातरती में राज्यस्थान होजाने बाद काछोल 
पट्टा की जागीर दी गईं, और वाद सें वह छूडाकर सियाणा का पट्दा १३ गांवों से दिया. 


शिशहरेस हे, वि. सं. (३४७ में प्रवापमिंह का पत्र अर्मुनगिह होना पावर गांव के शिवाठेल से, और कि, से, (३५९६ में 
स्क्रमातिंह होना वर्माण गांव के सुर्वसन्दिर में बगे हुए शिकाहैस से, माद्म होता है. भदुभा को पृस्तक में विवाह शादी के 
भहेवाए में नो जो पश्मारों के नाम उपहष्ष होते है, उनसे उम्र समग्र में माडोर के राबठ चार्नियदेश की परमार राणी भाधु के 
देवार उद्यर्तिह वी पच्नी थी, ये महारा३ टेमा की परमार रागी परमार कर्णमिंह की पत्री होना डिशा है, ( कादिंह वहां का 
भा वह नहीं टिसा है. ) 

नोटः-- उपचुछ पंशाक्ष में नो मो शाताएं बरछाई है. उनमे से, ने. $ बावदगा। देपहा ये ने ट्ँ वी के देवरा, 
इनफा अदयाद़ इस प्रकाण में द्िता है, भौर दूछी शासों का वंशरक्ष इस पस्लक के दुसे! विभाग में दिया गया कै किल्मे “- 
आपने स्यःदह अद्वाऊ़ इस प्रकरण में नहीं दिखा है. 


देवटा चोहान का चंद्रांवती में राज्यस्थान- [ २११ ] 


चोडाबतों के पाटत्री 'सियाणा' के ठाकुर है, और वह जागिर जोधपुर राज्य में हे, बोडावतों 
'की दूसरी जागीरें परगने जालोर व दृहियावटी में भो है. 


नं. + वाला की ओलाद वाले 'बालोतर चौहान” कहलाते है, बालाजी के पुत्र 
'विसलदेव 'ग्रुडा ” छोडकर चंद्रावती आया, जिसको वि. सं. १३७९ में डोडीआलो पढ़े 
'को जागीर ८४ गांवों के साथ दी गईं, डोडोआलो पह्या इस समय में भी बालोतर 
'चोहानों के कब्जे में जोधपुर रियासत में हे. 

नं. ह चीवा के पुत्र सम्रामसिंह को वि. से. १३६५ में आबु राज्यस्थान होने बाद 
« कोरटा ? पट्टे को जागोर ४२ गांवों के साथ दी गई, बाद में वह पह/ छुट गया, और 
कालंद्रो व मेर मांडवाडा आदि की जागीरें देनेमें आईं थी, लेकिन पीछेसे वह जागोरें 
दूसरों को देकर चीवावतों को कपासीआ, पांथावाडा, आदि गांवों को जागीरें दो गई. 
चीवा की ओलाद वाले 'चीवावत' या 'चोतबा चोहान! कहलाते है. इस समय में चोवावतों 
की जागोर के कितनेक गांव रिसायत पालनपुर में व करितनेक सिरोही रिसायत में है- 


नं. ८ अभयसिंह को ओलादवाले “अवसी ! या “ अवाबत ! नाम से मशहूर है. 
अभयसिह के पोता वाघसिह के दोनों पुत्र ' हरपाल व हमीर ” जालोर से मिली हुईं 
गुंडा ? की जागीर छोडकर चंद्रावती में आये, जिससे वि. से. १३९९ में उनको जीरावल, 
मांडवाडा, काइद्रा, आदि गांवों की जागीरें दी गई, परन्तु वह जागीरें नाओलाद 
होने पर खालसा राज हुईं. इस समय अवावत चौहानों के तरफ मिरोही रियासत में, 
देलदर, कीवरडी, आदि गांवों की जागीरें है. 


ने. ३ विजलराय का अहवाल अगले प्रकरण में आ घूका है. 


नं. ३ अरिसिंह के पुत्र वरसिंह को मामावलछी पह्ा जागीर में मिला था, जिससे 
इसकी ओलाद वाले ' सामावकछा देवडा * कहलाये गये. इस समय मामावले देवडों 
की खास स्वतंत्र जागीर नहीं है, मगर बाज २जगह राजपूत दावे से अरठ, जमीन, दूसरे 
जागीरदारों की तहत में खा रहे हे. 


नं. ४ महाराव छूंभा उर्फ छुंभकण देवडा चोहानों के राज्य की स्थापना करने वाला 
मूल पुरूष है. इसके विषय में, सि. रा. ई. के प्रष्ट १९० पर लिखा गया है कि “ उनके 
समय के वि. से. ११७२-१३७३-१३१७७ के शिलालेख आदु पर से मिले हे. उन्होंने 
अचलेखर महादेव के मन्दिर में मंडप का जिर्णोद्धार कराकर उक्त मन्दिर में अपनी व 
'अपनो राणी की मुर्तियां स्थापन को. तथा हेढुंजी ( हेटमजी ) गांव अचलेखर महादेव - 
को अपण क्रिया, इनका मुख्य मंत्री साह देवीसिह था. ! बुआ की पुस्तक मुआफिक 
इसकी राणी सिसोदणी सहोदरांदेवी चित्तोड के रातछ रत्नसिह को पुत्री थी, उससे. 


[२१२ ] चौहान कुछ कसपदु्न- 


कुमार सलख का, और भटीयाणी युमानदेवी जैसलमेर के रावछ मेहाजल की पुत्री हे 
कुमार दृदा का, व राठोरी ह्रु॒ुपादेवी ' जोहल ? के राठोर साणा जेतमलोत की पुज्ी से 
कुमार चाहड का, जन्म हुए थे. महाराव लुभा का देहान्त वि. से. १३८५९ में हुआ, 


नं. र छूणा की ओलछाद के वास्ते, बहुआ को पुस्तक मुआकिक उसका पुत्र मं, ३ 
तेजसिह को आखु, मढार, वांकडीया वडगाम, आदि गांव देनेसें आये थे, ओर दूसरा पु 
ने, 2 तिहणुक को “ धाका धानेरा ? आदि गांव मिले थे, लेकिन तेजसिंह की ओराद में 
ना ओलादी होनेसे, आधु व मढार की जागीरें रियासत में शामिरू हो गई, ओर 
वांकडीया वडगांम की जागीर तिहणुक के पोता देवीसिंह को देनेमें आईं, जिसकी 
ओलाद वाले * वडगामा देवडा * कहलाते है, 


वडगामा देवडों का एक “ आक्ुना ? नामक गांव सिरोही रियासत में है. ओर 
दूसरी सव जागीरें रियासत जोधपुर की हद में जाने पाई हे. 


सिरोही राज्य का इतिहास नामक पुरुतक में, नं. ३ तेजसिंह के नामके वि, 
से. ११७८-१३८७-१३९३ के शिलालेख आयु पर विसलशाह के बनाये हुए जेन मन्दिर 
में व अचलेखर के मन्दिर में होनेले, उसको महाराव छूँभा का पुत्र, ओर उसके पीछे 
चंद्रावती का राजा होना साना गया है. पिरोही ग्रेझ्ेटियर में राव लूंभा के तेजसिह 
कान्हडदेव, सछखा, व रणमल नामके चार पुत्र होना लिखा है, परन्तु देवडा घोहानों 
के चहुआ की पुस्तक, ओर दूसरी हरएक हस्त लिखित भ्तिओं में, व मूता नेंणती की 
ख्यात सें भी तेजसिह को छुंभा का पुत्र होना नहीं लिखा है, वढ्कि महाराव दूंभा के पीछे 
उसका पुत्र +' सलखा ! चंद्रावती में गदी पर आया था, वैसा स्पष्ट छिखा हे. दंत 
कथा व गीत कवितों से भी हुणा का पुत्र तेजसिंह होना, व ' सलखा ! सहाराव ढूंभा 
का पुत्र होना पाया जाता है. मूता नेणसी की ख्यात में देवडा चोहान राज्यबश का 
जो कव्रित है उसमें लिखा है कि. 


४ तेजसिंट प्रमार उसमे चूके आवेट; दशमों आइ छूमेग पुत्र ते सछक! प्रगट, ” 
इस विपय में दूसरे कवि ने कहा हे कि. 


6 तिये लृणा त्णा कुंतर लेकाल्ठ पेजसी मैहणो ने गाबत काछ !! 
# आप तैदणो बदनगर वालों; मंदाहर तेनल मूछाल्ओ, ”' 
# आधु तैेजल आण दवावे; मछर परमार सात्र से मारे”? 


व ५०4७०... .--७नका या +३७७५-९३००नहि-क ९३७७५ ५७७ '७+3७५9९०५०3०५4+ नमन न नम ननिनन नमन ननन न नन नमन )म गन नलच्टोाओडड डलडड: अइ चल चखचचचच सु 
+ शुता नेणप्ती की झूयात में राजर ८ दिंहा ” के इतिहाप्त में छिपा है कि ' मिंहा * के बाद उमकी ओठाद में 
पदच्नशः भागपान, घृहट़, रायपाठ, पे कान्‍्ह हुए, कान्ह का विशह देवटीनी कत्याणदे राव सड़सा टूमायत की पद्ढी के धाम 
ईशा गा. इससे स्प्ट माटूम होता हे कि टेमानी का पत्र ' सत्ख ? ही था. 





देवडा चोहान का चंद्रावती में राज्यस्थान, [२१३ ] 


पाया जाता है कि तेजसिंह के तरफ पहिले मढार का पह्ा था, और चंद्रावती 
में राज्य स्थान होने वाद आबु भो तेजसिंह के तरफ रहा. आबु तेजसिंह के कब्जे में 
होनेके कारण से वहां के मन्दिरों में उस समय के कब्जें वालों का नाम राजा के तौर 
पर शिला लेखों में लिखा गया है, जो लिखने का मामूली प्रचार था. 


नं. र लक्ष्मणलिंह को “ सकुडा ” (जो आचजु के पहाड की दक्षिण दिशा की 
तलेटी में है ) पद्दा की जागीर दी गईं थी. इसकी ओलाद वाले पीछेसे “बावनगरा 
देवडा ” कहलाये. वावनगर कहलाने का कारण यह हे कि, उन्होंने मेवाड के पहाडों में 
“बावन गिरोह” अछूग २ होकर निवास किया था, जिस जगह पर पीछेसे महाराणा 
उदयसिह ने अपने नामसे “ उदयपुर '” शहर बसाया, जिससे उन देवडों के कितनेक गांव, 
शहर की आबादी में व कितनेक गांव 'पोछोला” तालाव बनवाया उसके नीचे गये. 
“ बावनगरा देवडों ! की मेवाड़ में मटोड, देवारी, रूकडवास, आदि जागीरें है, और 
कितनोक मालवे में गांव वरडीया, वेपुर, आदि स्थान में हे. 


ने. ८ छूढा के पुत्र॒विशलदेव को ऊमरणी की (जो आबुराज के तलेटी में 
अमरावती नगर के नामसे मशहूर था ) जागीर दी गईं थी. विशलदेव एक सेर अमल 
( अफोम ) रोजमररा खाता था, यह मेवाड़ के राणा साथ युद्ध हुआ उसमें काम आया. 
इसके दो पुत्र साणेक व मोकल थे, वे मांडवगढ के बादशाह की सेवासें उपस्थित हुए 
थे, जिससे उनको वहां अच्छी जागीरें मिली, मगर पीछे वह जागीरें छूट जानेसे ' बसी ” 
गये, जिनकी ओलाद वाले “ बसी के देवड़े ” कहलाये. इस समय सें “ वसी ” की जागीर 
ग्वालियर रियासत की तहत में हे. 


ने, ५ महाराव सछखा के विपय में ७बडढुआ की पुस्तक में लिखा हैं कि यह वि. 
से, १३८९ में चंद्रावती को गद्दी पर आया, परन्तु * सिरोहो राज्य का इतिहास * नामकी 
पुस्तक में, राव लूभा के पुत्र तेजसिंह वि. से. १३७८ के अरसे सें गद्दी पर आना, और 
उसके पीछे तेजसिंह के पुत्र राव कान्हडदेव वि. से, १३९४ में गद्दी वेठने का लिखा गया 

है, ओर उसके समथन में ( प्रष्ट १९०-१९१-१९२ पर ) छिखा है कि आबु पर तेजसिंह 
३ बावजगदा देयडा के स्थान के विषय में मृता नेणप्ती की झ्यत में उदयपुर बध्तान की तवारीख में लिखा हे कि. 

४ > 3» » “उदयप्रर री ठोट अंठे देवढा वप्तता गांव, ५२ गिजार र। कहावता, तिका गांवांरी वीगत, मिखार देवड/रो, 
अनेप्त देवरा रण गावां मांहे माणतत हमार २००० रहे छे, १ पीछोी, १ पाशडी री ठोड उदैपुर-आहाढ़ १ दृहनारी १ ढीकही 
३ ठकटवा १ करवा  मटुण $ कोटको १ तीतरटी १ भंत्रणों ! अंबेरी बेदशे १ रुआंघ १ छापरोड़ी १ टखाहोली 
१ बेहढगा १ चीखश्या, १ वढगांव १ देवी ! मुंदखप्तोल १ घढी १ पूर १ वरसदढा १ नाई १ चुनहो ? सीतारमो १ धार 
देवढ़ो बदू उंदे भाणोत देवढां में बढ़ेरा दीवांण गे चाकरछे टकरा "६००० रेख पाये छे, ” »& » % % 

% बटुआ की पछ्तक में राव[दूँमा ने वि. सं. १३७५ में, व रात्र सज्ता ने वि. से, १३८९ में _बहुआ हतिदान को 
सीछ देने ह्ख़ि हे, 





[ २१४ ] चौहान कुछ करपहुम, 


के समय के वि. सं, १३७८-१३८७ व १३९३ के शिलालेख है, उसमें उसका नाप्त मिद्ा 
है, जिसने झामदुं, ज्यातुली, ओर तजलपुर यह तोन गांव वशिष्ट नी के मन्दिर को आपण 
किये थ. उसी मुआफिक कान्हडदेव के समय के वि. से. १३९४ व १४००, के शिलाठेस 
आधु पर है, जिसके समय में आबु पर वशिष्टजी का मन्दिर, जो विद्यमान है वह नथेप्तर 
बना. कान्हडदेव की मूर्ति अचलेश्वर के मन्दिर के सभा मंडप में है, व उसके समय में 
वीरवाडा गांव वशिष्ट के सन्दिर को भेट किया, कान्हडदेव के पीछे उसका पुत्र 
सामन्तलिंह गद्दी पर आया, जिसने छुहुणी, छापुली, ओर क्िरणथला, यह तीन गांव 
वश्निष्ठ के सन्दिर को भेट किये, उसके वाद ' सलख ! चंद्रावती की गद्दों पर आया, 
उक्त पुस्तक के पृष्ठ १९२ में यह तोन राजाओं के नाम ओर किसी जगह न होनेका 
कारण यह बताया है कि, राव लूंसा के दो पुत्र थे, जिनमें वडा पुत्र तेजर्सिह के घराणा में 
राज्य रहने वाद, छाटे पुत्र तिहणाक के वंश में राज गया हो, ओर उसमें ' राब सलखा' 
पहिला शजा हुआ होगा. 


बहुआ की पुस्तक मुआफिक राव सलखा को चार राणोयां थी, जिसमें झाली 
जतनादेबी देलवाडा के झालारान अजा की पुत्री से कुमार रडमछ का, व चुडासमा 
के रात्र भाण की पुत्री सरलादेवों से कुमार भाखरसिंह, के जन्म हुए थे. राव सलखा 
ने वि. से. १३९९ के चेन्र वदि #को आयु की तलेदटी में ऋषिकेश का मन्दिर वंधाया, 
ओर वि. से. १४०४ में चुद्ध में काम आया. ( युद्ध किसके साथ हुआ, वह लिखा नहीं 
है, लेकिन ने. हु छूंढा का पुत्र विशलदेव सेवाड के महाराणां के साथ युद्ध हुआ उसमें 
मारा गया है, जिससे पाया जाता है कि शायद राव सलूखा भी उसी युद्ध में काम आया 
होगा. ) इसके देहान्त होनेके कारण से यह भी कहा जाता है कि, उसने आधदु पर 
इशान भेरू नामक एक सणीधर सर्प का मणी निकाल लेनेके वास्ते, तेलकी कढाह 
गरस कराकर उसमें मणीधरकों डालने का प्रयत्न किया, जिसपर “इंशान भेरू? चार 
बर्ष के चालक रूप में तेछकी कढाई पास आया, ओर पीछेसे भयंकर रूप करके गरम 
तेल पो गया, बाद सलहझखा मारा गया. 
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१ उपयेक्त वशिश्गो झे मन्दिर में चदाये हुए गांव रब समय में मल्दिर के क्रफ नहीं ९, और छतिवाय बीखाठा गाँव के 
दूसरे मंत्र गायों के ताटुक आयु वे मदर पागने से हैं, तिहणुक की ओछाद में उनके पत्र रामसिह वे सबठ॒मिह होना हटुआ #। 
पुस्सद्ध से पाया नाता €, और उन दोनों की ओलाद वाले वर्गमान समय में व्ट्मामा वे बागड़िया देवट़ा रह ने ६. ( देंधो 
दूल्‍ग विभाग वैज्ञास गहगामा दूवड़ा, ) 

नोट--दैनहथा में कहा काना है कि राब सह ता के पीछे जो रामा हुआ, यड़ आयनी दो रागीयां के साव आबूनर 
सभहेख “* मन्दिर पाप्त नो मंदाकनी है, उसमें नहक्रीश करते की गये. लिम पर महादर के पुणारी को हैज्म हुआ, प्रनारी ने 
रामाते कहा, मदर उमने नहीं माना, भीर मव्कीहा की, मिसमसे उसी रोगी का कुंदठ़ मेदाकनी में गिर गया, बह निक्रोठ ने 
$ वास्ते रामाने झट में टरही मरी, टेक़ित वारिय हों भाया, उ) फ उपझी दारनों रगी्या से महादेव के मह्दिस में भग्णा 
दिया, तप नीन पहर पीे कहा हुआ श्षिर बहार अब्या, और देद पहर बाद चढ़ आया, उसको कैकर दोनों शागीणां यहां 
मनी ह्‌ए. 





देवटा चोहान का चंद्रावती में राज्यस्थान, [ २१५ ] 


नं. र दृद्या की ओलाद में : कीतु ' हुआ, जिससे उसकी ओलछाद वाले ' कीतावत 
देवडे ! कहलाये, वतेमान समय में इसकी ओलछाद सिरोही रियासत में व जोधपुर 
रियासत में विद्यमान हे- 


ने.  चाहड के पुत्र गोसल के नामसे उसकी ओलाद वाले *गोसलावत देवड़े” 
कहलाये, जिसकी ओलाद वाले सिरोही र्यासत में ' मामावली ' गांव में विद्यमान हे. 


ने. ६ महाराव रडमछ उफफ रणमरू वि. सं. १४०४ में चंद्रावती में गद्दी पर बेठा, 
इसकी चार राणीयां थी, उनमें से मेवसीजी भगवतीदेवों राव भहाजलू की पुत्री से 
कुमार शोभा का, व राठोरी जतनांदेवी राठोर राव सेका वाघावत की पुत्री से कुमार 
गजेसिंह का, जन्म हुए थे 


इस महाराव के समय में काछेल |जोधपुर रियासत में सियाणे, के पास के पहाड 
को काछेल कहते हे. ) के वोडा चोहान ' विकलूसिह ' ने सोलंकियों की सहायता से 
चंड उठाया, जिसपर उसको मारकर ” काछे ” छीना गया, ओर बादसें उसके पुत्र 
महिपाल को 'सियाणा ? पट्टा की जागीर १३ गांवों से दी गईं, विकलसिंह को यह कसूर 


में उसको ओलछाद वालों को बहुत कम जागोर दूसरे भाइईओं के मुकाबले में रही 
विकल के साथ जो युद्ध हुआ, उस विषय में कप ने कहा है कि. 


५4 | र् 
+ अरबद ही रिणमल, अने विकल काचोले; सोलंकीयां सहाय, वोल हुय भारी बोले, ” 
४ क्टके ढक अरनक निवह देवडो निहदे। बोढो विरदूपगार आव विसर आ हट्टे, " 

४ पलखेड चंड भ्रुव डंड, रिवठात कारण खल खुंदीयां, +चापडे वीस चरदह चंहे आरोयण आबटोया ? 
ने, ७ महाराव शोभा उर्फ शिवभाण वि. सं. १४४९ सें चंद्रावती में गद्दी पर आया. 
इसने चंद्रावती नगर को राज्यधानी के काबिल न समजने से सरणुआ पहाड को तलेटी 
में वि. से. १४६२ में अपने नामसे “ शिवपुरी ” नामक शहेर व किला वनाने का 'पिरोही 
राज्य का इतिहास ” नामकी पुस्तक में लिखा है. बहुआ की पुस्तक में उसने वि, से. 
१४६० में खोबा को सिरोही बसाना लिखा गया है. दूसरी हस्त लिखित प्रति में वि. से. 
१४६१ मे सिरोही बसाना दर्ज हुआ है. जो जगह इस समय “ पुरानो सिरोही ” कहो 
जाती है, उसके प्राचीन खंडेर नष्ट प्राय हो गये है, परन्तु श्री आदिनाथ का जेन मन्दिर 
जो उस समय में वंधाया गया था, वह महाराव शोभा व पुरानी सिरोही का स्थायी 
स्मारक है. इस मन्दिर के पास वि. से. १४७५ का शिला लेख है, जिसमें * महाराजा- 
घिराज देवडा शोभा केन, राजश्री सहसमलऊ सहितेन “ सिरोही स्थाने ' यह हरूफ 
लिखे हुए है. यह शिल्ता लेख आदिनाथ की: पुजार्थे जमीन देनेका प्रमाण होना कहा 

जाता है. वर्तमान समय में यह जगह ' धुंवकीवाडी ? के नामसे प्रस्तिद्धि से हे. 


+ इस चरण का आशय यह पाया नाता है कि वि. ते. १४२० में यह घटना हुई है 


[ २१६ ] चौहान छुल फल्पद्रप, 


महाराव शोभा की राणीयां में जुनागढ का यादव राजा * सोढा ' की पुत्री चंदा 
देवी ” महासती होना, ओर वह वि. से. १४७२ में सतो होना चहुआ को पुस्तक मं 
लिखा है, परन्तु राव शोभा का देहान्त होनेका समय वि. से, १४८९ का. होना चताया 
है, उपर्युक्त शिलालेख से राव शोभा वि. सं, १४७५ में विद्यमान था. इस सूरत में 
राणी चंदादेवी को महासती होनेका कोई खास कारण होना चाहिये. 


गजेसिह चंद्रावती में ही विद्यमान था, ओर उसका देहान्त भी चंद्रावती में 

होनेसे उसकी राणी “ देवकुंवर ” सोलुंकों जगमाल वीदावत की पुत्री चंद्रावती में सती 

हुईं. उसके पुत्र डुंगरसिह' को चंद्रावती राज्यस्थान सें ही 'राडबर ” को जागीर 

मिली थी, जिसकी ओलाद वाले “ इंंगरावत देवडे ” कहलाये गये. सिरोही रियासत में 

पाडिव, कारंद्रो, सोटागांव, व जावाछ, ठिकाणों के सरदार इंगरावत है, जो मुख्य 
सरायन € सामन्त ) हे. 


महाराव शोभा ने सिरोही में राज्यस्थान करने से चंद्रावती नगर बरवाद होने 
की शरूआत होकर वह विक्रम संवत्‌ की सोलहवी सदी की झरूआत में ही नष्ट हो 
गया, ओर शने, शने, इस नगर के आरसपहाण से बने हुए मन्दिरों ने भो उनके बनाने 
वालों के नाम नष्ट प्राय करने के वास्ते, जमीन दोस्त होने की शुरूआत करके, नगर 
को झगर वना दिया, वर्तमा, | मर्य में उनके खंडेर उनकी मुलाकात लेने वाले को 
कुदरत के कोप की यादगार दिलाकर गवित मनुष्यों के गर्व गलित कर देते हैं. 


६॥ 


स््््ल्नर 


9. 


प्रकरण २६ वां 
देकडा कोहाक का दिरोही के राज्यस्यान 


चढू देवडा चौहान सिरोही. ( नं. ७ शिवभाण से ने, ११ अखेराज तक. ) 
-७ शिवभाण उफे शोभा ( राज्यस्थान सिरोही नगर ) 
[| 


| कया ययतयतय तय या: सस: सता) कस सर 
८ सहसमल (इसमे वि. सं. १४८२ में मौजूदा सिरोही घसाया) ४ सिश (लोडाणचा) ६ संत (वाहदा) 
| 


[ | 
९ देवोसिदद ९्‌ लता (लखाबत) शांगां 
4 


चाप 
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श्र लाल रत्नसिंह अखेसिंद 


५ 
लि «दल मिल मल कि कक 3 02 कक अपन कल कम की ह कयाक डाल तट लय न कह 20 
# ने, १ रत्नसिंह का नाम मूता नेणप्ती की ख्यात में है, मिप्तमे ने, ५३ नरदरदाप को ने. ,७ महागव अखेरामने 
चूक करके मारा था, वैप्ता उछेख किया है. 


[ २२० ] चौहान इुल कल्सट्रुम- 


इस कवित का आशय यह है कि, राणा ऊुंभा ने आबु लेनेसे सरणुआ का 
सहेससल खामोश नहीं कर सका. उसने सुलृतान कुतबुद्दोन की सहायता चाही, ओर 
सुलतान से कहा कि राणा का घरका मुलक चला गया, ओर दूसरे का मुछक दवाना 
घाहता है. सहसमरू ने बहुत दफे सेच्राड के थांणों पर घेरा दे दे कर असंख्य मेवाडी 
सरदारों को मारे, ओर भूमी कब्जे करने के उद्योग में हो अपना प्राण दिया. 


महाराव सहसमल को चार राणीयां थी. जिसमें सिसोदणो ' राजांदेती * वागोर 
के महाराज जदराज की पुत्री से कुमार देवीसिंह, व छखा, के जन्म हुए, ओर राठोरी 
€ बजादेवी * मेहवाल के राठोर सामंतसिंह की पुत्रो से कुमार शांगा का जन्म हुआ, जो 
बालक अवस्था में ही गुजर गया. वहुआ की पुस्तक में लिखा हे कि, इसका देहान्त वि. सं.. 
१५०८ में हुआ, और इसकी तीन राणीयां सती हु, 


नं. ६ ' शिह् ' की ओछाद वाले ' छोटाणचा देवडा ” के नामसे, पसिद्ध हुए. 
जिसकी ओलाद सिरोही रियासत में विद्यमान हे. 


ने, ३ सातल की ओलादवाले ' लखम्णोत देवडा ” कहरछाये जिसको ओछाद 
सिरोही व जोधपुर रियासत में विद्यमान हे 


नं. ९ देवीसिह कुंवर पद पर ही, महाराणा कुंभा के साथ शुद्ध हुआ उसमें काम 
आया. जिससे महाराव सहसमल का दूसरा पुत्र रखा सिरोहो की गद्दी पर बेठा. 


नं. ३ महाराव लखा वडा पराक्रमी राजा हुआ, इसके नामसे देवडा चोहानों में 

5 ? न्ञासकी प्रसिद्धि में आई. इसने आदु पहाड पर से मेवाडीओं को 
लखावत ? नामकी शाखा प्रसिद्धि में आई. इसने आयु पहाड पर से मेवाडीओं 

हटाकर पुनः अपना कब्जा कर लिया, ओर महाराव सहसमल के समय में डोडियाली 
के चालोतर, गोडवबार के वालीसे चोहान, स्वतंत्र हो गये थे उनको सजा देकर अपनी 
हुकूमत जमाई, ओर काछेल पहाड के नजदीक रहने वाले कोलीयों को वश कर के अपने 
राज्य को सीमा में बहुत तरक्की की. 

इसके समय में माल मगरे के आसपास (लाय, मणादर आदि) रहने वाले 


सोलंकीओं ने सामना करने से, उन पर चढाईं कर सोलंकी >भोज को मार कर उनके 
परिवार को देश नीकाल कर दिये. 


महाराव रूखा के विषय में, मूता नेणसी की ख्यात में अंकित हुआ कवित में 
लिखा हे कि-- 
मर 


4 ञ श्र 
“ जे बालोवो सिंह नला आकासह नांखे, ओजासे उस से ढाण कोर नुं घांले- ” न 
/ पित्रुपुर इसे ग्रह सरणुतो, देसां उपर देखीयों; बछ सबठ्ठ महा बोलीयों, परगह आप न पेखीयो- ” 


. भहांराप लखा« [२२१ | 


£ सोलंकी संग्राम सात फेरा संघारे, गोचुपर गाहदे मछर चढ़ डुंगर मारे, ? 
£ डो्ीयारू काचेल सहत इंडे वालीसां, कोर्लार्या कह्न काइ बोपतीसी चोजीसां, ”? 
४ जिण सयल तणां नदी नीर, जिम जीता सेन असंख जिंण, लख धीर तणो सुरताण लूग ताप न खिमे रोद्रतण्ण ? 


4 रु > र 


महाराव लखा ने आबु पहाड़ लेनेके विषय सें बहुआ की पुस्तक में लिखा हे कि 
“लखनऊ का नव्वाब, महाराव का पगडीबंध भाईं था, जिससे महाराव ने गुजरात के 
सुलतान महमुद वेगडा को “ पावागढ” फतह करने में सहायता की थी, जिसके एवज 
में गुजरात के सुछतान ने इसको १७०० गांव गुजरात के दिये, लेकिन वह मंजूर नहीं 
रखते राणा कुंभा से आबु छूडा ने को इच्छा प्रगट को. सुलुतान ने अपनी फौज महाराव 
को दो, ओर उनकी सहायता से आब्ु कञ्जे किया, परन्तु सिरोही राज्य का इतिहास 
की पुस्तक भे इस विषय में उछेख है कि- आबु पर शणा छुंमा का कब्जा होना 
इससे ( महाराव लखासे ) सहन न होसका, परन्तु एसे प्रवलू राजा से युद्ध करके 
आबु खाली कराना असम्भव होनेसे, जबकि गुजरात के सुलतान कुतबुद्दीन, ओर मालवा 
के सुछझतान महमुद ने शरीक होकर कुंभा राणा के उपर चढाईं की, तब आबु पर से 
मेवाड की अधिकतर फौज कुंभलगढ तरफ चलो गई, और थोडेसे आदमी आखु पर 
रहे, उस समय (वि. सं. १५१४ ) में गुजरात के झुलतान की सहायता से आु पर 
अपना अधिकार कर लिया. ” 


गुजरात के सुलतान कुतबुद्दीन ने ई. स. १४५८ ( वि. सं. १५१३-१४ ) में आब 
कब्जे करने का रास साला नामक पुस्तक की एष्ट ५०६ में अंकित हुआ है, जिससे पाया 
जाता है कि महमुद वेगडा के समय में नहीं, परन्तु कुतबुद्दीन के समय में हो आबु 
कुंभा राणा के हाथ से छूडाया गया था. 


महाराव छखा ने गुजरात के सुलतान महमुद वेगढा को “ पावागढ ” फतह 
करने के कार्य में सहायता करने का कई एक ख्यातों में उल्लेख हुआ हे, परन्तु 'पावागढ” 
फतह करने का समय वि. सं. १५४१ का होना नीविवाद हे. ( देखो गुजरात के खीची 
चौहान के प्रकरण १५वां में एट ११८पर२) इससे अनुमान होता है कि शायद वि. से.१५१४ में 
राणा कुंभा से गुजरात के सुरूतान कुतबुद्दीन ने आबु अपने कब्जे में लिया है, परन्तु 
महाराव लछखा के स्वतंत्र अधिकार में आबु पहाड़ नहीं लिया गया था, और आबु पर 
अपना स्वतंत्र कब्जा करने की गरज से ही, महाराव छखा ने ' पावागढ ” लेनेके कार्य में 
सहायता करके उसके एवज में दिये जाते शुजरात के १७०० गांव नहीं लेते आबु पर 
अपना ख्तंत्र कठ्जा कर लेना पसंद किया है. 


यह वात प्रसिद्धि में है कि पावागढ फतह करने में शामिल होनेके कारण 'पावा' की 
86 
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अधिएछात्री देवी कालकानों की प्रतिमा पावागढ से छाकर, महाराव लखा ने सिशेही में 
अखेलाव तलाव के ऊपर +स्थापित की, जो वतमान समय सें वहां पर विद्यमान हे. 


महाराव रखा ने माल के सगरे का सोलंको भोज को मारने के विपय में, मूता 
नेणसी की खझ्यात में सोलंकीयों के इतिहास में लिखा है कि, सोलंको भोजा वेपावत 
सिरोही के गांव छास, मुणावद, सें रहता था, उसको सिरोही के राव लखा के साथ 
छअदावत होनेसे युद्ध हुए, जिसमें पांच छः दफे सोलंकीयों ने सफलता न होने दी, 
जिससे इंडर के राजा की सहायता से हमछा करके सोलंकी भोज को मार डाला 


इस विपय में रासमाछा नामक पुस्तक को प्ृष्ट ६९५ सें उछेख किया हे कि, इडर के 
राजा राव साण ने छास गांव के सोलंकीयों को सजा देनेके कार्य में, सिरोही के राव 
लखां को सहायता की थी. 


लिएही राज्य का इतिहास की पुस्तक में लिखा है कि महाराव लखा ने सोलंकी 
भोज को मारा, और उसका इलाका छीन लिया, जिससे उसके बेटा रायमल व पोते 
शंकरसिंह, सामन्तर्सिह, सखरा व भाण, सेवड में चले गये. 


महाराव लखा ने पावागढ सर करने के कारण, गुजरात के बादशाह महमुद चेगढा 
ने इनको ' राव” की पदवी दी. ऐसा पुरोहित की पुस्तक में ओर दूसरी हस्त लिखित 
ख्यात की प्रति सें उछेख हे. इसने वि. से. १५१५ में बहुआ हरपाल को “ढढमणा 
गांव वक्षा, ओर अपने नामसे “ लखेराव ” तलाव चंधाया. इसको राणी अपूर्व देवी ने 
वि. से. १५२६ में सारणेश्वरजी में हनुमान की मुति स्थापित की. वि. से. १५२८ में 
इसने अपने पुत्रों हमोरसिंह, शंकरसिंह, उदयसिंह व मांडण को जागीरें दो. 


बहुआ की पुस्तक से मालूम होता है कि सके सात राणीयां थी, जिसमें 

१ भदीयांणीजी राजांदे जेसलमेर के भादी रायसिंह को पुत्री से जगमारू, २ राठोरीजी 
जतनांदेवी ” जोधपुर के राठार राव सुंढा वीरमोत की पुत्री से हमीरसिंह, ३ चावडीजी 
जसांदेवी मांणसा के चावडा हमीरसिंह को पुत्री से शंकरसिंह व उदयसिंह, ४ वाघेलीजी 


के मिसही उाज्य के इनिहाप्त नामक पृस्लक में पृष्ठ २०० की टीएणी में डिम्ना है कि, “ काडिका माता की मूर्ति 
कि, मे. १६१८ में पातायद मे लर्ड गई ऐसा एड ल्यात की प्रम्मक में छिख़ता दे? परन्तु जब कि कि. में १९५४? में 
मह्गद देगा ने पाएगा पाई नव से हेलेना मजित डे लब वि. से ३३६८ में काओ्हानी वी मूर्ति पावागढ से छानेकी गन 
शमन्मातत वाई जता हूं 
है था कि सादेकी बासा के वास एक नामी साठा 
पर बांदा दनेका उनसे मर किया, मरायत ने 
मे देन बह दा बवा गे कि. यह थोड़ा मरे मे मैम्रात का है मो 
- महण + मे मोेसी मम मे बाद माया रतव उसे नहीं दिया नियमे लदावत हुई, भीर इन 


-क* दे 
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देवांदेवी साणंद के वाघेला वाघसिंह की पुत्री से मांडण, ५ सोलंकणीजी कुंभादेवी 
सोलंकी भोजा दीपावत की पुत्री से वाई फुलकुंचर का जन्म हुआ, जिसका विवाह 
चितौड के महाराणा ७छाखा के साथ हुआ. इसकी एक राणी +सिसोदणीजी जसांदेवी 
चित्तोड के महाराणा रायमल की पुत्री थी, परन्तु सि. रा. ईं- सें इसकी एक राणी मेवाड 
के महाराणा शांगा की पुत्री होनेका अंकित हुआ है, लेकिन महाराणा शांगा वि. सं. 
१५६५ सें गद्दी पर आया था,:उस समय से ३५ वर्ष पहिले महाराव रखा का देहान्त 
होगया था. जिससे अनुमान होता है कि महाराणा रायमर की पुत्री होना बहुआ की 
पुसत में लिखा है वह ठीक होगा. 


महाराव छाखा के ५ पुत्र होनेका बहुआ की पुस्तक में व एक कवित में उल्लेख 
है यानी-- 


४ लखपत रे झगड़े हमीर जनमीया, साकर उदयासिध, मांदण बुंबर महावली, धराधर राखण धींग. ” 
४ प्रु्ध आदर नेणां अभी, पाणे लाख पसात्र, राव लखारा पांडरू, रायां उपर राव. ” 


परन्तु सिरोही राज्य का इतिहास की पुस्तक में इनके सिवाय एथ्वीराज व राणेराव 
नामकें दो पुत्र ओर होना अंकित हुआ है. सिरोही के राजपुरोहित की पुस्तक में व दूसरी 
हस्त लिखित ख्यात की प्रति में, उन पांच पुत्रों के सिवाय सिफे पृथ्वीराज का नाम 
उपलब्ध होता है. बहुआ की पुस्तक में एथ्वीराज का नाम नहीं है, परन्तु महाराव 
लखा का पोता ( हमसोरसिंह का पुत्र ) राणुजी होना अंकित हुआ है. वढिकर हमीरसिह 
के समय का वि. सं. १५४५ के महा सुद ३ के असवा गांव के शिलालेख में ( हमोरसिंह 
ने दी हुई भूमी के दान पत्र में) हमीर के पुत्र देवडा राणा, जोधा, जोवा व बाई 
सूरताणदे, नवरंगदे, के नाम मिलते है. जिससे पाया जाता है कि राणेराव महाराव 
लखा का पोता होता था. 


महाराव लखा के देहान्त कें समय के विषय में मत भेद है. सोलंकीयों के इतिहास 
में लिखा हैं कि वि, से. १४८८ के कातीक सुद १० को सोलंकी भोज के साथ युद्ध 
हुआ, जिसमें महाराव लखा अपने तीन पुत्रों सहीत व सोलंकी भोज अपने पांच पुत्रों 
सहीत मारे गये. परन्तु यह लिखना भरोसा पात्र नहीं है, क्‍यों कि वि. से, १४८८ में 
सिरोही को गद्दी पर महाराव सहसमल विद्यमान था, और महाराव छखा अपने तीन 


+ 0, रा, है, वे डिसा है कि महाराव ठ्ता की एक राणी महाराणा शांगाक़ी पुत्री रक्ष्मीकुंवर थी. वेसे मेवाड के 
महाराणा रायमठ का विवाह मद़ाराव ता की प्मी चंपाकुंबर के साथ हुआ था. लेकिन महुआ की एस्तक में या पिरोही की 
दूरी झपानों में इस विषय में कोई उल्धेख नहीं है, पाया माता है कि मेवाड की तवारिख़ से यह छिखा गया होगा. 

# राणा छाखा कि, से. १४३९ में मेबाद में हुआ था, निप्तत बहुआ की प्रल्तक में फूलझंवर का विवाह उप्के साथ 
होमेका सिखा है वह प्ही नहीं है, पाया जाता है कि राणा रायमछ के साथ होना ति. रा, ई में अकित हुआ है वह दुरुस्त है, 
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पुत्रों के साथ काम्त आनेका दूसरी हिसो ख्यातों में या दंत कथा में सी जाहिर नहीं 
हुआ हे. 
सिरोही राज्य का इतिहास को पुस्तक से इसका देह्ान्त वि. से. १५४० सें होनेका 


लिखा है, परन्तु वह किस पर से लिखा यया वह अंकित नहों हुआ है. बहुआ को 
पुस्तक थे इसका वेहान्त वि. से. +१५३० सें होनेका उलछेख 


ने, १० महाराव जगमारू अपने पिताके पीछे सिरोही की गद्दी पर बैठा. जो कि 
महाराव छखा ने अपन हाथ से ही सब पुत्रों को जागीरें दे दो थी, परन्तु हसोरसिह 
बड़ा चाटाक था उसको संतोप न होनेसे, उसने सहाराव जगमाल से आधा राज लेने 
के वास्ते झगडा फेलाया, सहाराव अपने भाइओं पर बडा प्रेम रखते थे, जिससे उसमे 
करीब आधा राज जितनी जागीर उसको दी, छेकिन उस पर वह रजामेद नहीं हुआ, 
जिससे महाराव ने उसको दबाने के चास्ते फ़ोज भेजो, हमोरसिह ने उस फोज का 


सामना किया ओर युद्ध में काम आया. 
इस विपय में मूतानणलो की. ख्यात सें जो कवित लिखा है उसमें उछेख हुआहे कि, 


& धर खाट़े लख धीर दीध जगगाल हमीरा; बिने पाट पत वेध वेहने वर बीरा, ४ 

« शक राव अरबद बीयो, सरणुय बयाठो; एकाएक आगाई एक एक्राह अपूठो, ! 

# राय भाण अने संत नथ राय, द्राखे आर » » ख वे धीयो, ”? 

४ भय तणो गरस विद भाश्यां, आमो आप निर्मेधीयो, ? 

७ दल मेले जगमाल पड हमीर पहरिं; तिहलिखीयों धर वेध तां मस हर संवार !' 


इस कवित का आशय यह है कि महाराव रूखा ने भूमि सम्पादन की, ओर जगमरू 
व हमीर को दी, जिससे दोए पाट ( गद्दी ) हुए. ओर आपस में विरोध होने छगा. 
वह तकरार रात्र भाण ( इडर का राजा जो महाराव छखा का मित्र था, ) ने मिठाई, 
आर आधो आध जमीन वांट दी. हमीर तब सी हरान करने छगा, जिसले जगमाल ने 
फोज भेजी, ओर इस वहाने से हमोर को मार डाला 


न 5 अन्‍न्‍-न. 








# महागा गा दा देहान्त सी, से, १९३० या थि. में, १६४० में होनी बात इसने गुमरात के मुख्ताव महमुद 
का पावाग्ट फ्नह उसने के काये में सहायता वी थी हम घटना के साय सम्पूर्ण तरसे सब बहती नहीं है, वर्गों कि 
पि, में. १६४१ में महमद भेगठा में पागगद कहने किए था, अगर महारात छख से पाइांगद फतह करने में, गुमरात के 
मश्यान को गंरायना की थी, यह बात मान्य रसी माय तो यह अनुम'न होता है कि, महमुद्र बेगटा के प्रमय में सही फरतु 
उमके एविडे गुमंगत मे मुद्ताव मत्झुद ( जो कि मेंस की पंद्रहवी सदी में हुआ था. ) ने पाह्मगढ़ के रावद गेगदाम एर 
४ के थी, उमा महायता को शंगी. अगर इंटर का सजा राब भाण के साथ प्हाराव छखाक्ी ज्यादह मीजता थी ओर 
शा भाग ने ज्ञामान का इडठ़ा सेनेरे बाहते पावागद के रावत गेगदाम के उपर आक्रपण करके उमा कड़े किया था, उस 
गिव मे मराय पक्ष करने हू कारग महागाव लखा ने प्रवागद पर क्रिया पा ऐसा मगह २ झयानों में लिखा गया है. 
नोट--फमेस गत में मंहदेखर महादेव के मन्दिर पाये एक शिडाहेस वि, भें, १६३० पेसाख स॒द्धि ७ का है उम्में 
मततप का झगपाल ' ने मटन्थर का प्रामाद बंवाने का अंजित है. 


या 


जाति 
शा 


पहाराव जगमाल. | [२२५ ] 


महाराव जगमाल को राणीयां व पुत्रादिक के विषय में सि. रा. ई. की पुस्तक में 
लिखा है कि इसकी पांच राणीयां थी, जिनमें एक भेवाड के महाराणा रायमलरू की 
पत्नी आनंदाबाई थी, ओर इसके तीन पुत्र अखेराज, मेहाजल और देदा व >प्मावती 
बाई नाम को एक पुत्री थी, जिसका विवाह जोधपुर के राठौर राव गांगा से हुआ था. 


इस विषय में बहुआ की पुस्तक में महाराव जगमाऊर की राणो भटियाणीजी 
जेसलमेर के रावछ जसपालछ की पुत्री  हीरांवे ” का नाम सिर्फ अंकित है, और उससे 
कुसार अखेराज व मेहाजरू के जन्म होनेका उछेख किया है, लेकिन एक जगह जगमाल 
का एक कुमार रत्नसिंह नासका फिर था वैसा दाखला मिला है, जिसकी ओलाद चली 
थी वह वंशब्क्ष सें अंकित की है. 


< टॉड राज्यस्थान ? की पुस्तक में लिखा है कि मेवाड के राणा रायमरू की एक 
छुंवरी का विवाह सिरोही के राव “' जयमल ' ( जगमाल ) के साथ हुआ था, वह 
घपिसोदणी राणी को दुःख देता था, जिससें राव जगसार का साला एथ्वीराज सिसोदिया 
ने सिरोही जाकर लहाराव जगमाल को दवाकर अपनी वहिन का दुःख मिटा दिया, 
लेकिन उसका बेर छेनेके लिये महाराव जगमाल ने विष मिश्रिव औषद पृथ्वीराज 
को दिया. एथ्वीराज ने सिरोही से वापस मेवाड़ में छोटते रास्ते में उस औषध को खाया, 
जिससे उसका देहान्त हो गया, परन्तु सिरोही के वहुआ की पुरुतक में या दूसरों 
सिरोही को ख्यात में जगमार का विवाह मेवाड़ के महाराणा के वहां होनेका उछेख 
नहीं है, वल्कि वबहुआ की पुस्तक में महाराव छखा का विवाह सेवाड के राणा रायमरू 


हि 


की पुत्री ' जसांदेवी ” के सांथ हानेका लिखा गया हे. 


महाराब जगमाल के वेहान्त के विषय में सि. रा, इं. की पुस्तक सें वि. सं, १५८० 
अंकित हुआ है, परन्तु बडुआ की पुस्तकमें वि. से, १५५७ में इसका देहान्त होनेका 
उछेख किया है, ओर वह #&ज्यादह भरोसा पात्र होना पाया जाता है. 


ने. , हमीरसिंह ने अपने नामसे हमीरपुरा गांव बसाया, यह महाराव जगमाल के 
साथ युद्ध में काम आया. इसके पुत्र राणा, जोधा व जीवा नासक होना वि. से. १५४५ 
85. प | 26 ५ हि. 
के असावा गांव के शिलालेख से पाया जाता है. राणा को घोरी पावटी के पटे की 


» फ़ि, भ. ई, की प्रक्तक में छिखा है कि पद्मावती बाई से नोधपुर के राव मालदेव, वेरप्तत व मानलिंह नामके तीन 
कुमार व श्ोनावाई नामकी झुंवरी के जन्म हुए, पह्मावतीचाई ने नोघपुर में ' पदमछप्तर ” ताछाव बनवाया और वह वि. पे, 
१५८८ में अपने पति के प्ताव प्तती हुईं. 

॥£ महाराव जगमा> का देहान्त वि, से, १९५७ में होना ज्यादह मतैत्ता पात्र मानने का कारण यह है कि इयका 
देहान्त वि. से, १५८० में होनेका कोई प्रमाण मि. रा, ई. की पृश्तक में बताया नहीं है, मन्र इसका पुत्र अखेरान का 
वि, से. १५५७ में गद्दी पर भाना, वि में. १९६० में उप्तकी तरफ से * अखेछाव ? तझव चंघाना, व कि के, १९६३ में 


नाडोर के खान गुमाखान को पकड हेना पाया नाता है, निप्तते महाराव नगमाल का देहान्त वि-से, १९९७ में होना सम्मवित है. 
प्‌ 


[२२६ ] योड़ान कुछ कल्दुम, 
जागीर मिली थी, लेकिन वह माओछाद होनेसे लखावत भाणसिंह रणधीरोत का: 
वडा पुत्र शाईसिह उसके गोद गया, जो भी धोरी पावटी में छडाई में काम आया. 


ने. £ शंकरसिंह को सांतपुर पद्या की जागीर मिल्ली थी, मगर उसके ओलाद न 
होनेसे वह जागोर राज्य सें शामिल हो गई 


ने. + उदयसिंह को वि. सं. १५२८ सें नादीआ पद्धा को जागीर मिलो. इसको 
ओलछाद दाले सिरोही के रढूखावत कहलाये यानी--- 











१ उदयसिद 
| 
॥ । 
शे 3५ ३ सामन्तसिंद ( दरणी थ रहुआ ) 
। [|] | | 
३ भाणमसिंद ३ सूजा फलततिंद ३ प्रतापसिध्द 








४ शार्दूलतिंद ४ सुरताणसिद्र ४ सामीदास ४ बं्वीराल मर लिए मेरसिंद मालदेय ४ तेजलिद ४ शादूझूसिंद्द गोपाल 
(दयाणी) र (नियन) . » श (भटाणा) ५ (दताणी) ५ 


(नं. ४ शादलूसिह नं. ₹ हमौर के पुत्र राणा के गोद गया. नं. ३ सूरताणसिंह नं. १४ 
महाराव मानसिंह के गोद जानेसे सिरोही के महाराव हुए, जिसके वंशज वर्तमान 
समय के महाराव है, नं. २ सामीदास, नं. ३ एथ्वीराज, ने. ६ तेजसिंह, नं. ८ शारईलसिंह 
व नं, ; सामन्तसिह की ओलाद वाले ऋमशः दवाणी, निवज, भटाणा, दताणी व रहुआ 
आदि के लखावत सरदार है. ) 


नं. ६ मांडण को दताणी पद्ा की जागोर मिली थी, मगर वह नाओलाद हुआ. 
नं, ६ प्रथ्वीराज के विषय में कोई हाल मालूम नहीं हुआ. 


ने. ११ महाराव अखेराज बडा बहादुर राजा हुआ. बहुआ की पुस्तक में लिखा है कि 
यह वि.सं. १५५७ में अपने पिता के पीछे गद्दी पर वेठा. वि.सं.१५६० में इसने सिरोही सें 
अखेलाव तालाव वंधाया, ओर वि. सं. १५६२ में जालोर के सूवा मुजाखान को 
पकड कर छिरोही में केद रखा. इसने दियोल राजपूतों के प्रदेश पर हमला कर उनको 
हराये, और छोंहीयाणा का किला फतह किया. गुजरात के वढियार परगन से जमीन का 
महसूल वसुरू किया. इसका हमला इतनी झडप से होताथा कि, उड कर आया न हो 
वैसा मालूम होता था, जिससे यह ' उडणा अखेराज़ ” के नामसे मशहूर हुआ, इस 
विषय में खीमराज नामक कव्रि ने कहा हैं कि-- 


महाराज अखेराज [ २२७ ] 


४“ लोहियाणा गद लियो दाव दियोलां सर दीनो, मुनाखान सुगल पक बेटी वस कीनो, ” 
£ वाले खेत वढियार वठासु भोग अणावे, अरबद धणी अभंग चांव जुद्ध परिया साढ़े, ” 
४ जग जीत हुवो दृईनो जगो कबचे दारिद्र कापियो, उढणे अखे खेमाय ने सासन गाम समापियो, ” 


इसी मुताबिक मृता नेणसों को खझूयात में देवड़े चौहानों को राजावली का जो 
कवित है उसमें इसके वास्ते छिखा है कि--- 


रस तर संघण लील राज बक वाल वि वेनो, तैण पाट जुट ताण पंडछे अख उतपनो. ” 
/४ अखेराज अर कर आहो सियो नर नरंद भेजेव निस, कल कले किरण दीपे कमल दसद्दी दिस चल्वार दिस.” 
/ ज़िके इईंदु फण इंद कंता गले निकासे, जुद्ध वीण रढ रांण यांग ता हरि पिया से- ” 
४ जिक्के छत्र गज गत णत्र त्याहु ये अछगा, जिके काल लंकाल लुले छुछ पाये लगा. ” 
४ पूरवा पछित उत्तर दखिण कीती रेण खन्न भले, अखेरान अरक ओहीसीयो हुय नरंद्‌ हालोहले, ” 
बंध खाण आप बल मांण मेजे मिलकाणो, धरा राज धर घूण लीयो चांपे लोशेयांणो, ” 
४ डोडियाल की पेल वास गोग्रभ बसावे, चापे तीत चोवी सरधर सत्र मनावे, ? 
# पतप्ताह सरस दस वार पीड जे ढंशो छेगा दरों, अखेराज साल इल न अंतरे उरह निमंपे एतलां. » 


0 


वढियार परगने का महसूल वसूल करने का कारण यह प्रसिद्धि में है कि सिरोही 
रियासत से निकली हुईं वनास नदी का पानो समुद्रमें नहीं जाते. वढियार परणने की 
जमीन में फेलाव करके गुप्त होजाता था, जिससे उस जमीन में चगेर पानो पिलाये 
अच्छी खेती होती थी. अपनी रियासत की नदी के पानी से खेती होनेके कारण 
इसने महसूल लेनेका +हक कायम किया. 


महाराव अखेराज के विषय में सि. रा. ई. में लिखा है कि, इसने वि. से. १५८० में 
लोहियाणा का किला बनवाया. वि. सं. १५८८ में पालडी गांव के ब्राह्मणों की चोकोीदारी 
मुआफ की. इसके समय का शिलालेख “वाडला' नामक वेरान गांव में वि. से. १५८९ 
पोस वदि ७ का लिखा हुआ हे. 


इसकी राणीयों के विपय में वहुआ को पुस्तक में लिखा है कि इसको राणी 
सीसोदणीजी, सजनादेवी महाराज रूपसिह (वागोर ईं. मेवाड. ) की पुत्री थी, जिससे 
कुमार ०रायसिंह व दुदा उफ दुर्जनसाल के जन्म हुए. 


महाराव अखेराज का देहान्त वि. सं. १५९० में होनेका सि. रा. इ. की पुस्तक में 
लिखा है, परन्तु बहुआ की पुस्तक में वि. सं. १५९२ में देहान्त होनेका उछेख किया है 
४ के इनकथा तर क्क्श नाना कि बद्ियार पागने मे हजारो गाठी अनाम महसूठ का पिरोही में भाता था, हेकिन उन 
गाटीयांवालों थो रास्ते में आने जाने के समय में खुराक राज्य से दनेड दस्तुर होनेसे झम्प्री ममछ के कारण इतना खर्च 
होनाना था, कि आगे हुए अमान में से रिकायन को कुछ बमत नहीं रहती थी, मिपसे पीछे से प्रिरोही के पहारात्र ने वढियार 
परगने को महसूड़ छोड दिया, ( यदियार परगना सर्वेमान समय में राधनपुर रियाप्तन के तरफ है. ) 

2६ ग्गातिद का नन्‍म हि. थे. १९७८ के पोष यद्धि ९ को लोगेफा फ्रि, रा ईं. वी एक में छिखा है, 





( **4 ) चीटान कुछ कल्पदुम, 


नं. है मेहाजल को "वागसीण” पद्ठा की जागीर मिली थी, लेकिन चाद में 
मेहाजल का पुत्र राव कला ने सीसोदियों की सदद से सिरोही कब्जे किया, ओर पोछेसे 
सिरोही उसके हाथ से छूट जानेके कारण राव कला को जोधपुर रियासत से जागीर 
मिली, वाद में इनकी ओलाद वालों को विसलपुर आदि जागीरें घाप्त हुईं, जिससे वे 
लोग विसछपुर के रावत कहलाते हे. वर्तमान समय में विसलूपुर के लखावतों की 
जागीरें जोधपुर रियासत में विद्यमान हे. 
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चल देकहा बोहान« 





( ने. १२ महाराव रायसिंह से नं. १४ महाराव सानसिंह तक- ) 


नं. १२ सहाराव रायसिंह (पहिले) अपने पिता के पीछे गद्दी पर बैठा. सिरोही के 
राजाओं में इसका नाम, इसकी उदारता, परोपकार, ओर वोरत्व के विषय में ज्यादह 
प्रसिद्धि में आया हुआ है. गृता नेणसी की झुवात में लिखा है कि. 


मै रे ५ रे भर ् 
४ राव रायसिंघ महाराजा हुवो, पछे घणां दान पुन्य किया, भेवाड रो धणीयां सुं, 
जोधपुर रा धणीयां सु बडा उपगार किया. साल आसीया ज्ुुं कोड दी, तिण महि गांव 
* खाण ! सासण कर दो छे. सुकाल दुकार अरहट ३०० हुवे छे. पता करूहट चुं. कोड 
दी, 2 गांव * मोदासण ' गुजरात रे पेंडे नजीक छे, वडगांव कने तिण अरहट 
७७ हुवे छे, ” 


३ ५4 र् ५ 2 ५ 
लेकिन भेवाड के मंहाराणा व जोधपुर के महाराजा के उपर क्या + उपकार किया 


+ महाराव रायपतिंह ने क्या उपकार किया, इस्त विषय में कवि आस्तीया करमप्ती खीवा सरोतर ने कहे हुए मरत्तियों में 
चौथे मग्प्िये में कहा है, उप्तते माठुम दोता है कि इसने कट्एक रानाओं को शरणे रख कर उनका रक्षण कियाथा, निप्तके वास्ते 
कवि कहता है कि, 


)९ र् २ 
५ क्रेहीन शव रखीया भोम निग्मी भ्रंमता, कहिन राव रखिया भय खुरवाण पुरुंता, 5 
४ केद्दीन छोम रखीया तणे पत्प्ताह उदाले; केहिन रंक रखीया महा रोरवे दुकाछे, ” 
४ रिण खेत गिप्तण केही रखीया, कन्ही क्राय कवि पात्र कही; अमिनमों ऋन दानेसवर रायसिंध विवनोम कही. ?(४) 


£ 4 भ् रू ५ 

इप कवित के प्रथम चग्ण का भावा4 यह है कि किननेक राना नो जमोन गुमाहर भटकते हो गये थे उनका, कितनेक 
राना मुस्तह्मानों के ढर से मयमित थे उनका रक्षण किया, पाया जाता है क्रि जब कि राणा संग्रामतिह से बाबर बादशाह ने मेतराड 
हे थिया तब इपने महागणा को आश्रय दिया था, वैसे जोधपूर के राठौर राजा माल्देव पर मुम्तत्मानों ने आक्रमण क्रिया तब 
इसने सहायता करके उम्रका रक्षण शिया है, मिम्तसे ही इन दोनों राजाओं के उपर बड़े उपकार होनेका, मूता नेणप्ती ने मोघम 
टफ्नों में अपनी ख्यात में लिखा 8, ओर उधी मुभाकिक उपर्युक्त कवितमें मी अपनी अपनी ख्यातमें अंकित करने से उत्त विषय 
में ज्यादह खुछाप्ता नहीं ढिख़ा हो. 

इस महाराव के विषय में मेवाड़ के प्रत्तिया गांव के कवि मेहडू विहारीदान ने कहा है कि--- 

“ तिप्तका ( महाराव सुरताणमिंह का ) बाबा ( दादा ) राव रायांमिंब, मो किप्ता नी | पट तीस वंश छत्ीप्त नीयातः 
पट दग्म्ण कु दूमर वार का ग्रेहणाः तंग वखत का खनानाः चौ प्गी हेखा घुफोड, का वरीप्तः निप्तके गुजराती पातप्ताहः सरण 
आया तो रहायाः नव कोटी मारवाढ प्तरण राखीः तीस बातका नीहांन स्ताखीः ”? 


न्‍् + 
इस्तमें कवि ने ख़ुद मेवाढ के वतनी होनेसे मेबाड के राणा को शरण रखने का अहवाल जाहिए में नहीं छाया है, फन्तु 
इप्तका कथन भी कवि आ्तीया करमप्ती के कवित से मिलता है. 
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२३० चोहान कुछ ऋरपद्ुप 
रु 


उसका खुलासा नहों लिखा हे. इस विपय में उदयपुर के “ वीरविनोद ” नामक हस्त 
लिखित पुस्तक में उपरोक्त मू. ने. को रुथात को तहरोर के आधार सेहो लिखा गया है 
कि “इसने ( महारात्र रायसिंह ने ) मेवाड ओर मारवाड के राजाओं की फोजों में 
वडी वहादुरोयां दिखलाई. ” जिसका पढने वालों को यहो आशय माहृम होता है कि 
यह मेंबाड व सारवाड के राजाओं का मातहत था, ओर उनको फोजों में छडकर इसने 
वीरत बताया था. जो कि मू. ने. की रूपात में स्पष्ट उछेख किया है की दोनों राजाओं पर 
इसने वडा इहसान किया, परन्तु पश्षपात से “बोर विनोद ” के लेखक ने ओर ही 
लफुजों में वह बातें अपनी पुस्तक में लिखो हे. 
महाराव रायसिंह के समय में कवि आसीया माला ने सिरोही के पाटवीओं की 
राजावली का कवित रचा है, जो मूता नेणसी को खझुयात में लिखा गया है. जिसमें 
इसके विपय में कवि कहता है क्रि-- 
«४ को प्रवाडा करे सरग आखड (अखेराज) संप्रतो; रायसिव विणपाद अरक वेदे उगेतो, ” 
४ कर्ण झाल इल हछे अब अबर आहासे; सपन दाप सारीख बदन उदोत विकासे. ” 
४ नत्र मेक छत्र छाया निभरन, अठारह बिल कुले; यह सिंध प्रतये शिवपुरी जोत विंव जिम भल हले. ! 
४ क्वाय भोज विक्रम काय रंद्र नाग अरजन, काय रामणा वररान काय छुने उछल अर गंजनः ” 
४ झरने काय हरचंद क्रंते कंन झुग हर कहता, काय समर दधियच काय णीवाहन जंता !! 
४ मजसिय सद्दी मजतिय सत एह ने आरख थवरां; काय वात न माने पर किणी क्रग दिध जल तो करा. ” 
महाराव रायसिह के समय का वि. सं. १५९९ का आसो वदि ३ का शिलालेख 
आबु को तलेटी में श्री हृपिकेश के सन्दिर से विद्यमान है, उससे मालुम होता हे कि 
उसके समय में हृपिकेश का मठ चनाया गया, जिसमें रू. २०५०० पिरोजी खर्च हुआ था. 


इसकी एक राणों राठोरीजी भावांदें जोधपुर के राठोर राव + वाघा की पुत्री थी 
जिससे कुमार उदयसिह का जन्म हुआ. दूसरी राणी झालोजी जाछमदे देखवाड़ा 
( मेवाड ) के झालाराज अजयसिंह की पुत्री थी. 


महाराव रायसिह ने सोनगाल कब्जे करने के वास्ते विहारी पठाण पर चढाई कर 
भीनमाल पर घेरा डाला, लेक्रिन कोट के भीतर से विहारी को सहायता से आया हुआ, 
एक काया परसार न तीर सारा, जो महाराव के चख्तर की चां३ में से कांख से छगा, 
जिससे इसका देहान्त हुआ, और काहछंद्री गांव में इसका अप्नि संस्कार क्षिया गया, 
आर झाली राणी कालेंद्री में अपन पति के साथ सती हुडड 


महाराच न अतकाल के समय से अपन छाट भाई द्दी उर्फ दुर्जनसाल को अपने 


"अर नन “नननजननमी>+न मिनन-+म बनने >> लल+न्‍ मन, 





के मृत हंगपी नो पाते में महागात्र रे ४ रोगों संपादई़ उदार सब साया का पे राता आश्न हुआ | 
जे चर । डे 


गे ही पत्नह् में गाॉगा के झा यादा नाम डिखा गया है, 


ई' ६. 


५ 
धोया झाता | हि अट 


अर 


महाराव रायलिह व महाराव दूदा उफ़े दुनेनसाल- [२११ ] 


पीछे गद्दी पर बेठाने का सरदारों को हुकम किया और यह उस्मेद बतलाई कि दूदा 
मेरे बालक पुत्र उदयसिह को परवरिश करके बडा करेंगे. इसके अतकाल होने पर कवि 
आसिया करमसिंह ने ७ मरसिये कहे जिसमें कवि कहता है कि--- 


£ जे ऊपर रोत भरोछु पर वैह वार लहतो; जिण थूं आ उपरी फाड़ फड़ वक फाइंतो- ” 

४ जिण समये सोनेन जेण बद्रा वंधावे; जिण सोझावे हाट जेण छासा दूसावे- ” 

/४ त्‌ नीज रस संभार सदन घणों कृपणां तणा विरांमीयो; कर स्‌ पर कीति करमसी रायसिघ विसरामीयों ” (१) 

४ जहां अंब फल बछ सतही नींव फल न पामसि; जहां वीणी पकवान तहां को कसरथ मानसि. ? 

४ध जहां जाय झूंजपे तहां आदर नह पायस; जहां उपायस बोहत तहां वोहतेरों खायस- ” 

४ ओपद दांन देशो कवण नहीणा विदोखीये; हाय हय शरीर छटो नही रायसिध अपरो खियो. ”? (२) 

# राव राय रखपाल राव रहटण रिमराहां; राव कु रूप रायह रात्र वेरी पतसाहाँ; ” 

४ राब रोर विदार राव संसार उधारे; राव भ्रम उधर राव इकॉतेर तारे, 

# तण जास पास नय कुल सीवे भोर आसा सही; अभी नमो क्रन दाने सवर रायसिघ विवनोम कही. ” (३) 
( चौया मरत्तिया टीपपणी में दर हुआ है. ) 

// कुण चारण कुण चंद कवण वंभण वंभेसर; कुण जोगो कुण जती कवण रवेस दिगेवर ” 

/ कुण पंडित कुण पात्र कण पंखी परदेशी; जावे जो तछान दनीय भद निवेसो ” 

४ रिण हुवो सीस दुहिला रहे रू लियो नह घुके रिणा; हिन्दवे राव बिंवने हुवे मोटो छे हो मागणां. ” (५) 

/ क्कहि क॑ हिम मेर टोल है कयम मनल है सायर; कहि म चंद छ॒कि है कहि भाठे हठ है देवायर. ” 

४ कहि भ विस ब्रह मंद गाट छेडे है गगल, कहि मसपत पाताल चले जाय हुंत अण चल. ” 

& ख़ड हुई इन्द्र कालम तरे पढे रूद्र भ्रम पटे, रूपक नाभ रायसिंधरों तांही जरा न आमढे ” (६) 

४ दित छुमाग खरचीयो चीत छीणो दरपाए, जिसो वेदे वा्दीयो तिसो पर सिधाये. ” 

४ मरा खान नही कियो सर नार नरे ता, सायहा धरम साव ये परम दरगह संप्रतो. ” 

७ आखंत ब्रद छुवार अधिक अपछर आरती करे, सुर शुवण राव प्रभु व.ड सेल जयजयकार उब धरे. ? (७) 


सि. रा. इ. की पुस्तक में इसके देहान्त का समय वि. से. १६०० का होना लिखा 
है. बडुआ की पुस्तक में इसके पीछे, इसका पुत्र उदयसिंह वि. से. १६०३ में गद्दी पर 
'घेठने ह] रे कप तप ब््‌ 
ठने का अंकित हुआ है, परन्तु इसका छोटा भाईं दूृदा इसके पीछे गद्दो पर आनेका 
महाराव दृदा के समय के ७शिलालेखों से व दूसरी ख्यात से भी पाया गया हे. 


ने. ५ महाराव दूदा उफ दुजनसाल अपने बड़े भाई महाराव रायसिंह के पीछे सिरोही 
की गद्दी पर बेठा. मूता नेणसो को खूयात में लिखा हे कि महाराव दृदा गद्दी पर बेठा 
परन्तु राज वेभव का मालिक महाराव रायसिंह का बालक पुत्र उदयसिंह को समजकर 

# इस पृष्तक के लेखक को महाराव दूदा के समय के नो शिलालेख मिले है उप्तमें रोहीडा गांव में वादरा की परहद 

पर काछा पत्यर का शिछालेख वि. पं. १६०१ आप्तो सुदि १३ का है उपमें प्िफे महाराव < दरमणप्ताढ ? का नाम अंकित है. 
हेकिन वि. से, १६०३ कातिक छुदि १९ का ताम्रपत्र नो पाडिव गांव में चंद्रगहण पर अरहठ देनेका दानपत्र के निमित्त 
दिखा गया है, उप्तमें / महाराय श्री उद्सिंपनी श्री दूमणप्ततनी ” नाम अंकित हुए हैं. तीप्रा शिलाठेख वि, पं. १६०८ के 
अप्ताद छुदि २ का मिछा है उप्तमें ४ श्री दूदानी रू दत्त ” नाम पढा जाता है, 


[२३२ ] चौहान दुल कल्यद्रुप, 


उदयसिंह के साथ बलाहो बर्ताव रखताथा, और अपना पुत्र सानसिंह को अपनेपास ना 
आने देता था. इसने वाबेछा अद्य ( कहां का था वह नहों छिखा. ) का गांव सारा, 
जिसके लिये कवि करूदट पता ने इस महाराब की प्रा के चहुत से कवित कहे हे, 


बनुआं को पुस्तक से सालूम होता दे कि इसको राणो कछवाहों सानदेजी कछवाह 
जगराम अनेदर्सिघोत को पुत्रों थी, ज्िकसे कुमार मानसिह का जन्म हुआ 


मं. न, ख्या. में लिखा है कि सहाराव दृदा ने अपने देहान्त के समय कहा कि 
मेरा पु्॑र॒ मानसिह को गद्दी नहीं देना, ओर महाराव रायसिह के पुत्र उदयसिंह को 
गद्दी पर चेठाना,त्रल्कि उदयलसिंह को अपने पास घुलाकर कहा कि तेरी मर्जी होगे तो मेरा 
पुत्र मानसिंह को लोहियाणा गांव देना, उस मुआफिक इसका देहान्त होनेपर सरदारों 
ने उदयसिह को गदी पर बेठाया, ओर सानसिंह को लछोहियाणा दिया 


राद्यराव दृदा का देह्ाान्त किस संवत्‌ में हुआ, उसके लिये बहुआ की पुस्तक भें 
खुटठासा नहीं ह, परन्तु सि. रा. इ. को पुस्तक में जोधपुर के प्राचोन हस्त लिखित प्रति 
से इमका जन्म वि. से. १५८० में होनेका लिखा है, ओर देहान्त वि. से. १६९० में 
होनेका अंकित हुआ है 
नं. १३ महाराव उदयलिंह अपने काका के पीछे गद्दी पर चेठा. मू. ने. झ्या, सं 
लिखा है कि महाराव उदयसिंह ने एक सार तक तो भी बूरो रोति से निभाया, परन्तु 
पीछेसे महाराव की दियानत से फके आनेसे उसने वात चलाई, कि मानसिंह ने मेरे पर 
* तुका ? वाह्या था, जिसपर राजपूतों ने कहा कि सानसिंह के पिता ने आप के साथ 
भछाई करके अपने पुत्र को गद्दी न देते आपको गद्दी पर वेठाये, और मानसिंह भी 
आपके हुकस में रहता हैं, परन्तु उदयर्सिह ने कहा कि में उसको लोहियाणे से निकाल 
दुंगा, ओर वाकेही छोहियाणे पर फोज भेजकर निकाल दिया. सानसिंह मेवाड़ के 
राणा उदयपिह के पाप्त गया, जहां पर महाराणा ने ' चरकाण तिजेवा ! की जागीर 
अठारह गांतों के साथ दी. पोछे सानसिह ने दो च्यार दफे शिकार में मुजरा किया 
जिससे महाराणा की उस पर महरवानी हुई 
उक्त ख्यात मे लिखा हे कि एक वर्ष वाद सहाराव उदयसिंह को सीता की विमारी 
होनेकी खबर मानसिंह को सिलो, उस समय महाराणा उदयसिंद कुंमलनेर के तरफ 
, शिकार को आया था, लेकिन उसको इस विम्तारी की ख़बर नहीं थो, दरमियान 
सिरोही से आये हुए दूसरे आदमी ने महाराव उदयातेंह की बिमारो सख्त होनकी 
बात सानसिंह को कही. इसी विमागी में महाराब उदयसिंह ग्रजर गया, तब सिरोही 
के सरदायों न सोचा क्वि महारात्र को पुत्र नहीं है ओर सानसिंह महाराणा के पास है, 
अगर यह खबर महारागा को माछून होवे, ओर मानसिह को वहां ही भार कर कुंभलनेर 


महाराव उदयसिह. [ २३३ ] 


से आगे वढकर इस तरफ आपहुंचे, तो देवों के घर से आबु मेवाड़ के राणा के हाथ में चला 
'जायगा, जिससे सरदारों ने महाराव के देहान्त की बात दो पहर तक छिपा कर 
* जयम॒ल साहाणी ! नामका सोजिज व भरोसा पात्र राजपूत को मानसिंह के पास 
पत्र देकर भेजा, ओर सत्र वात समजा दी, वह रबाने होजाने वाद महाराव का 
अग्निसंस्कार किया. | 

साहाणी जयमल सारी रात मुसाफरी करके पहर दिन चढते कुंभलनेर सें मानसिह 
के डेरे आया. उस वक्त सानसिंह महाराणा के पास दरबार से था, ओर चोवा सामन्तसिंह 
डेरे पर मिला. जयसल ने यह सब वात सामन्तासेंह को कही, ओर दोनों मानसिंह के पास गये, 
मानसिह उनको देख कर बहार आया, और जयमल से मिला. जयमलरू ने आंख के 
इशारे से सब चातें समजाई, जिससे मानसिंह ढेरे पर आया. सानरतिंह ने चीवा 
सामन्तासिंह को सव वात समजाकर महाराणा के आदमी बुलाने को आवे तो कहना 
कि सानासेंह ने दो सूअर देखे है वहां गया है, चेसा कहकर पांच सवारों के साथ वह 
सिरोही के तरफ रचाना हो गया, एक पहर रात होते हो उन्होंने सिरोही नजदीक वगोचे 
में आकर मुकाम क्रिया, जहांपर सब सरदार मानसिंह को आमिले. 

दूसरी तरफ महाराणा ने मानसिंह को बुलाने के लिये आदमी भेजा, तब सामन्‍त 
सिंह ने खूअर के पीछे गया है सो असो आवेगा ऐसा कहलाया, सूर्यास्त होने पर फिर 
महाराणा ने मानसिह को याद किया, तब एक आदमी ने कहा कि दूपहर के वक्त यहां 
से १० कोश के फासले पर ५ घोड़े सवारों के साथ मानसिंह सिरोहो के तरफ भाग 
ज्ञाता था, जिस पर महाराणा ने पुछा के तेरे को केसे मालूम हुआ ? उस पर उसने 
- जवाब दिया कि मेरे यहां सिरोही से एक आदमी आया है, उसको वह रास्ते में मिला * 
था, वह आदमी यह भी कहता था कि सहाराव उदयसिंह को सीतलछा निकली है, ओर 
बहुत दुः्खी है. 

यह बात सूनते हो महाराणा समज गया कि महारात्र उदयसिंह ग्रुजर गया, जिससे 
मानसिंह के डेरे से उसके राजपूत को बुलाने को आदमी भेजा. उस वक्त डेरे पर देवडा 
( बालिसा ) जगसाल नामका मोजिज राजपूत था, वह महाराणा पास हाजिर आया, 
महाराणा ने पूछा कि .मानसिंह इस तरह क्‍यों भाग गया ? उसका जगमाल ने जवाब 
दिया कि वह जाणे. जिस पर महाराणा ने जगमाल को कहा कि सिरोही के चार परगने 
हमको लिख दो, यह सून कर जगमाल ने सोचा कि में उजरकरूंगा तो, महाराणा अपनी 
फौज के साथ पीछा करके मानसिंह को नुकसान पहुंचावेगा, जिससे उसने अर्ज को कि 
मानसिह आपका ( महाराणा का ) चाकर हे, मे क्युं उजर करूं ? मुनासिब हो उतना 
मुलक दिवाण छे सक्ते हैं, ओर मानसिह दें गे. महाराणा ने उसी वक्त ४ परगने लेने 


का कागज लिखाया, लेकिन बात चीत में बहुत रात्रि चछी जानेसे दूसरे दिन सही मत्ता 
99 


(२३४ ] चौहान कुल कल्पहुम, 


कराने का मुझुतवी रखा. दूसरे दिन प्रभात होते ही जगमाल हथियार सज के गशणा 
के पास सीख मांगने को गया. जगमाल को देखकर महाराणा ने कहा कि, जो ४ परगने 
देनेका कागज लिख दिया है उस पर मत्ता कर दो, जिस पर जगमाल ने जवाब दिया 
कि मानासैंह ओर सिरोहो के सब सरदार वहां है, सेरा मता करने से कया होगे! तब 
महाराणा ने कहा कि राजपूत ने अपना अच्छा दाव दिखलाया, उसने जगमालछ को क 
कि से ४ परगन लेना चाहता हुं, सो तेरे साथ आदमी कर दंगा, तुं उन परगतों में 
धाण बंठा कर अलग होजाना, जगमाल ने जवाब दिया कि सिरोहो के धणो आप के 
सगे हे, चाकर हे, ओर आप ऐसी बात क्युं करते हो? अच्छा यह है कि आप अपना 
एक आदमी मेर साथ भेजदो, वह महाराव से बात करके वापस आकर जवाब देगा, 
जिसपर महाराणा ने अपने पुरोहित को जगमाल के साथ भेजा. 


महारात्र उदयसिंह के विषय में चहुआ की पुस्तक में लिखा है कि महाराव उदयसिह 

वि. सं. १६०३ में गद्दी पर बेठा, ओर वि. सं. १६१२ में हृपिकेश के कुंड में डूब कर मर 
गया, जहांपर उसको राणी सवागदेवी भटोयाणी सतो हुईं. परन्तु पिरोही राज्य के 
इतिहास की पुस्तक में लिखा हे कि जोधपुर में प्राचीन हस्त लिखित पंचांगों में कहीं २ 
ऐतिहासिक घटनाएं लिख दी जाती थी, उनमें इसका देहान्त ७वि, से. १६१९ आसो 
सुदि ११९ को होना लिखा है, और उक्त पुस्तक के लेखक को मिली हुई सिरोही की 
ख्यात में इसका वेहान्त वि. सं. १६२० में होनेका लिखा है. ( सि, रा. ई. एष्ट २०९ की 
टिप्पणी में ) उक्त पुस्तक में ( पसि. रा, ई. में ) यह भी लिखा है कि महारात्र उदयर्तिह 
को १० राणोयांथी जिसमें ५9 राणीयां सती हुई, और उनके अतिरिक्त तीन ओर 


# महारात्र उदय्तिह के देहान्त के हमय के वा-ते उररोक्त अछग २ मंत्रों, अंकित होनेसे शंका उपत्वित होती है 
क्या कि महाराव दृदा का देहान्त वि. से. १६१० में हुआ पा, उप्रसे एक वर्ष बाद महाराव उदयमिह ने मानध्रिह से छोहियाणा 
फेलिया, निप्तमे मानमिंह मेवाद के महाराणा पाप्त गया, ओर उम्तक्ो मेवाह में जानेक्रो एक वर्ष होने पर महाराव उदयतिंह का 
पीता की मीमारी से देहान्त हुआ, ऐसा मृता नेणमी की ख्यात में उल्लेख हुआ है, मिम्रसे (छुआ की एस में झड़ 
देहान्त का प्तमय वि. सै. १६१४ होना अंत हुआ है, वह ज्यादह मरोस्ता पात्र माप होता है 

इस पुस्तक के लेसक को महाराव मानदिह के समय का एक ताम्रपत्र मिला है, उससे पाया गया है कि वि. मं, १६१९ 
के आम्नी मुदि ११ ( उदय्तिह की मरण तीयी अंकित हुई है उप्त दिन ) के पहिले महाराव मानहिंड़ ब्रितेही की गद्दी पर 
भा घूऊ़े भे, सयोक्ि उक्त ताम्रपत्र में वि, से, १६१९ के आमगो मुदि १० की मिति दर्न है, और “महाराए मानतिंह वननाएवा/ 
इप्त नामसे तन्नज डिसा गया है, निप्तमें बाई श्री पांपडानी ने सारगेशरनी में सुर्द ग्रहण के पर में अवादी हग्दाव को 
पिन्टगाग में छोह्दारा पुना गांगा वात स्लेत्र देनेका उठेस हुआ है, इससे भी महागव उदार का देदान्त के विषय में प्रासीन 
हस्तहितित परनांग में जा मिति लिसी सही होना पाया नहीं मात्रा, मिवसे दस बाबत का निर्णय काने का काम अपूग ही 
रहता है. 

+ प्ात राजियां सती हुई मिनके नाम १ सीध्तोदणीनी हरकवर महाराणा उदयकिंद की धत्री, २ राटौरीजी राठौर कृपा 
मेहरानोत की प्रत्नी, ३ राडौरीनी सगमाछोत वीरमदेवोत की पत्नी, ४ झाठीनी, ५ शस्गोनी, ६ मधियागीनी, ७ सताणीनी, 

जो तीन रामीयां छती होना भाहनी थी और उनको रोकी वे ये हैं. | बीकनेरीनी महाराद कत्याणमं० की पत्नी 
३ पिघशनी लिख सींहा की बेटी, ३ बापेटीमी, 


पहाराव स्ानसिर- [ २१५ ] 


राणीयां भो सती होना चाहतो थी, परन्तु उनको बडी मुश्किक से रोकी, इन तीन 
ाणीयां में बीकानेर के महाराजा कल्याणमर को पुत्री राणी बीकानेरी गर्भवती थी. 


ने. १४ महाराव मानसिंह के विषय में मृतानेणसी की खूयात सें लिखा है कि 
'महाराव उदयलिह का देहान्त होने पर यह गद्दी पर वेठा, बाद जगमाल के साथ महाराणा 
उदयसिह का पुरोहित भी सिरोहो आ पहुंचा, सहाराव ने उसका बहुत आदर सतकार 
करके महाराणा को नजर करने के वास्ते १ हाथी व ४ घोडे पुरोहित को दिये, ओर 
पत्र लिख दिया जिसमें वहुत मनुहार के साथ लिखा कि ४ परगने की कया बात हे, 
सिरोही का सब मुऊक दिवाण ( सहाराणा ) का है, ओर में भी दिवाण का राजपूत 
हूँ, सहाराणा इससे खुश हो गया. 


उक्त ख्यात में लिखा है कि राव सानसिह वडा बहादुर राजा हुआ, सिरोहो का 
तेज पताप इसके समय में चहुत वढा, वादशाह की फौज के साथ इसने वहुत छडाईयां 
की, और सिरोही की गुजरात तरफ की सरहद पर कोलो छोगों का बड। मेवासी 
प्रदेश था, जिनपर उस समय पहिले किसी राजा ने कब्र भी अमर नहीं किया था, 
उन पर महाराव मानसिह ने एक दिन में २२ जगह फौज भेजी, और हर जगह पर 
फतह पाकर कोलीयों को निकाल कर अपने थाणे बैठा विये, छः महिने थाणे रहने के 
वाद सब कोली लोग महाराव के पेरों में आकर गिरे, ओर जो हुक्म किया गया उसको 
सिर पर चढा लिया, जिससे महाराव ने खुश होकर उनको जप्तीन वापस को, और 
चहांसे अपने थाण बुला लिये. 


महाराव सानसिंह के विपय में सरहस सहाराव उदयसिंह की साता चंपाबाईं कहतो 
रही कि, मेरी वहु गर्भवती है सो उसको कल पुत्र होगा, सानसिंह क्‍या चीज है जो 
राज करता है ? जिस पर मानसिंह ने चांपावाई को व मरहूम सराराव उदयसिंह को 
विकानरों राणी को मार डाली,. वेसा मू. ने. ख्या. सें उछेख हे. 


(९ 


इस विषय में सि. रा. हे. की पुस्तक में जोधपुर के हस्त लिखित चेदू पंचांग में 
लिखि हुईं एतिहासिक घटना के आधार से लिखा है क, यह घटना वि. सं. १६२० के 
चेन्र सुद्दि ६ को हुईं. उक्त पुस्तक में यह भो लिखा है कि चंपावाई ने महाराव 
मानसिह को कहलाया कि मेरे पृत्र की राणी वीकानेरी के गर्भ है, इसलिये यदि कुंवर 
'पेदा हुआ तो ठुम गद्दी से खारिज समजे जाओगे, इसपर इसको ( सानसिंह को ) 
बहुते क्रोध चढा, ओर इनके तथा चंपाबाई के बीच वैर बंध गया. फिर एक दिन बोछ 
चार यहां तक बढ गईं कि, इसने जनाने में जाकर चेपावाई तथा घीकानेरी दोनों को 
मार डाछा, वीकानेरी के पेट से आठ मास का गर्भ निकला जिसको भो इसने वहीं 
सार डाला, 


[२३६ ] चोहान कुछ कल्पद्ुंम- 


बइआ की पुस्तक में इस विपय में कुछ भी उछेंख नहीं है, परन्तु दंत कथा में 
यह बात कही जातो है कि, महाराव मानसिंह को झालोी राणो के साथ चंपाध्राई को 
हमेशा बोछ चाल होती रहती थी, जिसमें चंपाचाई, महाराव मानसिंह व झाली राणी . 
सख्त व घद कलांस के लफ्जों से गाली देतो थी. महाराव ने उसको समजा ने कौ 
तजब्ीज करने पर सास व वहू दोनों सासने आकर गाठीयां देने ऊूगी, उन्होंन ऐसे 
बूरे लफज् कद्दे कि, उससे महाराव को सख्त गुस्ता आया, ओर क्रोधावेश्न में चोकानरी 
गणी को हाथ से धक्का दिया जिससे वह गिर पडी, गिरते हो उसका गर्भ पुत्र एथ्ी पर 
पडा, जो ठुरनत ही मर गया. यह देख कर चंपावाई ने दिवारू में अपना शिर फोड़ कर 
आप घात किया, यह भी कहा जाता है कि, गर्भ गलित होनेके कारण वोकानेरों राणी 
भी सर गईं, ओर उसने मरते वक्त शाप दिया कि मेरा हुआ है जेसा तेरा भी होगा, 


महाराव मानसिंह के विपय सें किसी कविने कहा है कि- 
४ एंकला सो ना भला, भला सो परानाराग; दीथा दुजण सह रे, सर दी रे पाव, » 


कवि का आशय यह हे कि एक आदमी से वडा काम नहीं पार पड सक्ता, जिससे 
अकेला होना अच्छा नहीं है, परन्तु मानरात्र ( महाराव मानसिंह ) को भला कहना 
चाहिये, ( शावाशी देना चाहिये ) यानी दुजनसाल के पुत्र ने ( अकेले ने ) देहलो के 
सिर पर अपना पेर रखा. यह एक दोहे में इतनो ऐतिहासिक घडनाएं आजाती है कि 
जिसका विस्तार से वर्णन करने में एक स्वतंत्र पुस्तक होती हे. यदि इतिहास लिखने 
वालों ने इस दोहे को ऐतिहासिक घटना का किसो जगह इशारा नहीं किया है, परन्तु 
मृतानणसी की ख्यात सें निम्न वाक्‍्यों, इस सहाराव के विषय से लिखे हे. यानी- 
नेणसी लिखता है कि. 


४ राव मानसिंघ दृदारों वड़ो दृठ ठाक्र राव हुवो, सोरोही घणो तपोयो, पातसाही 
फोजां सुं घणी वेढ कीवो. ” यह तीनों वाक्यों का ताछुक उपरोक्त दोहे से हे, ऑर 
उसमें अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि वर्तमान समयमें इस दोहे की +घटना के परिणाम 


+ इस दोद़े की ऐतिहाप्तिक्त घटना के विपय में मो दंत कया प्रसिद्धि में है, उसमें क्रिलनीक मिलावट वस्यना हे काके 
किमी सारण ने यह प्रमेग टिखाया है नो * रानरीर कया ? नामक पलक गुतरानी माषामें छप्री है. इस घटना का स्रारराश यह 
है हि मदारत मानमिह की एक रागी अआाडी! थी, यह उद्धत स्वमात्र की होनेके कारण महाराव ने छुठछ नमीहत 3 रने से भकरर 
मादशाह के साथ देहरी भह़ी गई, मिस पर मानराव मि्क एक “दिया ? र जपूत के साथ देहली पहुंचा, और शाही महल में 
प्रोश करके आरी रागी को वापन सिरोही हे आया, और उसको लिखी महद् की द्विड़ में गदयाने की सभा दी, नो दिया 
रामपूत उम्ते स्वाथ गया था, उमने देहदी के किले में प्रदेश करने के कार्य में अउदी जान दी, मिम्तसे महाराव ने उम्रके दत्च को 
४ क्र पाठ्य ! नामके गांतद दी जागीर ने करी ( राज का कर नहीं हेने की झा से ) दी, नो वर्तमान समय में मी बह सागीर 
उप दिया रामपूत के बेन के ताफ है, और पिरोही त्यानत के रामपूत नाग्रीदारों में प्रिक के!” की भागीर उपरोक्त 


[ २३८ ] चोहान छुछ कल्पद्ुम- 


यह भी बात मशहूर हे कि अकचर बादशाह जब फोज लेकर सिरोही पर आया, तव 
सारणेशखवरनी भहादेव की वाणगंगा के जल से, वादशाह के पेर में कोद था चह प्िट 
गया, जिससे वादश्ाह ने कइट राख रूपियों का खजाना सहादेव को अपण करके वापस 
देहली को लोट गये, 

दंत कथामें यह वात प्रसिद्ध है कि महाराव सानसिंह का मुसाहिब हुंगरावत 
वज्जेसिंह, प्रेमा नामक खबास के साथ जासूसी के काय के वास्ते शाही दरवार में गया 
था, वहांपर शाही इक्के के साथ प्रेमा खबास को मल युद्ध करने का प्रसंग वादशाह 
के सामने उपस्थित हुआ, प्रेमा ने इके को युद्ध में मारदिया, जिससे पुछगाछ करने पर 
वजेसिह को अपना नाम जाहिर करना पडा, वादशाह ने देवडे चोहानों में कलह उपस्थित 
कराने की गरज से, वजेसिह को कई लालच देकर अपनो सेवा में रखना चाहा, शाही 
दरवार के ठाठ माठ, ओर उसकी सेवामें रहे हुए चडे बडे राजवी व अमीर उमराओं को 
देखकर, नमेसिंह के दीलमें भी राज्य प्राप्ति करने की अभीलापा के अंकुर पेदा हुए, 
परन्तु प्रेमा खबास ने वादशाह की तरफ से दी जाती लालच सूनकर उसको कहा कि. 


४ बलेसिंह हररान रो, प्त पाली संभाछ, माथे तरणों मेलतां, यथने उठी न मंगल पाक ” 
* थारी बेढे थाछ, भठ वानीयों हरराजरा; कोरे कीधो का, हृद सामत हस्रान उते. ” 


यह छुनते ही वजेसिंह की आशा के अंकुर दव गये, ओर बादशाह की लालचों 
का» तीरस्कार करके इजलास से चल निकला, ओर देहली से सिरोही को चलता आया, 
जिससे बादशाह ने सहाराव मानसिंह को अपना मातहत बनाने के वास्ते सिरोही पर कई 
मरते फाज भेजी, 

सि. रा, इं. की पुस्तक में लिखा हे कि इसकी माता धारवाई ने सिरोही के पास 
धारावती नाप्तक वावडी बनाई, जो बावडी धारावती के नामसे वतमान समय सें भी 
स्वरूप विलास नामक वाग में विद्यमान हे. 

इसके राणीयां के विषय में चहुआ को पुस्तक में ४ राणी होनेका अंकित है, और 
पुत्नीयो के विषय में कुछ भी खुलासा नहीं है, परन्तु पति. रा. ईं. की पुस्तक में इसकी 
६ राणीयां होना, ओर ७दो पुत्री होना लिखा है, जिसमें वाई उंकार कुंवर का विवाह 
वि. से. १६२४ में जोधपुर के महारातर चंद्बसेन के साथ हुआ था, ओर दुसरी का विवाह 

सेवाड के महाराणा प्रतापसिंह का भाई जगमाल के साथ होनेका उछेख किया है. 
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बाइशाह ने बनेवित को सिसेही का रन व मन्सर बनाने की छान इम दाने पर दी थी कि, वह बादशाह की 

भागहएती में रहकर शारी फ़ोन की मदद से मानराव तो उम्रे झनाने के साथ बंद करके बादश'ह के आगे हाहिर करे भी! 
का 


डोा नोगेम दी करेरित 7७। का रीहार करे 
$£ महागर पानी ह की प्रसा के वियय में € समगीरकपा * नामक गृमरानी भाषा का पलक में यह प्रृद्याथ मे न 
पु 20 [॥ कै 
होमेमे प्रा उसत्ति के कारण, उसने किपी साजु से पद्मा। श्राप्ति की दा सरसई थी, वेना डिए कर छज्ित बातें अंक्नि की है 


परत झूयानें से उसे दो गमझुमारीयां पी, और उनके लि मी उसके इहानल होने परिदे हो चूक थे, निमसे हाट माट्य 


ऐना है हि उत्त पूरक के गदते भोर इगारदी भाते इम दिये में लिखने में आई डे 


भहाराव पानसिंह- [१२१९ ] 


इसके देहान्त के विषय में मू. ने. रूया. में लिखा हे कि महाराव मानसिह ने 
अवावत सूरताण (जो उसका फोज वक्षी था. ) के साथ प्रधान +पंचायण परमार 
अदावत रखता था, जिससे पंचायण को जहर दिया. पंचायण का भतीजा का परमार 
भी महाराव की चाकरोी में था, वह महाराव के साथ आबु पर गया था, वहां कला को 
धक्का दिलाया, जिससे साम को महाराव थाल जिमते थे उस मोके पर कला ने महाराव 
को कठारी सें चूक किया, और भाग गया, कटारी लगने के बाद एक पहर महाराव 
जिन्दे रहे. इस विषय में सि, रा, ई. में लिखा है कि यह घटना वि. से. १६२८ में हुई 
ओर इसकी दग्ध क्रिया आबु पर अचलेशर के मन्दिर के सामने हुईं, जहां इसके साथ, 
५ शणीयां सती हुईं. इस स्थान पर महाराव की माता घारवाई ने मानेश्वर का मन्दिर 
चनवाया, जिसकी प्रतिष्ठा वि. से, १६३४ सें हुईं, उस मन्दिर में महाराव व उसको 
राणीयां की मुतियां स्थापित हुई है. 

महाराव मानसिह को पुत्र न होनेके कारण उसने अपने पीछे रछूखावत भाणलिंह 
रणधीरोत के पुत्र सूरताणसिंह को सिरोही की गद्दी पर विठलाने की अपने सरदारों 
को आज्ञा की. इस विषय में यह बात प्रसिद्ध हे कि जब महाराव को चूक हुआ, तब 
उस जगह अवाजतत सुरताण ओर सवरसिंह इंगरावत आदि सरदार सोजूद थे, उनको 
महाराव ने अपने देहान्त के समय कहा कि प्तिरोहो का मालिक सूरताण होवे वेसी 
तजवीज करना, जिसपर अवावत सूरताण ने सबको कहा कि महाराव ने मेरे को 
मालिक बनाया है, यह सूनकर इंगयवत सवरसिह ने महाराव को अज किया कि, कौन 
से सूरताण को हम मालिक गिने?! तब उसने लखाबत भाण के-सूरताण का नाम 
बताया. इस विषय में कवि संडायस पूनाने कहा है कि-- 

८ आखीर बेखव चुआंण, मान सुणायो महीपती; छे ध्णा सुरताण, अग्रध कीजो उमराँ. ? ॥ १ ॥ 
४ अबी सूरताणें उठ, सबने हुकम सुणावीयो; जाहर वात न झुठ, सब पर पर मोए सुंपीई. ० ॥ २॥ 


# ऊण पल सबरे आये, सो उप अरज सुणावीर; कयो सूरताण कहाये, बणने में मालक त्रतां, ॥ हे ॥ 
& जाहर क्रांति जांण, भांग तणा सूरताण है; पोरस मेर प्रमाण सो मालक थांरे सही. ।॥ ४॥ 


सरदारों ने महाराव की इच्छानुत्तारा भाणसिह के पुत्र सूरताणसिंह को सिरोही 
की गद्दी पर बेठाने की तजवीज को. 
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- देतकया में यह बात कही जाती है कि परमार पंचायण मरहूम महाराव उदयप्तिह का प्रधान था, और उप्तने महाराव 
मानपिंह को चूक करने का पढयंत्र रचा या, लेकिन उत्तम वह खुद मात गया. यह मी कहा नाता है कि पंचायण का भतीना 
कला, नोघपूर के राठौर कुमार उदय्तिह ( मोटा राजा ) की प्रेरणा से, चुक करने के इरादे ते ही महाराव की सेवा में उपस्थित 
हुआ था, और मौका मिछने से चूक किया, 

नोट--महाराव मानप्तिंह का देहान्त भावु पर होनेका बहुभा की प्रत्तक मे लिखा है परन्तु संत्र। १६२२ अंकित 
किया है. दूसरी हश्तलिख़ित प्रति व प्रोहित की वही में मी वि. मैं. १६२२ दर है, परन्तु “ केर ? गांव के पाप्त एक शिलाढेख 
गढ़ा हुआ है निप्तकी तहरीर हरूफ बिगढे हुए होनेसे पढने में नहीं आती है, छेकिन संबत्‌ का अंक वि. से. १६२७ होना पाया 
णाता है, निप्तड्ो वहां के छोग केर गांव, दिया रामपूतत को महाराव मानपिह ने बक्षा उप्तकी सरी ( शिलाेख) होना बतढातें है, 
निप्तसे पि. रा, ई, की पुस्तक में इसका देहान्त वि. मैं, १६२८ में होनेका अंकित हुआ है वह ज्यादृह मानने योग्य है. 


प्रकूरण २८ वा. 





'ब्मनक बम 


उछ देकहए चोहान5 ( झहुएएक परत्ाएफिहु, ) 


( मद्याराव सूरताणसिंह से सिरोही छूदना च घुनः प्राप्त होना. ) 


सिरोही रियासत की गद्दी पर आये हुए देवडा चोहान राजाओं में, महाराव सूरताण- 
सिंह का नाम ( जिस तरह सेवाड में महाराणा प्रतापसिंह अग्र पद पर गिना गया है, 
उस तरह ) अग्म पदे है. भाट चारणों ने व इतिहासकारों ने भी यह बहादुर, स्वाभिमानी, 
उदार व शरणांगत का विरद रखने वाला, महाराव को इनसाफ दिया है. यदि कमल 
टॉड साहिव जेसे विद्यान व निष्पक्षपाती छेखक को इसका इतिहास (मेवाड़ के महाराणा 
प्रतापसिह का इतिहास लिखा गया है, उस सुआफिक.) छिखने का सोका मिल जाता, 
तो मुगल सलतनत के समय के इतिहास सें, ( पूर्वकाल म जेंसी चौहान राजपूतों कौ 
कीति जग प्रसिद्ध हुईं है, वेसी ही ) चोहानों के गौरव व नेक टेक के विषय में ज्यादह 
प्रकाश सालुम होता, 


महाराव सूरताण, महाराणा प्रतासिंह के समकालिन था, और इसके ३९ वर्ष के 
राज्य अमल में, देहली में महान्‌ अकवर वादशाह का शासन विद्यमान था, अकंपर 
चादगाह के राजमुत्र में राजपूत राजाओं के पास तावेदारी का स्वीकार करा कर उनसे 
ला! ( राजपू्तों की कन्या का पाणो अहण करना. ) व “ नौरोज ! ( बादशाह ने 
एक दिन हर माहा सें ऐसा सुकरर कर रखा था, कि उस रोज किले में सव अर्मारे 
उसरा व राजा महाराजा की राणीयां सोदा खरिदने को हाजिर आवबे. जिसमें सोदागरी 
करने वाली व सोदा खरीदने वाली सब ज्रीयां होती थो, उस दिन में भरे जाते मेले को 
£ नोरोज, ! कहेते थे. ) छेना, जिस पएथा को अपमान कारक व कलंकित होना राजपूत 
लोग मानते थे. वल्कि कवि छोग इस एथा को “ काजछ ? ( नेत्रांजन ) की कोटडी के 
रुपक से जाहिर करते थे. 


अकवचर वादशाह के पराक्रम से, किंवा प्रारव्ध योग से यह तीनों अपमान कारक 
एथा कई एक राजप्रत राजाओं ने कबूल को थी, परन्ठु उस में सिरोही के देवडा चाहान 
व भेवाड के सिसोदिय अलिप्त होनेसे, उनको छिप्त करने के वास्ते सिफ़ अकचर बादशाह 
नहीं परन्तु उनकी सेवा सें उपस्थित रह हुए दूसरी कोम के राजप्रर्ता का सतत प्रयाश 
रहा था, और उसी कारण से मेवाड व सिरोही के मुलक में शाही फोज के आक्रमण 
होते रहते थे. अकचर बादशाह ने करीब २ (सिसोदिया व देवडा चोद्ाान के सिचाय के) 


महाराव सूरताणसिंह. (२४१ ] 


राजपूताना के दूसरे राजाओं के पास, शाही तात्ेदारी का स्वीकार करा लेने वाद, 
'सिसोदिया से चित्तौडगढ लेनेके वास्ते व देवडा चौहानों से आबु पहाड़ लेनेके लिये 
प्रयत्न शुरु किया. कछवाहा भगवानदास की सहायता से वि, से. १६२४ में अकबर 
'बादशाह ने चितोडगढ़ ले लिया, परन्तु महाराणा उदयसिह ने शाही ताबेदारी का 
स्वीकार नहीं किया, उसी सुआफिक आबु लेनेके वास्ते सिरोही के सहाराव मानसिंह के 
'सम्रय से बादशाह ने कई दफे आक्रमण किये परन्तु सफलता प्राप्त नहीं हुई, वेसे 
महाराणा प्रतापर्सिह व महाराव सूरताणसिह ने भी शाही ताबेदारों का स्वीकार नहीं 
किया, जिससे कवि ने उक्त दोनों राजाओं की प्रशंसा में कहा है कि- 


४ अबर ठप पतशाह अग्रे, होय श्रत जोड़े हाथ ” 
& ज्ञाथ उद्पुर ने नम्यो, नम्यो ने अखुद नाथ. ”! 


जो कि कविने तारिफ के वास्ते सच्ची बीना जाहिर को, छेकिन उसको असर 
राजपूताना के दूसरे राजाओं के उपर और ही हुईं, जिससे अपनी पंक्ति में छानेके वास्ते 
जितना प्रयत्व वादशाह ने किया उससे ज्यावह प्रयत्त शाही सेवा में उपस्थित रहे 
राजाओं ने करके, यह दोनों रियासत के राजाओं को एक दिन सी अपनी शमरेर 
स्थान करने न दी. 


अकबर नामाँ लिखने वारा अबुलफजल ने पक्षपात से बादशाह की बडाई ओर 
शाही तावेदारी न स्वरीकारने वालों की घुणा करने का प्रयत्न अपनी लिखो हुईं ख्यात' 
में किया है. उसने सिरोही के महाराब पर फतह पाने का, सिरोहो में शाही सूबा 
वि, से, १६३३ से १६३८ तक रहने का, और एक दफे सिरोही का “राव सूरताण ! को 
बादशाह के पास पेश करने का, अहवाल पक्षपात से अपनो ख्यात में लिखा है, परन्तु 
सिरोही के किसी महाराव ने (महारव सूस्ताणसिंह और उसके पीछे भी. ) मुगल 
बादशाह की ताबेदारी स्वीकार करने का, या सिरोही के महाराव ने राजपूताना के 
दूसरे राजाओं के ( मिसमें मेवाड के महाराणाओं भो शामिल है, क्योंकि महाराणा 
अमरसिंह ने शाही चाकरी कबूल करके अहेदनामा कर लिया था. ) मुआफिक शाहो 
चाकरी स्वीकार करने का, या अहेदनासा करने का किंवा खिराज देनेका अहवाल 
किसी मुसलमान ख्यात नविश ले सी नहीं छिखा है. 


चस्तुतः काजल से भरी हुई कोटडी का दाग कवि लोगो ने “'डोछा व नौरोज ! , 
की कल्ूंकित प्रथा के वास्ते ही कहा है, उससे “चौहान राजपूत” बेंदाग रहने पाए 
जिसके लिये कवि मोघम कहता है कि-- 


४ झाजमल ईदी कुंपली, दली सलताणां; सबको केक लग गयो बना चहुआणा. ” 
छ्‌ 


[ २४२ ] चोहान कुल कत्पदुम, 
कवि दूसरे दोहे में ' डोला-नोरोज ' का स्पष्ट उल्लेख करके कहता है कि-- 
“ +धन चहुआणी घियडी, धन चहुआणी नार। असपृत रे आगले, सन न गई शणगार, ” 


चौहानों की कन्या को धन्य वाद है कि वेगम बनने से वे बची, यानी घोहान 
राजपृर्तों ने वादशाह को डोछा नहीं दिया. ओर चोहानों की राणोओं को भी पन्य 
वाद है कि उनको शणगार सज के बादशाह के पास जाना नहीं पडा, यानी “ दोरोज' 
से नहीं गई. 

ऐसी २ कठाक्षें व ताना बाजी की कविता से दूसरे राजपूतों भी चोहानों का 
देश ज्यादह करने छगे, लेकिन उसमें कभी चोहानों ने सफलता न होने दी, जिम्तमें 
सिरोही के महाराव सूरताणसिंह ने शाही सेवा, व डोला, नोरोज, यह तीनों बातों का 
अस्वीकार करने से, उस पर बादशाह को फौज के बावन दफे हमले हुए. जिप्के 
वास्ते कवि दधवाड़िया खेमराज ने अपने कवित के एक चरण में कहा है कि-- 


रे 


एका वन बरस जीब्या अनाह, जीतो नीज वावन महाराढ, ” 
| ४ 


महाराव सूरताणसिंह व मेवाड के महाराणा प्रतापसिंह की गददी नशिनी के समय 
में सिर्फ कुछ महिने का अन्तर है, दोनों राजाओं के गद्दी नशिनी कें समय पर ही 
अपने भायातों में बेर भाव होने के संयोग उपस्थित हुए थे, लेकिन महाराणा प्रताप- 
सिह गद्दी पर वेठा तव उसकी उम्र ३३ वर्ष की थी, जब महाराव सूरताणसिह बारह 
वर्ष के वाछक पन में सिरोही की गद्दी पर वेठा था, जिससे वह पुरुत उम्र में आया, 
वहांतक स॑ राज्य तृष्णा के लोभ वाले भायात सरदारों ने उसको वाल्यवस्था का लाभ 
लेकर अनक आफते खडी की, बल्कि उसकी सोलह वर्ष को उम्र होने पढ़िले उसको 
सिरोही छोडने का व पुनः प्राप्त करने का प्रसंग उपस्थित हुआ, जिसमें सिरोही रियासत 
के चार परगनें हमेश के वास्ते जालोर के तरफ चले गये, इतना ही नहीं परन्तु इसको 
भलमनसाई, उदारता, वचन पालन राजनितो, और वाल्पवस्था का गेरठ्पाजवी लाभ 
लेकर, विकानेर के महाराजा रायसिंह ने मित्र भाव बताकर छल से इससे आधा राज्य 
लिखा लिया था, जिससे इसको अपनी जिन्दगी खूली तलवार से व्यतित करना पडा, 


हकोकत में ' चितौड़गढ ” राजपूताना व मालवे के केन्द्र स्थान होनेसे उसको 
सर करने की जितनी जरुरत वादशाह को थी, उसी मुआफिक आधु पहाड़ राजपृताना 
व गुजरात का केन्द्र होनेसे, और दूसरे पहाड़ों के मुकाबले में आज की गोरवता 
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+ कबिने उपगक्त दोहे प्तर चौहान रामाओं के वास्‍्ते कहे है, ना कि बूंदी के हाद। चाहान शाही सेवा में उपल्ित 
हुए थे, पान्तु ऐसी अपमान पारक (पा से मृक्त रसने की खास ते आादशादह ने मैनूर करने बाद उन्हों ने थाही सेवा में रहता 
मेमूर किया था. यूदी के हादा राव सुर्नन वे मोस्शान ने की हुई शर्तों के वियय में दस पृश्लक के पष्ट ७२ की दीप्पगी 5 
गृष्ट ७६ में मवित्तर अहवाऊ अंकित किया गया है. 


महाराव सूरताणसिंह- [ १४३ ] 


'ड्यादह होनेके कारण अकबर बदशाह ने आबु पहाड सर करने के वास्ते अधाग श्रम 
'उठाया था, परन्तु सफलता नहीं होनेसे रातदिन उसके हृदय में आबु का राजा खटकता 
'था, इसी कारण प्िरोही के सहाराव ने अपने मुछझक को ज्यादह दरकार न करते 
आबु पहाड संभाठ ने की खास जरुरत समजी थी. 


महाराव मानलिह का अकालऊ देहान्त होनेसे उसके मुसाहिब वजेसिंह व बक्षी 
'सूरताण अवावत को राज्य का मुकुट धारण करने की अभिलाषा पेवा हुईं, और 
जब कि सहाराव के नजदोकी भाई “कछा मेहाजलोत ' का>नाम जाहिर न होते, 
$ सूरताण ! का नाम जाहिर हुआ, तब अबावत सूरताण को लोछुपा बढ गईं, परन्तु 
उससे निष्फ़छता मिलने से, वह महाराव सूरताणसिंह का विरोधी बन गया. उसी मुआ- 
फिक डुंगरावत वजेसिह को अगले प्रकरण में लिखे मुआफिक शाहो दरबार में दिखलाई 
हुई लालचों से राज्य छोभ के अंकुर पेदा हो चूके थे, ओर वाल राजा के समय का 
लाभ लेना चाहता था. महाराव सूरताणसिंह ने उसको अपना मुसाहिब रखने से 
शज्याधिकार को लगास उसके हाथ सें थी, जिससे उसको कुछ सबर थी, परन्तु बाल 
राजा को देवडे सरदारों ने उसके काका सूजा रणधिरोत के संरक्षण में रखने से छठखावत 
'सूजा सब काम देखने छगा, जिससे इंगरावत वजेसिंह के स्त्रतंत्र व स्वच्छंदी राज्यकारो- 
घार में वाधा पडने लगी. 


मू. ने. ख्या. में इस विषय में लिखा है कि देवडा विजा (वर्जेसिह ) धणांधोरी: बनकर 
शज्य कारोबार चलाता था, और उसके कहने मुआफिक महारात्र चलता था, परन्तु 
महाराव के काका सूजा रणधीरोत के पाँस अच्छे २ राजपूत व घोड़े होनेते विजा उसकी 
'इर्षा करने रूगा, दरमियान मरहूम सहाराव सानसिह की वाहडमेरी राणी को पुत्र 
का जन्म हुआ, जिससे विजा ने सोचा कि महाराव सूरताणसिंह को हटाकर बाहडमेरी 
के पुत्र को गद्दी पर बेठा दूं तो मेरी उम्मेद बर आवेगी, परन्तु जबतक लखावत सूजा 
विद्यमान होवे वहांतक महाराव को गद्दी से हटाने का मोका नहीं होनेसे, उसने ऊुखावत 
सूजा को घूक करके मारने के लिये अपने आदमीयों से कहा, लेकिन सब ने इसको कहा 
कि सिरोही का धणी सूरताणसिंह हो बृक्रा है, ठुम महाराव के काका को मत मारो, 
परन्तु विजा ने किसी का कहा नहीं माना, ओर अपने चचेरे भाई देवडा रावत सेखावत 
के पास छखावत सूजा को ( जो उस समय जगसाल वालीसा के डेरे पर था. ) चूक 
कराया, उधर विजा खूद लखावत सूजा का डेरा लूट ने को गया, जहां ऊूखावत 
गोन्दिदास मौजूद था, उसने इसका सामना किया जिसमें गोविन्ददास काम आया. 





+ मरहम महारात्र मानतिंह की वाहइमेरी राणी गमबती थी, उमको देवडा वजेसिह ने बर्गछा कर ( शायद महाराव 
सुरताणसिंह मार देगा ऐसा भय बता कर, ) बहाडमेः ( उमरे पीहर ) भेज दी थी, जहां पर उपको पुत्र का जन्‍म हुआ. 


(२४४ ] चौहान कुल कल्पद्रप- 


देवडा विजा ने वाहडमेरो राणी को अपने पुत्र के साथ छुलाई थी, वे जब सिरे 

के नजदीक आने की खबर मिल्ली तव्॒ विजा उनको पेशवाई करने को दाहंद्े गया 
जाते वक्त उसने अपने भरोसा वाले दो राजपूतों ( जिसमें एक इुंगरावत व दस 
चोबादत सरदार थे. ) को सूरताणसिह को नजरबंध रखने को आज्ञा को, महात 
सूरता्णासह ने सोचा कि अब विजा वापस आकर मसुजको चूक कोया, जिससे उसने 
इुंगरावव राजपूव को सम्रजाया कि तू मेरे को यहां ले वाहिर निकाल दे, यदि में मे्रइ 
या जोधपुर के सजा के पास जाकर रहँगा तो भी झुजे रू. २००००) की जागीर तो 
जरूर देंगे, ओर में तुजकों पालुंगा, बल्कि उस वात का सारणेश्वरजी को बीच में 
रख कर वचन कथन किया, ओर शिकार के वहाने से सहाराव वहार निकल गये, चोगा 
राजपूठ को इस वात का भेद मालूम नहीं था, जब कि दो कोश निकल गये तब चोश्ा 
राजपूत ने इंगरावत से कहा कि में कुछ जानता नहीं हुं इसको मत जाने दो, जिस पर 
इंगरावत ने जवाब दिया कि, तू सीधा २आजा नहीं तो तुजे मार दुंगा, तब चीतगा 
राजपूत झक मारकर घूप रहा, और महाराव &' रामसिण ? चले गये, 


देवडा वजेसिंह सामेया करने को गया, वहां बाहडमेरी राणी ने अपना बालक 
पुत्र को वजेसिंह के खोले में रखा, छेकिन उस बालक को कुछ वलाए होनेसे अचानक 
मर गया. सिरोही में आने बाद महाराव चले जानेकी खबर मिलने पर, व्जेसिह ने 
लखाबत सूजा की जागीर के गांव पर फौज भेजी, जिसमें सूजा का एक पुत्र मालदेव 
काम आया, खूजा की राणी ने अपने दूसरे पुत्र प्ृथ्वोराज व श्यामदास को एक कुए 
जेसे खड्टे में छिपा रखे, वजलिंह की फोज गांव को छूट कर चलो गई, बाद रात्री के 
समय में सूजा की राणी अपने पुत्रों को लेकर आबु पहाड़ के गोड में गई. सूरताणसिह 


ने रामसिण जाकर सूजा के परिवार को गाड़ियां भेज कर माल असबाव के साथ 
रामसिण घुला लिये 


वाहडमरी राणी का पुत्र गुजर जानेसे देवडा सवरसिंह को वजेसिंद ने कहा कि 
किक पीकर बज बे कप ६. ख' की 
मेरे को गद्दी पर थेठा दो, जिस पर उसने जवाब दिया कि, महाराव छखा के 
ओलछाद के इस समय बीस डील मौजूद है, जब तक एक दो वर्ष का भी बालक उनको 
ओलाद से मोजुद हो, वहां तक तेरी क्‍या मजाल हे कि तू लिरोही की गद्दी पर बढ़ 
सके, जिससे इन दोनों के वीच में विरोध इआ, ओर देवहा सबरसि|ह नाखुश होकर 
वहां से चला गया, छेकिन वजेसिंह अपने मने से तिरोही का मालिक वन बेठा. 


दूसरी तरफ अवावत सूरताण जो सहाराव सरताणांसह को गद्दी पर धठाने से 
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पहिन ( को महाराय सुलागसिह के बढ़े भाई शाडमिह की पत्नि थी, ) काब्रीतों रामतिंग में रहती थी, मिससे महाराद 
रामहिण ग्ये. 


की नीज-+-००+०-७०- 


के 
] 


महाराव सूरताणसिह [२४५ ] 


नाखुश हुआ था, उसने चीबा खेमराज से मिल कर रऊुखावत कछा मेहाजलोत को 
सिरोही की गद्दी पर बेठाने का उद्योग शुरू किया था, जिसके लिये कवि संडायस 
पुना ने कहा है कि 

भ्द ह २ भ् न 


// अवीये करे उपाय चावो खेभो साथ ले; कीजे जेन न फाय कलानु मालक करां. ” ॥ ५॥ 


वजेसिंह को सिरोही का मालिक बना हुआ देखकर, चीवा खेमराज जो उसका 
विरोधी था, उसने इस मोके पर रखावत कछा मेह।जलछोत को मेवाड के महाराणा 
प्रतापसिंह (जो लखावत कला का सगा होता था.) की सहायता लेकर सिरोही 
कब्जे करने को कहा. 

वस्तुतः लखावत कला मेहाजलोत महाराव सूरताणसिह के मुकाबले में नजदीक का 
हकदार वारिस था, परन्तु महाराव मानसिंह ने अपने मुंह से सूरताणसिंह को सिरोही का 
राजा जाहिर करने से वह घचूप बेठा था, लेकिन जबकि महाराव सूरताणसिह सिरोही 
छोड कर राससिण चले गये, ओर देवडा वजेसिह सिरोही दवा कर बेठ गया, तब 
सिरोही की गद्दी पर छलखावत कला का हक होनेसे, मेवराड के महाराणा ने फौज की 
सहायता दी. इस विषय में मू. ने. ख्या. में छिखा है कि देवडा विज्ञा ४ महिने से 
सिरोही का राज्य भोग रहा है यह बात मेवाड के राणा ने सूनी, तब राव कला जो 
महाराणां का भांजा होता था, उसको टीका देकर फोज के साथ सिरोही विदा किया. 
राव कला सिरोही आतेही देवडा विजा भाग कर इडर चला गया, और राव कला 
सिरोही का मालिक हुआ, लेकिन उसका सब दारमदार चीबा खेमराज भारमलोत पर 
था, राव कला के पास बाद में देवडा सवरसिंह व देवडा हरराज ( देवडा वजेसिंह 
का पिता ) हाजिर हुए, ओर कहा जाता हे कि महाराव सूरताण ने भी आकर, कछा 
को जुहार किया जिससे कईएक गांव जागीर में दिये, वहां रहकर सूरताणसिंह 
चाकरों भी करते थे. 


उक्त ख्यातमें यह भी लिखा है कि एक दिन राव कछा दरबार सें से उठकर 
चला गया, और देवडा सवरसिह, सूरसिह (सवरसिह का भाई ) व हरराज गालिचे 
पर बैठे थे, तब चीवा पाता (चीवा खेमराज का भाई. ) ने फर्रस को कहा कि गालिचा 
ले आ, छेकिन ठाकुर छोगों को उस पर बेठे हुए देख कर समोचार विदीत किया, उस 
पर फर्सस को गालो देकर चीवा पाता ने कहा कि जा गालिचा ले आ, जिससे पुनः 
गालिचे के पास आया, फर्सस को वार २ आकर गालिचा के तरफ नजर डालता देख 
कर, सरदारों ने प्रछा कि कया चीवा पाता गालिचा मंगाता है, तब फर्रास ने कहा कि 


आप सब बात समजते हो, यह सूनतेही वे लोग उठे और कहा कि परमेश्वर करेगा 
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[२४६ ) चीहान कुछ कर्पदुम- 


तो राव कछा की जाजम पर नहीं वेठेंगे, इतना कहकर रीस करके वहां से चर न 
इस विषय में कवि संडायस पुना ने अपने कवित में कहा है कि-- 


ञ्् 0 ५ 

# पातछ राण प्रगाण कछारी मदतन करण, जाइर सगयण जाण सेना भेजी सामदी. ”॥ ६॥ 

/ डुंगर दरवारां ए पण शीवपुर आबीया, बुइ जाजप वारां ए इंगर सत्र उठोया, ” ॥ ७॥ 

४ उइण पल इुँगर उठ आप घरां दस आविया; जुध कर भदसां जुट कला सुं भाख करा, ”॥८॥ 
५ र् 


इंगरावत सरदार चले जाने वाद राव कला ने क्या तजवोीज को इस विषय में भू 
ने, ख्या. में कोई उछेख नहीं हुआ है परन्तु कवि पुना ने अपनो कविता में कहा हे कि- 


भर 

# हुगरगं पर देतोत कछारा आया कटक; जगा भांग उद्योत विध विध खोगां वाजियां, " ॥ ९ ॥ 
“८ आंपां बातां उच उण सुख सुं जद उचरी; मुंह पर राखां मूछ सज फोजां लोहां घढां ” ॥ण। 
४ भही पर रहसोी माण ए वाता रहमी अगर; तप थारी सरताग अणरां तर छठसो भवस, " ॥११॥| 
6 क्ले छह थल लंफाल छह भाछां ले रहां; कार्लंद्रो भारत कहे ढेरा दोए फोजों दिया, ” ॥२॥ 
४ गरे खाग सवाए सबरे भाग सातवां; संगरारी धर मांए का रा बलीया कक ! शा 
“ आप अखा गढ़ आये सूरो पोरसीयों सबर; दोखीयां देसां दाव अरब घर करां आपरां, ” ॥९॥ 
४ छे धणी सरताण सर मे ऋहियों सबर; दल भाँजां दश्वाण कला से भारत करा. ” ॥९७॥ 


सृ. ने. रुया. में लिखा हे कि इंगरावतों ने महाराव सूरताण को समाचार भेजा कि 
आप हमारे साथ होजाओ, जिस पर महाराव सूरताण उनको आपमिला, इंगरावतों ने 
इकटह्े होकर, महाराव सूरताण को टीका किया, ओर देवडा विजा जो 'इडर॑ के राजा 


की चाकरी में था उसको बुला लिया. इस विषय में कवि पुना ने अपनी कविता में 
कहा है कि-- 


हक] ड़ श्र अं 
४ फोजां फरमांणा मरे लखीयो सोदने; घर आबु थाणां, दोय हां छावा देउढा. ? ॥१३॥॥ 
४/ राज तणा रजपूत सब दी करसां चाकरी; राखां परीयां रीत सज फोजां छोढां चर्म. ” ॥१७॥ 
८४ पहेला पामेरा भला हता जद भांण रे; मोहरे था पारे समप्या के सोढ ने. / ॥१4ा। 
४ ख़रोंज साथ खंदार पायल ख़ल लीपां प्रतण; आप होए अप्तवार ढेरा पामेरे दीया. ” ॥१९॥ 
# पामेरे अगपार कर आया डुगर कटक; मोटो मगरां पाहे पाखरणों क्रियों प्रृंगं. ” ॥२०॥ 
४ हुगरां रा दल देख सोढ प्रेंग चलावीया; उचल गीया अनेक कलारों भागो कटक- ? ॥२६॥ 
४ खुब कही धृथ नाल धुकाख गाती धनेक; चोरंग बांपे चाल सूरो ने लदीया सवर ” ॥२श॥ 
४ यद्दीयाँ घोदो सोढ घरों ने लेगा सबर गाने आबु गोंड कला मूं भारय कियो. ? ॥२३॥ 
७ भाप अख़ागढ आंग सोढ़ तिलक दीघो सही; प्थो लई खगपांण अरबद गढ कियो आपरो, ” ॥२४॥ 
४ अण वध करे उपाय दोए बच रा कायद दिया; णो इढर धर जाय थेगा पहोंचानों बजा७ » ॥२५॥ 
& कोगद फासिदे येग दिया वनपाल ने; लंठाई धर ले अखागढ़ फियो आपरों, ? ॥१द॥ 


८ 


मृ. ने. ख्या. में लिखा हे कि देवडा विजा ने इडर से र्राना होकर “ रोह, सरोतरे 
आकर मुकाम किया, तब वह खबर चीवा पाता ने रात्र कछा को पहुंचाई, जिसपर राव 
कला ने देवडा रावत हामांवत ( घूली गांव का देवडा हामा रतनावत जिसको महारात 


पहाराव सूरतागसिंह [ २४७ ] 


मानसिंह ने मारा था, जिसका पुत्र रावतलिंह था) को ५०० सवार देकर, देवडा विजा 
४७. कप 
के सामने घाटा (तोडा का दरवज्ञा ) के नाकेपर भेजा, परन्तु रावत हामावत ने जब 
मालगांव में आकर मुकाम किया, तब देवडा विजा घाटे के नाके से बाहिर आ घूका था 
वजेसिंह पास १५० सवार थे, वरमांण गांव से एक कोश के फासले पर दोनों फौजों का 
मुकाबला हुआ, जिससें देवडा विजा की जोत हुई, ओर राव कला की फौज के ४० 
आदसी काम आए, ६० आदमी जरूुमी हुए, ओर रावत हामावत सरूत जखूपी होकर 
गिरा. देवडा विजा के ११५ आदमी काम आए, और वह रामसिण में महाराव 
सूरताणसिंह को जा मिला. इस विषय में कवि संडायस पुना ने इस लडाईं का 
सवीस्तर वर्णन अपनी कविता में किया है, उसले पाया जाता है कि जीरावल गांव की 
कांकण पर यह युद्ध हुआ था, और चोबा खेमराज भी देवडा रावत हामावत की 
सहायता में आ पहुंचा था. कवि इसके वर्णन में कहता है कि-- 
2९ 7९ ५ ५4 

४ बचन सुणे वजपाल उससीयों छागो अपर; भारथ भीम भजाल देखो दखीयो देवढो. ” ॥२७॥। 

* घणा साथ गम्सांण दल मेले फोजां मर; पोरस मेर परमांण वर दायक चढीयो वनो, ” ॥२८॥ 

८ दीरमदेरी वार इंढर रा ले उमरा; सोह अंग भीड सनाह पाखरीया खडीया पदंग. ” ॥२०॥ 

“/ उड़े खेह अपार खरीयाव भालांखवे; भोयंग न झेले भार वच फोजां सोमे वनो. ” ॥३०॥ 

# ओ पंचायण एक अरबद री धर आवीयो; उड़े £गांम अनेक भाग गीया सोह भाखरां. ” ॥३१॥ 

४ रावत कहीयो राव सोढ झुर मालक सही; तारां ज्युं तरसाव दन कर उगां देखोयो. ” ॥३२५॥ 

४ राखे जतने राव खीमो ने रांवत खडे; दोखोयां देसां दाव कांकल जीरावल करां. ” ॥३३॥ 

« बजा तणा छुण वेण कलोज चढोयो जोर कर; तहां वमल खग तोल विध विध खागां वाजीयो, ” ॥३७॥ 

४ क्ांकल नो करणा छुण खेमा रावत सपह; वजमल सुं लढ़णा भारथ में वाथां भरे. ” ॥१५॥ 

८ आडी फोजां एक, खेमो ने रावत खडे; ते खत्रवत री टेक, वरदायक राखी वा. ” ॥३६॥ 

४ उड़े सोर अपार, हथ नाछां की हुतके; भ्रुज है खत्रवट भार, वेरीयां पर झुझ वो. ? ॥३२७॥ 

८ श्रपव्यां भालां धीव, जीके सत्र के झीकीया; हथ नालां पड हीब, गोले दोणा गृुढावीया. ” ॥३८॥ 

& शढ़ करे रजपूत, ब्वा उभो वीर वर; दोखीयां पर जम दूत, वीच फोजां दीसे वजो, ” ॥३९॥ 

४ करे कईक झटके, क्रुपते अने कटारीऐ; कछा तणे कटके/ दसमों ग्रह वजमल दीपे ” ॥४०॥ 

४ धदचे खग पारां, बच फोजां जीतो वजो; पोरस अणपारां, वजपल अरी बखेंडणो, ” ॥४१॥ 

४ बढ़तां थे बमपाछ, छोवो खीमो साजीओ; वेरज लीधो वाल, पडीयो रावत पागती. ” ॥४२॥ 

४ हद कीधी हथवाह, वाह केहतां वाही३ई; अणवध करे उपाह, गढथल खाए रावत गीयो- ” ॥४१॥ 

४ ज्ञोए णोए सूरा जात, प्त्री केशेक साजीया; प्रजा कछारी वात, च्यार जुग़ां रे? सी सदा. ” ॥४४॥ 

४ जुध जीते जमराण, वरदायक चढीयो वजो; घण घोडां गमरसांण, चढ सूरो आया सब॒र. ” ॥४५॥ 

6 भारध फोजां भेज, कांकल जीरावर करे; गढपत मोद गंज, वड कुसले आयो वजो. ” ॥४६॥ 

« हंगर फोजां लार अखागढ आयो अनढ; ते ज्ञाली तखवार, कछाउु भारत करण, ” ॥४७॥ 

« आयो पारेवो ऊंट भलहथ सोना भारीयो; छाखों मालज लूट, सारंग दीधो सोढ ने. ” ॥४८॥ 

3९ र् 


वजेसिंह ने आकर महाराव सूरताण को मुजर किया, ओर घोड़ा नजर करके 
अपने कसूर की मुआफ़ि सांगी. सूता नेणती की ख्यात में छिखा है कि देवडा विजा 


[ २५० ] चौहान कुछ कल्पटुम, 
४ का्लंधरी जुध करे, स खर खीमो सकोठे। कछो भाज कादयो, बोहस इस खाग चहोड़े, » 
४ मरे सबरे बजे कीयो भारत सू पांणे; उद्राहीयो अखद, रेस खग दीवो स रांगे, » 
# नवह भद चरह पोढे नरे, कलह नांग्र चंदों कीयो, सो ने घणा दिन सरणुए अवचल सूरे थपरीयों, * 


यह लडाई वि. सं. १६३१ में होना पाया जाता है, क्‍यों कि इंगरावत सूरसिह 
वि. से, १६३१ में काम आनेका उछेख उसके स्मारक को चनी हुईं छत्नी के लेख सें 
किया गया है. महाराव सूरताणसिंह ने पुनः सिरोही कब्जे करने बाद राव कला के 
जनान वाले जो सिरोही में विद्यमान थे, उनको वडी इज्जत व हिफाज़त के साथ 
कला के पास पहुचा दिये, ओर चीवा खेमराज के तरफ कालहंद्री पहे की जागीर थी 
वह इंगरावत सूरसिह के पुत्र सामन्‍तसिंह को दी, जो अवतक उनके वंशजों के तरफ 
है. महारात्र सूरताणसिंह के हाथ से कोन संबत सें सिरोहो छूट गया, ओर कोन संबत्‌ 
में पुन कब्जा किया, उसका स्पष्ट खुलासा किसी ख्यात में नहीं है, परन्तु उसके 
समय के कितनेक ताम्रपत्र 4 शिलालेख (जो इस पुस्तक के लेखक को ) मिले है, 
उनसे मालूम हुआ है कि वि. से, १६२९ के आसो सखुदि १३ के दिन उसने ' देरोल 
नामका गांव देनेका ताम्रपत्र कर दिया हे, ओर वि. सं. १६३२ के श्रावण वदि १३ के 
रोज 'कांटी ” नामका गांव देनेका शिलालेख से पाया जाता है, जिससे अनुमान 
होता है कि इस दरमियान के समय में यह घटनाएं हुई हे. वडुआ की पुस्तक में 
विसलपुर के लखावतों की ख्यात में उछेख है कि, तर. सं. १६३० में राव कला ने 
महाराणा की सहायता से सिरोही पर कब्जा किया था, ओर सूरसिंह डुंगरावत 
का काम आनेका संवत्‌ १६३१ मालूम हुआ है, जिससे भी पाया जाता हे कि वि. सं. 
१६३९ में महाराव सूरताणसिंह ने पुनः सिरोही कब्जे किया है. 
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रथ ७ 
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प्रकशण २९ वा. 


चछ ऐफ्टी चोहाक, ( धारा सुरताणसिह्‌, ) 


क्‍ महाराव सरताणसिंद के समय सें वि सं. १९३१ से १६४० तक की ऐतिहासिक घटनाएं. ) 


महाराव सूरताणसिंह ने पुनः सिरोही कब्जे किया तब उसकी उम्र पंद्रह साल की 
, यदि उसने वालूकपन से ही* युद्ध की तालीम पाईथी, और हुगरावत सरदारों के 
थ अग्रणी होकर पासेरा की लडाई में ओर काहछंद्री के युद्ध में भाग लिया था, परन्तु 
ध्त वय न होनेलसे गज़कारोधार का वोजा उठाने का उसमें चाहिये जेसा सामर्थ्य न 
गमेसे, राजतंत्र निभाने के वास्ते पुनः देवड। वजेसिह को अपना मुसाहिब बनाया. इस 
ररात्र ने पुनः सिरोही में आने बाद ( वि. से. १६३१ से ) वि. सं. १६४० में दताणी 
ही लडाई हुँईं, उस दरमियान का अहवाल मूतानेणतती की ख्यात से व गोत कवितों से 
व्य होता है, परन्तु उसमें किस समय में वे ऐतिहासिक घटनाएं हुई उनके संबत्‌ 
कसी जगह अंकित होना पाया नहीं गया हे. सिरोहो राज्य का इतिहात नामक पुस्तक में 
मानी तवारिख पर से हाल अंकित हुआ है, उसमें ओर हो बातें दर्ज है, ओर 
| पाई उह्ा कक | कि. महाएव छत गगकिह बारकान से ही बीए चने में इतना झर हैं ही वीर चश्ने में इतना कुशह था क्रि जब कि 
४ १७ मठ वी उम्र में थ', तब अच्छे तीरंद्रान का तीर कितने दूर जाता था उप्से ज्यादह फापड़े पर झा तीर पहुंचता था. 
2! कुशह्ता उम्ने आने पित्ता माण रणबीगेत से तलीम पाकर हापिठ की थी. इसका पिता सुने ( नो वर्शमान 
पपय में सुरतागेथा नाम से प्रसिद्ध स्थान है, यह स्थान ' नादीआ ? गांव के पाप्त * छोटागा ” नामक गांव के पहाड़ में 


दिधमान है. ) महादेव का परम मक्त या, और “ मननी माण * के नामते मशहूर था. भाण रणंधीरोत को बृद्धाव्पा में 


परता्ा।ह का नन्‍म होनेसे मनी माण के बड़े बाछ्वय का सूरताण चाकरी में उपस्थित रहता था, कहा जाता है कि 
(६॥ 48. है 


परहाराव मानमिंह के समय में अकरर बादशाह सुई पिरोही पर चढ़ाई छाया, तब सुरताण माणात के तीर से वह नएपी हुआ 
6५ १ 4 
था, मिप्ते लिये कवि ने कहा हैं किए 
क्र ढ ५. | 
# बे झतो प्रमाण, नख नतरों अंनत्त नहीं; त्रां सहना सुख्तान, विंधो भाण नरंद वत्त, * 


ऋषि कहता है कि मुझापठ्ा किया जाय तो एक तरफ जहा पहाड़, ( यानी बादशाह ) और दृसरी तरफ़ नख का प्रमाण 
$॥4 4: ]] री श 
( यानी बाटक सुस्ताण, ) तन मी है, भाण नरेन्द्र का न तेने पहने में छुल्तान को विंध डाढा, 


पुग्ताणविह के बढ परक्रम में महाराव मानमिह भब्छी तरह आम ४ ५४4 उसने अर हम के 
कक भे अपने देहान्त के समय डुंगरावत सवरत्तिह के पूढ़न पर सु 

के माल्कि व 74 मना, बहिकि उसने अपने देहान्त के समय इ न्‍ 

गा अवगी मेझू के फ़तान नाहिए में भा चूही है, वह माण का सूलाग इन्हांत मालिक है. 


में इशारा किया था हि गिउकी मे हक कक 
कक कवि प्रता ने महाराइ के छफते जात को अपनी कविता में अर्कित किये है, यानी सररतिह ने पृ 
२ | (| 


सुरताग को हम माहिक माने, मिंपके जुबात में महाएव कहते हैं किए 








किम क्र 4 ४ डर 
# जाहर-कंती_नाण, भाण तगा सुताण है; पोरप्त मेर प्रमाण, सो माहक पा रेःसही. 





[ २५२ ] भोहान कुछ कल्पट्रप 


उन बातों के संवत भी दर्ज किये है, बसे ' रासमाला ” नासक पुस्तक में भी मुसलमानी 
तवारिख के आधार से संवत्‌ के साथ छुछ हाल लिखा गया है. उन सब के सारांश यह है कि- 


१ वि. सं. १६३२ में राजा टोडरमल ( अकबर बादशाह का मुसाहिब, ) गुजरात में 
आया तत्र, सिरोही के राजा ने रू. ५००) नकद व एकसो मुहरें की खिराज दी. (रा. 
मा. ए. ६५० ). 


२ वि. सं. १६३३ में अकबर बादशाह ने सिरोही पर फोज भेजी, जिसमें तरसुखां, 
बीकानेर के राव रायसिंह और सय्यद हासम को फोज़ के साथ भेजे गये, लेकिन 
महाराव सरताण ने उनसे मुछाकात करलो, जिससे वे वापल चले गये. ( सि. रा. इ 
पृ, २३७ ), 


३ उसी समय ( वि. से. १६३३ ) में अकचर वादशाह मेवाड में राणा प्रतापल्िह 
से लडाई कर रहाथा, जब बादशाह वांसवाडे पहुंचा तव खबर मिली के राव सूरताण 
ने फिर फसाद शुरू किया है, उस पर बादशाह ने वीकानेर के रायसिंह व्‌ सय्यद हासम 
को फिर सिरोही पर भेजे, सूरताण किले में बैठकर उनका सामना करने छगा, शाही 
फोजने कई वार किले पर हमले किये, छेकिन हरवक्त हारकर छोटना पडा, इस 
तरह लडकर किला फतह करने की उस्मेद निष्कल जाने से वे किले को घेर कर पड़े 
रहे. ( सि. रा. ३. ए. २३७ ), 


४ इन्हीं दिनों में बीकानेर के राव रायलिंह का जनाना बीकानेर से आता हुआ 
सिरोही की हद में पहुंचा, जिसक्री खबर पाकर महाराव सूरताण उसको लूटने के लिये 
गया, लेकिन वह रायसिंह के राजपूतों से हार कर आवु पर चला गया. रायसिंह किले 
पर अधिकार कर आघु पर जापहुंचा, राव सूरताण ने सुलह करना चाहा ओर रात्र 
रायसिह्र से मिलकर उसके साथ वादशाह के पास चला गया, ओर सय्यद हासम 
हाक्रिम के त्तोर पर सिरोहों में रहा. ( सि. रा, ई. ए. २३७ ) 


५ त्रि, से. १६३८ में राव सूरताण के बडे बेटे ने कुछ फोज इकट्ठी कर सच्यद 
दासम को सार डाला, ओर राव सूरताण भी अपने बेटे से जा मिलता, इस पर बादशाह ने 
राणा प्रतापसिंह के भाई जगमाल को सिरोही का राज देकर, ऐतमादर्खा जालोरो को लिखा 
कि पिरोही का राज सूरताण से छीन कर जगमाल को दिला देना, जगमाल जालोर 
आया, जहांसे ऐतमादखां को साथ ले पिरोशी पर गया, सूरताण ने उसका मुकाबला 
किया, लेकिन हार कर पहाड़ो सें जाना पडा, जगमाल सिरोही पर काविज हो गया, फिर 
राब सालदेब राठोर के पोते रायसिह, विजा देवडा ओर बहुत सी फोज जगमाल की 
सदद के लिये छोड कर एतमादखां जालोर चला गया. ( सि. रा. ई. ए. २३५८ 2 


( महाराव सूरताणसिंह के समय में वि. से. १६३११ से १६४० तक की ऐतिहासिक परनाएँं. ) [ २५३ ] 


वि. से, १६४० में जालोर वालों ने कुछ फसाद किया, जिसको मिटाने के लिये 
डा विजा तो जालोर गया, और सूरताण जो घात में रूगा हुआ था, पोशिदा रास्ते सें 
ग्ने महल्वा से चला आया. उस वक्त जगमाल और रायसिंह को, जो सोये हुए थे, 
[ लिये तो उन दोनों ने सामना किया, परन्तु दोनों मारे गये. ( सि. रा. है. ए. २३८ ) 


उपर्युक्त वातों से यह पाया जाता है कि वि. से. १६३३ में महाराव सूरताण से 
। का राज छूट गया था, ओर उस समय से वि. सं. १६३८ तक सय्यद हासम 
दाह के तरफ से बतोर हाकिम सिरोही में रहा था, और वि. सं. १६४० में सीलोदिया 
साल व राठोर रायसिंह सिरोही के महलों में मारे गये थे. सिरोही राज्य के इतिहास के 
तक ने यह वातें पक्षपात से अकबर नामे में लिखि जानेका कारण बताकर उछेख 
या है, तदुपरांत सहाराव सूरताणसिंह मे दिये हुए दान के बहुत से ताम्रपत्र व 
लालेख विद्यमान है, जिसमें वि. से. १६२९-१६३२-१६३४-१६३७-१६१८-१६३९ व 
४० के सेवतों सें अछग २ गांवों में भूमिदान करने के प्रमाण मिल रहे है, जिससे 
, से. १६३३ से १६३८ तक सिरोही राज्य का कब्जा सहाराव सूरताणसिंह का नहों 
ते शाही हाकिस के तरफ रहने का अकवर नामा में लिखा गया है वह गरूत होना 
या जाता हे. उसी सुआफिक महारात्र सूरताणसिंह के वडे बेटे ने वि. से. १६३८ में 
व्यद हसम को मार डालने की वात भी वीन पायेदार है, क्‍यों कि उस समय में खुद 
राव की उम्र २२ वर्ष की थी. अकबर नामे में यह भी लिखा है कि वि. से. १६२८ में 
कवर बादशाह के सरदार खान कछां जो गुजरात के तरफ जा रहा था, उसको सिरोही 
कोई राजपूत ने «सख्त जरूमी कर दिया, उसका बदला लेनेके वासते शाहो फोज 
पैही पर गईं, राव ( सूरताण ) सिरोही छोड कर पहाड़ों में चछा गया, ओर १५० 
जपुतों ने सिरोही में शाही फोज का सामना किया, ओर वे सब लऊडकर मारे गये, 
किन वि. से, १६२८ व वि. से. १६३८ सें सिरोही में कोन राजा था, उत्तका नाम भी 
ञे नहीं है. अनुमान होता है कि दि. सं. १६२८ को घटना महाराव मानसिंह के 
य में हुईं थी, और वि. सं. १६३८ में सय्यद हासम को महाराव के बड़े पुत्र ने नहीं 
स्तु खुद महारात्र सूरताणसिंह ने मोर डालछा होगा. 

महाराव सरताणसिंह ने वि. से. १६३३ में अकबर नामे में लिखे सुआफिक शाहो 
भेज सिरोही के क्रिे पर घेरा डाछू कर पडी हुईं थी, उत्त मोके पर वोकानेर के 
हाराजा रायसिंह के जनाने को छूटने का पवन किया था, यह वात भो मानने , 
गैग्य नहीं हे, क्यों कि जब कि फौज घेरा डाल कर पडी थो, तो उसका घेरे में सेचला 
ना ही सुश्किल था, दोयम-वीकानेर के रायसिह के साथ उसका उस ना दोयम-वीकानेर के रायसिह के साथ उसका रिबता था, सोयम 
ख़ुद अकबर बादशाह प्तिरोही पर आया यथा, और सु'ताण के तीएसे नश्मी 
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[च्पड]) चौहान छल कह्यद्रुण, 


सहाराब सूशताणसिंह फसी प्रकृति के राजा नहीं था कि जनानी सर्शसोें की सर्वादा 
का पालन नहीं करत, उसको तकलिफ देनेका इरादा करे, वल्क्रि मृ. ने, को ज्यात में 
लिखा है कि बीकानर के महाराजा सौराष्ट्र में जाते थे, तब सिरोही के पास होकर निकल 
में से महाराव सृस्ताणसिंह मे उनका उत्तम घ्रकार से आतिथ्य किया था. सब से बड़ों 
वात यह हें कि अकबर नामे में छिख्रे मुआफिक पिरोही का राज्य वादशाह के कब्जे 
में हो गया होता तो, शाही कब्ने से आधु पहाड सहरू से पुनः महारात्र के कब्जे में 
नहीं आने पाता. वंगरह कारणों से स्पष्ट पाया जाता है कि महाराव सूरताण के समय 
में सिरोही राज्य पर शाही फोज के वार वार हमले होने पर भी सफलता न मिलने से, 
सिर्फ चडाई दिखलाने के खातिर ऐेसी वनावटी बातें लिखी गई हे. इसी सुआफिक 
सिसोदिया जगमाल व राठोर रायसिंह चन्द्रतेनोत को सिरोही के महलों में मारे 
जानेकी वात भो गलत है, क्यों कि वे दोनों दूसरे कइ्एक सरदारों के साथ “ दताणी 
में मारे जानेका अहवाल दूसरी हरणक खर्यातों से व गीत कवितों से सी मालूम होता है- 
पिरोही राज्य के बुआ की पुस्तक ओर दूसरे कवियों के गीत कवितों से माठूम 
होता है कि, महाराव सूरताणसिंह ने राव रायसिंह चंद्रसेनोत को व मेवाड के महाराणा 
को आपत्ति काल में आश्रय देकर बहुत नामवरी पाई है, इस विषय में सि. रा. ई, की 
पुस्तक में (पृष्ठ २९३ पर.) लिखा है कि “ये बडे ही मिलनतार थे, ओर राजपूताना 
के कई राजाओं के साथ इनकी मेत्री थी. जोधपुर के महाराब चंद्रसेन को वादशाह ने 
मारवाड से तिकाल दिया उस वक्त दो वर्ष तक वे सिरोही राज्य में रहे, उस समय 
इन्हों ने उनका चहुत कुछ सनन्‍्मान किया, ओर जब वे इंगरपुर चांसवाड़े की तरफ गये, 
उस समय अपनी माता तथा राणीयां को घिरोही छोड गये थे. ” सेबाड के महाराणा 
के विपय में उक्त पुस्तक में इतना ही लिखा है कि “महाराणा के साथ इनका स्मेह 
घैसाही बना रहा, जब उक्त महाराणा की विद्यमानता में उनके कुंवर अमरतिह की 
पुत्री केसर कुंवर का सम्बन्ध महारात्र सूरताण से होता देख, उनके भाई सगर ने उनसे 
निवेदन किया कि, अपने भाई जगमाल को सूरताण ने ही सारा हे, इस छिये सिशेही 
वालों से तो घर लेना चाहिये, परन्तु उक्त सहाराणाने इनके साथ के स्नेह के कारण 
सगर के निवेदन पर कुछ भी ध्यान न दिया, जिससे उसने अग्रसन्न होकर कहा कि 
मुजे सोख दो, इस पर महाराणा ने यही उत्तर दिया कि तुम चाहो तो भले ही चले 
जाओ, परन्तु नामवरी तो जब जाने कि हमारे घराने के नामसे +देहडी जाकर 
हा प्रझाणा प्रताप या भाई मगर भाइशाद के पाप्त टहडी बडा गया था, उमके आरण के विषय में मृता नेगमी ने 
शीमोदिया को स्खात में ठिसा है कि--सगपाठ मर का मना भाई या. संग क्षा ख्पाठ था हि राद मुलाग ने मगवाट की 
मास है तप भी दितान ( महारुणा ) उनहों ताफदारी हुए रहे हैं, लेकिन साया आवर्गनेह शा सुम्ताग के पाव सगमरठ का बेर 
माँ गे, पन्तु महागंगा ने गा छुलाण झो झोटपा भी नहीं देते, उसके साथ किए भी लोड रखा, और राव सुस्ताग को अपदी पृत्ती 
निर॒ए, इस मारते सामर की बहुत दूंगा दमा सौर गाश्शाह के पस् आापा, उप्ते मेग़ाड को कुछ हकीकत बद़शाद नहांगोर को 


महाराव सूरताणसिंद के समय में वि. सं. १६३१ से १६४० तक की ऐतिहासिक घटनाएं, ) [ २५५ ] 


उमानों की सेवा में पेट न भरो, इस पघकार अपने भाई से विगाड करके भी उक्त 


हाराणा ने अपनी पोतन्नी का विवाह अपने समान गरुणशील वाले इन महाराव से 
रहो दिया. ? 


महाराणा प्रतासिंह के साथ सिरोही के महाराव सूरताणसिंह का स्नेह क्यों हुआ ? 
र महाराणा के साई सगर के कथन की दरकार न करते, महाराणा ने महाराव 
[रताणसिह से ज्यादह पक्षपात क्‍यों रखा ? इसके वास्ते सिरोही राज्य के इतिहास 
: लेखक ने व दूसरे स्पात नविशों ने अपनी खझूयातों में कुछ खुछासा नहीं किया हे, 
स्‍न्‍तठु पिरोहो के बहुआ की पुस्तक में महाराव सूरताणसिह के समय में ही रचे हुए 
पर कविते। की लुंद हुई हे, उससे माढ्म होता हे कि जबकि महाराणा प्रतापसिह से 
दयपुर भी बादशाह ने छोन लिया तब वे कुंसलमेर आये, ओर वहां से भी शाही 
प्ञ्ञ क आक्रमण से भागना पड़ा. यानो जच कि महाराणा प्रतापसिह ने हताश 
पैकर सेंबाड भूसि का त्याग करके सिंध के तरफ प्रयाण किया, तब महाराव 
रताणसिंह ने उसको आश्षय देकर “ सूंधा पहाड़ ! में रखा, ( जिसके वास्ते टॉड 
पजस्थान के पुस्तक में उछेख किया हे कि 'अखछो के शिखर पर से उतरकर 
द्वाराणा मख्समी की सीमा पर आये.” ) ओर उनकी हर तरह की हिफाजत रख 
हर किसी तरह की उणप न आने दी. जिसके वास्ते कवि ने उक्त कवितों में कहा हे कि. 
 मरट मखठों कूद गुमेलनेर भाये राण सरखा; खाकी पहेर खाक, एुस्त नाठा सूण तरकां. ”” 

के बोडिया दियाग, दशा राण के दा दोदो; लखावन देखे लेकाल, शरण आया चितोदो” 

. शर्सीगो शरण गणों जन, चंद्र सूरत कर साखीयो; एथापत बाहदर इतापना, दुली जोधाणां जश दाखंयो»” 


कक थे ० ० 

भावार्थ यह रे कि चुद में देहान्त पर ही जो हटते थे, वेसे महाराणा के वहादुर 
अनिक सत्र काम आजाने से गणा कुंभलमेर आया, परन्तु चहापर भी मुसलमान 
४ कक ज हक 
सन्‍्य आपहंचने का समाचार सूनकर सोसोदिये भाग निकले, उस समय में महाराणा 
प्र ॥3 ७ ६८ ०५ अप ५ व ] को 
ते दम्बी धोकर कहा हे कि, अब कोन दिशा में अपन जा सक्ते है १ उसको उस 
लक में छूका के रावण जेसा बहादुर व हठिला लखावत सूरताणसिंह पाया गया, 
| स मु मुख गव्या डिश या, मिम्से मादशाह जहांगोर ने गा यो राणा की पद्मी देकर “पाए ऊज्ासा आर मे एए यो राणा को पक्षी देकर लितोठ के साथ मेवराड के साथ मवाड का पत्र राज 
व यू” सह गध्या दिश या, सिम्स भाड़ 2 ६ निदीह में राज किया. वि. है 
/दिया, दइठार्गत मागेर, सममर ओर दूमरे बईुएुक परगने दिये, पगर ने १% पे निवाड में रान किया. * सै. १६७१ में 
| थ; 54 रे ' ग दि धदवाद सम से मिट्ायर १००० घोड़े से शाही साकरी करना कबुठ किया, तब नहांगीर बादशाह ने 
का हद ४६ प्‌ [है] के हू रे न ० |. 
का हे + सन महाराणा अमर्िह को दिया, और सगर को रावत की पश्ली दे पृ मेंनागीर दी, 
आड़ गतस्यान की पस्ताड में दम शियय में डिपा है कि--सगर ने खूद पश्माताप करके अपने भत्तीने महाराणा 
दे ६१ $ पर * कि लि क्र्‌ ५. क्र 

लपामिंत थो इंठाहर अपनी ताफ से ही गेयाद का राम मुंप दिया, और आप यानप्रत्व होकर कवर नामक पहाड़ पर 
स्राती हें »गा, परन्‍्न्‌ गा पा उम्तहों शान्ती नहीं मिठी, छुछ समय माद नादशाह की भाज़ा से वह बहती गयी) 
#प्राती शम हुमा, कै ह4 ४ 5 


टरापः से उमात गदत हिस्कार दिखा, मिप्तत भाम देखार में उतने अपने हाय से कंग्रर खा कर, भादशाह के समक्ष 
आाउइातः ने अल डे 


कपना प्राग शोंदा, 





[ २५६ ] चोहान छुछ कत्पहुम. 


जिससे चिताड़ के महाराणा उसके शरण आया. सहाराव सूरताणसिंह ने दुश्मनों से 
रक्षण कर वफादार रहने की भतिज्ञा सूर्य ओर चंद्र की साक्षी से की, ओर चहुत जतन्‌ 
के साथ महाराणा को रखा. जो कि उस समय में दूसरे बहुत से बहादुर व प्रतापी 
राजा विद्यमान थे, परन्तु सूरताणलिंह का यश देहली दरवार के सव योद्धाओं पर 
प्रकाशित हुआ. 


दूसरा कव्रित जो आढ़ा दुरशा ने कहा हे जिसमें राठोर रायसिंह व राणा को 
महाराव सूरताणसिंह ने शरणे रखने का उछेख है, उसमें कवि कहता है कि-- 


४ सूरताण कियो खुमाण सहामण, सुजश लखावत होत सवाये; राय शरणे रायसिंध राखियो, 


राणोई शरणे राखीयो राये, ” 
/४ उपर माल अंबर उलटिया, हथे पत थेलां हरण, अण शरणे गांगा झारिया, सांगा उगरिया सोढ वके घरण, 
४ उगाखा तणी राब आबु आ, हरजो न करत अखाहर, घर घर हुत गेंगेव तणो घर, घर घर हुत हमीर घर,” 
८४ बेहु सायेवी पगगां राखी दोऊ, वाले धरा बछूटो वेक। सवा अनछ बेहु तणे सिर, आयु अनछ तिद्दारों अंक, ? 


भात्रार्थ यह है कि-सूरताण ने खुमाण यात्री महाराणा को सहायता करने से 
भमहाराव छखा के वंशन छखावतों का सुजश हुआ, जिस रात्र ने राब चंद्रसेन के पुत्र 
राव रायसिह को शरणे रखा था, ओर उसी रात्र ने महाराणा को जबकि आसमेर 
के कछचाहा मानसिंह पीछे पड़े, जिससे पत जानेका वक्त आया, तब उनको आश्रय 
दिया. महाराव सूरताणसिंह के आश्रय से ही जोधपुर के महाराव राठोर गांगा की 
ओलछाद वाले का वचाव हुआ, ओर सांगा यानी महाराणा संग्रामातिंह के वंशज भी 
सोढ यानी सूरताणसिंह के आश्रय सें आनेसे वच गये. अगर अखाहर यानी महाराव 
अखेराज उडणा के पोते अरबुद के राव ने इनको बचाने के वास्ते प्रयत्त न क्षियां होता 
तो गंगेव का परिवार यानी राठौर गांगा के चंशज, ओर हमीर का परिवार यानी मेवाड़ 
के महाराणा हमीरसिह के वंशज, घरघर भटकते यानी छीज् सीज्न हो गये होते, परन्ठु 
उनकी अच्छीतरदह साहेवी यानी ठकुराई कायम रहकर पुनः राज्य प्राति होकर आफृत 
से (बे) मुक्त हुए. ऐसे दो समर्थ राजाओं के शिर पर (हे) अखुद नरेश तेरा हाथ रहा. . 


उपयुक्त कवितों से पाया जाता हे कि महाराणा प्रतापसिह का महाराव सरताणसिंह 
के उपर ज्यादह स्नेह होनेका कारण यही था कि, महाराव ने उसको निराधार बन 
जानेके समय में आभ्रय देकर उसका बचात्र किया था, ओर अपने भाई जगमाल को 
महाराव ने मार देने पर सी उसका वेर न लेते, किये हुए उपकार की किमत व कदर 
महाराणा के नजदीक इतनी समजी जाती थी कि, उसने अपने भाई सगर के कथन की 
परवाह न की, ओर स्नेह में बृद्धी करने के वास्तरे अपनो पोतों का, महाराव घूरताणलिंह 
के साथ विवाह किया. 


(महाराव सूरताणसिह के सप्रय में वि. सं, १६११ से १६४० तक की ऐतिहासिक घटनाएं.) [२५७ ] 


ल्‍ घूदा नेणली की ख्यात में महाराव सूरताणलिंह व सीसोदिया जगमाल के दरमिपान 
वेप्रह होनेके विषय में लिखा है कि, राव कलां से महाराव सूरताण ने सिरोहो ले 
, लेकिन राज काज का सव दारसदार देवडा विजा पर था, और देवडा विजा दिन 
4 दिन ज्यादह चलवान होता जाता था, जिससे महाराव बहुत नाखुश थे परन्ठु देवडा 
विजा को पहुंच नहीं सक्ते थे, उन दिनों में सूरताणसिह का «विवाह बाहडमेर हुआ. 
कि वाहडमेरी राणी सिरोही आईं, तव देवडा विजा का ठाठ व रीत भाव देखकर उसने 
हाराव से पूछा कि मांछिक आप हैं या विजा ? महाराव ने जुवाव दिया कि भेरे पास 
ऐसे राजपूत नहीं है कि वे विजा से सामना करें, जिसपर बाहडसेरी राणी ने कहा कि 
पेटपूर खाना दो गे तो बहुत राजपृत्त मिलेंगे. महाराव ने इसपर से १० आदसो बुलाने का 
राणी को कहा, जिसपर उसने अपने पीहर से २० बहादुर राजपूत बुठाकर महाराव के 
पास रखे. जब महाराव की हालत औरों को अच्छी मालूम हुईं तब दूसरे ओर भी 
अच्छे २ राजपूत उसको सेवामें उपस्थित हुए, महाराव और देवडा विज्ञा के वरमियान 
शिर सह्टे की नोवत आपहुंची, उस मौके पर देवडा विजा के भाई देवडा छूणा व माना 
जो वहादुर राजपूत थे, वे सी देवडा विजा से विरुद्ध होकर महाराव के पक्ष में आये, 
इस तरह महाराव का पक्ष मजबूत होनेसे देवडा विजा को सिरोही से निकाऊ दिया. 


देवडा विजा अपनी जागीर के गांव में रहता था, उन दिनों में बीकानेर के महाराजा 
रायसिंह सौराष्टू तर जा रहे थे, जब वह सिरोही के पास आया, तब महाराव सूखताण- 
सिंह उससे मिले. महाराजा ने महाराव का बहुत आदर सलमान किया, पीछेसे देवडा 
विजा भी वहुत आदमीओं के साथ रायसिंह को मिछा, उसने बहुतसी छालच दिखलाईं 
लेकिन उनका स्वीकार नहीं किया. महाराजा रायसिंह ने महाराव से बातचीत करके 
ओः 2 बिह १ 
सिरोही का आधा राज वादशाह का ओर आधा राज महाराव को रहेवे इस शर्तें पर 
| देवड़ा विजा को निकाक देनेका ठहराव विज्ञा को निकारू देनेका ठहराव किया, और उसको निकाल दिया, 
३२ देतकपा में कहा जाता है कि  वाहइमेर ? के रावह श्र अपनी एक कन्या कि सगाई महाराव से व दूसरी की 
देवढा वमेदिह के हाथ की थी और उप्रमें छोटी कन्या नो बहुत रूपान थी उनका छप्न महातद से करनेका था. पनेप्िह को 
यह माप होने पर उम्रने रावठ की दाधीओं को फोड कर सर कि कन्या को चकी ! में छाई गई, तब छोटी कन्या को 
यमेधिंह के तरफ रखता दी. जब कि महाराव विवाह करके ऐिरोही आये, तर महाराव के प्षाय बिहाई हुई (बडी प्री ) कन्याने 
महाशत्र को कहा कि मेरे भारूष में आापी राणी होना विधिने अंकित किया था प्रो हो गई परत आप के मुप्ताहिब ने ऐसा 
प्रपंच किया है. 
बस्तृतः बाहठमेर रावछ की बड़ी पत्र बहुत चर व वीर ब्रा थी, उप्तको युक्ति व सहायता से देवडा वने्तिह को 
अप्ताहित पद से हठाया गया, यह कहा जाता है कि नम देवडा पनेतिह अपनी जागीर के गाँव : बावड़ी ? में रहने ढंगा १ 
उस्तत्नो अपने जान की सठामती का खतरा माढ़म हुआ, जिसे उप्ते अपनी ठकुराणी ( वाहदनेरी ) को & १९ 8: हे के 
बहाडमेरी ) के पाप्त मेन कर अपना पौभाग्य अछंढ रखने की मांगणी कराई. उदार महारा ने उत्तशो बचन दि बे गा 
बने मेरी नगर के प्ामने श्र प्ररण करके उपत्यित न होगा वहां तक एम्हारा सैमाग्य मेरे हायसे खेडित नहीं होगा. हत 
अचन के आधार से वनेप्तिह ने बहुत फायदा उठाया धा. 
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[२५८ ] चौहान कुल फल्पटुरम- 


महाराजा रायसिंह ने आधा राज की संसाल के वास्ते मदनसिंह पातावत को 
५०० सवार देकर सिरोही में रखा, जब वह सोराप्टू से वापिस वादशाह के पास गये तब 
अर्ज की कि, सिरोही के मालिक राव सूरताणसिंह को उसके सरदार विजा ने दवाया 
था, सो रात्र मेरे से मिला और आधा राज देना कबूल करने से मैने राव का पक्ष लेकर 
विजा दरराजोत को निकाल दिया है, वेसे वह आधा राज शहेनशाहत में खालसा कर 
उसकी संभाल के वास्ते ५०० सवारों के साथ में अपना आदमो वहां छोड आया हुं, 
सो मुनासिव हो वसा वन्दोवस्त किया जाय. जिप्तपर वादशाह के चज्ञोर, चक्षी आदि 
पिरोही के आधे राज की क्या त्जत्रीज करना चह सोच रहे थे, दरमियान मेत्राड के 
मरहुम महाराणा उदयसिंह का पुत्र जगमारू जो सिरोही के मरहम सहाराव सानसिंह 
का जवाई होता था, ओर शाही सेवा में उपस्थित था, उसने सिरोही का आधा राज 
मिलने की अने की, जो वात उन्होंने अकबर बादशाह को जाहिर करने पर चादशाह 
ने मंजूर कर फरमान लिख दिया. देवडा विज्ञा भी सिरोहो का आधा राज प्राप्त करने 
के बास्ते चादशाह के पास पहुंचा था, लेकिन सफलता न हुई, जिससे वह भी सोसोदिया 
जगमाल के साथ सिरोही आया. महाराव ने सीसोदिया जगमाल का सन्‍्म्रात कर के 
उसको आधा राज दे विया. 
महाराव सूरताणसिंह महल में रहता था, ओर सीसोदिया जगमालर दूसरे घर में 
रहताथा, जिससे जगमाल की राणीने कहा कि मेरे पिता के महरू से मेरो मोजूदगी में 
दूसरे क्‍यों रहवे ? उस समय में महाराव कुछ दिनों के वास्ते बहार गये थे, जिससे मोका 
पाकर सीसोदिया जगमाल व इंगरवत वजेसिह ने महरू पर हमला किया, लेकिन 
सोलंकी सांगा व कवि आसीया दृदा आदि जो महलरू में थे उन्हों ने सामना किया, 
जिससे लज्ञित होकर उनको सिरोही छोडकर बादशाह के पास जाना पडा. बादशाह 
ने जगमाल की सहायता में राव रायसिंह चंद्रसेनोत ( जोधपुर के राजा चंद्रसेन का 
पुत्र. ) व दांतीयाडा के कोीसिंह को मुसलमानी फोम की मदद देकर सिरोही पर 
भेजे, राव रायसिंह फोज़ के साथ पिरोही आया तब महाराव सूरताणसिंह सिरोही 
छोड कर पहाड में चले गये, जगमाल ने महल का कब्जा किया. कुछ दिन वाद जगमाल 
ने सोचा को, शहर ( पिरोही ) तो छेलिया लेकिन अब चढाईं करके महाराब सूरताण- 
सिंह से आधु की तलेटो भी छूडाना चाहिये, जिससे जगमाल ने चढाईं की, महाराव ने 
भी उसके सामने दो कोश के फ़ासले पर अपना मुकास किया. 


सीसोदिया जगमाल से महारात्र सूरताणसिंह का विरोध होनेंका कारण व उस 
कारण से पीछेसे जो शाही फौज के साथ युद्ध का पसंग उपस्थित हुआ, उसकी ऐति 
हासिक घटना के विषय में प्रस्यात कवि> आदा दुरशा ने अपनी नजर से देखा हुआ 
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+ दि आधा दुरशा मोपरर रियानत के पचिद्रिया नामक गाए में हुआ था. उप्तका नन्‍द कि. मे, १९९२ में इभा, वह 








(हाराव सूरताणसिह के सपय में वि. सं, १६३१ से १६४० तक की ऐतिहापिक घटनाएं). [२५९ ] 
कक गीत कवितों में रचा हे, जिसमें “ रात सूरताण के झुलणे ” मुरुष है. उनमें 
परोक्त घटना के विषय में कवि कहता है कि. 

ग भहारात्र सरताणसिह के धुरुणे कवि आढा दुरशा छत, 

श्याम गणेश पप्तत्र हुय, सब्व छुर अग॒वाणां; शूंडा दूंढ प्रचंड में सूद बूद्ध घरांणां, ? ॥१॥ 
। मेक डसण हलंद्ो उद्र फरसी धर पांणां; बंद वे आस बरणवू जीण कि पर पांणां, ” ॥२॥ 
+ ईसा वाहन हभ धरणो पुत्री अह्माणां, शारद मात सु दे सूरताण बद्धाणां, ” ॥श। 


९ 


/ रुप चहूँ ठकुराईयों वायक चहुबाणां; कथ बरणु हूं सख़री सरसी खुमाणां, ” ॥९॥ 
रे मद >ँ 


भू थ्र ही न 
कवि संगलाचरण सें गणपति व शारदा की स्तुति करके चहुआणों की कथा के 
आरंभ में कहता है कि-- सरसी खूमाणां ' यानी सीलोदियों ले (महाराणा भ्रतापसिंह से) 
सी अच्छी ख्यात वाले चहुआणों (सूरताणसिंह) की कथा वर्णन करता हुं ऐसा कहकर 
त्राद से कथा शुरू करता है कि- 
ञ् है 4 ५4 र् १ 
४ कुल मारी धर कारणे सब दी जुद्ध च चर्रां; हुवा तुरकां हिन्दुतां किन गंप्रगं, ” ।था। 
# मेध निम्ुप शकतियां, कथ वांचत कण्यां; कपछा नार कुवारियां नाहां नव नव्यां, ” ॥ढ। 
४ पिद्ध इमीरां बीजडां ते आर खतगआँ; हारो जेत होई दीयां करवार बशव्यां, ? ॥ण। 
/ गाजी शाह सम्मापिया अखद उच्चछ्ा; बलिया रण प्रमांण कर ले पांन महोछा, ” ॥ ८॥ 
6 चढ़ ख़ड़ीया ख़ड आगबिया, यू कीद्ध अपला; साँमा पलिया सरसह दल मेल दुशछा. ” ॥ ९॥ 
£ शुकर बीच वे भाग धर किय चंगी गछ्ला; आधी रेयत सा * रहो वांसे उथला. ” ॥ १० ॥ 
6 जहां भरायन जाणवे, उर मज्त अपला; घाव विधातां ओघतां जोये जगमछा- ” ॥ ११ ॥ 
८ जेल सीधांणां मूरता हत्त जोध न इड़ा; आय हुवा वे एक्ट रख साग हल्का. ” ॥ १२॥ 
/ तेडा दे तेशा विया बंका बज पाला; महरों उपर मेडिया चीतोडे चाला. ” ॥ १३ ॥ 
६: मा खणे सीरोह्ीया पेठा पूछाडा; अरि दरवाजे आविया के उपर माला. ” ॥ १४ ॥ 
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जोघषपुर के महाराना के पाप्त रहता था, और पीछेसे राठोर राव रायतिह चंद्रसेनोत के पाप्त रहने के कारण जब क्लि राव 
रायहिह चंद्रसेनात शाही फ़ोन के साथ प्तिरोही पर आया, तब कवि आढा दुरशा भी उत्के साथ विद्यमान था, बल्कि दत्ताणी 
के युद्ध में वह शामिर होनेसे ६एत नएमी हुआ था. कवि आढा दुरशा १२० वर्षकी हम्बी निन्‍्दगी मुगत कर वि. सै, १७१२ 
में गमरा, इस कवि ने उस्त प्मय के राना बादशाहों के यश का प्रमाणीकपन से सच्चे यशोगान करने से इप्तकी प्रतिष्ठा शाही 
दरार में व अन्य रामाओं में भी बहुत थी. वि. से. १६४० की दताणी की छडाई में रणखेत समा ते वक्त जज्मी हातत में 
यह महाराव सुरताण के नगर पडा, शन्न ग्रहण कर सुद्ग में उपत्यित रहने के कारण, उप्तको राजपूत सरगर समजा गया था, 
पन्‍्तु इसे चागण होना जाहिर करने से महारव ने उप्रकी परिक्षा कोने के वास, उम्र युद्ध में महाराव का प्तामन्त देवडा 
सरर्सकिह नो काम आया था, उस्तके विषय में यश गाने का कहने पर सझत नमी होनेकी हाठत में भी इस शिक्ष कवि ने एक 
दोहे में यश वगेन किया कि-- 
घर रावां जश डुगरीं मद पोत्ां शत्रु हाण ? 
५ मदर मरण सुधारियों चहू थोकां चहुआण, ” 
यह सूनकर महाराव को यक्रीन हुआ और उमपऩ्े पाइली में बैठा कर ले गये, बाद 88४ करके कक अच्छी दक्ष 
की, और उप्तकी बिद्ता व प्रमाणीकता की कदर काके वि. से, १६६३ में क्रोड पत्ताव के प्ताप पेछुआ गांव दिया और 
हि पोठ बारहर मुकार शिया. इप्तरे बाई ' मखर ! गांव इप्को दिया गया, कवि आदा दुरशा को इन गांवों के तिवाय मेवाड़ 
व नोवपुर रियाप्तत से भी कितनेक गांव मिछे है, बल्कि बादशाह अकरर को भी इंधके वास्‍्ते बहुमान था. 


[ २६० ] चौहान छुछ कर्पदुप- 


४ बाप कारे वेलियां सींधल सपख्ाला; शांगा भोजा दूसरा रीडमछ राला, ” ॥ १५॥ 
४ भोज कलांपर दहियो, भठ आण भंदारे; तीर कवाणां रावतां ले सूज खँंघारे, ” ॥ १६॥ 
८ आ बज्ञा गिर गाजिया रुप वान पंखारे; नायक पायक नप्रिया चडिया चोतारे, ? ॥ १७॥ 
४ अंदर मेल न सकिया, रख पाल न मारे; आवध वंन्ध ख़तंगियां, अरिपार विडारे, ” ॥ १८ ॥ 
४ सी ओलज सो सह्दी सबले सिरदारे; पहणता सोर धृणता आया उतारे. ” ॥ १९ ॥ 
४ बाऊ वाघा यू 5दे थयो शो चोह्टे। जिम हुआ तिम अख़िया फुरमाण पगद़े. » ॥ २० ॥ 
* सोह़ चढ़े धर से धणी, नर मोगर थे; शंकर अंबर दिपियो कर उंवर फट्टे ” ॥ २१ ॥ 
/ राय दममामां वाजिया, सब नियर चोहडे; मरण ना कियो मेलिया संमंधां सट्टे. ” ॥ २२ ॥ 
४ जगा जुभारी हरिया सबठे जू हष्ढे: दाव अनेरो खेलवा आया कु रसते. ” ॥ २३ ॥ 
#6 सगरा बिजा आरोदहिया, साकुर सम सम्मरा; शहर फतेपुर सांमद्ा पेसाइर प्रग्म्या, ” ॥ २४७ ॥ 
४ क्ती खेड निनोदीया, दस्कूच मृकम्मा; आग्त उपर आदीया, दरवार दृगम्मा, » ॥ २५॥ 
रे ५ रप ञ् * 4 


भावाथ-यह हैं कि शाही फरमान लेकर सीसोदिया जगस्ताल सिरोही आया तव 
महाराव सूरताण ने उसका सतकार करके आधा राज दिया, परन्तु जगमाल ने देवडा 
वजसिंह (जिसको महांराव सूरताणसिंह ने निकारू दिया था.) को बूलाकर महारात्र के 
महल पर आक्रमण किया, लेकिन महल के संरक्षकों से हार कर भागना पडा, महारात्र को 
यह बात सालृम होनेपर वह उनके डेरे पर गये, परन्तु सगे होनेके कारण उसका वध 
नहीं करत भगा दिये. जिससे जगमाल वादशाह के पास चला गया. 


+ ५६ ५4 | ३ १५३ 
४ अंदर माढ्म की५यां, चेढों जो गम्मा; पे रूगो कर धारियां फरियाद खतम्गा, ” ॥ २६ ॥ 
४ अमी पूज ने सकही, चहुवाणां जम्मा; थाह अरबद्र उपरां की फोज हुकम्मा. ” ॥ २७॥ 
6 नजर दोलत शाह की बर आम सकज्जां; सब्बे हिन्दुस्थानियां सुरक्षागां हज्तां. ? ॥ २८ ॥| 
४ राणा ज्यांगे रावलां, राव रावत रज्जां। सुलतांगां, खानां सहित खोर्ना गीरज्जां, ? ॥ २९ ॥ 
# बीटा जने फरिया तने छुल लज्जों। को भद वध्य सम्मव है कारण पर कज्जां, ” ॥ ३० ॥ 
८ पसिय तरठे उठियो, भाजी कग्र धज्जां; बीडा खुद शमापमों में खेतन भज्जां, ४ ॥ ३१ ॥ 
४ राष्ट तरफ दिन्दवां सब्बे सोरसे; तोल प्रमाणे बोलीयो, कछुछमाछ कलेस्से. ” ॥ ३२ ॥ 
# पूनम रेणी चंद ज्यू, श्री दमन प्रकारे; असपत तेडे आगछे, भर पून सद्मास्से. ” ॥ ३३ ॥ 
४ दीप नरम पड़े, चंगी बर हास्से; मर बेलापर वंदिया फिर वेण प्रकस्से. ? ॥ ३४ ॥ 
४ गाज कब राग ने अखूर अरास्से; काय भि रांग प्रणांगमों जगमड्ठा पासे, ” ॥ ३५ ॥ 
४ रासा सोजन आविया, चहु पेच मजडां। उलाका फिर तेश्यि जोधा रिट्मड्ठीं, ” ॥ ३5 ॥ 
४ राय छत्तीसे राजकुछ, दलमेल दुश्रद्धों; पाये नमे यल नाल हथ पायक अण पड़ाँ, » ॥ ३७॥ 
४ इज्स सीता तंबुयों, चदी फोज हमड्ठां; झ्ादक सीण मेदाविया अब्य पीठ अछेखछां, * ॥ ३८ ॥ 


6४ झट फलेपर गालदे अबक्रां उपद्ों; खडिया गेग अमे नम आरत जगउल्लां, ? ॥ ३९ ॥ 

# अममत रागरित या, सवन भरि छोदले; आधा जोगन उपर रा' मंदीयों राये. ” ॥ ४० ॥ 

& हर ये भांन >में नगी निम्ाण बजाने; मुप्त गिस्‍्वर छुण लिये अण लगे घये, ४ ॥ ४२ ॥ 

४ किए गद पतन देखदे चगुआग ( ने ) रक्षा; कमेध सीसोदा कू मखां उनसियां आग्रे, ” ॥ ४२ ॥ 
# पाए शुफ्प पासझाह को अब रज्जो आये; सारंग ज्यूं दल चगैयों रम अरर छाग्रे ?।' ४३ ॥ 


| * ० की! 2, २७००-२७ ७००० के कक 4१३० 
$ झेल गिरर मान रा तु को बॉसिंदा। जगा जमाइ से पगा नृत्य नत्हृदा, 7 ॥ ४४ ॥| 


& हीडां पुत्नां भाई मां, भजीजां देंदु; गद गिखर ग्रस्स ले सिसोद चंदा, ?। ४५ ॥ 





(महाराव सूरताणसिंह के सम्रय में वि. सं. १६३१ से १६४० तक की ऐतिहासिक घटनाएं.) [२६१ ] 


/ कुद्दी टाप न कीजीये दुनिआंग हसंदा; कि ज्याणां की थायसी को वाये बजंदा- ” ॥ ४६ ॥ 
सा हे ईश्वर उपरां, सो न्याये करंदा; अन्याई हारंदीयां अर न्याये जीयेदा, ” ॥ ४७ ॥ 

' जगमाछा दल शिवपुरी, दल सोढ गिरवर; जगप्त् राये अरूखीओ मुख हुतां नजर. ” ॥ ४८॥ 
में धर लांगां तें धणी, खडआवबो पांधर; राव अखासर वोलियो जगमाल लखासर- ” ॥ ४९ ॥ 

४ दि ठाले डरा दीया, बेहु आंण घरावर; ये निंसाण बज्माडिया, वे छागा अबर, ? ॥ ५० ॥ 


रे 

भावाथ यह है कि-जगमाल ने वादशाह के पास हाजिर होकर फरियाद करने से 
पर फोज भेजने का वादशाह ने हुकम किया, और अपने दरवार के अमीर, उमराओ, 
जा, महाराजाओं में वीडा फिराया कि ऐसा कोई बहादुर योद्धा है कि जो सीसोदिया 
जगसाल को आयु पर कायम करे, जिस पर राठोर रायसिंह ने वीडा उठाया. बादशाह 
ने उसका सनन्‍्मान करके अच्छे कपड़ों का शिरोपाव आदि दिया. रायसिंह शाही फोज 
के साथ खाना होकर सोजत आया, ओर वहां सुकास कर अपने इलाके से दुसरे सब 
सरदारों को साथ लेकर घिरोही तरफ कूच की. उसने महाराव सूरताण को कहकाया 
कि मानराव का सहलू ओर गढ छोड दे तेरा क्या छूुगता है, क्‍यों कि जगमारू उसका 
जचाई है वह धणी है, ओर दसरे भाई भतीजे आदि सीसोदियों से सिर्फ ग्रास पाने के 
हकदार है, जिसपर सहाराव सूरताणसिंह ने ज्ञुवाव दिया कि ऐंसो जुट्ठो हकदारी करने 
से दनिया में हंसी होगी, क्या मालूम केसा पवन चलेगा ओर क्या होगा. महाराव 
सरताणसिंह ने अपनी फोज आदु पर इकह्ी की, ओर जगमाल की फोज सिरोही में 
आई, जगमाल ने महाराव को कहलाया कि हम मुलक ले छेगे, अगर ठुम मालिक हो तो 
लड़ने के वास्ते मेदान में आ जाओ, जिसपर महाराव ने उसके सामने आकर अपनी 
फौज का डेरा लगाया. 








प्रकरण ३० वॉ. 





चल देकहाए चौहाक, ( महास्राक पुरत्तणसिक, ) 





( दताणी खेत का महायुद्ध. ) 


सिरोही के देवडा चोहान के इतिहास में ' दताणी खेत ? का युद्ध चहुत विख्यात 
ह. इस युद्ध से चौहानों की विरदावली में यह “ दताणी खेतरा ” इस बिरद से मशहूर 
हुए है. दताणी की ऊूडाई “ वाविसी कटी ” इस नामसे प्रसिद्ध, है, ओर कइ्टएक भाद 
चारणों ने इस युद्ध के अनेक गीत कवित रखे है. मूता नेणसी को ख्यात में इस 
विषय में लिखा है कि-जगमाछ की फौज ने सोचा कि महाराव के सरदारों की जागीरके 
गांवों पर अछग अलग फौज भेजी जाय, जिससे उनके सरदार अछग २ ( अपनी जागीर 
संभाल ने के वास्ते ) बिखर जायंगे, वाद सूरताणसिंह को मार देंगे, ओर देवडा विज्ञा 
हरराजोत, खोमा माडणोत, राम रतनसिंहोत, को तुरक की फौज देकर भीतरोट 
( आबु पहाड को पूर्व दिशा के परगने. ) के तरफ भेजने का विचार किया, तब देवडा 
विजा ने जगमाल ओर रायसिंह को कहा कि तुम्ह मेरे को अलूग करोगे तो महाराव 
तुम्हारे पर एकदम हसला करेगा, जिस पर राठोर ठाकुर ( राव रायसिंह ) ने जवाब 
दिया कि जिस गांव में कूकडा नहीं होता है वहां भी राज्नी गुजर ने का मालूम हो 
जाता है, मतलब यह कि तेरे साथ रहने से ही हमारे सब काम होते हे ? ऐसा नहीं है 
जिससे वजेसिंह भोतरोट के तरफ चला गया. वजेसिंह भीतरोट के तरक फोज लेकर 
गया यह वात देवडा सवरसिह को मालूम होने पर, उसने महाराव को कहा कि अब 
देर नहीं करना चाहीये, जिसले दताणी गांव में सीसोदिया जगमाल और राव रायसिह 
का डेरा था, उनपर महाराव ने नक्कारह देकर चढाई की, एक दो कोश का फासला 
रहा वहां तक जगमाल को इस चढाईं की खबर नहीं हुई, ओर यह समजे कि महाराव 
देवडा विजा के पीछे भीतरोट के तरफ जा रहे है. 


इस विषय में कवि आढा दुरशा ने कहा है कि- 

है ह है ६4 छा ] 
४ बरासरणी ऋर एक दिन चह आह इंबर। देख वेसमा देगंडा आर पाछा आओमसर, ” ॥ ५१ ॥ 
 आझरियण निश अलनीयां उग बंहागे; साठा मंदाहइद सामदझ दल काप पवाणे, ?॥ ५२ ॥ 
56 उनर ट्री भद आजिया, देखणाद महांण: पर मोर काटा कर अगमाल ममाण, ? ॥ ५३5 ॥ 
भीर करे सदर भोगियां आयक्ष आपांणे; मृछां इर घाले दस चित्त बोर मोझपे, #॥ ४४ ॥ 
गाहां येधी गनभगर साया सो जांगे; मोद ने चंट परागता उर डेग लाण, ! के ८७ ॥ 
७ पह्म सिम सास विदवेमों घोड़ी र्र भाये; तेम आदधि भेजने भाषा जपाव, हे ॥ ५७६ ॥ 


ट्ड 


न] 


महाराव सूरताणसिह ( दत्ताणी खेत का भहायुद्ध ). [२६३ | 


बंं भोगियां 

भीर देखाये ) प्थम जोर न भाये; करणी वातां काछीयां न न बाहर थाये. ? ॥ ५७ ॥ 

! मुह साँम्रा छु मने प्रधान पठाये; सोढ भाहा जुध तेवहे आलोज उपाये. » ॥ ५८ ॥ 

है किध जगमल तेजवर, कि सिंघ पाये; वाचा वंधी देवदा अरबद न जाये. ” ॥ ५९ || 

हर आक़ोली प्र उपड़े, मोगर अन मंपा, सेन दतांणी सांप्रहा; खुमाण कमंध॑ ? ॥ ६० ॥ 

हि आए बोहर अढपीया, जुद्ध मेलण संधां; भीर दखाइण भोभीयां, साथे सनमंधां, ? ॥ ६१ ॥ 

थे जाण भद्दाजूध उपठे, रावण दह कंधां। सोह न आये आंगमण, केहर मद गंधां, » ॥ ६२ ॥ 
कोघ वजमल वेगलो, की मत कुबुद्धां; वीण सण गल बुंदीयां, वपरीतन बुद्धां, ७ ॥ ६३ ॥ 


श्र | ्े गा हे है 


भावा्थ--जगमाल ने देवडों की फौज को देखी, और उनको हराने में कठिनता 
होनेसे, एक राज्नी विश्वान्ती लेकर दूसरे दिन सायठ परमने में मंढार के तरफ 
ण किया, ओर यह सोचा कि इनके सरदारों के गांव मारेंगे तो वे लोग महाराव 
को छोडकर अपना संभाल ने के वास्ते आयेंगें, इस त्रिचार से उन्होंने सरदारों के 
गांचो में लूट खोस करना शुरू किया, जो समांचार राजगुरों ने सरदारों को पहुंचाया, 
परन्तु थें लोग महाराव को छोड कर नहीं गये, सिफ देखाब करने को परधान भेजे और 
कहलाया कि ऐसा करने से देवडों के साथ कोल करके आवु हाथ आया है वह नहीं 
जायगा, अगर लड़ना है तो महाराव तेयार है, जिसपर “आकोलो ' गांव से सोसोद्या 
व राठारों की फोज न कूच करके दत्ताणी तरफ श्रयाण किया, उन लोगों ने रावण के 
ज्सी युद्ध की तय्यारी की, परन्तु जिस तरह हाथी के फंद में सिंह नहीं आता है उस 
मुआफिक महारात के उपर उनका वस न चला, ओर देवडा वजेसिंह को अछग करने 
से विपरीत परिणाम आवेगा, उसका खयाल न करते वे समज से उसको अछग किया. 


देवडा वजेसिंह शाही फोज के साथ भोतरोट के तरफ चछे जाने बाद दताणी का 
युद्ध हुआ, उस विपय में मूता नेणप्ती की ख्यात में लिखा है कि वि. सं. १६४० कातो 
सद ११ के रोज महाराव सूरताणसिंह ने शाही फोज पर हमछा किया. इस लडाई में 
सीसोदिया जगमाल +राव रायसिंह, कोलीसिंह यह तीनों सरदार काम आये, इनके सिवाय 
राव गोपाल्दास क्रिसतदासोत, राठोर शार्दूक महेसोत क्ूूपावत, राठौर पूरणमल 
मांडणोत कृपावत, राठोर छृणकरन सूरताणोत्त गंगावव, राठौर केशोदास इसरदासोत, 
चौहान (सांचोरा ) सिखो झाझणोत, _पडीहार गोरा राघवोत, पडिहार भाण अभात्रत, 
देवा उदाबत, भाटी नेतसी, मांगलिया जमल, वारहट इसर, सेहलोत वाला, मांगढिया 
किद्वाना, धांधु खेती, मु. राजती राघावत, भाटी कांन अवावतत, मांगलिया गोपाल 
भोजउत, राठोर खींब्रों रायसलछोत, इंदा आदि रायसिंह की फोज के मुख्य मुख्य 


| हि 
सरदार काम आये. 7 प्र हृइ सात मक कक काम आर्य, 
॥. राटर रात रायमिंद जोधशर के महारात 
(बाव ! की पढ़ती देकर सीनत का इडाका च्ता वी. 


654 


१६३९ में अकबर बादशाह ने उम्को 





चद्रतन के तीतरा एन्र था, वि. पे: 





[ २६४ ] चौहान कुछ कस्पहुम, 
इस विषय में कवि आढा दुरझ्ा ने अपने रचेहुए सहाराब सूरताण के झुदणों में 


॥ मर 
प्रथम सहाराव की फोज के सेनिकों को पहिचान कराकर युद्ध की तय्यारी का बेर 
करके, वाद महाराव ने इस युद्ध में जो वीरता चताकर, शाही फोज को छीज्न सीछ् की, 
उसका सविस्तर वर्णन किया है. जिसमें फोज की तय्यारी के विषय में कवि कहता है कि, 

4 अं भ् है. 
४ श्रवणे सत दल सालले, हुवा दोऊ ठोडां; असीसोदां दल देखबा दल माँगण दोडां. ” ॥ ६४ ॥ 
४ आंपण धर उपग्माहवा, ध्रोष्ण खग थोढां।; आछी सापर खलवा वाह्यां खग जोढां. » ॥ ६५ ॥ 
४ बाज धस भस पायेलां, भ्रम वाजी घोढां। करण रसोई पलछरां, खग पांख वीचोढां. ” ॥ ६६ ! 
४ प्रान ऋलोधर मोज्ञीयाँ, साजवा सजोडां। रूप चढावण देवा, मोटा कृूछ मोहां- ” ॥ ६७ ॥ 
# सो भृके सीसोदियां, ऊपर राठोडा॥ # # &€ &€ &४?॥ ६८॥ 
४ पेगो जांक ससार में, रंग रंग त्रीचंदा; छे कदीयां कोऊ ग्रेह वष्तीन वर्णदा, ” ॥ ६९ ॥ 
४ ऊपर पूछां ऊप जलां, दसतांन दीपंदा; ठोप कबट परठीया, स्लोब्रन झगेंदा, ” ॥ ७० ॥ 
४ डाहे जम डढ्इ जांमणे, वांमे खेग बंदा; सेल भूजा दंड सोहीया, कर वच फुणंदा, ” ॥ ७१ ॥ 
४ सूरतांणा रथ पायजीम, नेदा न आवंदा; आम छूगाड़े आजरो, अहार गीरंदा, ” ॥ ७२ ॥ 
# आंणग पलांणत सांणीददी, ताजी पे चंगी; घोड़े घाट ऊलूंगीया, पंच नंद ऊलूंगी. ? ॥ ७३ ॥ 
४ घट मु घट स तेज भे, सब संग सूरंगी; भ्ापो जापे कोप कर, जम नट कुलंगी, ” ॥ ७४ ॥ 
४ जेही पेवां काठवे, नारी पे चंगी; पाखर छमर ढोहकर, जम पाँत प्रचंगी ? ॥ ७५ ॥ 
४ चदीयो सो प्रवाड भर, असवार अमंगी; कर ऊचा सह ओपीया, ग्रह पत न हैंगी. ” ॥ ७६ ॥ 
४ भेख झक कल साखीया, कातल छकदाला; पाधर मेंगल चालपे, खेगां खरताल्म. ” ॥ ७७ ॥ 
वाज दमांमां गाजगीर, पडसाद पयाल॥ खेहां अंबर ढंकीया, प्रम परवत माला, ? ॥ ७८ ॥ 
४ करवा भान अभ नमो, धर छक धक छाला; एक छत्र पत आवीयो, दहुसीस छत्राछा. ” ॥ ७९ ॥ 
४ सिवर जसो छुण सोढ चल, नरसिंघ सतनां; जांण जुजीएर जामीले, भीमेण अजनां ” ॥ «४० ॥ 
* जांण द्रीयोधन पागती, भीसम करनां। जांण लछमण रांम छल, कपी वीर मूतनां, ? ॥ ८१ ॥ 
# छल कुमेण के ईद्रजीत, चत्र खट बदनां; अकर अक्ुर कनेछल, नर वीर सूतनां, ” ॥ ८२ ॥ 
४/ महण रंभ बल इश्र, छल लेण रतनां; दोह दोह भीचां सारको, एको वढमनां. ” ॥ ८३ ॥ 
४ कर जलां आगे कीया, रावत राह्मला; नग्रह धीर कंटीर पीर, लख पीर लुंकाला« ” ॥ ८४ ॥ 
# कहट भेये कर बीर वर, हुंगर डाढला; भाखर वाघ अभंग भद, वीका वंगताछा, ” ॥ ८५ ॥ 
४ काना दृदा भोनराज रठमाल रहाला; ने वे गीर वर छालता, छीवा चमराला. ” ॥ ८६ ॥ 
# जेत फमधज पीयवा, बाघेल बढाछा; जोड़े जगठ को घरण, अवसी अदसाला- ? ॥ ८७॥ 
४ आया दूदा आसीया, ऊनहा आपाला; आज उजाले आप मल त्रणही चह टाछा. ” ॥ ८6 ॥ 
# सो है रापत सूरताण का, भद भीम भूजाला; बेहए वांघीयां वाजये नायक नेजाला- ! ॥ ८९ ॥ 
/ ज्ांणके रावण रांम ही, जु्े लंका वाला; 2८ श्र &.. १॥ ९०॥ 
£ 4 ३ है कं 
भावार्थ--दोनों दल की तरफ से तय्यारों होकर बुद्ध के मेंदान मे अपने २ 
जोडीदारों को संभाल ने रंगे, सवारों के सामने सवार, पेदल के सामने पेदछ, और 
सरदार के सामने सरदार, धर्म युद्ध करने को उपस्थित होने छगे. सीसोदिया जगमाल के 
विस्तीण दल के सामने, देवड़े अपने सेन्य की सजावट करके सामने आये, संसार में यशा 


है दूमरी प्रनि में + मोत्तां दोसां मांगया अंकित हुआ है. | रगलेन, २ मृक्तिया, 


महारात सूरताणसिंह ( दताणी खेत का महज्युद्ध ). [ २६५ ] 


क्‍ करने की तीत्र अभिलापा सें, युद्ध सें होने वाला अनिष्ट परिणाम की दरकार न 
रत, लध्म समारभ से तोरण बांदने के वास्ते विंद जाता न हो! बैसा उत्साह से अपनी 
वरी करने के लिये, सूचण के अलंकार की जगह वक्तर, कवच व टोप, पहिन कर 
गी तरफ जमेया, कटारी व डावी तरफ तलवार बांध कर धनुष, भाथे व ढाल 
दि अख्रशत्र को अलंकार मान कर, योद्धे समरांगण में आने लगे. महाराव 
पूरताणिंह ने गरुड के जैसे प्रवछ वेग वाली घोड़ी पर पाखर डलूवाया, और सवारी की, 
जिससे वह तारों के समूह सें चंद्र देदिप्यमान होवे, उस तरह देवड़ों की फौज में दिपने 
लगा, जब उसने समरांगण के तरफ प्रयाण किया तब छत्र, चम्मर, ध्वजा पताका, 
दि से सेन्य में जगसगाहट हो गया. वाजिन्न चाघों के अवाज से अबुदगिरी गाजने 
छगा. घोडों की परगी ओर पेदलों के पेर पहार से इतनी धूछ उडने छगी कि सूर्य ढंक 
» इस तरह धम घमाट सचाता हुआ, एक छत्रपति ( महाराव सूरताणसिंह ) दश 
त्रपतिओऑ( शाही फौज में कईएक छत्र धारण करने वाले ) के उपर चढ आया. 
महाराव सूरताणसिंह के साथ देवडा सवरसिंह नरसिंहोत, जेसे युधिष्टिर के पास 
भीस-अजुन, दृयोधन के पास भिष्म-कर्णे, राम-लक्षमण के पास-कपीवर हनुमान, 
रावण के पास कुंभकर्ण व इन्द्रजीत, आदि के मुआफिक सहायक था. जब कि महाराव 
सूरताणसिंह ने प्रयाण किया तव उसके सैन्य में डंंगरावतो के सिवाय ७व्रीकानेरीया 
भाखरलिंह, वाघा, ( चोडा चोहान सियाणे का, ) भेदावत कान्ह ( घूलो गांव का रतना 
हामावत का पान्न, ) देदा, भोजराज, ( आक्ुना का वडगामा देवडा. ) चीवा चौहान 
जेता खेमराजोत +राठोर एथ्वीराज, वाघेला, (सोलूंको सांगा सामन्‍त) अबावत चोहान, 
औरं कवि आसीया दुदा आदि सरदार थे, ओर राप्त-रावण के युद्ध होता न हो ! ऐसी 
सोभा हो रही. ५ 
जबकि दोनों सेन्य अपनी सम्पुर्ण तथ्यारी के साथ समरांगण में उपस्थित हुए, तन 
कवि आढा दुरशा अपने कवित में वर्णन करता है कि- 


4 * व 4 
; दोहा« 
४ प्रहिपत बोपंतर मेलिया, सीत्तेर तुरक समेत. ” 
४ आईया अरबद ऊपरे, कमंधन कछवाह सहेत- ? 

2६ विकानेरीया भासरत्िह-वीकानेर के राठोर राना ! वीकासे क्रशः २ “7: हज गपहह-मीकमर के राज़र राना १ वीकाते ऋ्रशः ३ ढुणकणे, ३ रत्नतिह ( निप्तकी गा 
£ महामन *? नामक पट्टे की थी. ) ४ अर्ुनप्िंह ५ खेपरान, ६ करमनी व उप्तक्ता श्न्न भाषरतिंह था. 8 838 ह्‌ 
को दुणका के पोता होना कहा नाता है. बीका करमप्ती, महाराव सुरताणतिंह का मांना होता या, और हक ३3६ 
होकर हिरोही में रहता था. मिम्रप्त माखरतिंह_ महारातर के पक्ष मे या. महारात् ने इतर युद्ध की 2 माने कै कस 
मासरविंह को जि. से. १६४० महा वद़ि ८ को “मेढा! नामक पट्टा हि गांव से दिया था. हक पे अल बे 
में “ मटा ? के पात्यी ठिकाने में नाओछादी हो गई, और उप्तके छोट भाई हक हज हे 
दी नागीरी है, मिप्तमें “ थ्ठ ? नामक गांव में वीक नेतिया देवतिह अनाइनिेत चौथी पांर्त ध 

.+ यह सवियाणा के का राठौर का प्रश्न होना अहमान होता है. 








छा 


[ २६६ ] चोहान कुल कर्पदुम, 


८ सोर धुआं रवि ठंकियो, अरबद रिसांणुं; जरइ चई अर्वक वाजिया, जिपुर सणाणु, ” ॥ ९१ ॥ 
४ रांणे मन विचार कर, कपपनज केताणु; जो घर जावां जितरता, भ्रग निव्रन जाएं. ” ॥ ९२॥ 
८ हहलदु मुसलमान मिल, गिरवर पेराणुं। दस दुना दो लाख ने हुकम फरमाएं, ? ॥ ९६ ॥ 
४ दष्रि सातुं सत छोडियो, गर भेर संकाणएुं; गद गिरवर घेरीयों इक राव तरकाणुं, ”? ॥ ९४ ॥ 
८ जुंड्ये सिंह अंग भड, तेजल सरताणुं; चढिया तेन खुमाण, से क्रषाण झझाणुं, ” ॥ ९५॥ 
४ ज्वांपां ठाहर खां सही, वेनल मकांणुं; घडे सिच असराण के इक रावत राएं. ” ॥ ९६ ॥ 

# द्वर पोरस एम वोलियो, तेजल सरताणुं; आज न मेलुं जिवता, कर वांण रंगांणुं, ” ॥ ९७ ॥ 
४ धणी यापो वजपाल ने, नद जीता जाएूं;।. €. «४. ४ » [९८ ॥ 


४ बोल्यो राणो माहावल, सुंण तेनल सूरताण- ? 

४ गह गर वर घर करू, तोई-तोरो मान. ” 
# क्ेदर भांण न मेलसी, जद जिव॒त जांणुं। कहियो राण जगमार ने, सरतांण चुहाणुं, ? ॥ ९९ ॥ 
6 क्र मूंछां पर नाँखिया, कमर कस वांणु; सांणी अस बस लागई ले मन उमंग आंगु, ” ॥ १०० ॥ 
४ जद सांणी कर जोडिया, हुकम प्रगाणुं। आणी बाहर वोछाय छी किपए भगराणुं, ” ॥ २१०१॥ 
४ ग्राटक पिठ असक्नीण कर, सामांन सजाणुं; चढिया ठप सरतांण, सिघण थट मेलाणुं ” ॥ २०२॥ 
४ सिधुरा गज छेडिया, नोवत नेसाणुं। राग छत्तीसे घोर पड, कायए कंपांणु ” ॥ १०३ ॥ 
४ गोलां अरबद गाजियो, धर सेप धुणाणुं; असब दृड वढ वाजिया कर सेल बझलाएुं, ” ॥ १०४ ॥ 
४ क्रपपण कछया रांण ने, सरतांण के बाएं; होये चेतन रुंग्राम कर रंक रावत राणुं, ? ॥ १०५॥ 

है 4 * 4 


म्प 
कवि के कथन का आशय यह है कि उन्होंने एक दूसरे को चेतन करने के वास्ते 
अपना चल पुरुपार्थ प्रगट किया, बाद युद्ध करने की शुरूआत की. 


जबकि दोनों फोजों का सुकावछा हुआ, और युद्ध होने छुगा. उस युद्ध के वर्णन 
में कवि कहता है कि- 
रथ ५ ५ भ् 
# फरियां तोफां रेकां, पज नेज फरकी; सोर अंबर रवि दंकियो धर शेष पड़की. ” ॥ २०६ ॥ 
* तारा मेहर तुट पद रणतुर रढकी; ढक ढक ठमरू वाजिया मिथाण गदकी- ” [[ १०७ ॥ 
४ दिन कर थोमिया देखवा, रणझाट झलके; सेल चरमके विनछा, अस चनह तरंके, * ॥ १०८ ॥ 
#४ सांगा गेग चेनसी, आरण ताल रहेवा। जड जूसांगण के जम गरण, मांध्नीयां मठेव्रा, ? ॥ १०९ ॥ 
# उपडीया उपडां खीया, असमांन छत्तेदा; मोगर सांमा मछकीया, मारता मरेवा,  ॥ २२० ॥। 
४ मृर्तांणों भद सांमहा, जल हर जांणेवा; पेखा ले पंख्री जता, सूर नर बरेबा. ” ॥ १११॥ 
#४ जांणऊ दुलइ आवीया, तोरण वांदेवा; ४. »& »€<& /”॥ ११२॥ 
# आटे याये आया, दोहु घट मूभटां; सुरंग गया सुरमा, कायर दह वर्टं, ४ ॥ ११३ ॥ 
४ पूर सोइ दल पूखर; रणप्राल स्ू भरा; भागी मील बहादरां, हुवा ख़ड खरा, ” ॥ ११४ ॥ 
# औीक्ष छड्ां फल ऊनलां पट खग थरां; जम उच्च कर जीमणे, वांमे कर चटां, * ॥ ११५ ॥ 
6 सो गहे खाँटो था, ऊपो गज थर्रा; जांग नदी जल अलटे, मंध सायर नहीं, ? ॥ ११६ ॥ 
४ पेहु समोवट वाजगढट, अग ख्याल गे सर; तौर सतद़ तड़ ऊन लठ कर माल अवश्नद, !' ॥ ११७॥ 
४ हींग बर कद उफरट, पदसीस दड दट) सोफ सदवद बान नह, बह रख दटी अट- ? ॥ ११८ ॥ 
५ आध शरद पद पंख झड़, हुत बीर इड बढ; भीच अश पढ़ वान थद, शेयर रूंद्र रृट बढ ” ॥ ११५ ॥ 
«४ जन गद गद सोख मद, प्रज टांण खदखर; पोहच अ्रगद राठ बढ़, सो तेम समो बढ़, ” 4 १२० ॥ 
$ दम बीना दर नाझ घर, थर थे थे टडो हर। होथ पंचा इर राय हम, रख होये अग्सर- ” ॥ १२१ ॥ 


हि काल रत 2 व वी, ई कै [5० 


महारात सूरताणसिह ( दताणी खेत का भहायुद्ध )- [ २६७ ] 
९] ट्रवट पलछर कक कक. . 
6 अिद पलड़र द्वार हर, यर कई अपछर; संचर भूचर मेसले, मील रात नीसी चर, ?॥ १२२॥ 
हा नोगण चल अल ऊकले, भोषांणे पल छा; जालग अंबर सात सर, त्यां राज नरेसर, ? ॥ १२३ ॥ 
सोद चभे नर वीर वर, गज फोज भयेकर 


5 0 गन फीन भयकर; तुन असमरतों समर, जस भेट नरेसर, ” ॥ १२४॥ 
अपर ताटा छुग गण, लहरी मदरार्णा; सांबण इूंदां. रेण कण, अंतर असमांणां, ” ॥ १२५॥ 


ः शरण आंगे ऊनम फरे मयमाद प्रमांणों; सगत चरोत सेख पद, क्रम अरजन बणां. ० ॥ १२६ ॥ 
५, * सेंद्नम छुण लॉ, परम तंत पूर्राणां; रीण तण छछ रखोयो, राव रावत रांणां. ? ॥ १२७ ॥ 
परण मरों फ़न उ्नरा अपर अगर की; लेग वह़े लेनल री विकराल बजरकी- ” ॥ १२८ ॥ 
 गरंय माला गल नाखिया शंकर अरसर की; कई खागा बल कापियां तदफे घड अर की. » || २२९ ॥ 
दोहा. 
। फ्टे तेज सुमांणसो, सण उदेपुर राय, ? 
७ कम्पम कछरटा राण ने, भान लिया में माय. ? 
' झान्‍्या ए मध्पिति मुक्त चामंटने; खंडु जद गरुृटला खबर पदसे तने. ” ॥ १३०॥ 
* रात हथ नाल सणणाट गोला चले; मे घण ठाठ भाद्व बादल ट्ले, ! 
“ गढ़ गठे तोफ जदी गयगेंद को़ां गडे; कहे तेनल संग्राम हमे खबरों पड़े. !! 
दोहा. 
$ गर अठारे गुनियों, लट़या काम लेकाछ, !! 
# कमपन कछया उसरा, भद बड़ों भूपाल, * 
* मेहर तीर कद्याण इटनों तड़के; क्मपन भाग कछश रांण गाये भढके, ! 
७ भगा एम भूरति देसा सस्तांग इस; फ़े एम वेनती भान राखण कये ? 
अं रू मर र् 
भावार्श--दोनों तरफ से पर्चड शुद्ध हुआ, ओर खूद महाराव सूरताणसिंह ने 
अपनी ' केसर  नामकी घोडी जिसका भमर रंग था, उस पर सवार होकर दुश्सनों पर 
वास चलाना शुरू किया, ओर तोपें व बंदकों का मारा चल रहा था, उसमें मोखरे 
आकर कमध्रज कछब्ाह वे सीलोदियों के उपर ऐसे तीर चलाने लूगा कि उससे 
दुश्मन भड़क कर भागने लगे. 


दंतकथा में यह बात प्रसिद है कि शाही फोज के सरदारों को महाराव 
सरताणसिंदह का इतना भय होने छगा कि उसके सामने जाकर शुरू करने सें अपनी 
सलामतो नहीं समजी, मिससे उन्होंने गजदछ को मदमाते वनाकर आगे करके 
उनके पीछे रहने का निश्चय क्रिया, इस जिपय में कबि ने भी कहा है कि--- 

& इसे रान बायन सिचार किसों, बारीसैस गतेस्ट हुकम दीनो- 

४ झेछां गद गिश्विर घंग स्रोस लिते, बोन्यों राव सूरताण ना टेक दिजे, ” 





दसो दिन शाही फोज बालों ने गजदछ को मद पिलाकर आगे किया, जो बारह 
का बह? 3] न री पथ द 3 झा जप है 
मेघ के मुआफिक गर्जना करते हुए दरवाजे ( दताणो से प्र द्शि से आानेके रास्ते 
में एक दरवाजा बना हुआ हे, जो तोड़ा का दरत्राजा कहलाता है ऑर वतेमान समय 


म विद्यमान है. ) तरफ आये, शिसको देखकर महाराव सरताणसिंह ने अपने सेनिकों 


[ २६८ ] चोहान कुल कस्पदुप, 


से कहा कि ऐसा कोई है कि इन हाथीयों के दल को वापिस छोटावे, जिस पर कर 
दृदा आसीया ने कहा कि हुकम दो इतनी हो देर है, में अभी इस दर को वापिस 
छोठाता हूं, ऐसा कहकर दृदा आसीया आगे बढा, उसके साथ डुंगरावत मांडण का 
पुत्र ( सीलदर का ) झंभा भी चला. आसोया दृदा ने सवियाणा के मरहूम कल्पाणम्रल 
राठोर को याद कर कवांण पर हाथ डाला, ओर तीर चला ने छगा उससे हाथीयों के 
शिर फूटने छगे, और जेसे आये थ वेसे वापिस छोटे, इस विषय में कवि आढा दुरशा 
ने कहा है कि-- 
दोहा, 


८ दखाने हाथी दुनल, मछीया वारे मेग; युं राये मन अखीयो, कोई वाले पाछा वेग. ? 

४ कर जोडे कब यु कियो दीजे हुकम हमार; जो पाछल बलतां बले लागे केती वार. ? 

४ अब हुकम मांगु अंठे, पीछे करू प्रतिपाल; महिपत पडे महि परे, खलके रूपीर के खाल. ? 
४ करे अरण +कर्याण कु, कर नाख्यों कवांण; फुटा पिच गजंद का ज्युं आया तय जांण. !' 
४ कुंभ कर भीडी कमर लड़वा कान लंकाल; सामत ए रंग सांधता भदीयां दल वल माल, ” 

+ आप्ीया दुदा ने कल्थाणमऊ राठोर को याद काने के कारण में दंतकया में कहा नाता है हि कल्थाणपढ़ राग 
जोधपुर के महाराव माल्देव के द्वितिय पत्र रायप्तिंह का पूत्र था, उप्तके तरफ मारवाढ में * सवियाणा * के किठ्ले की नागीर थी, 
और शाही सेवा में वह रहता था. बूंदी के शव मोजग़ान की छुंवरी से अकबर बादशाह ने ढम्म काना जहा, परन्तु मोझान ने 
वह कन्या की सगाई राठौर कल्याणपिह से करना जाहिर करने से वादशाह ने कक््यणमछ को उपसे हाय उठा हेनेका वहा, ढेविल 
कल्याणम5 राठौर बहादुर, स्वामिमानी और हद निश्चय वाढा राजपूत था, उप्तने बादशाह की परवाह नहीं करते हाढा रात की 
मुशफेंडी दूर करने को व क्षात्रवट दिखलानेक्ो, बूंदी जाकर उप्त वन्‍्या के साथ छम्म कर लिया, ओर अपने वतन चढ़ा गया. 
बादशाह ने उम्रड्े प्तमा देने के वास्‍्ते सवियाणे पर फोन भेनी, 


राठौर कल्याणमल महाराव सूरताणसिंह का भांना होता या, मिप्तत्ते महारात ने “ सवियाणे ? पर शाही फ़ोन आनेका 
समाचार सूनने से आप्तीया दुदा को उप्तके पाप्त मेना. आप्तीया दुदा ने कल्याणमछ को स्रवियाणा छोड क! तिरोही आनेका 
कहा, मगर उपने जुबान दिया कि मेरा काझ्ा हरपाल ने “ खीपड ? गांव के खोलडे ( छोटे २ मकान ) बगैर युद्ध के नहीं छोड़े 
तो में * सवियाणा ? मैप्ता किला कैसे छोडुं ! उप्त विषय में कवि ने कहा है क्ि--" खीपढ़ त्णा खोल तारे देये नहीं 
छूटा हर॒पाल, ? 


राठोर कल्याणपल ने रुूबने का निश्चय नहीं छोठा, और कवि को कहा कि में नहर केशरियां करके बादशाह को अपना 
हाथ बताऊंगा, सो जाप मेरे कवित कहो, मिप्त पर दुदा आपछ्तीया ने उम्रके वीरत्व का वर्णन किया, कत्याणप७छ ने कहा कि मं 
कैप्ी मीरता से काम आवुंगा वह सूनना चाहता हूं, और आप करेंगे उप्ती मुभाफिक युद्ध कहंगा. आप्रीया दुदने एक गहांदुर 
रानपत्न कैशरियां करते कैसे पराक्रम करके काम आता है, उत्तका विवेचन उप्तके नाम से किया, मिप्तमें कश्पाणप्ध का देंहान्त 
होने माद “ सवियाणा ? बादशाह के हाथ में नानेके माव के कवित कहे. कल्याणय् सह छुन के अहुने खुश हुभा, और 
कवि को इनाम देने छगा. कविने कहा कि मैंने आपके  मरप्तिये ! भी कह दिये, अब आय मर न दैके मिम्तत्ते आपके हाथ से 
मैं दान नहीं ले पका हूं, तन कल्याणमज़ ने वहा कि यदि में इस युद्ध में काम आऊंगा, परन्तु प्रीछेते मी आप अरे याद कर 
के मेरे छुंडदीये कहोगे तो में आप का मनोरथ पूर्ण करंगा, और उप्तती सचाईं यह प्पनता कि आप यहां से रादा होकर 
८ प्राकरोठ ” गांव के पदये में ठेर जाना, अगर मेंरे देहान्त बाद मेरा घोदा कबांग के साथ आगे पाम भा पहुंचे, तो में दी 
( देवयोनी ) हुआ हूं बैप्ता समन यर कमांण के माना, आप्तीया दुदा ने उम मुभारिक “माकरोष्ठ? में मुकम किया. जग कि 
बस्पाणमत युद्ध में काम माया, तर उम्रका घोड़ा करण के स्ताम गंगा, भौर माझगेड़ पहुंचा. दुद्रा आप्ीया ने पोड़े पर से 
कशंय उठा लिया फि भोदा गहाँ मर गया. नर क्रि दतानी के शद्ध में हाथी के सतह को पीछे छठाने का बोडा डुद्ा भासीया ने 


३ सूरताणसिह ( दताणी खेत का महायुद्ध ). [ २६६ | 


लोटते 
गजदल वापिस छलोटतेही महाराव सूरताणसिह ओर देवडा सबरसिह ने शाही 
फोज पर हमला किया. इस युद्ध में देवडा लवरसिंह बड़ी वीरता के साथ कईएक 
योद्धाओं को मारकर काम आया, जिसके विषय में कईएक कवियों ने उसकी प्रशंसा 
के गीत +कवित कहे हैं, जो इस पुस्तक के दूसरे विभाग में ठिकाने पाडिव के हुँगरावत 
देवड़ों के प्रकरण में अंकित हुए हे, 
दंत कथा में कहा जाता है कि महाराव सूरताणसिंह के तीर से बचने के वास्ते 
राठोर राव रायसिंह हाथी पर सवार होकर ऐसी हिफाजत से बेठा था, कि उसको तीर 
या वंदुक का मार न छूग सके, जिससे महाराव सूरताणसिंह ने उसके हाथी के सामने 
अपनी घोडी घलाईं, चाढाक घोडी महाराव की इच्छानुलार हाथी के पास जा पहुंची, 
महाराव नें वहां पहुंचतेही अपनी तलवार से हाथी की झुंढ काट दी, और घोडी की 
उठाया, तब उमने कल्याणप5 की वीरता के कुंडडिये कह कर उपने दी हुई कबरांण उठाई, कोइ कहते है कि कर्याणमर ख़ुद 
उसके सामने उपत्यित हुआ और उसने गैब्ी मद१ दी. अन्य मत से कहा नाता है. कि कल्याणमल के कुंडडिये कहने बाद 
कवि के अंग में ऐसा नड फ्चार हुआ कि उसने दीरों का मारा चछा कर गन दृढ को उल्झ दोथ दिया. रागैर कह्पाणमढ की 
चीरता की वईएक एस्तकें री हुई है, और आप्तोया दुद्व ने कहे हुए रण बेका राठौर कछ ? के क्ुंडडिये रानपूताना के हरएक 
कवि के मुख पाठ होना माठ्म होता है, 
+उन कवितों में सवराःह की रंमा (अपच्छा) के प्ताय बातचीत होना, जोर उप्ते उत्तेनीत होकर सवरध्तिह ने युद्ध 
में मो अतुर पराक्रम दिखाण उस्तके विषय में कवि अद्धा दुर्गा ने कहा है क्ि-- ु 
८ कमर उठ सरते फाण, हेहर हानत कन; अमर रंभा ऊतरी कामणी सूर्रा कम, ! 
4. कहे एम कामनि, सूरवीरों वरण; पड़े ना आपके प्प्तण पड़े धरण ? 
४ होमे तन अगन में, नहीं पाछछ फेरे, वर्यों तन सवरसी मन पा फो, | 
८ रमा बबव सुणी जरा, दिया वचन देप्तोत; जो पाछ फेहे नए, जग अँधेरे होये, ” 
४ होथे जग अंधेरो पहम दम उगस्ती; भंगे का मेदनी दचि सतत छोडती, ” 
। रपण उठ रंभ अब केम चेत्या करे; वचन सुण रंम रा एप पछवरो भरे. ४ 
इसके बाद प्दग मे प्रचंड युद्ध किया निप्तके विषय में कवि कहता है कि-- 
| छंद पथरी 
८ हद चदयो वहण एवरस वेग, मली पा मम वात मेग, ? 
# क्षोप्यो हवरेंस बिका रूप, महिपत सुरतांण बखूही भू, 
« महे भीम वा रण अर्शून मगठ, मछी राम छत्तन कुंपो लेकाल, ” ; 
० प्रचढ्मत शैम हछ चली व्योम, गूपत अशवव रोहत होती पड़त भोम- 
४ भयो रूद्र कोप सबरों नरेश, गुषत अमाठ, नाते महेश, ” 
८ भट मह़े श्ेष्ट भतार ढाल, ऋत आप मिषणी कं आहार. ४ । 
० बुक बकत घरा दे! रूपिर खाल, हणु जेम करत हाकड बल हर 
& मृह्दे इक अंगर मही उढत प्तो, तरह तह नेक की बनत 9९ 
८ ब्र) घाये घ॒मंत भन गयंद घोर, छूटे नाढ कूकत मोर, / ५ 
# शुर॒ बिर पढ़त कि बरत रंग, गालण झूलांग कई कहा ये 
£ घर भेर किंसा कै बडा धींग, पिवातिया शोष सवेरे सिंग, ह 
८ पोढयों सबर प्रदणा पत्ताढ, वर गईं रंम वेमान चाठ, ? 
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वाग खींचने पर उसने अपने अगले दो पेर हाथी के दंतूसल के उपर रखे, जिससे महाराव 
ने हाथी पर बेंठे हुए, राठोर रायसिंह पर तलवार चलाकर उसे मार डाला, इस सबब से 
देवडा चौहानों को विरदावली में “घोड़े चढ हाथीयांरी गजधडा रा विदुशण हार” यह चरण 
दाखिल हुआ है. वेसे कवि आह दुरशा ने महाराव सूरताण के मरसिये में भी कहा है कि--- 


४ गज पद आंगमण, तुरी गन दाँत चढठा वण, ! 


इस लडाई का परिणाम यह आया कि दताणी में उपस्थित रहे शाही फोज के सब 
सरदार अपनो फौज के साथ मारे गये, ओर महाराव सूरताणसिंह की जीत हुईं. इस 
युद्ध में कोन २ मुख्य सरदार मारे गये, उस विषय में कवि ने कहा है कि- 


/ आशिप दे सूरताण अपसर, निम्रह वढ़ा बदारण नेह. ? 
४८ बर्‌ इंच्छत लाधा तो बद्तां, छत्र पत्तयांमुं बांधां छेह, ? 
४ पुरणमल गोपाल पामिया, इंशर फेसर वर॒परचंद- 
४ सिंगन गढ अने रायसिंग सारखा, वर सादुछ सारखा सवद ” 
५ शराब सृरताण तणे जुद्ध रंभा, जोडे वर छाथा जुआ जुआ. 
४ बर तरफ़स, वेध सदा परुती, हमके वर गज घंध हुआ. ” 
४ बढ़ा सपद्द सरग लोग वशिया, धर वालता पर छेह खग घार- ” 
# सर कापण कहियों भव सारो, आबुराव कियो ऊपकार- ” 
महाराव सूरताणसिंह के सामने समरांगण में कोन कोन छडने को आये, ओर 
वे महाराव के हाथ से मारे गये, उसके विषय में कवि आढा दुरशा कहता हे कि- 
४८ रण खेत दत्तांणी रची जंगराण' घाट यहने यहा था, ! 
“४ कीधा कण कण गोद पढ़े कण, बड़े खेत कोण बढ़ा बडा, 
४ इशरसों सादुल अभे ऊर, रायसिंग जयमाल रता. 
४ पिर हरे रण ग्रीघ धपाठे, आयु तल राखिया अता. 
४ कपधन एक एक केलपूरो, एक गोद्दील अने जेठ्वो एक, ” 
४ अतरां ने सरतांण एकले सिरोहोये दीधो रण छेक ” 
४ सूरीचंद्‌ च्यारने सात सराएत, जुध मन धारे जुआ जुआ- ” 
४ आया दता लेअण फन आउु, हेटल आउपु झीक हुआ. ” 


दताणी के युद्ध से विजय प्राप्त होनेसे महाराव सूरताणसिंह ने चौहान कुछ को 
दिपायो, और देवडा चौहानों की कीति जग प्रसिद्ध हुईं, वल्कि कवि लोगों ने उस 
समय जो 'विरदावली' रची, वह अद्याप पर्यत 'दिवडा चोहानों को विरदावल्ी” के नामसे 
जब कि आम दरवार होता है, तब “ पोछ चारोट * प्रथम गाते हैं, और वह सुनकर 
देवड़ चौहान मगरुर होते है. उक्त विरदावली पघररूयात कत्रि आढा दुरशा ने रची हूं. 
जिस में कवि ने कहा है कि- 


हा नंद गिरि नरेभ, कटार इंप चहुआाण, दतागी खेवरा, जेग झहार- 
१ शल मोदे फत्र, परियारा गइनहार) बड़ा भेदारा, पादीरण दर, 


महाराव सूरताणसिह ( दताणी खेत का महायुद्ध ). [ २७१ | 
के घोड़े चढ़ हाथीयांरी गमधढारा विदुशण हार, सूरताण ग्रह नम भूषण, ? 
शरणाया साधार, शरणा थी वज्ने पिजर. ” 

हर इस विरदावली का भावार्थ यह है कि-अर्जृदगिरी के राजा, कटार बांधने वाला 
हान (चौहानों का राज्य चिन्ह कटारी है.) दताणी क्षैत्र में विजय प्राप्त करने वाला 
को नमस्कार हो. जिसने दो छत्र धारो ( राणा जगमाल व राव रायसिंह ) को साथ ही 
मारे, ओर जो निश्चय (विजय प्राप्त करने का तय) करके आबे उनको गाढ देने (नाश करने) 
वाला, बंका ( बहादुर ) यौद्धाओं को सिधा करने वाला, घोड़े पर सवार होकर 
हाथीओं की सवारी वालों को व हाथीओं के समूह को विध्व॑श करने वाला, गगन मंडल के 
भहों का आभूषण रुप ( नक्षत्रों में चंद्र सूर्य रुप ) सूरताण, ( यानी राजाओं रुपी तारा 
संडल में सूय-चंद्र जेसी शोभा देने वाला. ) शरणे आने वालों को अच्छा आश्रय 
देने वाला, ओर शरण रहने वालों का वज्ञ कें पिंजर समान बन कर रक्षण करने वाला है. 


महाराव सूरताणसिंह ने दताणी के युद्ध में किये हुए पराक्रम के विषय में, कवि 
आढा दुरशा व अन्य कवियों ने बहुत गीत कवित कहे है, लेकिन स्थल की संकोचता के 
कारण से सिर्फ उस समय में व उस युद्ध में हाजिर रहे हुए, प्रतिपक्ष के कवि आढा 
दुरशा के कवित में जहां जहां खास ऐतिहासिक घटना पाईं गई, वह अंकित करके दूसरे 
विद्दता दर्शक व अतिशयोक्ति से वणन हुए गीत कवित व झूलणां का हिस्सा छोड दियाहे. 


इस युद्ध में महाराव सूरताणसिंह का नामी सरदार इंगरावत सवरसिह काम 
आया, जिसके स्मारक को छत्नी वर्तमान समय में भी “ दताणी ” गांव के गोँदरे पर 
विद्यमान हे. जो कि इस युद्ध में सिलदर के इंगरावत मांडण का पुत्र ' कुंसा ” भी काम 
आया था, मगर उसका स्मारक “ दताणोी ! में होना पाया नहीं गया. 

सि. रा. ई. की पुस्तकर्में (प्ष्ट २३२ पर ) लिखा है कि वादशाह अकवर की भेजो 
हुईं सेना की बूरो तरह हार हुई, ओर थोडे ही आदमी भाग कर बचने पाये. महाराव 
रायसिंह का +नकारह, श्र, घोडे तथा सामान, ऐसे ही सीसोदिया जगमाल आदि का 
सब सामान महाराव सूरताण के हाथ लगा. इस लडाई में महाराव सूरताण की फोज 
के थोडेही राजपूत मारे गये, जिसमें मुख्य देवडो सवरा नरसिहोत था. शाही फ़ोज 
में कितने प्रसिद्ध पुरुष मारे गये उस विपय में उक्त पुस्तक में जोधपुर रियासत की 
हस्त लिखित ख्यात परसे टीप्पणी में अंकित किया है कि राव रायसिह के ३२ प्रसिद्ध 
पुरुष, सीसोदियों जगमाल के २५ राजपूत व दांतीवाडा के कोलीसिंघ के १५ आदमी 
काम आये थे. प 


वि फीड शक जार सजी मम >पप्ूादु जात ज उप इक तक्कारह फितही में अनतक है, यह नकारह 
॥. क्िजा-ई-ओ इस्तक में शिखा है हि राव रायहिंह से छीना हुआ नक्षारह छिरोही में अजक है. ले 
य दम प्तामान वापस्त ढेने के डिये नोबइर के महाराजा सुर॒त्तिह ने यत्न किया था, परन्तु उपमें सफहता प्राप्त नहीं हुई: 


प्रकृरण ३१ वा. 


अििन्ननरनन्‍न. 


चल देकहाए चोहाल0 ( कहाराद स्रताणसिहु, ) 








( दत्ताणी के महानयुद्ध के वाद की ऐतिहासीक घटनाएँ. ) 


शाही फोज की हार होकर सव सरदार काम आजाने का समाचार सूनकर, ददड़ा 
वजेसिंह अपने भाई धनसिंह के साथ भाग जाने का, महाराव सूरताणसिंह को मादूम होने 
पर महाराव ने कवि आसीया दृदा को कहा कि, इन दोनों को हरएक उपाय से 
मारना चाहिये, जिसपर आसीया द्रदा उनके पास पहुंचा, और उनको भगतेहुए देखकर, 
दो दोहे ऐसे कहे कि वह सूनकर वे वापिस छोटे, उनके सामने डुंगरावत सामन्तर्सिह 
सूरसिंहोत युद्ध में उपस्थित हुआ, जिससे धनसिंह सारा गया, धनसिंह के मारे जाने पर 
आसीया दूदा ने पुनः वजेसिंह को भागते देखकर कहा कि-- 


दोहा. 


£/ श्रुह्द ढगे अंबर भवे, मेले हृद महेरांग; वजमल देखे वेरीयां, तुं भागे तड तांण ” 
/ प्रेछीयों परे मरे, परीय पण अण भंग पणो; धनीया ढलो धरे हाले बयुं हरराजोयत, ” 


लेकिन इस ताने की दरकार न करते वजजेसिंह मेवाड़ के तरफ भाग गया. मेवाड़ 
में वह महाराणा प्रतापसिंह की सेवार्में उपस्थित हुआ, यह सूनकर महाराव ने दुदा के 
पुत्र दछा आसीया को कहा कि, इसको वहां से सो निकछवा देना चाहिये, जिस पर वह 
मेवाड़ के महाराणा के दरवार में पहुंचा, उस वक्त देवडा वजेसिंह भी दरवार में विद्यमान 


था. आसीया दल्ता ने महाराणा की भ्रशंसा कर मुजरा करने बाद देवडा वजेसिंह की 
प्रशंसा से कहा कि-- 


४ बजपाल सख संसार बखाणे, काछा केहर भडद्ठां कमाढ- ”? 
« भरे साथ मोहर ग्ेवाठा, महालीयों वीच बले नेवराढ, ”? 
४ है <रराज तणा रह राइण, रुक बखाणे राजा शाण, ! 
४ ते भागे दस सेहस तणा दल, दस सेहसां मांने दीवाण, !! 
& जद थ बना काहंद्री जहां, ध्यात्रा प्रसंग उतारे घांग, ” 
# तब बंदेस आहडा तोसे, समर बंदाल बटा चहुभाण ?! 
४ जोदबाढ चहत्तां ब्राहदोयों, गोठबीया अन शांण बणे, 7 
४ क्ेवाहे बजपाल मानीयों, मार सार संसार पमने-! 


कवि का आशय यह है कि हे! वजसिंह घुमन पहिले तो का्ंद्री के शुद्ध में ( राव 
कलाको सिरोही से निक्रार ने को ) सेवाइ के सेनिकों को सार दिये थे, तब भी सेबराह 


महाराव सूरताणसिंह ( दत्ताणी के महानयुद्ध के बाद की ऐतिहासीक घटनाएं ) 
मि ७ 
के नहाराणा के दरवार में मोज कर रहा है, इसका कारण यह 
लिप ब्ध्‌ 
महाराणा न तरे मार के भय से, तेरे को अपने पास रखा है. 


[ २७३ ] 
है ऊक्‍ह्नि बहादुर होनेसे 


है हि सि 
उपरोक्त कवित सूनतेही देवडा वजेसिंह अपने सन सें सम्ज गया कि रब 


कक हक ५०4 ०५० 
महाराणा के पास रहने में बहेतरी नहीं है. जिससे वह अकबर बाहशाह के पास चला 
गया. 


__ सतानेणसी ने अपनी ख्यात में लिखा है कि दताणी का युद्ध होने बाद, देवडा 
वजेसिंह फिर अकबर बादशाह के पास फरियाद करने को पहुंचा, जबकि राठौर उदय- 
सिंह ( जोधपुर के सहाराव मालदेव का तीसरा पुत्र जो मोदाराजा के नाम से मशहूर 
था. ) को अकवर बादशाह ने जोधपुर का राज वक्षा, तव उसने भी अपने भतिजे व 
भायात महाराव सूरताणसिंह के हाथ से मारे जाने के कारण अपना वर का दावा 
( महारात्र सूरताणसिंह से ) होनेका जाहिर किया, जिससे वादशाह ने जामबेग. और 
मोटाराजा ( जोधपुर के महाराजा उदयसिंह ) को फौज देकर सिरोही पर भेजे, 
उन्होंने घिरोही पर आकर वहुत विगाड किया, ओर देवडा सामन्तसिंह, पता व तोगा यह 
तीनों भाई जो इंगरावत सूरसिंह ( कालंद्री वाले ) नरसिंहोत के पुत्र थे, उनको व 
चीया जेता खीमराजोत को चूक कर के मारे, जिससे राठौर वैरसाल प्थ्वीराजोत 
( बगडी ठाकुर जो महाराव सूरताणसिंह के आगे इस घूक में मारे गये सरदारों का 
जामिन होकर मोटा राजा के साथ वातचोत करने को ले गया था. ) अपने हाथ से 
कटार खाकर मर गया. इस विपय में प्ि.रा. इ. की पुस्तक में एष्ट २१४-२३५ में लिखा हे 
कि मोटे राजा ने वि. से. १६४४ के फायुन सुदि ५ को नितोरा गांव को लूटा, और एक 
मास तक सारी फोज सहित वे वहीं रहे, परन्तु आबु पर चढ कर महाराव से लडने में सब 
अकार हामि देख कर, उन्होंने सोचा कि अब किसी प्रकार अपनी वात रखनी चाहिये. इस 
पर उन्होंने दगा करनां चाहा, और आपस में सुलह करने के बहाने से, वगडी के ठाकुर 
राटौर वेस्साल शथीराजोत की सार्फत किसी प्रकार का छल कपट न करने का वचन 
दिठाकर महाराव की तरफ के दव्डा सामन्तर्सिह सूरावत, देवडा पता सूरावत, 
राड्बरा हमीर कुंभावत, राडवरा वीदा सिकराव्रत, चीता जेता तथा देवडा कल 
को अपने पास बुलाया, और उनको धोखे से राम रतनालैंहोत के हाथ से मर्रा डक. 

न कं रंग होनेके कारण बहुत ही व्रिगडा, ओर उसने मोटे 
राठोर वेरलाछ अपना वचन भंग होनेके कारण बहुत है कि व आप 
गाज़ा के डेरे पर जाकर उनके सामने राम रतवर्सिहोत को सारा, | ढेर हल ही 
ही हाथ से कदार खाकर मर गया, जिसका स्मातक चिन्ह ( चबूतरा ) 
में बना हें हि तल शलिएं 

दंत कथा से यह ब्रात प्सिद्धि में है कि बगड़ी ठाकर अस्ताल महायत्र सस्ता रा 
(09 


[२७६ ] चौहान झुल कल्पदुम- 


पकड़ कर बादशाह के आगे ले जाने का लिखा ह, परन्तु सिरोही राज का इतिहास के 
लेखक ने वह वात अस्वीकार की हे. 


महाराव सुरताणसिंह ने महाराणा प्रतापलिंह की नांई अपनी स्तंत्रता का रक्षण 
किया इतना हो नहीं, परन्तु इसने दृश्मनों को जेर धार कर के आधुराज पर किसी 
को पेरर न रखने दिया, ओर जिन्दगी भर दुश्मनों के सामने खड़े रह कर अबूद भूमी 
को पराधिन न होने दी, वल्कि ऐतिहासिक दृष्टिसे इसके राज्य काछ का अचल्ोकन 
किया जाय तो मालूम होगा कि, सिर्फ मुगल ही नहीं परन्तु अन्य दूसरे राजपूत राजाओं 
भी इसके कट्टे दई्मन बन बे थे, लेकिन इसने अपने पास कम्ती फोज़ होने पर भो 
अपने बाहुवल पर विश्वास रख कर किसी दुश्मनों को सफ़लूता होने नदी. इसको राज्य- 
नोति का अवलोकन करने से यह भी पाया जाता है कि कायरपन इसमें मुतरूक नहीं 
था, ओर जेंसा वीरत् में यह श्रेष्ठ धा वेस्ताही और सदसुणों से भी यह भृषित था. यह 
साहसिक राजपुतन्र था, परन्तु इसके हाथसे एक भी ' सहसा ? कार्य नहीं हुआ, बल्कि 
दूसरे बहादुर चौहान राजाओं ने अपना बलीदान देकर अपने राज्य की समाप्ति की, 
बसा नहीं होते इसने यश, कीति अपने सरदार व अपनी भूमि का भो संरक्षण करके 
ऐसी नामवारी प्राप्त की, कि जिसका लछाभ इनके बंशजों को भी धिछा, ओर मुगल 
काल के तावेदारी के पवन से सिरोही के देवड़े चोहान बाल २ चच गये, 


कवि आढादुरशा को पीछेसे इसका बहुत परिचय हुआथा, उसने इसको+ विरदावली 


है गया, ओर ये शनक्ो बादशाह के दर्शर में छे गण, परन्तु थे ( राव घुरतान ) चादशाह के आगे प्िर झुकाना नहीं साहे। 
॥ इस हिये इनको एक छोटी ही छिड़ी के मांग से इस अमिप्राय से छे गये कि प्लिर ग्ुक्राये बिना भीतर नागा ही ने हो 
पके, परम्तु इसका मतव्य थे जान गये, जिप्तत्त इन्हंनि पहिड्ढे पैर अन्दर ढाछ़े फ़िर बिना प्र झुकाये मीतर गये, ( प्ि. रा. ई. 
पृष्ट: २४० ) 

उपरोक्त दोनों बाते पद्दी नहीं होनेका कारण यह है कि मूता नेणप्री ( जो राठोरों का मौनिन मुप्ताहिच था, ) ने ये 
गाते अपनी गयात में लिी नहीं है, अगर यरत्ता हुआ होता तो जहर वह भण्नी ज़्यात भें यह अहवाड़ दने करता, दैसे मगमाछ 
काम आने माद, भीतनेर के राव रायहिंह का पिरोही पर फोन लेकर आनेका अश्वाड भकरर नामा में भी नहीं है. उत्ती 
गुभाफिक मोबपर के महाराना जप्रततिह वि, मैं, १६५३ में गद्दी पर आये थे, उनके पहिड़े ( २८ वर्ष पर वि, से, १६६७ 
में ) महागा सरताणमिए हा देहास्त हो चूका था. 

पि. सा, ईं. की १९ २४१ पर लिफा है कि- इनको मेवाड़ के महाराणा प्रतापति]ह की नाई लतंत्रता हीं प्रिय पी 
हिपसे राभा अपनी छागे आया इन्होंने आराम छोढकर ठठने मिरने में ही ब्यतीत की, इन्हाँ मे ६२ लठाईयां छठी 

स्तु भैगे न सोडा, « ४ » यह यही सेना को कुछ भी नहीं प्रमप्तो थे तया पद बीरता के धाथ उप्रक्टा मुकाबछ करते मे 

दही फ्ोतों से ये कई बा( ले ओर उनहो शिकस्त दीं, अक्र नामे में डिचा दे किये अर के पराम गये थे. यदि ऐसा 
हुआा हो तो भी वह नाम छात्र के लिये हो. इन्हों ने बादशाह की आपषीनता कमी स्वीकार ने की. ? 

+ कद भारा दुरश्ा ने यहा है कि 











गीत भाखरी 
% १6 रंग से धमोमो, सूरत समर बढ, अपडो ईसनांडी, घारण पूठंहो, दन बेर दीयीये 
“डे मम देपड़ी, माझीयां मारण ४ ३, माझी सार धार मबार, अंगीआर जेन शुहार, जब प्रद म.नयों 


न्‍्‌ 


गेट प्रतरधे, बानी मारणाओं, 
गो ग्म भार उद्चर वर द्वाताए'' 





महाराव सरताणसह ८ दत्ताणी के महानयुद्ध के वाद की ऐतिहासिक घटनाएं ). [ २७७ ] 


0५» वि पे 0 ७७७ 9० पे 
बा इनके डक जो जो ग्रण महाराव सरताण ने आाह्य किये थे, उसके 
पय सें कहा में चे न्हडदेव देव दे 
रह कक इक में जालोर के रावल कान्हडवेव, सालदेव, हमीर, वीरमदेव, 
डे ? सोम, सातल सालल्‍्हा, सोमञ्न के जेसा है, यानी यह सब चौहान, 
अलाउद्दीन बादशाह के साथ अपनी स्वतंत्रता और नेक टेक के वास्ते अतूल पराक्रम 
चताकर काम आये थे. 


लडाई में दुश्मनों को छीज्न भीज्न करके सार डालने में मानराव ( मरहूम महाराव 
मानसिह ) जैसा है, वलिष्टपन में जालोर के रावछ उदयसिंह जैसा ही अल्येत बलवान 
है, महारात्र रायसिंह के मुआफिक हो दूसरे राजाओं को शरण रखने वाला है, महाराव 
अखेराज जेसा भूमि सम्पादन करने वाला है, मरने मारने के विषय में सहाराव जगमाल 


जेसा, ओर इूसरों के साथ मेल मुलाकात रख कर क्षात्रवट॒का रक्षण करने में महाराव 
लखा जेसा है. 


यह महाराव की वीरता के विपय में जितनी भरशंसा हुईं है, उतनी ही इसको 
+ दातारी भी होना प्रसिद्धि में है. इसके ससय के दानपत्र के प्रमाणों के इतने शिलालेख, 


छत भाताद्ष मे & इसके समय के दानपत्र के भमाणो कइतने शिलाल्ख, 
6 उम्ते, सोम सार सप्तार, भदार गीर, भरतार, इछ पर सोद छुठ सीणगार, ॥ १॥ सुरतांण चहू सूरतांण, समो वड सत्र त५ ९ 
४ मुरदांग, केवाण मृह सखछ॒हाण कीघा राठ रावत रण, दुनीआण सप्ह वाखाण दाखे चाह ऊर चहुआण, मेहराण चित्त » 
6 हिन्दुआंण माथे, भाण रो छठ मांण, ॥ २ ॥ बरदाछ भींच भूनाठ बानू, प्ग्रां काठ धचार, ट्टीयार अस्त पत्तराढ रात्तां, ? 
/क्ांगू रा कपाठ, शिवपाद मद दाह सिंधुर, कवि-वेशठ ढंकाछ, कर माछ हत्त छात्राल किलो राव घर रख पाल ॥३॥ ”? 
४37 घाहईे भर घाह अबड़ा नाह छीयोम सतनाह, हय वाह होये गन गाह हिन्दु सबछू ताह सराह,कीय कराह वाह सबाहके वी ? 
“पनशाह लग छत्रवाह, प्रानों वदण बेर वराह, ॥ ४ ॥ सेन राग संगीत छुणने, प्रात वेद परांण, मध्यान होय दीवांण गह मह » 
/ इन्द्र कर आपाग, ठत् दांन दे वारशंग छीने एक एक पर छम्ताण, चहुआण प्रतापो छत्ता चावर, सरणुर सुरताण, ” ॥ ९॥ 
धगोकुड़ी नाप फ्गींग रो छुछ नाप्त कारहढरे, माल्दे राण हमीरदेवण वीर वीरमदेव, सपरती, तोही प्तोम, प्तातल, साछ सोश्नम देह” 
#प्रताण रासण गोग प्ोद श्रृहण तेनड़ देह. ॥ ६ ॥ माएको मिमठो राव मानो, अतबछी उठ, रायप्िंह जेम ओठम रायां, » 
6 द्वान दुनशपछ; इछ ण्यण नप्तटों राव अख़मछ, जेण विध जगमछ, लोदणो प्षात्रव जेम ढखमण, भागरो जग मढ ॥७॥ प्तिव एक र्‌विए 
४ इग्नी दोय, 5ण प्तम देद चार विचार, पंचप्राल, स्वर रतु नाम प्राटो, उदत सात अचाह, आठ कुछ अनड नाग ने कुछ, ? 
इतड्शेही दिगुपाट, सो माग दे वर तपो सूर गिर सोद कुछ सगगार, ? ॥ ८ ॥ 
+महारात मुस्ताण[तिंह ने ८४ गांव देने के विषय में कवि घवड़िया खेमरान ने अपने कवित में कहा है कि / पालिया 
टाट करव्ियां अपार, मामण चोरासी दियां पर ? मिमप्तमें अपने प्रगेहितों को वि. से, १६३४ में कोसरा गांव देनेका व वि. 
से. १६६३ में आहदा दुरशा को कोद पस्ताव के साथ पेछुआ गांव देने का भी समानेम होता दे. इतकी दातारी के विषय में 
कवि आदा दुशझा ने कहा है कि-- 
पेप्ुआ दांव क्रोड पमात के साथ भादा दुरशा को दिया उप्र विषय के कवित मेंसे 
0] मर ९ ५] 
५८ पहन दाठ सुंब़ मीन प्ततता मस्यती; सु छुवरण स्मशेर, सहत बढुवा भगवती. | 
४ केनो सहत कपाठ, गरय छू छु१रण माठा; पित्तर छाख़ रोकंठा, गामभ करताकमाला, ”! 
॥ उत्तवा गाम ताँबा पर, अण भंग स्राप्तन आपियो; सुसताण राब भाणेगेरे कबनो दारीर कापीयो, ” 
महाराय स॒रस्‍ताणमिंह के दातारी के विषय में और रामाओं के साथ अुकाबश करके कवि आह दूरशा ने कहा है क्ि- 
८४ बाते पछो शाशी सुर पर्यपो, अंचर चढ़ियो ईपो; दानेप्ती शयी बीच दीठो, कोई सुरताण प्तरीखो, ” 
# छोड़े कठा सम कर स्वामी, रखेन मनमां रातों; मांग तणा जे हो दाता मल, दीठो वे तो दाखो, | 


[ २७८ ] घहान इठ कब्पट्रम- 


ताम्रपन्न थ गीत कवित विद्यमान है कि, उनको एकत्र करके लिखा जाय तो एक 
दासा ग्रंव होवे. वे सब का सारांश यह है कि, इस सहाराव ने ८४ गांव सासनवंध 
कर दिये थे, ओर अरहट आदि भृमी के दान, इतने दिये हे कि, उस समय के सिरोही 
रियासत के हद के गांवों में शायदहो कोई गांव वचा हो कि जिसमें सहाराव सूरताण- 
सिह ने दी हुईं भूमी के दान पत्र का शिलालेख न हो. वल्कि सिरोही रियासत के 
ब्राह्मणों में “ महाराव सूरताणसिंह के तरफ से जमीन मिली थी, ” ऐसा मुआफि के 
प्रमाण में कहने का जगह २ सुनने मे आया है. 
बीरविनोद नामक हस्त लिखित पुस्तक में महाराणा अमरसिंह को झुयात में लिखा 
& कि महाराणा उदयसिंह के चेटे सगर ने अपने साईं जगमाल का बदला लेकर 
सिरोही को वरवाद किया था, परन्तु मू. ने. को ख्यात में व दूसरी ओर किसी ख्यात में 
राणा सगर ने सिरोही को वरवाद करने का हाल नहीं मिलता है. 
महाराव सूरताणसिंह की राणीयां के विषय में बडुआ की पुस्तक में वि. से. १६५१ 
में इसने वहुआ रतनसिंह को सोख दी वहां तक में, आठ राणीयां होना अंकित हुआ | 
है, जिसमें जोधीजी ' रायदेछुंवर ' पाटोली के जोधा आशकरण जयसिंहदेवोत की 
पुन्नी से कुमार रायसिंह व छुंवरी वाई जेतकुंवर के जन्म हुए. वाई जेतकुंवर का विवाह 
मेवाड के महाराणा जगतसिह के साथ हुआ था, दूसरी राणी भटियाणीजी “ मयादेवी ! 
जेसलमेर के भाटी भोजराज वाघावत की पुत्री से कुमार सूरसिंह का जन्म हुआ. सि. 
रा. ३. की पुस्तक में इसके वारह राणीयां होना अंकित किया है, जिसमें इडेरची चेपा 
कुंवर ने वि. से. १६३५९ में सिरोही के पास “ चंपावाव ” बनवाहं, 
॥ दुजा हसा प्तरीसों दूजो, दने प्रमाणे दावो; शाख रा पूछां शशी सूर॒न सुने तो समझवो, 8... 
४ अंध दरुंघ क्यो एकणव, निम्रद्द दान न दीठो; भावु गिरंदन राव आवुओो, दूमी ठोर न दीठो, ! 
नोट--महाराव सुरताणपिंह के समय में वि, सं, १६२९, १६३२, १६३४, १६३७, १६३८, १६३९, १६४०, 
१६४१, १६४२, १६४७, १६६०, १६६३, व १६६४, यह संत्रतों के कईएक ताम्रसत्र मिले है, प्िरोही इछाके के 
रामगुर आह्षर्शों के गांवों में व अरहट पर जगह २ शिडालेस गाढे हुए है, उनको वे छोग महाराद सुरताणपिह ने दान में दी 
हुई भूमिके प्रमाण पत्र होना बताते है, परन्तु उप्तमें बहुत से छेखों के हरूफ पढे नहीं नाते हैं. वहा जाता है कि नाछोर के 
सतोनगों नोहान के रानपुगेहिन रामगृर बाक्मण ये, भौर उम्ती मुभाफिक देवढे चोहान के पंगेहित भी ये छोग थे, परन्तु पी से 
ओदिन माह्ग को गोखान शाता के बाग्मण रानपुरोहित हुए दे. मिशेही रियात्तत में कईए5 गांव में गोरवाठ श्रयण आबाद 
है. गैसे रैेगरी, सारदग, नावरवाढा, सठात ये वाहेडी गाँव के राजगुर  पुरोक्षि।' कहे जाते है. पिसेही के चौहानों के 


गमपुरोरित * योका ? गांव के गोरवाऊ ब्राद्मय है, और व्याप्त पद * श्रीबाद्ी झाष्मग ? के त्तफ़ है, व उत्के तरफ अरहट 
रछों होना पाया जाना है 

नोट --पहारात मृरताणणिह की मात्र मेटदगीजी “ रामदिदी * मेठता का .रागेर मेदवन उदयर्थिहोत्र की पत्नी होना 
बढ़भा वी एस्लक में टिया है. ससे हि, से, १९३४ के अप यदि ८ के तान्नान्र में महाराव के नाम साथ € करमादबी, २ 
भीज़ाई, प्मग्देती, मानरेती, बे दुगदेवी के नाझ अंकित हुए दे. अनुमान होता है कि यह नाम इन मामी 4 दादी मा के है, 
क्यों हि घारदाई ( महासा) मानमिर की माता होती थी मिमने दि. में, ११३४ में झावु पर मानेशा का मन्दिर बनाया थे 
« छारनी ? नामक बावड़ी विरेही में बदा३, ) उप्र स्मय में विद्यमान थीं, 


नीओ+5 


महाराव सूरताणसिह ( दत्ताणी के महानयुद्ध के वाद की ऐतिहासिक घटनाएं )- [ २७९ ] 


इस महाराव के समय के ताम्रपत्नों से पाया जाता है कि वि. सं. १६२९ में देवडा 
वर्जेसिह व देवडा सवरसिह इसके सुसाहिब थे. वि. से. १६३४ में केशवराय व साहा 
खीमा भीमसिंह थे, वि. सं. ९६३८ में छखावत +तेनसिंह, वि. से. १६३९ में देवडा तोगा 
सूरसिहोत (कालूंद्री का) व लखावत तेजसिंह, वि. सं. १६४९ में दे. मेहाजल, वि. सं. 
१६४७ में लखावत तेजसिंह, व वि. से, १६६० में केशवराय था. 


महाराव सूरताणसिह को देहान्त वि. सं. १६६७ में होनेका हरएक खझुूयात से 
उपलब्ध होता है, सि. रा. ईं की पुस्तक में इसके वेहान्त की मिति वि. सं. १६६७ आसोज 
वदि ९ की होना अंकित हुआ है. इस महाराव के देहान्त होने पर इसके मरसिये कह 
एक ७कवियों ने कहे है, जिसमें कवि आढा दुरशा ने अपने मरसिये में उक्त महाराव 


+ रुजजत तेनपिंह महाराव सुशतागतिह के काका प्रतापतिह रणबीरोत के पुत्र था. निम्के नाम से ' तेमावत ? 
कहलाये गये, तेनावर्तों के पाट्वी मटणा ठिकाने के ठाकुर है, 
$£ महाराव सुरताणहिह के कई एक कवियों ने मरम्तिये कहे है उनमें से आढा दुरशा ने महाराव सूरताणतिह को 
अग्नि संस्कार होने बाद शममान भुप्ी से घरपे आया तब अफमरोप्त के प्ताय उनके गुणाजवाद के मरतप्तिये कहे हैं, उप्तमें कवि 
कहता है हि-- 
दोहा. 
४ मुत्त मंगठ धर मंगढ़ीक, मीजहप्त मंगद्वार, ? 
४ मंगढ़ रूपी महा मण, माहेव मना समारू, ! 

# आन पे अपमान, आम घर केंकण मांगे; आज महा उत्पात, नीर धू तारे छागो. ? 

४ आन कलू उपठ, आन बय आदर छूटा; आम टे आएंगे, आम सनपंध विल्ूश, ! 

४ (न्दवाण आन खंटीत हुओ, विदेग बन विरामयो; प्रागवड आम पछ्यों एथी, राव प्तोद विप्तरामीयो. ! 

४ आने प्त दे दीन, भाव हिणा छत्रपति; भाग दान दुधढ़ा, भान सुहंगो सरस्वती, ' 

५ जपन्नवट गि्खों आन, संग झडां कोण झठ्े; सादे कुण चंचझां क्रीत पांगड़ी न घछे, ”? 

6 कोण दीये घोड हाथी का, वारेसतो बन दटीयो; सुरताण बिवनो माणरों, थी रूप पराल्टीयो, 

6 राब रायां प्तम घरण, राव रंका हाघारण; राव सु पात्रां देयण, राव कुपान्न पाडण, ”! 

6 राय वर्ण का, राव सारे तरसण; राय परसण गुणा, राव मानणां दरशन, 

# दोहु दीन भाह मांरणों, हिन्दु गुमद्गारगो; बहु दान देन बछो जाबने त्यां पहने सुरताग रो, ”? 

४ द्वान मान देयनो, जड़ों छोझ नाणतो; लिछु बढ हाउतो तको ुद'या खमतो, ? 

॥ भुमतां इ्गटतां, छाट करता ने छे आतो; मावितिग मीम मोन मेल अम्रेठ मंगातो. ! 

५ तो रात देण मिगेहीया, गण गृहगा मोहूविया; प्तरताण मरण फुटो नहीं, हाथ हाय फुश हीया, ” 

४ अकन पकने ओलण, पात्न कुपात्र परखण; एिन्दु भर्म रासवण, क्री मन बात परीक्षन, ? 

# गनघढा आंगएण, तुरी गन दांत चद्रामण; देण अय भर बण, भ्रित चहु दशा चहावण, ! 

८ मुरताण सकोमल भा यण, घणी दया छासां घो; अरब: पहाठ अरबद पर, ए कारू व5 आधपरे, ै 

/ हूं जाऊ शाह ह्वाग, तो पण नेह ने बोछाे; नो जाऊ कर मतो, पण प्रगट मझ्तां जगाये. ? 

४ नो जाऊं दम मह०, तो इसो आदर ने पाऊ; ने एकण अप क रणे कीमुं नाड़े थे नाऊं ? 

४ परण बढ कुक मठण, बांधव क!ण; भर मेरू जेबो शचे, भाण रो दान बयां भरण मो सूरताण न स्ांपने, ? 

£ जञक्े भोट नागप्ती, तके नोटपी किसी; नोटी नह नाणमी, ते प्ीखप्री सुमती, ! 

४ विनद पिप्तारप्ती, नके आवडे उपगारी; साधा चोर बंधेरे तके कब अग्याकारी, ? 


[ २८० ; चौद्दान कुछ करपहुम, 


पु का कि. ता बज 
के साथ उसका जो सम्बन्ध होनेका वणन किया है, उससे पाया जाता हैं कि, कवि 
आहा दुरशा उसके अंगत परिचय बालों में मुख्य था, वल्कि जब कि महाराब को अस्नि 
( के 5. कर शम ः 
संस्कार हुआ, तब यह श्षित्र कवि उसको जलते हुए देख कर शमसान सूर्ति पर कहता 
हू कवि. 
# प्रेह्र गा्ां श्सन पमछे, भद्ु की ऊर जले मरताण; जमणी कुख जले नोधपरो, चितोडो ढात्ी चहुआण, » 
« हू, मख कमल दया बिच केवा, काह न सक्रिया सोढ कने; ए कोई पेट तणे होमीणे, दहु भो रा दक्बोत दने. » 
८ दुह़ द्वाहां खल जले देवठा, उर पींगर प्रजले अनेक; प्रमल्या हे कण सिंग मजे, हे कण जगछ घढ़ हहे एक. » 
+ बनर मंदार दृ्लो वाद्य, दल जलिया जल तेन दने; अंदर तोहारे राव आबुआ, व जरहुए चाल्र बने, ” 
४ जनप मरण छोगे तैरबीया, गेहबत छोड़े न शकिया मांग; मारू तो घणा मणा मेत्राद, दिया थने पढ़ता दा. है 
+ विज हरा ने शक्रिया वाले, दाखत तो ऊपर दाव) शाख घणा गलिया सुनरंजन ए राख होई छूटा हण राव, ! 





मा मा न न न 
४ औ्लोय भाट मोय चारण सो गणी सम मस्सेतों सारखो; सरताण हो मो छाम से, पात्र छुपात्र पारखो, 
४ दे गामण बभीयण, वाच कारणे वासाड़े; नोमासे पोहता, ऋोठ तेतिप्त पियाडे, ? 
“५ इन्द्र रद्रपूर जेठ, पद्ठु अद्याम्ी रूप हु; बग्ण ऋमे रस बृति सोह बेढा मुर दूप हूं, ै 
८४ सुस्ताण यना इछ सांगरे, सरग आब अखे सही; मछरिक्र तो हारो मठीयो, नाग भार झीड़े नहीं, » 
४ झाम पिंग आमियां, मींप छाया सुरताणे; तिंव उसछोया राय, वेदआये राय राणे, » 
8 द्र,घ प्रिय पहार, मे भेिया अमंगी; म्िंदाले मांठीया प्लिव, स्ाथा नि पमी, ? 
० वार बहण स्तर प्रमन, जे इसा सिर स्तर आरें; जगयार मोद नीती गयो, सींग भागे का को. ै 
८ जन रुसे मे मे, खेम पुछत्ती जे बाग; गुण घनक देखमी, मुह छागपी क पत्ता, ह 
४ एक्छा नीमपी, कीये ऐड अम्छे; दीच दई दे प्र, ठठे होगमी अप्रहदे, है 
४ आवुझा राप सरठे अरप, बड़े काम नबड़े बरस: स्ठ मठ छठ देखे सुपह, सोइ तियार संम रस, 
ति आशा दुरशा महारात सुरताणमिंह के मरसिये कहने बाद अपने दिख को सननाने के वाले कहता है कि-- 
0 ३ह आयु रहे छापा, सीम मे सेलाऊ; सोद अपे न पैसे, गो राजिप्तर रोक, ? 
४ शादु में रेछारीयो, ते माने न बोजाय; आग मोद मिदावनां, क्या महीयो ने राव, 8 
८ आयु सीन मां मोगहर, सम हुंरी मछरिक्; घारा समीयो मोन रस, सम्यो उसेगी वीक, ै 
$ दोग दोय मर पञादगों, ऋगा प्रदेद पप्ताई; काह्यगर मीडसी, राता मोंहरो राव, २ 


प्रकरण ३२ वां, 


<-0५०९००५७००८:०००2८ल्‍५२ 
चकू देकडाए कौहामः (महारास राफसिह (छूसरे) क महाराव अरेराज) 


ने, १६ महाराव रायसिंह (दुसरे) अपने पिता के पीछे सिरोहो की गद्दी पर वेठा- 
मूतानेणसी की ख्यात में लिखा है कि यह भोछा राजा था, इसके भाई सूरसिंह ने 
जागीर ज्यादह लेना चाहा, जिससे दोनों भाइओं दरसियान विरोध पैदा हुआ. देवडा 
भेरवदास सबरात्रत व दूसरे सब्र इंगरावत देवड़ों ने सूरतिंह का पक्ष किया, और रखावत 
पएथ्वीराज सूजावत ने महाराव का पक्ष लिया, परिणाम यह हुआ कि दोनों भाई के 
बीच में युद्ध हुआ, जिसमें सूरसिंह हार गया. 


सि. रा. ई. को एृष्ट २४५-२४६ में इस विपय में लिखा है कि देवडा सूरसिंह 
महाराव का मुसाहिव चना, ओर उसने अपना पक्ष दृढ करके गद्दो छेनेका ढंग अखत्यांर 
किया. उसने सिरोही का राज्य छीनने के लिये जोधपुर के महाराजा सूरसिंह को अपना 
सहायक चनाना चाहा, ओर राठोरों के साथ + वैर मिटाने को यह शर्ते को गईं कि, 
महाराजा सूरसिंह का कुमार गजसिह का विवाह देवडा सूरसिह की पुत्री के साथ होवे, 
ओर दूसरे २९ सरदार जो दताणी में सारे गये थे, उनके रिइतेदारों के साथ देवडा 
सूरसिह के पक्षवाले अपनी पुत्री के विवाह करे, ओर देवडा सूरसिंह को सिरोही की 
गद्दी पर वेठछाया जावे, उसके एवजर में वह देवडा वजेसिंह का जडाऊ कटार, कुंवर 
गजसिंह को नज़र करें व राव रायतिह के डेरे का सब्र सामान (जो दताणी के 
द्व में महाराव सूरताणसिंह के हाथ आया था, ) तथा उसका नकारह जोधपुर महाराज 
को वापस दे देने, इतना होजाने पर सहाराजा सृरसिंह उसको बादशाह के पास 
लेजाकर शाही सेवा में दाखिल करा कर, ऐसा भ्रवंध कर वेवेंगे कि दवडा सूरसिह का 
पुत्न भी सिरोही राज्य से कभी न निकाला जावे. ये शर्तें को तहरोर वि. से. १६६८ के 
फालगुन महिने में हुई, और राठोर सूरसिह ने उसको सिरोही का मालिक स्वीकार 
कर लिया, परन्तु जब कि दोनों भाईओं का युद्ध हुआ तव महाराव को विजय हुईं, 
ओर सूरतिह को सिरोही राज्य छोड कर भागना पडा. 


सूरसिह साग जाने पर लखाबत प्रथ्वीराज महाराव का मुसाहिब हुआ. सूता 

नेणसी की ख्यात भे॑ लिखा हे कि रऊूखावत एथ्वीराज ने दवडा वजेसिह के मुआफिक 

ही ढंग अखत्यार करने से दांनों के दरमियान विरोध हुआ, एथ्वीराज के बेटे भतीजों 

7 + दताणी के युद्ध में राठौर राव शायधिह पन्द्रतेनोत्र भादि मरा सूरताणतिह के हाथ से मारे गये थे, उप्तका बदछा 

अदा काने के दाएते बेर मिटाने थी तनबीन महाराव के भाई सुरक्षिह ने की. 
; 


[ २८२ ] चौहान छुछ कल्प. 


ने अच्छे २ राजपत अपने पास रखकर महारात्र पर जलने लगे. यह सूनकर मेवाड़ के 
राणा करणसिंह ने दोनों को समजाइश करने के वास्ते उदयपुर बुलाये, ओर समजाइश को 
परन्तु प्थ्वीराज, रामसिंह, रायसिंह, ( यह दोनों एथ्वीराज के भतीजे थे, ) नाहरखान, 
चांदा, ( यह दोनों एथ्राज के पुत्र थे.) की ऐसी रीत पाईं गड्टे कि वे राणा से भी ब्राई 
करने को तयार हे. यह वात राणा के आदमी को सालूम होने पर उन्होंने राणा 
को कहा कि इसमें सार नहीं है, जिससे राणा ने वहां से सीख दे दी. 


वि. सं. (६७४ मागसर सुद ५ को महाराबव रायलिंह ने कवि आढा दुरशा को 
+ जांखर गांव वक्षा, और देवडा भेखदास को अपना मुसाहिव बनाया. देवडा पृथ्वी- 
राज का बल दिन दिन वढता जाता देखकर, सहाराव रायसिंह ने इसी साल में राठोर 
कुमार गजसिंह की तरफ से नियत हुए, जाडोर के थांणे के हाकिम भाटों गोपालदास 
व भाटी दयालदास को कहलाया कि यदि तुम प्रथ्वोराज को सिरोही की हदसे निकाछ 
दो तो हम तुमको ७ १४ गांव देंगे, जिसपर कुंवर गजसिंह की आज्ञा से भाटी दयाल- 
दास जोधपुर को फोज के साथ पृथ्वीराज पर चढा, ओर उसको सिरोही राज्य से निकाल 
दिया, परन्तु वह पीछा आजानेसे महारात्र ने वे गांव दापिस ले लिये. 


देवडा पएथ्वीराज अब महाराब ओर देवडा भेरवदास को मारने का मौका हंढने 
लगा, उसने अपने बेटे व भतोजों को पहिले से समजा रखे थे, उस मुआफिक एक दिन 
महाराव रायसिंह सारणेश्वर गये थे, और देवडा सेरवदास पोछे रह। था, जिससे मोका 
पाकर उन्होंने भेरवदास को घूक कर मार डाला. महाराव उस समय सूनकर वेठ रहे, 
ओर भेरवदास के पुत्र रामसिंह को » पाडिव के साथ उसके पिता की जागीर का पह्दा 
देकर अपने पास रखा. 


/० ० नर “को ७ हीं हिना 
महाराव रायसिंह की राणीयां के विषय में इसरी ख्यातों में कुछ खुलासा नहीं हे, 
परन अ हि।> ३. ५ के ३ 
न्‍्तु बहुआ की पुस्तक से पाया जाता है कि इसके तोन राणीयां थी, जिसमें वीरपुरीजी 
+ जांए गांय देने के तिपय में कवि आद दुरशा ने कहा है किन- 
दोहा 
6 पत्त मोड चीमोते, पैचम मगमर पाय; दिये कॉकर के दरश को, गनइसी माहाराय, ? 
स्प्पय 
6 समेत मोड़ चीमोनो, माह मागवर तसे प्रलम; वार गह झुम बंगते, रिला सुगर सम अनृत्म्त है 
ते पत्र ब्ेब में, भम हद भठग हसते; दिया हेतक् दग्न, मोद सुत्र उमेंग सुपरे, ? 
8 कण काम भत दुयमा भंग कत मुमेर सम बड़ कियो; रजनी सात कवि दुरश ने, देत सांग भार कियो. ४? 
हे १९ शांगों के नाम--कोट, प्राची, नाग, संगाठा, मातःछ, साआय, पोम्ताल्‍्या, वाद हा, वार्य.ण, जेनटिया, गे, 
जाए, अर शा वे नरादण 
४ सदा गमहिए अरने लि भेददाःस को ह्याति में ही अलग जादौर पा मैलदाम के तर्क * वागमिण ? 
| 
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पड़े के माह थी, सर राव मिंद जो हि, से. १६६३ में महारा सुरताशामिह ने € पादीद ? की जागीर दी थी 


महांराव रायसिंह ( दूसरे ) [ २८३ ] 


( वाघेली ) ग॒मानदेवी ' लृणावाडे ” के वीरपुरा वणवीर की पुत्री से कुमार अखेराज 
( दूसरे ) का जन्म हुआ, व राणी मेडतणीजी ' दरांदेवी ” सेडता के राठोर जशराज 
मेहाजल को पुत्रो से वाईं 'दीपकुंवए का जन्म हुआ, जिसका विवाह इडर के राठौर राव 
कल्याणमलू के साथ किया गया. 


इस महाराव के देहान्त के विषय में मूतानेणसी की खझुयात में लिखा है कि देवडा 
रामसिह भेरवदासोत, महाराव के पास रहने वाद एक वर्ष पोछे रूखावत प्रथ्वोराज 
व उसके बेटे भतीजे, महाराव को मारने के ताक में हो फिर रहे थे, सो एक दिन 
महाराव को घूक करने के वास्ते गये, उस वक्त सीसोदिया पर्वतलसिंह उपर था, देवडा 
रामसिह व महाराव कम आदमीओं के साथ चेठे थे, उन्होंने महाराव को ७घूक किया, 
ओर सीसोदिया पर्वेतसिंह को चूक करने का बहुत यत्न किया, परन्तु दिन उगजानेसे 
दाव नहीं गा, उस समय कुमार अखेराज दो साल की उम्र में था, उसको धाय ( दूध 
पिलाने वाली था माता ) ने भित्तर की एक कोटडी में छीपा कर उपर गूदडे रख दिये, 
पृथ्वीराज ने कुमार अखेराज को चहुत हंंढा, परन्तु वह वलिष्ट प्रारुध वाला होनेसे 
हाथ नहीं आया. 


इतने में सहाराव के आदमी इकटहठे हो गये. सीसोदिया पतलिह व देवडा रामसिंह 
ने अपने आदमीओं के साथ महल को घेर लिया, और बंदूकें चलने लगी. उन्हों ने कुमार 
अखेराज की खबर निकाली तो जनाने वालों ने कहछाया कि “ अबतक कुमार कुशल 
क्षेम विद्यमान है, और अमूक कोटडी के अंदर है, परन्तु दुश्मन उस कोटडी के मार्ग 
पर ही चठे हुए है, दो पहर से घडे २ ने पाणी भी नहों पिया है. इस कोटडी की अमृक 
चाजु खुली है सो सिलावट को घुलूवा कर ( दिवाल तोडवा कर ) अखेराज को निकाल 
लो. ” जिस पर सीसोदिया पर्वतर्सिह ने सिलावट से उस तरफ की दिवाल खुलवाकर 
अखेराज को निकाल लिया. 


कुमार अखेराज हाथ में आते ही महाराव के आदमीओं का बल बंढें गया, 
उन्होंने ललकार करकह। कि हरामखोरों, अखेराज हमारे हाथ आ घूका हे, जिससे दुश्मनों 
का चल क्षीण हुआ. जब कि रात्रि हुईं तव महाराव के सेवकों ने चारों तरफ से 
मारा चलाया. छखावत एथ्वीराज ने देखा कि अगर इस जगह पर रात्री निकालेंगे तो 
जरुर मारे जावेंगे, जिससे उसने अपने अच्छे २ राजपूतों को आगे व पीछे, और दोनों 
वाजुओं में रख कर आप वीच में रह कर जोर से दौड़ कर भाग निकले. महाराव के 
आदमीओं ने उनका पीछा किया, छखावत एथ्वीराज के राजपूत पीछे छोट २ कर 


£ इस चाह में देवटा छुणा हररामोत का पुत्र शादूर॒तिंह, वमावत केशवदाप्त खेमशामोत, बनावत तेममाल मप़वेतेत, 
काम भआनेका मूं ने, की झयात में उछख किया है 


[ २८४ ] चौहान छुछ कह्पड्ुप, 


टडते गये मरते गये ओर भागना शुरू रखा, इस प्रकार छडते भरते भागने से 
ऐ है. + | 

प्रथ्वीरज के वहुत आदसी मारे गये, परन्तु बह कुशल क्षेमर अपने डेरे पहुंचा, वहां से 
घोड़े पर सवार होकर निकल गया, ओर बचे हुए आदमोओं के साथ “ पाछडी ? आया, 

सि. रा. ई. की पुस्तक में लिखा हे कि लखावत प्रथ्वीराज अपने चेटे व भतीजों 
को छेकर महाराव को छल से सारने को अचानक महलों में आ पहुंचा. & » » इन 
छोगों को आते हुए देख कर सहाराव ने अपना हाथ तलवार पर डाला, और पथ्वीराज 
के पक्ष के ७ २ राजपू्तों को मार कर तलवार के कई घाव लगने बाद ये गो रे. 


इस विषय में दंत कथा में कहा जाता हे कि रूखावत प्रथ्वीराज ने, महाराव आदि 
को सोते हुए मारने का इरादा करके, छुछ रात्री रही थी तव महल में प्रवेश किया, और 
महाराव पर घूक कर लेने वाद कुमार अखेराज को मारने के वास्ते हंंढा, छेकिन महारात्र 
पर चूक होनेकी खबर पाते ही कुमार की ' था ! ने अखेराज को एक खाल में दुशाला 
लपेट कर रख दिया, ओर अपने पुत्र ( जो कुमार अखेराज की समान वय का थां 
उसको ) को कुमार के पारणे में सुला दिया. जव कि पृथ्वीराज कुमार को ढूंढने के 
वास्ते वहां आया, ओर उसने पूछा कि कुमार कहां है, तब धा ने पारणें के तरफ हाथ 
किया, जिससे ए्थ्वीराज ने पारणा में सोता हुआ ( धा के पुत्र को ) वालक को सार 
कर संतोप जाहिर किया. यह वात भसिद्धि में है कि सीसोदिया पर्वतर्सिह ने जब 
कुमार के त्रिपय में धा को पूछा तब, उसने पारणे में मरे हुए वालक को बताकर 
झुमार को खाल में रखने की वात छीपा रखी, परन्तु उस धा के मृह पर ग्लानी न 
देखने से उसको शंका हुईं, और कईएक प्रतिज्ञा करके सच्च वात जान ना चाहा. धा 
को उसकी भघतिज्ञा पर यकीन आनेसे उसने खाल के तरफ दृष्टि की, जिस पर पर्वतर्सिह 
ने खाल में देखा तो, कुमार अखेराज दुशाला में लिपटा हुआ हंस रहा है, और एक 
बडा भारी सर्प ( नाग ) उस दुशाका को विदा देकर अपनी फ्रेंग उंची कर उसका 
रक्षणार्थें खड़ा हे. पवतसिंह को देख कर उस सर्प ने छोछकार मारी, जिस पर पर्वतसिह 
ने प्रतिज्ञा करके कहा कि हे ! नाग देवता अगर में महाराव का सच्चा निमकहलाल 
राजपूत हूं तो, आप इस कुमार को लेजाने की तक देदो, यह सून कर सर्प अछूग हो 
गया, ओर पर्तसिह कुमार अखेराज़ को दुशाले में छिपाया हुआ उठाकर पहाड़ पर 
चढ गया. उसन पहाड़ के शिखर पर पहुंच कर, अपने भाले पर दुशाले में अपना जूता 
लिपेट कर ललकार दी कि, देखो यह कुमार को में ले जाता हूं, मिस पर प्रथ्वीराज ने 
उस पर गोली चलाई वह दुशाले में लगी, वाद पर्वतसिह कुमार को लेकर पिन्डवारे 
चला गया. 
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2 अ भला कप्पकलाकाकपकुन्तक अकाल एप्प पक“ पाक पाल गन अाहह यह पइलत कह आाआ आस हर” रब मम मर 
+े मु की पुस्तक में जिया है कि महागय के हाथ से झलावन रामसिह श्यामतिंतेव इस चूक में मारा गयः. 


ने 


महाराव रायसिह (दूसरे.) [ २८५ ] 


महाराव रायसिंह के खूक के विषय में कवि आढा किशना ( आहा दुरशां के पुत्र ) 
कहा है कि-- 


४ सिंध प्र तपे शिवपुरी, सरे हिन्दुस्थाणां; सोह चढावे देवडां, वां चहुआणों, ” 

/ पाय ध्रहां वंका वढंग, गम वाख़ भयाणां; आंकस रायां शिस सर, जोर लगाणां. ” 

४ रुख मात लख उनमता, दल पार न जाणां; हिन्दु थान गरजियां, थर हर तुरकाणां- ” 
// पियल धरती उपरे, मन द्राह मंडाणो; काया काची कोरणे, अति हुओ अयाणो. ” 

४ पियल परगह पूछीयो, तेटी आपाणां; कर था धरती कारणे, सबछा घमसाणां. ? 

४ इम्न आलझ एपाईया, पल सोह पलटाणों; उपर पढसां ओचमे, सबे उधांणां, ”? 

6 पावर घड़ी निश पाछली, रचिया आ राणां; आय न हटा ढोदीआं, इतिम्राम कराणां, ” 

४ गया नहिं मृह छट्रा, रहीया रोकाणां। सभा अचंबे जागिया, जोधार जुआणां. 

& क्षीघं। माय राव सु, जियारे दरवाणो; आज का अधीमियां, ए महि न आणो ” 

४ शाये भितर तेडिया, आकाय रहमाणां; आया ज्यु ही आदरी, वे अखर लखाणां. ” 

४ आधे रायां आगले, दीवांण जुदाणां। असगे छोह अडाडीयो, उगते भाणां. ” 

/ भरे जमदद तेजमाल, रत खाल वहाणां; राव हकारे रायसिय फूट फट अवसाणां. ” 

४ साम्रा फेरिया राव सुं, असमर जवाणां; छोह करंता राव ने, दाई जणाणां- ” 

« राव अखा उचकाय के, कोई ठोर रखाणां; आया पीयल क्रोध कर, खग हात उब्ाणां, ” 
४ बालक भारण कारणे, मुख वचन कह्ाणां; धाय बताया वाल नीज, अह सेन छुआणां- ? 
४ बारे बालक धाय का, अत जोस उफाणां; था ए धरम नीन रख कर; जशे जगत रखाणां- ? 
# पीयल के अस पापका, कुछ कलंक लगाणां; आये वीर अनेक मल, रस वीर उफाणां- ” 
५ जामी धरम विचार कर, रूठो जमराणा; पापी प्ृथ्वीरांण को, पेरी घम्रसाणां- ? 

6 रामा भैख दास का, रूठढे जमराणा, वालक राव उगारवा, कर मूछ धाराणां, ? 

४ बालक बाहर कठके, नीज धरम पिछाणां; ये रे मद हरामखोर, तुंने क्या जौणां- ? 

« अरबबुद धर कोई वीर नांह, ऐसा मत जाणां; अण रा फल अब पाई है, पीछे पस्तताणाँ, ” 
८ घेर लिया दोए पोहर तक, रचीया आ राणां; चले तुपकां तोर के, केहे धनुप कवाणां. ? 
५ यां करतां रवि आयमं, अधार छूखाणां; जीव वचावण कारण, पीयल मन जाणाँ, ? 

6 पाप मेंढली साथ कर, पढ हाय पलाणां; सांम भरमी डुंगर हरा, आरक चहुआणां. ? 

४ झीक वजावत सत्र सर, नीज कर तब जाणां; कई एक सारे खाग वछू, कईएंक भगवाणां, ” 
॥ बच गो पीयल ऋरम गत, ढेरे पहोचाणां। नीज घोडे असवार होय, नीज साथ सजाणां, ” 
४ एक घटना सक विक्र्मी, सोले से जाणां; सांल सतंत्तर अशुभ दिन ए कथ रहाणां. ? 
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मूतानेणसी की ख्यात में लिखा है कि सहाराव का चूक होनेसे सोसोदिया परबत- 
सिंह, देवडा रामसिंह, चीवा दृदा करमसिंहोत व शाह तेजपाछ आदि ने इकटह्ठे होकर 


वि, सं, १६७५ में कुमार अखेराज को टीका किया, परन्तु उपरोक कवित, बहुआ की 
पुस्तक, ओर दूसरी ख्यातो में यह घटना वि. सं. १६७७ में होना अंकित है ओर वह 
ज्यादह भरोसा पात्र हे. 


 सूरसिंह ने जोधपुर के महाराजा की सहायता से अपने बडे भाई से राज्य 


लेना चाहा था, परन्तु निष्फलता होनेसे सिरोही छोड कर भागना पडा. जोधपुर के 


[ २८६ ] चौड़ान कुछ कल्सटुम« 


मदाराजा ने उत्तको ' भाद्याजण ? की जागीर २५ गांवों से दी, परन्तु वि. से. १६७१ में 
५ ३ 


महाराव रायसिंह ने उसको “ काछोली ” की जागीर देनेसे वह वापस आ गया, जिस 
के चंशज वर्तमान समय में सिरोही रियासत के काछोली गांव के लखावत है. 


मं. १७ महाराव अखेराज (दूसरे ) वालकपन में अपने पिता के पीछे गद्दी पर आये, 
मृतानेणसी की ख्यात में लिखा है कि ये ( महाराव रायसिंह के घूक होनेकी ) खबर 
मिलने पर पिरोही के नजदीक के चितोड के महाराणा ने व इडर के राव कल्याणमल 
ने महाराव अखेराज की वहुत संभाल रखी, जिससे सीसोदिया परवतसिंह, देवडा 
रामसिंह, चीवा दृदा व शाह तेजपाल आदि बलवत्तर हुए, उन्होंने छखावत एथ्वीराज 
को सिरोही राज्य की हद में से निकाल दिया, जिससे वह अपने जनाने के साथ अपने 
सुसराल के गांव चेखला के पहाड़ में जाकर रहा. उसका पुत्र ' चांदा ” अंवाभवानी के 
तरफ जा रहा, और बहुत बगावत की. कितनेक गांवों से हांतिछ लिया, ओर सिरोही 
के दस्तुर से आधा दाण लेना शुरु किया, परन्तु वह हरामखोर होने से दिन २ कमजोर 
होने लूगां, यानी वगावत से कुछ नतीजा नहीं हुआ. एक दिन एथ्वीराज का भतीजा 
( श्यामदास का पुत्र ) रायसिंह एक गांव छूटने को गया वहां मारा गया, बाद इंगरावत 
देवराज के पुत्र राजसिंह व जीवसिंह ( कुंभावत सोलदर )ने छल से एथ्वीराज को मारने 
के इरादे से प्रथ्वीराज के पास गये. प्थ्वीराज ने इनका विश्वास किया, जिससे मौका 
पाकर रात को प्रथ्वीराज़ को मार कर वे सिरोही चले आये. 


दंत कथा सें यह कहा जाता है कि देवडा रामसिंह ने एक दफे दरबार मे यह 
प्रश्ष किया कि, लखावत प्र॒ध्वीराज का शिर काटकर कोई छासक्ता है! जिस पर 
कुंभावत देवडा राजसिंह ने वीडा उठाया. उसने दगावाज के साथ दगा करनेका सोचा, 
ओर चेखले के पहाड़ सें दोनों भाई चले गये, उन्हों ने देवडा रामसिंह आदि की बहुत 
चूराई की, जिससे पृथ्वीराज ने उनको अपने पास रखा, जिससे मौका मिलने पर 
प्थ्वीराज को चूक करके उसका शिर काटकर महाराव के पास ले आये. महाराव ने 
उनकी इच्छानुसार इस काम के एज में ' लास ” नामक गांव कुंभावत राजसिंह को 
व ' छीवा गाम * कंभावत जीवा को वक्षा, जो वर्तमान समय में उनके वंशज के तरफ 
है, मि. रा. इ. की पुस्तक में यह घटना वि. से, १६८९ में होनेका अंकित हुआ है, बेसे 
कवि आहढा किशना ने भी अपने कवित में यही संचत्‌ बताया है, परन्तु कुंभावत राजसिंद 
को ' छास ” गांव सिलने का समय वि. से. १६९९ हे, पाया जाता है कि महाराव जब 
पुरुत उम्र के हुए त्तद उसका बदला दिया गया है. 


लखावत पृथ्वीराज चूक करके अपने गांव पालडी कुशलक्षेतर भाग जाने वाद, जो 


राजकुलर सिरोही के नें. १७ वाले महाराव- 
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सद्दाराव अखेराज ( दुसरे ) साहब वहादुर- 


[ गिमाग पहिठा गृष्ट २८६ ) 


भहाराव अखेराज ( दूसरे ). [ २८७ ] 


घटनाएं हुईं, उसके विषय में कवियों के कंठस्थ साहित्यों में कवि आढा किशना ने अपने 
कवित में सविस्तर इतिहास अंकित किया है, जिसमें कवि ने कहा है कि- 


30 

4६ पृथ्वी राज निकाल कर, मजलस पंडाणां। परवर्तावह सोसोदिया, रामा चहुआणां. ” 
/ करमसिह दूदा मले, सलाह कराणां; तेजपाल एक साह ने नोज मत कहाणां, ” 
४ अखेराव महारात को, नीन तख़त बेठणां; प्रामरस करके सुध दील, नीज धरम पीछाणां ” 
/ भहाराव रक्षां करां, एह धरम आणां; पीयलछ मार भगाय के, नीसकंट रहाणां. ” 
४ ज्ञोज दल बल संभाल के, परपंच रचाणां; प्रथीराज विद्रोह दछ, कह देश आपाणां, ? 
४ गो भगो सुसराल के जहँ देवल राणां; नीण नारी के आशरे, कुच्छ दिन कदाणां, ? 
« गांव चेखला जाये कर, नीस ते रहवागां; जहां गिरवर अतदही अगम, जग सबहो जाणां. ” 
8 चांदा मिसका पुत सो, अभीमान उफाणां; अंब भवानी के तरफ, सो जाए छुक्राणां. ” 
6 प्ारग पाड़े ढूट गांग, अनर॒थ आ पाणां; ले चुंगी साऐर रूगान, क्रम भील कराणां. ? 
6 सबी जांण दरामखोर, पीयल सोह जाणां; प्रथवीराज भात्रीज एक राश्सिय रहांणा: » 
४ लूटे अरबद गांम कई, भेटे जमराणां; रानतिंघ एक इँगरोत, जीवा एक राणां, ” 
४6 पाप प्रथवीराज को, मारण मन ठाणां; असने करतव भेस कर, नीज धरम पीछाणां ” 
५ राप्ता भरत दास की, निंदा केहवागां। मिस पर मयवीराज ने नोज पास रखाणां ” 

मोका पाकर ऐक दीन, कर घात अजाणां; आप सिरोही आय के सहवास कहांणां. ? 
४ यह घटना शक वीक्रमी सोलासे जाणां। एक्रासी समेत भई, सुद रझूपात लखाणां 7 


महाराव अखेराज ने वालकपन में ही अपने पिता का वैर लेनेके वास्ते पृथ्वीराज 
के गांव * निवज ? पर चढाईं की थी, उसके विपय में “जांखर ! के कवि मुकुन्ददास 
( कवि आढ़ा दुरशा का पोता ) जगमालोत ने कहा है कि- 
८ पत येर संभाले पंग पांखेर, पका रावत चहु वल॥ अखेरान प्रधीराज उपरे, +नांदवणों नीतजे नला. 
“ पाखर घोड़ा घरर पागती, दररर वद्दारर मले दल; खोरहो कंनगर करण खोखरो बालक केहर करे बल.” 
४ आठ पदार ऊपराभों बात, गान भभनमो सुद्ध मद; गगीया चरे भाटके गयेदां, गणोयां दींदां परे गयेद- 
पति. रा, ३. की पुस्तक में लिखा है कि इस सहाराव ने होश संभालने वाद जो जो 
लखावत अपने पिता को मारने में शामिल थे, उनमें से बहुतों को अपने महल्लों में बुछा- 
कर मरवा डाला, ओर अपने पिता का बेर लिया, इस विषय मे दंतकथा में कहा जाता 
है कि दशहरा के दरबार में महाराव के नजदीकी लेखाबत भायातों को अपने जनानें 
के साथ सिरोही में आनेका रिवाज प्रचछित था, उस मुआफिक सब रूखाबत हाजिर 
हुए थे, उनको महाराव ने अपने पिता का वर लेनेके कारण महल में हो मरवा डाले 
आर उनकी खस््रीयां को उन लाशों के उपर से निकाली, जिससे पीछेसे रूखावतों ने 


+ निधन गांव ' नांदिवणा ? नामक पहाठ की तलेटी में पश्चिम दिशा में है, ओर उप्त पहाड की दक्षिण में नो खीण 
है बह नशा  नाममे प्रत्तिद्ध है, अनुमान होता है कि छसावत एथ्वीगन पालडी से निम्न गया था. निभत गांव ऐसी सछामत 
नगह पर है कि कम फौन होने पर भी बचाय हो प्क्ता है, बहिकि इसी कारण से एल्वीरानोत ने अपना पाठ गाँव ' निमभ ? 
सता दे. 


[ २८८ ] चोहान कुछ फरपहुम. 


दशहरा के तहेवार पर अपने जनाने वालों को सिरोहो छानेका रिवाज बंध कर दिया, 
इस विपय में कवि धधवाड़िया खेमराज जो मेवाड के महाराणा का आश्रित था, उसने 
कहा है कि- 

| ५4 र रे 

८४ शजसिंद सोढ रें पाट काज; राणसिंद तणों सुत अखेराज-?” 
“४ छखावत सद बोलाय लीप; दिन एक नीकंदन खल फीघ, ? 
४ अढवा न दीध ख़ग आप अंग; राव ने दई पतश्ञाह रंग, ! 
“ पत बेर लियो निन अखेराव; सरणुये चढ़ गो चोगुणों चाव-» 


महाराव अखेराज ने लखावतों को सिरोही बुलुवा कर मरवा डाले, यह घटना कौन 
समय में हुईं, उस विषय में किसी ख्यात में खुलासा नहीं है, वेसे कोन २ रूखावत मारे 
गये वह भी अंकित नहीं हुआ है. सिरोहो के बहुआकी पुस्तक में लखावतों के ठिकाने 
के अहवाल से मालूम होता है कि, भठटाणा के लखावत ठाकुर मेघरान तेजावत को 
पाडीव के देवडा रामसिह भेरवदासोत के पुत्र केशरोसिंह ने मार डाला, जिससे महाराव 
अखेराज ने उसको “ जिरावल ” की जागीर दी. रहुआ के सांगावतों की रुपात से पाया 
जाता है कि ऊखावत सांगा गोविन्दातोत का पुत्र रामसिंह वि. से. १६९० में सिरोही 
में काम आया. इससे अनुमान होता है कि यह घटना वि. से. १६९० में हुईं है, वल्कि 
देवडा केशरीसिंह रामसिंहोत ने वि. से. १६९७ में ऊंंचरपद से जिरावल में बहुआ को 
सीख दी है, जिससे यह अनुमान सही होना पाया जाता है. 


दंत कथा में कहां जाता है कि महाराव #अखेराज का ननिहाल उदयपुर में था, 
जिससे सीसोदिया पव्रतसिंह उनको महाराणा के पास हिफाजत से रखने के लिये 
ले गया, ओर चघडे होने पर उसको सिरोही में छाया, परन्तु इसका 'ननिहाल वहां 
नहीं था, परन्तु रुणावाडा ( शुजरात के रेवाकांठा) में था, इस विषय में कविने 
कहा है कि-- 


“४ अख़ा पखा दोइ उनलछा, तु जण ता तठताण। माता पे वणवीर है दादों राब सूरताण, 


सि. रा. ई. की पुस्तक सें लिखा है कि सहाराव अखेराज ने वारह वर्ष की अवस्था 

से ही शत्रुओं के साथ ऊूडना शुरू: किया था, मेवाड के महाराणा जयतासेंह ने वि. सं. 
१६८५ में सिरोही पर फोज भेजी, जो कितनेक गांवों को लूट कर लौट गई. इससे 
सेवाड तथा सिरोही की+ मेत्री में फर्क आ गया, परन्तु तरि. से, १७०९ में महाराणा 
६ मि, रा. ईं, की पुस्तक में इमके पिता रायसिंह का ननिहाल उद्यग्रपुर में होता भताया है, परन्तु बडुआ की. 
पुस्तक में इस नरिहाल ' पाशेड़ी ” के शोधा राठौर के वहां होनेड्रा अेकित हुआ है. 


+ मेबाटद के महाशया से मेत्री में फर आनेका कारण देतकया में यह प्रसिद्र है कि महाराब अतेरान छुछ सपय के 
बाली उदयदर गये ये, सो वहां से वापस लोटनी वक्त उक्की) नामड़ी झी को ले भाव, भोर उप्तरी अपनी पापदान बनाई, शटि 


महाराव अखेराज ( दूसरे » [२४८९ ] 


हल आ गदी नशिनी हुईं, उस समय महाराव अखेराज ने उनसे अपनी मेत्री पीछी 
हृढ कर लो. 


वि. सं, १६९९ में महाराव अखेराज ने कवि आढा महेशदास दुरशावत को “ऊड़! 
गांव वक्षा. जिसके लिये कहा है कि- 
दोहा. 
४ समंत सोल नीनांणवे चेत दशम पख छुद; दियो उद महेदास ने अखमल पटे अवध, » 
वि. सं. १७०७ में इस महाराव ने मेवाड के चारण कवि धधवाडिया खेमराज को 
 कासंद्रा ' गांव इनायत किया, उसके वास्ते उक्त कवि ने कहा है कि- 


दोहा- 
४ समेत सतरो साते बरस, चेत्र सुद्दि चचदस; कासंद्रा कत्रि खेम ने अलप्ल दियो अवस, ” 


कहा जाता है कि ' कासंद्रा ? गांव वहुत ही सुन्दर था. कविने उस गांव की सर 
सब्जी का वर्णन अपने कवित में किया है, उससे पाया जाता हे कि यह गांव खेहडत, 
महांजन आदि रियाया से पूर्ण आवाद हालत में कवि को दिया गया है. 


मूृतानेणसी की रुपात में लिखा है कि प्रथ्वीराज को इंगरावतों ने चूक करने वाद 
एथ्वीराज के दूसरे बेटे मर गये ओर बर्बाद हो गये, परन्तु उसका पुत्र चांदा जो 
चहादुर व दृढ निश्चय वाला राजपूत था, उसने बगावत चलू रखी. कवियों ने इसके 
वीरत्व के चहुत कवित कहे है. उक्त ख्यात में लिखा है कि-* सिरोही में तिको रजप्ूत 
कोई नहीं जिको चादां आगे च्यार वार भागवो न छे, ! चांदा ने दाण लिया और 
निंवज में आकर रहा, जिससे वि, सं. १७१३ के कातिक वद १४ के दिन सीसोदिया 
परवतसिंह, देवडा रामसिंह, चीवा करमसी, खवास केशर आदि महाराव की कुछ फोज 
लेकर लखावत ७शाघोदास जोगावत की सरदारी में “भनिंबज? पर गंये. दो पहर 
नहुआ की एस्तक से यह पाया गया कि महारावने ' उक्की ” का नाम बहुए की वही में ( ओर राणीयां के मुभाफिक ) दर्ण 
कराना घाहा, परन्तु बहुआ ने इनकार किया, मिप्तसे महाराव ने उनपर नाख़ुश होकर उप्तकी सागीर के गांवों भी छीन लिये, 
मिप्तते बडुए ' बस्ती के देवढ़े ” पाप्त चल्ठे गये. इस्त विषय में महुआ ने अपनी पृस्‍्तक में लिखा है कि--- 
४ अत उक्की आणतां, चूक्ी मत चहुआण; एक तो अरबुद गढ छनियो दुनो रिप्तायो राण, ” 

कहा जाता है कि पाप्तान उकी से एक पत्नी का जन्म हुआ था, उत्तका विवाह अच्छे रामपूत से करनेका मोका 
न मिखने से वह कुंवारी भव्रप्या में ही देहान्त पर्यत मनाने में रही थी. प्तिरोही के राममहरछों में उक्की का निवाशस्यान विद्यमान 
है नो ' उड्लीवीरा महठ ! के नामसे प्रत्तिद्ध दे 

# टखावत गधोदाप्न नोगावत * प्तामस्तर्तिहोत छत्तावत ? था, और ' सांगा * के काका कृष्णसिह भिप्की “सेहभा* 
गांव की मागीर थी, उसका पोता होता या. महाराव अल्लेरान ने वि. से, १६९६ में इसके पिता जोगरान को “ सनवाडा ! 
( पामैरा परगने में है, ) की जागीर दी थी. छजावत शाघोदात्त अपृत्रवान हाठत 4 निनन में काम जाया, निम्तत्ते उत्का छोटाभाई 
मानतिंह नोगाबत को पनव्राटा की गागीर मिछी. वर्तमान समय में छक्ावत मानतिह के पंशमों के तरफ * सनवाड़े * की जागीर 


विद्यमान दे. 
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युद्ध हुआ जिसमें छख्ावत राघोदास ५० आदमी के साथ काम आया, और १०० आदमी 
जख्मी हुए. ठखावत चांदा को इस युद्ध में विजय प्राप्त हुई. 


लखावत चांदा का देहान्त कव हुआ उसका संवत्‌ किसी ख्यात में दज नहीं हे, परन्तु 
»बि, से, १७१७ के पहिले वह गुजर चूका हो वेसा पाया जाता हे, क्‍यों कि उक्त संव्रत्‌ 
में उसका पुत्र अमरसिंह होना नेणसी की झुपात से मालूम होता है 


जांखर के कवि आढा राघवदान ने मरहूम महाराव केशरिसिंह साहेव की आज्ञानु- 
सार प्राचीन कवितों का संग्रह करके ' चन्नभुज़ इच्छा प्रकाश ” नामक हस्त लिखित 
पुस्तक लिखा है, उसमें सहाराव अखेराज ( दूसरे ) के विषय में छिखा है कि, बादशाह 
का सूवा गोरीसाह के साथ महाराव अखेराज ने 'सोलदर ” गांव के पास युद्ध, किया, 
जिसमें गोरीसाह महाराव के हाथ से मारा गया. उस युद्ध में महाराव ने परमार 
मांड्ण को पूछा कि सूवा कहां है? तव परमार ने अंग्रुछो से नहीं बताते, भाला मारकर 
बताया. महाराव ने. उसी वक्त सूबा को अपनी तलवार से मार डाला, इस घटना की 
शहादत का कवि आढा प्यागदास जांखर वाले ने गीत कहा है कि. 


४ आलेराब अल अखोई अखो, भोगणे भई पढंते भार; न झंडे बडे दाखीयो नारण, पांण न दाखबियों परमार.” 
४ पोद परमार न दाखरे पांणे, चोरंग पुछंते चहुआण; पहेलां से अं सीर पे ले, पाष्ठे कद्ीयों एह पठाण, ”! 
४ अखे अछ नारणो आखे, आह माचंत आगाढ;:कर आगी आंगली न कहायो, कहीयो कुत अणी पिर काड- ”? 
# ख़ल दल पेस बचे खेतावत, गोरी गेजे भांज गह। रात्र जते पूछते महारण, पोह आबुओभो रोमपह- ” 


इसी पुस्तक में लिखा हैं कि महाराव अखेराज इडर के राठोर राव कल्याणमरू के 
वहां विवाह करने के लिये इडर गये थे, जहां पर राव कल्पाणमल ने चबरी में ही 
उसको चुक करके मारने का प्रपंच रचा, जिसकी खबर इंगरावत जामन्तसिह सामन्त- 
सिंहोत कालंद्री वाले को होनेसे, उसने राव कल्याणमलू का हाथ पकड कर बाहर 
चेंटा दिया, ओर कहा कि तुम्हारा इरादा सहाराव पर चूक करने का है, सो अब सोधे २ 
यहां पर चेंठ जाओ, नहीं तो मार दंगा. जिस पर राव कल्याणमलू ने कहलाया कि 
चूक नहीं करते शादी करा दो, वरना मेरी जान जायगी, तब चक्र करने वाले विखर गये 
आर शादी करादी. शादी होजाने पर जब महाराव की चरात इडर से दो कोश के फासले 
निकल गई, तब धाकुर जामन्तसिह ने राव कल्याणमल का हाथ छोडा, जिसके वास्ते कवि 
आढ़ा प्रयागदास ने कहा है कि. 


नम नमन जीना ॥«. 


४ १ी से. १७१७ के भाद्वाद माहा में मृता नेणप्ी गुनरात तरक गया, ओर आमोन माहा में वापन छोटा, उनका 
सशाम नागेर में या; तब टपावन अमर्ग/ह चांदाउनने आरना प्रबान वाधेश रामर्सिह को मूता सेगनी के पाम अपनी झुपत 
शिसाने के याझते मेन या, जिम॑से >नुमान होता है कि चांदा उमर समय में वियमान नहीं पा. याधेडा राममिंद ने उम्र वक्त 
मेगनी वो कह हि. मिगेदी का दाण परमार-परा हमार हाये आते थे, अब सम आता है, मिगेही का आवबा दाण खत्तावव 
अमारमिर लेता है, ओर पिम गे ( भागदारों ) के गांव १००-१९९ अमरतिंह के तरफ है. 





महाराब अखेराज ( दूसरे ) [ २९१ ] 


/ प्रथम अखेरान गो जाँवले परणवा, गाएणी गले रंग राग गायो;। 
सरत कर राठवड, गरढ भड सामहो, एथ पड जान कल्याण आयो. ? 
/ हज़ारां थाट भ्पाल भेला होये, कबी परदेश रे गीत कहीयो; 
पटा झर मूछ पर नोख कर पटाछो, सरव चहुआण लखरोस चहीयो. ” 
४ चूकरी वात जामंत तणे सांभली, मेहपति ख़लां दल आये प्राजा; 
वाग कलीयांण रे भागे कर वलेबीयो, राव कुशले रख्यो अखेराजा. ” 
४ जोधपुर, उदेपुर कहे यु जांमता, मेहपति खां दल आये मलीयो; 
आबुओ राव परणाव घर आंणीयो, वजाडे जेतरा ढोल वरढीयो. » 


महाराव अखेराज दूसरे के समय में देहली के शाहजहां वादशाह के शाहजादों में 
आपस में विग्नह पेदा होनेसे, इस सहाराव को अपने पक्ष में रखने के वास्ते शाहजादे 
दाराशिकोह व मुरादबरुश ने कोशिष करने का उन दोनों शाहजादे के +' निशान 
पर से पाया जाता हे. उक्त निशानों व फर्मान से यह भी पाया जाता है कि, शाहज्ञादा 
दाराशिकोह के साथ महाराव का पत्र वहेवार था, ओर मुरादबख्श के साथ नहीं था. 
सि. रा. ईं. की पुस्तक में लिखा है कि जमादिउल अव्वछ हि. स. १०६९ (वि. से. १७१५) 
में दाराशिकोह, ओरंगजेब से मुकाबला करने के लिये गुजरात से आगरे को जाता हुआ 
सिरोही में भी आया था. 


महाराव अखेराज बहादुर व उदार राजा था, उसके कईएक गीत #कवित विद्यमान 


न जप आज ते गज कला गा जग ता तो हक हल 
लिखा जाय वह * फर्मान ? कहछाते ये, महाराव अखेरान के उपर शाहनादा दाराशिकोह के “निशान”. (१)ता. ११ 
रवीउढ अन्वठ हि. स, १०६० (वि, सं. १७०६ ) का, ( म्प्तिमें मुरादतत्श को सुबागीरी से उतार वेनेका निक्र है ) 
दूसरा ता. १४ मुहरम हि. स, १०६७ ( ॥ि. से. १७१३ ) का ( निम्तमें महाराव के तरफ से गया हुआ पत्र का भामुद्री 
'जुवाब है. ) तीतरा ता. ६ सफर सन्‌ ३१ जुलूस मुताबिक सन्‌ १०६८ ( वि. से, १७१४ ) का ( निम्तमें महारात्र के पत्र के 
जुवात्र में खातिर जमा रखने का छिखा गया है. ) चोथा ता, ७ मुहर॑म हि. स. १०६९ (वि. से, १७१४ ) का ( निप्तमें 
महाराव के पत्र के जुवात्न में लिखा है कि कोई दुश्मन उस तरफ से न निकहने पाते वैधता प्रतंध रखनेका व शाहनादा प्ररादतरुश 
बुलवे तो उप्तके पाप्त जानेका बिचार मत करना वगेरह हाछ ढिखा है. ) पांतवा ता. ७ रजब सन १०६८ ( वि. से, १७१९ ) 
का निप्तमें शाहनादा मुरादबरूश व उप्के साथियों को मार देनेका व उनका माल असवाब लूट हेनेका आम तोर पर अपने 
स्तद्दारों को मी कहछा देनेका वगेरह लिखा गया है. ) 

शाहनादा मुरादबझुश के तरफत्ते ता. २९, वी रवीउल अब्बल सन्‌ २९ जुलृप मुताबिक हि. स. १०६६ (वि. ते, १७१२) 
क। * निशान ? में लिखा है कि बादशाही मिहर्बानी का भरोप्ता कर नल्‍्दी हमारे पास्त हानिर हो जाओ. दूसरा ता. ७ मुहम 
सन्‌ ३० जुदप मुताबिक हि. स. १०६७ ( वि. से. १७१३ ) का ( निममें छिखा है कि सय्यद रफीम बादशाह के पाप्त से 
हमारे पास्त आता था, वह दांतीवाडे की हद में “ केप्तती ? नामक राजपूत के हाथ से लूटा गया, मिप्तमें स्यर के दोतीन आदमी 
मारे गये ओर तीन च्यार नज्मी हुए व आठ हमार नकद व अप्तबाष लूट लिया, मिप्तसे छूट मार करने वाढ़े को सना देकर 

ठा हुआ अस़बाब हमारी पाप्त भेन दो बंपेर्ह, ) 

मड़राव ने उक्त निशान पर ख़याढ न करने से वादशाह शाहनहां ने ता, २३ ३२८ & * सन्‌ ३० जुद्स मुताबिक 
* हि, छू. १०६७ ( वि, से. (७१४ ) में ह फर्पान *्ल्खिा है, निप्तमें पिगेही इलाके में से चोरी से गया हुआ माल तलाश 
करके माल्कि को दे देने की ताकीद की है, 

कं ह पस्तक में छिफ इतिहाप्त उद्‌रच्च होता हो, वैसे गीव कवित अंकित किये है, ओर दूमेरे मामुडी प्रशेक्ता के कवित्त 
दज नहीं हुए है. 


९२ ] चौहान इुच् कल्पदुम 


हैं. कवि आढा दुरशा ने कहा हे कि यह महाराव सूरताणसिंह के जेसा ही राजा हुआ, 
इसने अपना बेर लिया, परन्तु पुराना बेर किसी को न दिया. इस विषय में कवि 
कहता है क्रि-- 


५ बढ़ ग्रेहणा लिये दीये नह पाछा, सत्र खतंग न दाखे महसार; सोढ़ तणा बोपार सरीखो, बे मांदीयो अखे वोपार,० 
# जब जोस समो भ्रम रामढ, भांग समो भ्रम तणी भतों; बेर रणां नवनवा बसावे, रात पुरांणा न दे री, ? 

५ अज़े अयाग मांदीयों ओहट, घर्णां तगा घट माएं थणा; गलीया गाय खजाने गेहणा, ते लेहणा छांगवां तणा, ” 
6 पेल करे उस्ेल न मंडे, धव छूटी वढ़ बढ़ा हर; आवबुरा पर मु अधपतीयां, साहोटदण भागो समर. » 


इस महाराव ने सिरोही में नया सहरू बनवाया, ओर “ फूछ गोख ” की रचना 
कराई, जो वर्तमान समय में विद्यमान है. इसके विषय में कवि धधवाडिया खेमराज 
€ कांसंद्र[ ' वारूए ने कहा हे फि-- 


“४ अखेरान करायो मेहल एक, इंद्र घट जेम सोभत देख ” 
४ जदाया जालियां काच जोख, गज रीत करायो ग्रुभग गोख. !” 
# सतरा सु समेत सातो बरस; लख केक दाम छागा सरस, ” 
८ हर गोख़ जोख कबलास होये; जगमंगत जोत *फूलगोख जोये. 
४ घघवाद खेम कीरत कहाये; नीज अठग रहो ख चंद तांगे- ”' 





फिर कवि कहता है कि-- 


४ लख मोज फरे तलमात लेखवे, भाणहरो जल हठतो भाण; आबु तणे गोखडे अखेई, चमर दोलावे राव चहुआण. ” 
४ भद जां वाल वंकटा भाखर, गर हर पाखर सेल घरे। मेथा इंमर जल हले माये, तखत बराने सिंध तरे. ” 
८४ बअ्रक धरे फरहरे तेनी, बरस अठार नवा जल वीक। ऊमे खाग जगत सू्‌ आटो, मोटे घढ़ थेठो मशरीक ? 
४ आख़र लेय दे आगाहट, पातां कीजे रोर प्ले; मृछां पहल लिया वल मृछे, आंकोरां आवता अखे, ? 


सि. रा, ३. की पुस्तक में लिखा है कि इसका जन्म वि, सं. १६७४ सार्गशिप 
वदि १० को हुआ था, ओर इनके ११ राणीयां थी, जिसमें राणी रतनकुंवर ने त्रि सं, 
१७३२ में सिरोही में “रतन वावडी ! बनवाईं. इन राणीयों से कुंवर उदयभाण, व 
उदयसिंह और कुंमारी आणंद कुंवर के जन्म हुए. बाई आणंद कुंवर का. विवाह वि. से. 
१७९१५ मे जोधपुर के राजा जशवन्तसिंह के साथ हुआ था, ओर महाराव की घहिन 
कमल कुंबर का विवाह मेवाड़ के महाराणा करणसिंह के साथ हुआ था. बहुआ की 
पुस्तक सें इसकी सिर्फ पांच राणीयां के नाम दज हे, जिसमें राठारीजी “सरदारदेवी 


ककन्‍नन 
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४ महाराव अखेरान ने भनपाये हुए महर में सूतर्गे से मिनाकृणी काय किया हुआ है. उप्तम “ फूडगोस ! नामका 
$ परशा $ प्रामीन शित्प कल का पाप्त नमूना है, * फूरगोस ! की रचना एक पत्यर के स्तेम पर से करने में भाई है, और 
कप+ के पुष्प के नाई दांदी से शुरुआत होकर सहरा दठ कपडे के मुभाफिक उप से सखि्ा हुआ है. उसने अनाये हुए 
महृण यी मात्र मोम है, भीर उम्ी महर के भू तड़ में लाझाव है, निपसे यह महद एक किठ्रे की मह॒रियानमी पूर्ण कर पका 
है. सग्पआ पटाड़ थी ऋहमें ही महद होनेसे उमर पहाड़ के मौरचे से महत्व व सिगेही हगर का रक्षण होता है, 


महाराव अखेशान ( दूसरे ). [ २९३ |] 


मोडासा के राठोर रामसिंह गोविन्दासोत को पुत्री से कुमार उदयभाण, व सेवशीजी 
* जाधुदे ? सेहवा के सेधराज दृदावत की पुन्नी से कुमार उदयसिंह व वाई 'अणंदकुंवर' 
के जन्म हुए. 


महाराव अखेराज के समय के वि. से. १६८२, १६८४, १६८७, १६९०, १६९१, १६९८, 
१६९९, १७०३, १७०७, १७९१५, १७२६, १७२७, १७२८, १७१९, इन संबतों के दानपत्र 
के कईंएक शिलालेख व ताम्रपत्र प्राप्त हुए है, जिसमें वि. से. १६८२ के मडवाडियां 
, गांव के शिलालेख में देवडही फ़ूलकुंवर बाई का नाम, व वि. से. १६८४ के सिरोही के 
ताम्रपत्र में महाराव के नाम के साथ “माजी श्री सूरजदेजी वचनात्‌ ” लिखा हुआ है. 
इसके मुसाहिवों में वि. सं, १६८४ में चीत्रा कर्मसी, वि. सं. १६९० में खबास देवा 
व साह तेजपाल, वि. सं. १६९१ में साह तेजपाल वि. से, १७०३ में पं, केशव, वि. सं. 
१७०७ में सीसोदिया परवतसिंह, देवडा रामा व चोवा करमसो; वि. से. १७१५ से 
सीसोदिया परवतर्सिह, वि. सं. १७२६ व १७२८ में पं. भगवानदास, वि. से. १७२८ में 
सूता चांपा धरमदास, वि. से, १७२९ में नारायणदास आदि होना उक्त संबतों के 
दानपत्नों से म।लूम होता है. 


इस महाराव को व आबु पहाड की प्रशंसा में मेवाड के गांव “सरसिया' के 
कवि मेहडू घीहारीदान ने 'दोआवत ? कहा है. जिसमें आबु पहाड को सोभा व श्रेष्ठता 
का वर्णन इतना विस्तीण और ७उत्तम प्रकार से किया है कि ऐसा वर्णन दूसरे किसी 
कविने नहीं किया होगा. वेसे उसमें महाराव रायसिंह (पहिले) तक के राजाओं की 
संक्षिप्त में ( परन्तु बहुत झस्क भरी भापा सें ) रुयात सो कहो है. उक्त ' दोआवत ! में 
कवि इस महाराव के उमराओं के नाम बताता है, ओर उनके विषय में कहता है कि-- 


११ ५ 2 न 
£ राऊ के उमराब कैसा ? प्रयवीराज का सामंत जैसा ! छखाओत, इंगरोत, चीवा, अबसी सोलंकी, सीसोदिया, 
वायढीया और ख़द तीस वंश, छुए जूगा जाणी हुजूरिया, ? 
“ तीसके घोच परवत सिंघ रुद्रसिहोत पाट का थेभ, दुना उदेशाह, दुआनों का राह. ? 
४ राँगा भेरव का हंगरोत का धणी, फोज का अगी- ॥ उद्घा दुनग सालका, फोज का सीखराल- ॥ " 
# क्रमैसो जेतसी का-धर का कितराड, रीण का पहाढ़, ॥ सींध माखरसी का-चीका राठोड, मर धर का मोढ. ॥ *' 
४ जैरर गोपाल का, वागदीया चहुआण, अम्रली सीर जुणी- ॥ उैगरा जोत का खलक का खेंगाठ, दूना वमपाठ॥/! 
८ मरजमल पुरणमल का घीर भाण पुरणमल का, ए दोए बंधव वेहिल, लुलुगपुर अजुवाले ॥ ”? 
४ केशरी जसबन्त का, जुद्ध फो चाऊ, परचांदो भेलीयां, कम धत्मा फा राऊ ! 
४ क्षेसरीया कट भाणी, सो बहांदरां का अणी पाणी, ॥ ” 
6 और भी सीपाई लोक मुसलमान कैसे ? सींधी ताणखांग, छनालखांन नाइरखान जैसे ! ॥ 
हर ५ भ् 


# विघ्तार के भय से वह इस एस्तक मे नहीं छिल्ला गया है क्योकि बहुत लम्बा है. 
१ चीजावत, २ मेंढा का वीकानेरीया, ३ भवावत क्रीवरठो, ४ वनावत मणाद्ा, ५ बहि5 रामपूत, ६ तेशावत दशमण।, 
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च्छ 


मृता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि वि. से. १७२९ में महाराव को उसके पुत्र 
+उदयभाण ने राज्य लोभ से इंगरावतो के साथ मिल कर केद कर लिया, परन्ठु देवडा 
रामसिंह भरवदासोत व सीसोदिया साहेव्लान ( परवतर्सिहोत ) ने महाराव का पक्ष 
लेकर मुक्त किया. महाराव ने उदयभाण को उनके पुत्र सहित सार डाला, पीछे लखावत 
अमरसिंह चांदावत को ( वयावत से ) सना कर सिरोही की रियासत सें छाया गया, 
और १ पालडी, २ जेतावाडा, ३ देदपुरा, ४ माकरोडा, ५ बापलछा, ६ पीथापुरा, ७ टोकरा, 
८ मेडा, ९ गीरवर, १० मसुगथला, ११ कारूघरी, १२ मुंसलावछ, १३ धनेरी, १४ आवल, 
१५ देलवाडा, यह गावों का पद्दा दिया गया, जिसमें यह शर्त की कि “ विश्नोगों 
लेतो सु नहीं लेसी, दाण लेतो सु छेसी. ” 


लखावत अमरसिंह कब निंवज छोड कर चला गया, उस विषय सें उक्त ख्यात व 
दूसरी ख्यातों में कुछ भी उछख नहीं है, परन्तु कवितों से मालूम होता है कि लखावत 
चांदा के वेहान्त बाद कअ्मरसिह पर महाराव ने निबज पर फोज भेजी थी, जिससे 
वह निंवज छोड कर चला गया था. 


सि. रा, ई. को पुस्तक में लिखा है कि, इस महाराव कां पुत्र उदयभाण वागी 
सरदारों से सेल वढा कर सिरोही को गद्दी पर बैठने को उद्योग करने ऊूगा, और 
वि. से, १७२० में एक दिन मोका पाकर अपने पिता को केद कर सिरोही की गदी पर 
बेठ गया था, वह सूनते ही मेवाड़ के महाराणा राजसिंह ने महाराव से मेन्री के कारण 
राणावत रामसिंह को फोज के साथ सिरोही पर भेजा, जिसने उदयभाण को निकाल 
दिया, ओर महाराव को केद से छुडाया. 


महाराव अखेराज बडो नामबरी पाकर ५३-५४ वर्ष के रूम्बे समय तक राज्य करकें 
& 9 और पीछे ् [ ॥0०+ कि. 
वि. सं. १७३९ में देवलोक हुआ, और उसके पीछे उनके द्वितिय पुत्र उदयसिह गद्दी पर बेठा. 


हि--ह-९<बहु 


+ भू, मे, को स्यात मे“ उद्यसिह' नाम डिखा है, पह्तु वह गठछी से देते हुआ दे. उक्त खुयात में कुमार 
उदयमाज यो उनके पुन्न ( बछ्तिह पसझ्दी कुमार था, ) पहित महाराव से मार देनेका डिखा है. प्रि, रा, ई. की इलझ में 
इस विषए में शोद्धा-स्पापान करने में आगा है, परन्तु चहुआ की पुस्तक में मप्ट उस है. 

# अमरतिह पा फोम भेनने के गीत कवित इप पृस्‍्तक के दूसरे विमाग में निएम के ठलावतों की ख्यात में अडित 
किए गये है. 


प्रकरण ३३ वा. 





चल देकढा कोहाक, (महाराक डदयसिह रे कहाराक डदयमाण तक, ) 





ने, १८ कुमार उदयभाण व उसका पुत्र वर्तसिंह, महाराव अखेराज के हाथ से मारे 
गये. इसकी कुंवरणी सीसोदणीजी “रतनदे ” सी. सुजाणलिंह सूरजमरू को पुत्री थी, 
उससे पांच पुत्र हुए थे, जिसमें से चार गुजर गये ओर वरोसारू विद्यमान था, परन्तु 
सिरीही की गद्दी पर महाराव अखेराज का दूसरा पुन्न वेठा. 


नं. है महाराव उदयसिंह वि. सं. १७३१ में सिरोहो की गद्दी पर आया. वहुआ की 
पुस्तक में लिखा है कि इसने तीन वे राज्य किया, और इसके समय में वि. से. १७३३ 
में लोहियाणा का किला जोधपुर की रियासत में गया. इसके समय के दो दानपत्र 
मिले है, जिसमें एक वि. सं. १७३९ के चेन्न वदि ७ का धनारी गांव में, व दूसरा वि. सं. 
१७३१ असाड सुदि १ का शिला लेख 'जावाल' गांव में होना पाया गया है. इसकी राणी 
चांपावतजी उत्तम देवी, चांपावत अमरसिंह सूरजमलोत की पुत्री से कुमार छत्रसारू 
उफ दुजननसाल का जन्म हुआ. बडुआ की पुस्तक मुआफिक इसका देहान्त वि. सं.७ 
१७३४ में हुआ. 
ने. १९ महाराव वेरोसाल ( न॑. १८ कुमार उदयभाण का पुत्र ) अपने काका के पीछे 
सिरोही की गद्दी पर आया. इसने जोधपुर के वाल राजा अजीतसिह को बादशाह 
ओरंगजेव की खफगी से बचाने को अपनी निगरानी व संरक्षण में सिरोही रियासत 
के ' डोडुआ ? नामक गांवमें वहां के सरदार की देखरेख से एक राजगुर ब्राह्मण के 
वहा रखवाया, और उसकी वाल्यावस्था को काल इस महाराष के संरक्षण में हो व्यतीत 
हुआ था. सि. रा, ईं. की पुस्तक में छिखा है कि वारू राजा अजीतसिंह को जोधपुर 
के राठौर सोनिंग आदि सिरोही में ले आये, और मरहूम जोधपुर के महाराजा जशवंत- 
सिंह की राणो देवडीजी ( जो सिरोही के महाराव की पुत्री थी व सिरोहो में विद्यमान 
थी ) के पास छाये. महाराव वेरीसाल ने उसको गुप्त रखने के कारण ' कालंद्री ” कस्बे 
में रखा, परन्तु महाराजा अजीतसिंह का “ डोडुआ * गांव में रहने का दंत कथा से 
पसिद्ध है, वलिकि जिस राजगुर ब्राह्मण की सुपुर्दंगी में वह रहे थे, उस ब्राह्मण को 


# पि, रा, ईं. की एस्तक में एष्ट २६३७ की टीप्पणी में महाराव वेरीप्ताल के प्मय का कि, से, १७३३ का दानपत्र 
उक्त ख्यात के छेसक को प्राप्त होना छिसा है, निप्तते बहुआ की पएसक में महाराव उद्यप्िह का देहान्त वि, पे, १७३४ में 
होनेका लिखा है वह भरोप्ता पात्र पाया नहीं जाता, इस पुःतक के लेलक को महारात्र वेरीप्ताल के समय के वि, से, १७४० व 
उम्तके बाद वि, से, १७१२ तक के दानपत्र के शिश्लेख व ताम्रपत्र मिले है, उप्तके पहिठे के हाथ नहीं आये है 


[२५६ ] चोहान छुल कस्पद्रुप, 


महाराजा अजोतर्सिह ने जोधपुर रियासत से “ तबरी ” नामक पढ़े की जागोर बारह 
गांव से दी, उस जागीर पर उसकी ओलछाद वाले विद्यमान है. वेसे महाराजा 
अजीतसिह ने वि. सं. १७५९ जेएट सुदि १२ के पत्र में डोडुआ के देवडा केशरीसिंह व 
पाडीब के ठाकुर नारायणदास को अपनी सही महोर के पत्र साथ अपने खुद के 
हस्ताक्षर से भी लिखा हैं कि “जीण घडी थे तेडस्यो तीण घडी आवसां सही. ” इससे 
महाराज अजीतसिह का डोडुए में वर्डों होना ज्यादह मानने योग्य है. 


इस महाराव के समय में शाहजादा मोअजम ( ओरंगजेब का पुत्र ) का "निशान! 
ता. ९ रविउल्‌ अव्वल हि. स. १०९२ ( वि. सं, १७३८ ) में, उसने शाहजादा अकबर व 
दुर्गादास राठोर आदि को सिरोही की सिमा में वे फ़िर आ जाय, तो पकड लेनेकी या 
मार डालने को सिफारिश महाराव को की हे 


इसके समय के वि. सं, १७४०, १७४४, १७४५, १७५९२ के ताम्रपत्नो से वि. सं, 
१७४४, से १७५२ तक साह नानजी इसके मुसाहिब होना पाया जाता है, बुआ की 
पुस्तक में छिखा है कि महाराव वेरीसाल वि. सं. १७३४ में जबरन गद्दी पर बैठा, और 
१९ वर्ष राज किया, इसके पुत्र सूरताण व भीससिंह थे, जिसमें सीससिंह वारुक अवस्था 
कि (९ ्धछ &. ५ 2. 
सें ही गुजर गया था. पि., रा. ई. की पुस्तक में वि. से, १७५४ में इसका देहान्त होना 
ओर तीन राणीयां इसके साथ सती होनेका अंकित हुआ है, इस महाराव की छत्नी को 
पघतिष्ठा वि. स॑. १७५५ में हुई है. 


इस महाराव के पीछे कौन गद्दी पर आये, उस विषय में कितनीएक इंकाएं एक 
दूसरी झुयातों के मिलान करनेसे उपस्थित होती है. एक हस्त लिखित ख्यात में इसके 
विपय में लिखा हे कि, “ वेरीसाल पाटवी था लेकिन लिरोही छूट गई जिससे ' देवतरे 
( ईं. जोधपुर ) गया. ” जब सि. रा. ईं की एष्ट २६७ की टोप्पणों में लिखा है कि 
खा. वा. निआमतअलीखां ने महाराव वेरीसाल का देहान्त वि. से, १७४५९ में होनेका 
व उसके पोछे इसका पुत्र राव सूरताण गद्दी पर आनेका लिखते है. सि. रा. इ. की 
पुस्तक में इसके पीछे महाराव छत्रसारू वि. सं. १७५४ में गद्दी पर बेठने का अंकित 
हुआ है. बड़आ की पुस्तक में इसका देहान्त वि. से. १७५३ में होना, व उसके पीछे 
ने, २० राव सरताण का गद्दी पर बेठना लिखा गया है, आर चह भी लिखने में आया है 
कि राब सरताण ने एक सार राज्य किया व इसके समय से ' पालडी ! पट्टा के गांव 
जोधपुर की रियासत के तरफ गये. राव सुरताण को पीछेसे महाराव उदयसिंह के पुत्र 
नं. (६ छत्नसाल ने पद श्रष्ट किया और आप गद्दी पर बेठा. इस पर से पाया जाता है 
कि महाराव वेरीसाल को देहान्त वि. सं. १७५३ में हुआ था, आर उसका पुत्र सरताण 


चल देवटा चोहान ( नं. १६ महाराव उदयसिंह से ने, २३ महाराव उदयपाग तक ). . [ २९७ ] 


उसके बाद सिरोही की गद्दी पर बेठा था, परन्तु अल्प समय में ही वह पदश्रष्ट हुआ, 
ओर वि. सं. १७५४ में महाराव छत्रलाल गद्दी पर आये. 


नं. २० सुरताणसिंह अपने पिता के वाद गद्दी पर बेठा परन्तु अल्प समय में 
पदश्रष्ट हुआ, जिससे वह जोधपुर के महाराजा अजीतसिह के पास चला गया, जहां पर 
इसको  देवांतरा ” पट्टा की जागीर मिली. वर्तमान समय में इसको ओलछाद वाले 
* देवातरा के छखावत ' के नामसे कहे जाते है, और देवातरे में विद्यमान है. 


ने. 5 महाराव छत्रसाल उर्फ दुजेनसाल ने महाराव वेरीसाल के पुत्र सूरताणसिंह 
को हठा कर गद्दी कब्जे कर ली. बहुआ को पुस्तक में लिखा है क्रि-इसके तोन राणीयां 
थी, जिसमें राणी सीसोदणीजी “ दोपदे ” सीसोदिया फतहलिंह सरदारसिहोत की 
पुत्नी से बाई कल्याणकुंवर का जन्म हुआ, जिसका विवाह मेवाड के महाराणा संग्रामसिंह 
के साथ किया गया. दूसरी राणी वाधेलीजी “ उत्तमदेवी ” साणंद के वाघेला हटेलिंह 
जगतसिंहोत की पुत्री से कुमार मानसिंह उर्फ उम्मेदर्सिह का जन्म हुआ. तीसरी राणी 
वाघेलीजी '“ रूपांदे ” साणंद के वाघेछा कृष्णसिंह जगमलोत की पुत्री से वाई रूपकुंवर 
व बाई लाइुकंवर के जन्म हुए, बाई रूपकुंवर का विवाह जोधपुर के राठोर राजा 
अजीतसिंह के साथ व लाइकुंवर का विवाह इंडर के राजा अणंदर्सिह के साथ किया 
गया. इस महाराव का देहान्त वि. सं. १७६२ में हुआ. 


र0० 
अननन- 


ने, 5 महाराव मानसिंह उर्फ उम्मेसिंह अपने पिता के पीछे गद्दी पर बैठा. इसके 

समय के ताम्रपत्र व शिलालेखों में इसका नाम हर जगह “ महारायि उमेदर्सिघ ' अंकित 

' हुआ है. सि. रा. ई. की पुस्तक में लिखा है कि इसके समय में सिरोही राज्य में कच्चे 

लोहे की तलवार बनाने को मनाई होनेसे, ओर जगह से अच्छी तलवारें होने लगी, 

और +' शमदरोर तो सिरोही को! यह नाम प्रसिद्ध हुआ. इसने बनवाई हुई 
तलवार को ' मामासाही ? कही जाती है. 


उक्त पुस्तक में यह भी “लिखा है कि जोधपुर के महाराजा अजीतसिंह वि. सं. 


“7 फोही की तत्वार क्यों नगप्रसिद्ध हुई ! उप्त विषय में यह जात कही जाती है कि वर्तमान समय में पिरोही में 
जहांपर “ नीटर्भठेश्वानी महादेव ! का मन्दिर है, उप्र मगह एक ' वावडी ? थी, उप्तका पानी बहुत तेम था, वह पानी पिलानेसे 
हथियार बहुत तेम होते थे पीछेप्ते वह वावडी बंध करके उत्त पर शिवाय वंघाया गया. दूपरी यह बात कही जाती है क्रि, 
प्तिरोही के छोहार छोग कच्चे लोहे को इस्त तरह पक्का बनाते थे कि एक खड़े में छोहा रखकर उप्तमें गोचर म( के ऐसी रेक्षायन 
चीन उस्त पर डाढ्ते थे कि, उप्त रप्तायण से विमड्ठी को आःपण होकर विमड़ी उप्त पर पडनी थी, निप्तत्ते गोबर शक कर छोहा भी 
पक्का हो जाता था. उप्त लोहे से बनी हुईं तथ्वार सर्वोत्तम होती थी. 


४» प्लि.रा ई. की पुस्तक में यह भहवाह नोउपुर रियाप्तत को झुपात से डिखा जानेहा अनुमान होता दें, क्यांक्रि 
प्िरोही के बहुए की प्त्तक में नोवपुर के महारावा अनीव्िह के साथ महाराव उम्मेदतिह की बहिन को ज्ञादों होना अंकित 
7५ 


[२९८ ] चोहान कुछ कल्पदुप- 


१७७२ में गुजरात को जाते हुए सिरोही में ठे रे थे, वव सहाराव ने अपनी राजकुमारी की शादी 
उनके साथ कर दी. वैसे हि. सं. १७८७ में जोधपुर के महाराजा अभयसिंह अमदावाद 
के सूचेदार साथ लड़ने के वास्ते जा रहा था, तत्र उसने “ रांवाडा ' (सिरोही का गांव) 
के देवडा ठाकुर ( जो जोधपुर इलाके में लूट खोस करता था ) से बदला लेनेके कारण 
« रांवाडा * गांव वरवाद किया, ओर पोसालिया को छूटा, जिससे महारात्र ने उससे 
सुलह कर अपनी राजकुमारी का विवाह महाराजा अभयसिह के साथ वि. सं, १७८७ 
भाद्रपद वदि ८ को कर दिया, ओर पाडीव ठाकुर नारायणदास को कुछ फोज देकर 
उसकी सहायता में अमदावाद भेजा. जहां पर देवडों ने अहितीय वीरता बतलाई थी. 


महाराव मानसिंह उ्फ उस्मेंद्सिह की राणीयां के विषय में वहुआकी पुस्तक से 
पाया जाता हैं कि इसके पांच राणीयां थी, जिसमें राणी मेवसीजी “ कृष्णकुंबर ” जसोल 
के जेतमाल भारमलोत की पुत्री से कुमार १ प्रथ्वीराज व २ जगतलिंह और चाई 
« जराकुंवर ” व इन्द्रकुंचर के जन्म हुए. जशकुंवर का विवाह जोधपुर के महाराजा 
अभयसिंह के साथ व इन्द्रकुंवर का विवाह उदयपुर के महाराणा प्रतापसिह जगतसिंहोत 
के साथ किये गये. दूसरी राणी वारडजी “ तख्तादे ! सुदासणा के वारड ( परमार ) 
सरदारसिंह की पत्री से कुमार ' जोरावरसिंह ” का जन्म हुआ. तीसरों राणी वाधेलीजी 
: रंभादेवी ” साणद के चाघेला भूषतलिह कृष्णसिंहोत की पुत्रो से वाई & “ अखेकुंवर ! 
का जन्म हुआ, जिसका विवाह वीकानेर के सहाराजा गजसिंह के साथ किया गया. 
चोथी राणी चावडीजी “ छालदे ” माणसा के चावडा प्रतापसिंह एथ्वीराजोत की पृत्री 
से वाई ' सूरज कुंवर ” का जन्म हुआ, जिसका विवाह जोधपुर के सहाराज्ा पजेसिंह 
वख्तसिहोत के साथ किया गया. पांचवी राणी मेडतणीजोी ' वंदना देवी ? मेडताः के 
राठोर अभेराम गोपीनाथोत की पुत्री से वाई ' फूलकुंवर ” का जन्म हुआ, जिसकी शादी 
उदयपुर के महाराणा सम्ामसिह के साथ की गई. 


इस महाराव के समय के दानपत्रों में वि. सं. १७६५, १७७९१, १७७३, १७७८, 
हुआ है, गे पादीव ठाकुर नारायणदाव को जोधपुर के महाराजा के प्ताय बडा ही एनेह था. पहागजा अपयर्तिह का विवाह इस 
महाराप्र की पुत्री / जम्तइंकर ? के साथ होनेद्ता बहुआ की एत्तक्त में भो लिखा गया है. 
४६ कि रा, ई की पुस्तक में * अखेइुबर ? के बदड़े गमझुंवर ( गरनारे ) नाव अंडित है. इस्तका देहान्त वि. से, १७९७ 
में रिरोही में हुआ था, निम्की छत्री वि, से, १७६० में बनीं है. 
नोट-- महारार मानथिंह उ् उम्मेदर्सिह के समय में वि. से. १७७४ में परगना दांतीवाटा पर पाठ्णपुर के द्विवान ने 
कहज़ा का लिया थे, या पुराने देझलर से पराग्रा होता है. वैसे छाउमीपत् को वही ( यह वही पंचोठी छाद्मीमझ ने 
3. है, १८८६ में रित्ती है ) में हिसा है कियि. मैं. (७८७ तक में जोबउर रिवासत्र के तरफ़ प्रिरोही राज्य में से 
डोटीगारी फे १३ गांग, सियारा के १३ गांव, कोरड के १३ गांव, पाउडी के १३ गांव, तायब्रिद्ा के २० गांत्र, छोधहियाणा के 
६० गे), घारतरा के २३ गांव, रामसिण के ३७ गाय, वे गोठवार में विधद्रदर वांकली के १६ गांव, जुमढ़े २२३ गांव के 
९, पे: भरे गये है. 


चल देवटा वोहान ( ने. १£ महाराव उदयसिंह से ने. २३ महाराव उदयभाण तक). [ २९९ | 


१७८१, १७८२, १७८८, १७९१, १७९६, १७९७, १७९९ व १८०० तक के ताम्रपत्र व शिल्ा- 
लेख मिले है, उसमें मसुस।हिबी करने वालों के नाम पाडीव ठाकुर ' रायश्री नारायणदास, 
जावाल के राजश्री जेसिंहदे, “चौधरी खानदान के (चौ. माला इणदा, चौ. कल्याणदास, 
चो. केशरीमल, व चो. तारा ) व संगवी खानदान के (सां. अमर्सिंघ, सां, सुन्दरलाल, 
सां, हटीसिघ ) ओर शाहा खानदान के ( सा. ताराचंद, सा. जोगीदास, सा. भीखा, 
व साहा तेजा भोनसाला ) नामों उपलब्ध होते है. 


महाराव सानलिह उर्फ उम्मेदर्सिह का देहान्त वि. से. १८०५ में होनेका बहुआ की 
पुस्तक में लिखा हे, परन्तु सि. रा. इ की पुस्तक में वि. सं. १८०६ दर्ज है. 


ने. २१ महाराव ए्थ्वोराज़ अपने पिता के पीछे गद्दी पर बैठा. इसके समय का 
एक भो दानपत्र नहीं मिलता है. सि. रा. ई. की पुस्तक में इसका जन्म वि. से. १७८२ 
वैज्ञाख शुदि ११ का होना अंकित है. घबडुआ को पुस्तक से मालूम होता है कि इसके 
चार राणोयां थी, जिसमें राणावतजी “ फतांदे ! हीता के राणावत सुन्दरसिह सुरगसिंह 
भगवानवत की पुत्री से कुमार तख्तसिंह, व चावडीजी “ अम्नतदे ” भमाणसा के चावडा 
अजेतसिंह प्रतापसिंहोत की पुतन्नीसे कुमार रलसिंह व अखेसिंह के जन्म हुए. इसकी 
एक राणी साणंद के वाधेला की पुत्री व एक इडर के राठोर राजा की पुत्री थी. इस 
महाराघ का देहान्त वि. से. १८२९ में हुआ. 


नं. २९ महाराव तख्तसिंह अपने पिता के पीछे गद्दी पर वेठा. इसका जन्मर वि. 
सं. १८१६ भाद्रपद वदि ११ के दिन हुआ था. सिरोही के राजपुरोहित की पुस्तक में 
इसको गद्दी नशिनी वि. सं. १८२९ वशाख सुदि ६ के रोज होना लिखा है, परन्तु बहुआ 
की पुस्तक में तर. सं. १८२९ कातिक सुदि ८ वार सोम अंकित है, वैसे इस महाराव के 
समय का ताम्रपत्र (जो मरहूम महाराव एथ्वीराज के देहान्त के समय पर दान दिया गया 
उसके वास्ते लिखा हुआ हे ) वि. सं, १८२९ फाद्गुन सुदि १ का है, जिससे उपरोक्त गद्दी 
नशिनी का दिन जो बहुआ की पुस्तक में अंकित है वह ज्यादह भरोसा पात्र है. उपयुक्त 
ताम्रपत्र में मुसाहिव का नाम सा. इगरसी भ्गवानदास का अंकित है. 


, + प्िरोही रिया्षत में प्राचीन प्य से स॒त्सद्वीगीरी करने वाले माहमन वर्ग में एगत्री, चोधरी, वहीतरा व बोबबत यह 
उयार खानदान बाड़े मुछुय है, नियमें वहीतरे व भोबावत ' शाह ! क्हेनाते है. संगवी व चौधरी खानदान व/छे “ औप्तवाछ १ 
और वहीतरा व वोबावत खानदान वाछे ' पोखाऩ ? महानन है. पोराढ़ों म॑ भी ' संगवी ? कहे नाते है परल्तु वे और 
खानदान के है. 
नोट--ते. २१ महारात्र एथ्वीरान से ने. ३? महारव जगतहिह के प्मय तक में वि. से. १८।६ में घानेरा परगन के 
३० गांव, वि, से ८२१ में वागड के १२ गांव, वि. में, १८२२ में सेव्राडा उन्हावती के ७ गांव और वि. से. १८२९ में 
मछाणां परगना के ६० ग।व पाढणपुर की तरफ चछ्ा नाना पुरानी वही से माल्म होता है. इससे पाया जाता है क्नि इन 
महारात्रों ने अपने रान्‍्य की चाहिये पेप्ती संमाठ नहीं रखी, निपसे ठक्लावत प्रदारों ने भी हिरे उठाया और बेभशेतल्ती होनानेसे 
पीबाप्तत की हाढत भी अच्छी नहीं रही है 


[३०० ) चौहान कुछ कल्पहुम, 


बहुआ को पुस्तक में इसकी एक राणी इडर की, व दूसरी पोसोना के वाघेला को 
पुत्री होना लिखा है, इस महाराव के-छोटे भाई वालकपन में ही शुजर गये थे, ओर 
आप भी वि. सं, १८३८ में अपुत्रवान देवलोक हुए, जिससे इसके काका ने. < जगतसिंह 
सिरोही के महाराव हुए. 


ने. * सहाराव जगतसिंह को पहिले “ भारजा ? पद्टा की जागीर मिली थी, लेकिन 
महाराव तख्तसिंह अपुत्नरवान झुजरने से उनके पीछे यह सिरोहो की गद्दो पर आया. इसका 
जन्म वि. से, १७८७ के चेत्र वदि ८ को हुआ था. बुआ की पुस्तक में वि. सं, १८३८ 
के जे वदि ६ को इसकी गद्दी नशिनी होनेका उछेख है. इसको राणी चांपावतजी 
€ चंदादेवी ! हरजी के राठोर चांपावत रामसिंह रुपसिंहोत की पुत्री से आठ कुमार 
(१ शक्तसिंह, २ वेरीसाल, ३ उदयभाण, ४ कृष्णसिह, ५ उदयसिंह, ६ बदसिंह, 
७ फतहसिह व ८ दोलतसिंह ) ओर चाईं “ दोलतकुंवर ” के जन्म्र हुए, सिर्फ छः माहा 
गदी पर रहने वाद ( वि, स, १८३९ के सगसर सुदि ४ ) इसका देहान्त हुआ, उस 
समय इसका बड़ा पुत्र शक्तसिंह व उसके पुत्र कल्याणसिंह देवछोक हो घूके थे, जिससे 
द्वितिय कुमार वेरीसाल गद्दी के मालिक हुए. 


नं. ॥ जोरावरसिंह को “ सढार ” पहा की जागीर दी गईं, जिनके वंशज वर्तमान 
समय भें * मढार ? के राजसाहेव हे. 


नं. + कुमार शक्तसिंह अपने पिता की जिन्दगी में हो ग्रुज्र गये. इसकी कुंवराणी 
चारडजी ( सुदासणा को ) लीलादेवी से दो पुत्री (वाई ' सरदारकुंवर ” व उदयकुंवर ) 
व भवर कल्याणसिंह के जन्म्र हुए. कल्याणलिंह का वचपत्र मेंही अंतकाल हुआ. बाई 
सरदारकुंतर का विवाह उदयपुर के महाराणा भीमसिंह के साथ व बाई उदयकुंवर का 
विवाह इडर के राजा जालूमसिंह के साथ किये गये. 


ने, “३ महाराव वेरीसाल (दुसरे) अपने पिता के पीछे सिरोहीकी गद्दी पर वेठा, इसका 
जन्म वि. सं. १८९९ के श्रावण सुदि १५ को हुआ था. और गद्दी नशिनी वि. सं. १८३५ में हुई. 
इस महाराव के पहिले के सिरोही के राजाओं ने संभाल न रखने के कारण इसने जतब्र 
राज्य की ऊुगाम हाथ में ली, तव ऊखावत सरदार करोव २ स्वतंत्रता से बिचर रहे थे, 
ओर पालणपुर रियासत के साथ घालमेरू रख कर अपनी जागीरें बढ रहे थे. पालणपुर 
के दिचान ने अपने राज्य की सीमा वढा कर, सिरोही के राज्य की अव्यवस्था का 
लाभ लेकर कोलीयों के गांवों पर अपनी रखचाली रूगाना शुरु फिया, जिससे कोली 
लोगों ने सी रुख़ बदल, डी. राज्य शासन शिथिल होजानेसे दूसरे सरदारों ने भी 
अपनी जागीरें बढाने का उद्योग जारी कर ठिया. व मीणे-भीलों आदि ने छटफाह 


चल्ू देवटा चोहान ( नं. १६ महाराव उदयसिंद से नं, २३ महाराव उदयभाण तक ).. [ ३०१ ] 


मचाकर इलाका बरवाद कर रखा था. उस समय सिर्फ ४०-५० गांव राज्य के अधिकार 
में रह गये थे, ऐसी शोचनिय दशा देखकर महाराव ने उसको दुरूस्त करने का सोचा, 
परन्तु राज्य की फोज का दारमदार सरदारों की जमियत पर होनेसे, ओर सरवार 
लोग भी काबु में न होनेके कारण, राज्य की स्वतंत्र फौज खडी करने की जरुरत 
मालूम हुईं, जिससे मकरानी, सिंधी, नागेबावे आदि बहादुर सिपाइयों की फोज खडी 
करने में आई. 


कुछ फोज भरती होजाने पर महाराव ने पालणपुर की सीमा पर के ( कोलोयों 
व सरदारों के ) गांवों पर अपना काबु जमाने के वास्ते फौज लेकर चढाई को, त्रि, सं. 
१८४४ में पायावाड़ा के चीवावतों व धनीयावाड़े के सरदार जो पालणपुर रियासत 
के पक्ष में हुए थे उनको सज़ा देकर अपने कब्ज में लिये. वि. से. १८४५ सें पालणपुर 
रियासत ने ' खेमत ' के कोलीयों पर फोज भेजी, तब महाराव ने ' खेमत ” पहुंच कर 
पालणपुर की फोज को भगा दी. इस विपय में कति आढा ओपा पेछुआ वाला ने 
कहा है कि. 

दोहे. 
४ जगनों मानों फ्नसल, उदो ने अख़माल; अजूआले एवा पत्ता, साहब पेरो साल, ” 


गीव- 


# अरबद रे गये गेरीया आये, पाल्यणी इस फरे धुझार; वार एक रुठो रापां बेरो, हर त्यां रुठा वार हजार. " 

4 ट्गमल अहूछ फेरीया दोला, येरीयां फरटी बार बहे; अछेहर राजी अरियां सु अबडो, फरता सवलो कमण कहे, !? 
6 जाम लिया पर बार सद्देता, झद गोला तलवारां श्वीक; पीर हाय लियां पाया सू, माये ज्यूं भायो मशरीक ” 

४ आदी फौन के पदीयों आभो, फना हुई फाए नयी फल; देवड़े रायां घालीयां दसमण, तखवारां पड रसावछ, 

४ मित्र सो अंग बंध रो सुरन, कमण शगावन हुत कसे। सांणे माते दंद घातीयो, पेल़ी घात ने बात पछे. ? 

४ जद भरि तोढे अमठ जपापे, अख़ेई सोद अजृआले; धरती तणो धणी रणपीरां बछीयों फोजां वाले. ? 


वि. सं. १८५० में +बराछोल गांव खालसे करके अपनो फीज के जमसादार “ देशल 
को दिया ७वि. सं. १८५५ में इसने डावेला, वीठुदर, गाढ़ा, भरतवाडा आदि गाँतो के 
कोलीयों को सजा देकर उन पर अपना अमल कायप्त किया, 
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के गांड गाय यवमान हमय में भी गमादार देशठ के येशमों के तरफ है, परन्तु तिरोही और पराठणवुर रियाप्तत की 
पीमा तय (३, तय यह गांव पाटणपुर रियायत के तरफ गया है. 





है महाराग गेरीमाठ दूसरे के स्मंग की हि, सै. १८१६ फी फोगबछ की गही से माठुम होता है कि यर्ममान समय में 
शो गांव पाटणपर के तरफ है उसमें से ( सीहा गांव से रु, २५॥), मेरेप्तरिया का आपड गांव से रु, १२१), रोह गांव से 
है, २९), किशेगर से ह, ८१], परोतरा से रु, १५०], पांगायाटा से रु ६३॥-] गांप से 7. १९-), भारती से रु, ४४०), 
महोवरा से * ८२॥), सिमण से के, ११॥-न] गुँदरी से रू, ११॥) ओर दूसे फोडीयों से भेप्त, पोडे आदि हेनेका 


हागठा उक्त गद्दी में है. 
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[ ३०२ ] चोहान कुछ कटपहुम- 


इस महाराव ने मुऊक में होती लूटफाठ, लूटेरों को सजा देकर बंध की, ओर अपनी 
शैयत के जानमाल का प्रवंध अच्छा किया था, इस विषय में कवि ओपा कहता है कि, 


४ अल जमीयो अमल अभनभा अखेई, कल सूरज धन तुण कला; चीहलां ज्यां कासीद चूथता, रद्ध ले चाले शाह रण, ? 
6 बार धन यारा पेरागर, कुण मैवास विनाश करे; पंथीयां मलेछ वाहता पथ्थर, त्यांहीन घाटों पथर तरे, 

6४ जगपत तणा भर्ांइेज जायो, धरपत पारण मोटो धांख; बने पढाव करे पेपारी, पढती जठे चढारी पांख. ! 

“४ घनवत दगत रायां तप धारी, कोटे मोटे इस कहे; नह रहती थाने हलूनाडी, रांने दल पुरीयां रहे. ” 


सि. रा. ई. की पुस्तक में लिखा है कि इस महाराव ने छः वर्ष तक अपनी फौज 
खडी करने का प्रयाश करके, पीछे अपनी फोज के साथ अपने सरदारों की फोज शामिल 
करके, पालणपुर रियासत ने करीव २५० गांव सिरोही के दवालिये थे, उनको कब्जे लेने 
को चढाईं को, जब भटाणे फौज पहुची तब लखावत, इंगरावत, व वजावत यह तीनों 
दल के सरदार महाराव को छोड कर पालणपुर वालों से जा मिले, जिससे गांव छूडा 
नहीं सके. इस सहाराव ने सरदारों को दाखला बेठाने के कारण पाडीव ठाकुर अमर- 
सिंह ( जो इंगरावत के मुखिया था और उसकी सलाह पर दूसरे सरदार चलते थे ) 
को जमादार देशल के हाथसे सारणेश्वरजों के मन्दिर पास खूक कराया, 


वि. सं. १८५८ में कार्ूंद्री ठाकर अमरसिंह ने महारात्र की संजुरी से अपने नजदोक 
के भाइयों में से ' काकेदरा ” गांव के रामसिंह को गोद लिया, और ' नीतोरा गांव 
महाराव को नजर किया, परन्तु कालद्री ठाकुर के देहान्त वाद उसकी ठकुराणी ने दुसरे 
सरदारों की वहकावट में आकर, “ काकेदरा ! के रामसिंह को गोद से हटाकर, ' मोटा- 
गांव ? के ठाकुर तेजसिंह के पुत्र खुमाणसिह को, वि, से. १८५९ में वर्गर मंजुरो 
महाराव के, गोद रखा जिसले वखेडा पेदा हुआ, लेकिन थोडेही दिनों में मोटागांव 
ठाकुर तेजसिंह मरवाया गया, जिससे सरदारों पर कुछ असर जरुर हुईं. 


अपने पे सिंह 
उक्त ख्यात में लिखा है कि जोधपुर के महाराजा भीमसिंह ने अपने भतीजे मानस 
] |] हक 
से जालोर छीन लिया, जिससे मानसिह ने अपने जनाने व इंवरों को सिरोही भेज 
द्ड 
दिये, परन्तु महाराव वेरीसाल ने जोधपुर के महाराजा भीमसिंह के साथ बडी मेत्री 
होनेके कारण उनको अपने पास रखने से » इन्कार किया. पीछे से वि. से, १८६० में 
और ञ्‌ हि हर 
मानसिंह जोधपुर के महाराजा हुआ, और गद्दी पर आतेही उसने मूता ज्ञानमलछ को 
४ यह बान प्रप्तिद्धि में है कि नोथरर के ऋपार मानमिंह से साओर छीना गया तप उत्तक ननाने बाढ़ प्रिशाही 
दृढ़ के ' अग्ठवादा ? गांव के सददार के पाप्त रहे ये, कहा जाता है कि  अस्ठवाड़ा ? की नागौर के सद्ार * सगयत ? 
( मामनत ) की ओऔगी के थे, परन्तु महाराव की इच्छा विरुद्ध कुमार मानतिंह के जनान वो रखने से, महायव ने उप्तह्ा करायत्ाः 
का दर्ना होट दिया था, 
नोट--ति. में. १८६६ की फोम की वही में ठिकाना तिबन, मंठणा, मंढार, थे रइओआ के हावी प्दारों के 
गांरे फी फोनवठ की स्क्रम उक् वही में नहीं है, मिसतरे अदुमान होता है कि वे छोग महाराव के सम्दूत का में नहीं भाव थे, 


चुद देवटा चौहान. ( नं. १£ महाराव उदयसिंह से ने. २३ पहाराव उदयभाण तक). [३०३ ] 


बडी फोज देकर पिरोही राज्य पर भेजा, जिसने मुलक हूटकर तवाह करने में + कसर 
न रखी. 


इस महाराव ने फोज का खर्च निभाने के वास्ते मुआफि व सासन के गांवों से भी 
७ राज हक लेना शुरु किया था, उस मुआफिक चारणों के गांवों से भी लेना चाहा, 
जिसके वास्ते पेछुआ के कवि आढा ओपाने कवि लोगों पर नाराज न होते कृपा दृष्टि 
रखने की प्राथना में सहाराव को कहा है कि- 
सोरग- 
४ धागे न होगे दीछल, तु तांणी तो तुटसो; मादीक्रां री मील, बढा न लोपे पेरसछ. ” 
4 प्रेत्र वाचक भाषाप, तो जेहदा भांने तरत; सुणे नहीं जल साप, पेरा गारदोयां वचन: ” 
ह गीत 
4 जरा हल कदलेन कु जुटजे, दो मंग वाग दीहादो; आधु राव इणारे उपर, कीने फीम कुद्दाटो, ” 
5 झुंदे परदत किया खोखरा, पाढे दाह फांम पको; खमे ने डोफर तणो खोलढो, धर पत हाथी तणो धको, ” 
४ तर्रा बहती तरुरर तोड़े, जोड़े गौर बर मेर जप्तो; झेले नदीयां तणां झकरोला. फीटी रो आपरो कसो- ४” 
“हे मेव्ास मांदवा पाख़ल, पयाल घालीया नांना पीस; में जीखां कसो बह पारो, रायां राव बड़ा री रीस ” 
# हां बदां सी फार वेरसल, भागे नही बदाई भाऊ; आरी समद्रां राव आबुआ, पेहला फरो तो के ही पाल. " 
इस महाराव के समय के वि. सं. १८४१, १८४३, १८४४, १८४९, १:५६, १८६१-६१८४२, 
१८६४ के दान देने के शिलालेख व ताम्रपन्न मिले है, जिसमें मुसाहिचो में सीसोदिया 
माहसिंघ, देवडा नाथुसिंह, संगवी भगवानदांस लक्षमीचंद व संगवी माला लाला के 
नाम अंकित है, आर रोहीरा में मूता भीखा का नाम मिलता हे. 


इसकी एक राणी चांपावतजी “ अभयकझुंवर ” टीटोई ( इडर इलाका ) के चांपावत 
मदनसिह हरिसिंहोत की पुत्रीसे कुमार उदयभाण उर्फ नाहरसिंह, व कुमार शिवसिह, 
और दूसरी राणी मेडतणीजी ' जीवांदे उफ॑ जशकुंवर ” चाणोद ( ईं. मारवाड ) के 
मेडतिया बदनसिंह शिवस्िहोत की पुत्री से कुमार “ अखेराज ” के जन्म हुए. 


महाराव वेरीसाल दूसरे ने २५ वर्ष तनदेही से राज्य सुधारने के वास्ते यतन कर, 
वि. सं, १८६४ आपाड वदि ८ वार रवी के रोज स्वगवास किया. जो कि उनके सरदार 


+ ओपगर रियात्तन के महाराना मानपिह के ध्तमय के फ़याने से मातम होता है कि वि. से, १८६१ में नोधपुर की 
कौन में तिरोही में वणक़ माहा तक पढ़ा रखा था, और निमम के ठाकुर मगततिह्व ( महारामा मानतिह इस्तका झवाई होता 
था, ) में उसकी सहायता की थी. ( परल्ाना मित्रि पोष यदि ६ ठीडाने निगम के नामका ठाक्षर सगतत्तिह को धन्यवाद 
देने बारत, ) 

# कि, मैं. १८९६ की यही में गांव सेउटा ( श्रयाटी मुसा-फता ) से ह. २१), फेर ( मांठ्याटा ) के दिया नाथा 
से के. 2१, गांव गोठ के एगों से सारी की देस, गांव इुंगरी (रान रामगुर का) से रु. ३], गांव कोद/छा राबझें का रू ६], 
गति सगादर राग्छों का ह, ३२), गांव को गया ( प्ररोद्ित श्रवाढ़ी भंद्रमाण सुरशराम ) से रु. ११११], गांव रामपुरा रु. १९ श्] 
इस गुभाकि/ युल ऐनेका अंगित हुआ दे. 


[ ३०४ ] चोहान कुछ कल्पट्म. 


आदि विरुद्ध होनेके कारण पालणपुर रियासत ने अगले राजाओं के समय में दवाया 
हुआ इलाका सम्पूर्ण काबु में नहीं छा सके, परन्तु उस जमाने की राजक्रान्तिसे राजपूताना 
की ओर रियासतों की मरहटा, पिंढारा आदि से जो खराबों हुई थी, और जगह २ 
* चोथ' आदि खिराज पेश्वा के मरहदे सूत्रे ने छगा दी थी, वेलो ' खिराज ” तिरोहो 
रियासत पर वे छोग नहीं छूगा सके. जिससे मुगल व मरहटों की ताबेदारों की धुसरी 
व खिराज से सिरोही की रियासत वेदाग रहने पाई. 


ने. है वद्िंह को भारजा को जागोर दी गई, परन्तु वह अपुत्रवान गुजरने से 
वापस राज्य में आ गई. 


ने, २३ + महाराव उदयस्ाण वि. से. १८६४ में अपने पिताके पीछे सिरोही की गद्दी 
पर वेठा, इसका जन्म वि. से. १८४६ फाह्मुन ददि ९ का था. इसके समय के दानपत्र 
व पत्र ब्हेवार में इसका नाम “ उदयसिंह ” अंकित होना हरएक जगह उपलब्ध हुआ 
है. इस महाराव ने राजहक की ' फोजवलू ? वसूल करने में बहुत सख्ती अखबार की 
थी, ओर ७ खुद फ़रोज छेकर राज हक वसूल करने को जाते थे, जिससे सिरोही इलाके 
के सहांजन आदि धनवान छोगोंको वहुत भय पेदा हुआ, और उन छोगोने इलाका छोडना 
शुरु किया. कहा जाता है कि यह महाराव ऐश इशरत वाले बहुत थे, जिससे लोगों को 
अपने ब्ृव्य की चिन्ता उपरांत स्रीयों की इजत संभालने का भी डर हो गया. जिससे 
खास सिरोही में से भी महेश्री, पोरवाछ, ओसवालछ आदि महाजन लोग चले गये. दूसरी 
तरफ से जोधपुर के महाराजा मानसिंह अपने वेर का बदला लेने को, ओर सिरोही 
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+ महाराव उदयमण की गद्दी नशिनी वि. से, १८६३ ज्येष्ट छुदि ७ की होना पति. रा, ई की पुस्तक में पृष्ट २७८ 
पर हिसा है, उनमें गहती हुई है, बुआ की पश्तक में नो संब्रत म्रिति दर्ग है वही पिरोही के रानप्रतेहिद के इस्तक में मी 
अंकित है. * 





हे महाराव उद्यमाण खुद फोनदर वघुल करते ये उम्त विषय में खुद उनके हसाक्षेर का वि. से. १८६६ आपाड 
यदि २ का पत्र जो राम्यमाता चांपावृतनी के उपर हिखा है, उप्तमें लिखा गया है कि-- 
/ अप्रेच आात्ताठ बदी १ रा चड़ाइ हे वद २ रे प्रमाते गाम नोछठर रोहुआ (रोहुआ के स्ागावत ) रो मारी 


मुभी३ बाचीद गा्में बगाठ वाडु ओडु-देशु-भेव-बकद-गाएं भरे १६० भाई, लुअंणा फने हुईं, आन ढेश पाछा मेडे होप्री 
प्रमाते नीते'टे होमी गागे रपीई उहरीह छे 


शिपत,.. भाणतो, बत्यंगरी, अगर, वबाहदों. मीरोटी, धणाई़े अन होती. मेदे आन होप्ती, 
5६०१] ११९०!॥) ९११०१) इण्ु २०१७ १६(६०॥१] हे। हे । 


कण भाग बेहरो छे फ्र ठेगाया सा अठा दपा घगी खुमी राजप्री, सेर से नापतो रखाबबी, कांप काम छस्मी, परव प्ताय घोड़ा 
पड़ी २ कुशन मे नि(वेदी) ९ गीई छे. ! 
हि गांतों की हे देखो गट रक्प बना 2 
नोट --पयह गांप नागीरदारें के है. भौर उन गांवों की हेविवन देख देह रक्रप बहुत जाली थी, अज॒म्ान होता दै 
ह मोह कर गात वाले माद्ार ने यह राम हक देना इनकार छले से उसे मात को चार काने को महादत्रत लनरीम की है. 


चल देवदा चोहान ( नं. ३£ महाराव उद्यपिह से ने. २३ महाराव उदयभाण तक ).. [ ३०५ ] 


राज्य कब्जे करने को पीछे पड रहे थे, उसने भी बार २ सिरोही इलाके मे फोज भेजकर 
» लूट खोस जारो रखी, ( वि. सं, १८६७ के उन्हाले मे मृता साहिबचंद की सरदारी के 
नीचे जोधपुर की फौज सिरोहो रियात्तत के परगने रुवाईं व मितरोट ( पिन्डवारा व 
रोहोडा ) पर आई, जिसमे विशलपुर के लखावतों ने अग्रणी बनकर वे परगने लूटे. 
फिर वि. से. १८६८ के पोस महिने में इन परगनों को लूटे गये. सि. रा. है. की पुस्तक 
में वि. सं. १८६९ में भी सिरोहो शहर व इलाका, जोधपुर की फोजसे लूठा जाना 
लिखा है. ) 
यदि सिरोही इलाका की प्रजा महाराव से भयभित होकर व वि. से. १८६९ के 
भयंकर दुष्काल से बचने के वास्ते सिरोही इछाका छोड रही थी, इनके सरवार छोग 
* फौज वल ? उगाने की सख्ती से नाखुश होकर विरुद्ध हो गये थे. जोधपुर की फौज 
ने कई वार आक्रमण करके इलाका व पाटनगर सिरोहो को भी लूटा था, परन्तु 
महाराजा मानसिंह को सिरोही का राज्य कउ्जे करने में सफलता नहीं मिली, ओर 
महाराव उदयभाण ने अपनी स्वतंत्रता का रक्षण किया, छेकिन वि, से, १८७० में जब 
कि महाराव गंगास्नान करके यात्रा से वापस छोटे और जोधपुर रियासत के ७९ पाली ! 
नगर में सोज सजाह करने के वास्ते ठहर गये, तव जोधपुर के महाराजा सानसिंह ने 
फोज भेजकर इसको पकड लिया, व जोधपुर में ले जाकर उससे गुप्त रीति से जोधपुर 
की मातहती, व सवा छक्ष रुपये देने की शर्ते लिखवा लेकर तीन माह वाद सिरोही 
आने दिये, ह 
पिरोही आने बाद वह रर्ते महाराव ने पृ० न को, जिससे वि. से. १८७९१ में 
जोधपुर की फोजने सिरोही रियासत के खूणो ( पोसाल्‍्या ) परगने पर आक्रमण क्षिया, 
उस समय रांवाडा का ठाकुर देवडा आयदान अमरातत, जोधपुर की फोजसे +मिल गया, 
ओर ' रांवाड * में जोधपुर का थांणा ब्रिठलाया, इस कारण से महाराजा मानसिंह से 
उक्त ठाकुर को परवाना लिख कर शावाशी दी व ताजिम देने का सन्म्रान्‌ दिया. सि. 
रा, ईं. की पुस्तक में लिखा हैं कि वि. सं. १८७३ में मूता साहिबचंद के साथ जोधपुर 
की फोज आईं जिसने भोतरट परगने को छूट कर वरबाद किया, जिससे सहाराव उदय- 
भाण ने परगना झालोर व गोडवार के गांवो को छूट कर फोज बाव वसूछ की, उसपर 
४ प्रिरोंही राज्य के रुपाई बे भितरोट परगत में जोधपूर की फोन वि. से. १८६७ व १८६८ मं आनेका महाराना 
मानहिंह के 9. ए, १८६७ नेत्र प्ुद्रि ७व वि. मै, १८६८ पोप्त छुदि ११ के पररान नो विशरुपुर के छत्तावत देवडा 
भृपतमिह वेतीक्षारोत पर दिखे गये है उप्त परसे मालूत हुआ है. निपमे वि. से. १८६८ के पखाने में मितरगेट में भूषतप्िहने 
हक दिलाने के एयड में बिशवलइर की भागीर पर शोधदुर रिकापत की नो बाबर लगती पी बह गुभाफ़ करने की 
हम # पाठी नगर में वैश्याओं का बढ़ा भारी नगर रहता था, और महाराव ऐशो न्याद३ होनेप्ते उनके फंदे में फे थे. 


+ परवाना दि, से, १८७६ मित्ति आत्तोन वदि १२ का विद्यमान है. 
प्र 


[ १०६ ] चोहान कुछ कल्पहुम- 


महाराजा मानसिंह सख्त नाखुश हुआ, ओर बडी सारी फौज के साथ सूता साहिबचंद 
को भेजकर सिरोही को वरवाद करने की आज्ञा दी. जोधपुर की फौज ने वि. सं, १८७४ 
माघ वदि ८ को घप्तिरोही शहर पर हसला किया, महाराव ने शहर छोड दिया और 
पहाड की शरण ली, जिससे जोधपुर की फोजने १० दिन तक शहर को लूटा, और 
महल में प्रवेश करके रियासत का दफतर भी जला दिया, बल्कि उन छोगोंने खास 
दरीखाने की जगह पर रोटी पकाईं जिससे उस जगह का सूचर्ण मिनाकारी काम धघृए से 
ढक गया, वह धूए की झ्ामता वर्तमान समय सें भी विद्यमान हे. 


वि. से. १८७४ का वर्ष प्तिरोही राज्य के वास्ते भयंकर घटना का हुआ. +#ि, सं, 
१८६५ का दृष्काल, व उसके वाद जोधपुर रियासत की फौज के आक्रमण लागलगार 
होनेसे मुलढक को बरवादी हो घृूकी थी, खास सिरोही शहर व राजमहरू आदि लूटकर 
जोधपुरकी फौज ढाईं छाख रुपये का माल लेकर लौट गई, तब भी महाराजा मानसिंह ने 
अपनी इहांतें (मातहती स्त्रीकारना और सवालक्ष रुपये देना.) स्वीकार कराने का दुराग्रह 
नहीं छोडा, जिससे महाराव उदयभाण ने रुपये देनेका विचार किया, परन्तु खज़ाना 
खाली होनेसे महाजनों से रुपये वसूछ करने का यत्न किया, व उनपर सख्ती होने 
लगी. यह देखकर धनवान महाजनों में खल भली मच गई, और बहुत से महाजन 
मालवा व गुजरात में जाकर आवाद हो गये, उस सम्रय सिरोही राज्य को आवादी 
को इतने दर्ज हानी पहुंची थी कि, सिर्फ +८८ गांव आवाद रहे, ओर बाकी सारे इलाका 
के गांव वेरान हो गये. यह दशा देख कर सरदारों ने महाराव के छोटे भाई राजसाहेव 
शिवसिंह को राज्य प्रबंध के विषय में वातचित की, उसने ( शिवसिंह ने ) महाराव को 
नजरकेद करके राज्य की ऊगाम अपने हाथ में ली. 


महाराव उदयभाण नजरकेद रखे गये, परन्तु राव शिवर्सिह ने उसकी हयाति तक 
॥ ६ नहीं 

अपने को राजा कहलाना उचित नहीं समजा, ऐसा सि. रा. ईं. की पुस्तक में लिखा है, 
परन्तु उस समय के ताम्रपत्रों से पाया जाता है कि वि से. १८७६ के साल से महाराव 
शिवसिह व कुमार गुमानसिंह का नाम अकित है, और वि. से. ७ १८६९ काती छुदि २ 
+ वि, से. १८७९ में स्िगेही रियाप्तत में परगने खूणी में १५ गांव, खारड में ४, झोरा में ९, मगेरे में १४, सवाई में 
११, रोहीटा में १४, सांतपुर में ३, भार में २, चद्गा में ९, नारट ४ व प्ताएठ में पिरोही को हकुमत में ३ ( बढ़ाया गांव 
पाठणपुर के तरफ गये थे. ) जुपल्े ८८ गांव आबाद रहे ये, मिप्तमें खाछपा दरबार के तफ वि. से. १८६९ में खाटसे हुए 
फिन्टवारा ऐंट्े के ( ? सिहवारा, २ घनारी, ३ क्षाहो्री ) ३ गांवों के सिवाय ! साप्त हिरोही, २ रोहीढा, ३ वात्ता, ४ भारना, 

९ छाएखादा, ६ मितोंड़ा व ७ बाढोरिया गांव थे. बकाया ७८ गांव प्तरााों व प्ताक्षन के थे, 
# महाराब उदयमाण के प्मय के ताम्रपत्नों में वि, से. १८६९, व कि, से. १८६५ भाद्रग मुद्रि ३ तक कै हेसों में 
फिर * महारायि श्री उद्देिपडी ? नाम अंकित है और बाद में वि. सं. १८६५ कार्चिक छुद्दि २ के व वि. मैं, १८७०, 
१, मं, १८७२, वि. से, १८७००, ( मद्धदद वदि १० के, ) वि. से. १८७६ (मगएर सुददि € ) तक के तात्ना्रों में 


चढ़ देवदा चौहान. ( ने | महाराद उद्यसिह से ने, २३ महाराव उद्यभाण तक ). .[ २१०७ | 


व उसके पीछे के ताम्रपन्नों में महाराव उदयसिह के नाम के साथ शिवरसिह का नाम भी 
उपलब्ध होता है, इससे यह अनुमान होता है कि महाराव उदयभाण ने वि, से, १८६९ 
से हो, शिवर्सिह को अपना गद्दी वारिस मुकरर कर दिया था. 


सि. रा, ३. की पुस्तक में लिखा है कि महांराव॑ उदयभाण को केद से छुडाने के 
वास्ते जोधपुर के महाराजा मानसिंह ने सिरोही पर फोज भेजी, परन्तु सफलता प्राप्त 
न हुई. महाराव उदयभ्षाण के तीन राणीयां थी, जिसमें एक माणसा के चावडा जेतर्सिह 
की पुत्री ' युलावकुंवर, ” दूसरी 'नारलाई ' के सेडतिया एथ्वीसिंह कौ पुत्री 'इन्हरकुंवर ' 
तीसरी ' खेजलुडी ' के चांपावत सालमसिंह को पृत्री ' जेतकुंवर ' थी. उक्त पुस्तक में 
चाबडीजी से वि. से. १८६२ में, चांपावतजी से वि. से. १८७१ में व सेडतणीजी से वि. सं. 
१८७८ में विवाह होनेका अकित किया है, परन्तु बुआ की पुस्तक में दूसरा विवाह 
मेडतणीजी का होना अंकित है, अनुमान होता है कि वि. सं, १८६८ में दुसरा विवाह 
हुआ होगा. अगर यह अनुमान ठीक नहीं है तो केद में होने की हालत में यह विवाह 
हुआ है वेसा मानना चाहिये ! 


महाराव उदयभाण के समय में प्रधान घोड़ा हटावा ने वि, सं, १८६९ में पिन्ड- 
वारा के राणावत ठाकुर « जालमसिंध को थूक करके मार डाला, उक्त ठाकुर अपुत्रवान' 
होनेसे उसको जागीर के सब गांव खालसा राज शामिल हुए, 


पेछुआ के कवि आढा ख़ोडीदान ने एक कवित में कहा है कि सिरोही के देवड़े 
चौहानों ने ' नोरोज ” न देने के कारण मेहणा भांगने के वास्ते सिरोही राज्य को तवाह 
करना चाहा था, इस विषय में कवि अपने गीत में कहता है कि- 


£ महागाय श्री उदेगियती शिवतिहनी ? नाम दे है, उप्तमें किप्ती नगह ' माई शिततिह ? वे किप्ती गगह / कृपा! शिवर्तिह ! 
टिप्ता गया है. 


& न्छ्लारा के राणाज उदयपुर के महाराणा उदयतिह के एव रदर्मिह की भोलद में थे, स्धतिह का प्रश्न राणावत 
परबतहिह म्रहाराव रायमिह दूसरे की तेवा में या, और बहादुर रामपूतत गीना नाता या, राणावत फततिह को महाशाव ने 
फिन्टयरा की जागीर दी, बाद उप्के बंशों में सोगबाडा, धरांगवाढा, पनारी, वे ज्ञाडोडी आदि जागीरं विमक्त हुई, राणावत 

परमततिह के बाढ़ पिन्खाश में ऋमशः २ प्हेनमरिह, ३ भगरतिह, ४ प्रतापतिह, ९ पं्रामम्तिह व ६ सवाईपिंह हुए, 
सतराईपिह कि में, १८६३ में विद्मान था, वि. मे, १८६१ में झाडोी में राणावत कोर्छा-ह ( छुशर्लातिह ) या वह नाओहाद 
गुनर गया, भोर वि. से, १८६३ में पि्डवारा के मराईलिंद ने अपुप्ननान होनेह करण पनारी के राणातत माह्यिंह को, 
बंद! मगुरी महाराय बरीमा5 के, अपने गोद टेक! घनारी वे पिन्हवारा की गगीर शामिछ का छी, मिप्तार महाराव की खधनी 
हुई, फन्तु थीढे से उसका गोद मंजुर रखा गया. कहा जाता है हि कुमार शितर्तिह ने मगाक में बोढां हत को वहां झ्लि 
ठाहर नाठ्ममिंत को माह प्क्ता है? मिप्तार उतने ठाइर के मह ने जाकर उप्तको चूक किया, माठप्रत्िष अपुत्रवान था 
मिपते उप्तरी झागीर खास में रखती गई, और पिन्दयारा के सलाव पनारी ये झ्लाढोढी की नाओछाद जागीरें मी खाह्से हो हई, 
बपान पम्य में सीध्षोदिया पश्षति! के बेश्षन ३ पतोणबाटा, ३ उंदरा, ६ जवापृरा, ४ काछोडी ( गगापुर वाहे ) व ५ सांगवाड़े मे 
विद्यमान है और भगीर पा रहे है, 


[३०८ ] ह चौहान कुछ कल्पदुप- 


* कछवाहा कमेथ घरा रे कारण, ज्यां नारी नवरोजे जाय; मेहणों ओ छांगे मंडोवर, कुछ चहुआणां रेस न काँय. ! 
४; दग पग रेस देअण पत्साहां, राजा मांन न जाणो राज; आधु पक्का दे अण अधपतियां, उदल खां संघारण आज,” 
# कद पसाव जक्कां घर कीधा, सोद हरा खग जगत सरे। कइुऐ अमले मेल न करसी, करमाला सु मेल करे. ! 
८४ बरस पद खग ओ वेरसल, कल्वट तणी नभावण कार; जग जग बेर न दीधा जूना, हेवे नवा वसावण हार. 
# शीरंदर अद्वर पाट नंग गीर, सोहडां घणां देअण खय चोट; उदीया भाण धरेहडं उपर, महपत आँक सदा मन मोट ” 


महाराव उदयभाण को जोधपुर के महाराजा ने धोखे से पकड़ लेनेके विषय में 
इसी कवि ने जोधपुर के महाराजा सानसिंह को रुवरु में कहा है कि-- 


# क्षीनो आपरो जांणीयो कनां हरामखोर रे कीहे, जाणीयो जो कियो तो न कीनी वात जोग; ! 
४ रायां राब उदेभांण झलांणीयो मान राजा, असी रीत वेसांणीयो करी ते अज्ञोग, ” 

४ आगे ही सोरोही राव न भागो दढेस आगे, जो आप बोछात आगो पीठ देई न जात; * 

4 दगो करे सोढ हरो रोकीयो अजीत इुजा, वें सो आपरो अनोग कीघी वात, ” 

* रम्मां घटा ऊथालणो कहीजे आबुओ राजा, केणारने पालणो थो न देणो थो कान; ” 

४ बोहाएर ब्ालणो थो वेरीसाल तणों बेटो, गीनाएत न रोकणो थो सवाई गुमान, ” 

४ खून गनो जाणवो नां सीरोही आपरे खोले, रावरे नव कोट खोले असी रीठ; ” 

५ दली नाथ णोधांग मु कीध दगो घेर दोले, उमेदराव रे ओले राखीयो अजीत. ” 


इस महाराव ने पदभ्रष्ट होने वाद २९ वष उसी अवस्था में व्यतित किये, और 


वि. से. १९०३ में इसका देहान्त हुआ. इसके पुत्र नहीं होनेसे राव शिवर्सिंह इसके 
देहान्त वाद राजा कहलाये गये. 





र३ 


सिरही राजकुल के नं. '₹ वाले महाराव. 


् 
अषथक 


महाराव शिवसिह साहब वहादुर, 


[ विमाग पहिना पृष्ट ३०९ ] 


4१॥ (दब जविहए कहावत 4 ४७० ८०.०७ 


प्रकरण ३४ वा. 





बढ देकड॥ बोहाक, ( महाराक शिवर्सिह रु महाराव उस्मेदसखिह ) 


नं. हे महाराव शिवसिंह का जन्म वि. से. १८५५ कातिक सुदि ६ के दिन हुआ, 
उसके तरफ नादिआ पट्टे की जागीर थी, लेकिन पि. सं. १८७५ में जब कि महांराव 
उदयभाण से राज्यशासन छीना गया, तव से यह उसकी जगह राज्य कारोबार चलाने 
लगे, और ' राव शिवसिंह ” के पद से नियत हुए. वि, सं. १९०३ साथ वदि ९ के दिन 
. महाराव उदयभाण का देहान्त होने वाद, यह महाराव पद से सिरोही राज्य के मालिक बने. 


महाराव उदयभाण के समय में राज्य की अव्यवस्था हो जानेके कारण, जब यह 
राज़्य गद्दी पर आये, उस समय रियासत की स्थिति ऐसी खराब थी कि, राज्य के तरफ 
खालसा गीने जाते आबाद गांव, सिरोही नगर समेत सिर्फ़ (१०) दशही थे, सुलक वैरान 
हो घूका था, और सरदार छोग आप मुख्त्यार बन कर रियासत की हुकूमत के वाहिर विचर 
रहे थे, जोधपुर व पालूणपुर रियासत वालों के, अंग्रेज सरकार के साथ अहदनासे हो' 
जाने के कारण, उनकी तरफ से सिरोही का मुझूक दवाया जा रहा था, - जोधपुर की 
फौज ने खजाना छूट लेनेसे भंडार खाली पडा था, और आमदनी का जरिया चाहिये 
जेसा न होने के कारण, उपरोक्त दोनों रियासत के सामने फ़ौज का जसाव करके भिडने 
का साधन नहीं होनेसे, महाराव को अंग्रेज सरकार का आश्रय लेने की आवश्यकता 
मांलूम हुईं, जिससे जाछोकरा गांव के पुरोहित नारायणदास (जो रावल ब्राह्मण था. ) 
द्वारा अंग्रेज सरकार के पोलिटिकल अफसरों के साथ अहदनामा करने के .विषेय में 
बातचित शुरु कराई, उस समय कनेल टॉड साहेव जोधपुर रियासत के पोलिटिकल अफसर 
थे, पुरोहित नारायणदास उसके साथ घिरोही रियासत के अहदनामा की तजवोज कर 
रहा है, यह वात जोधपुर के महाराजा सानसिह के कान पर जानेसे, उसने सिरोही राज्य 
अपने ताबवे का होना जाहिर करके, अहूग अहदनामा न करने के विषय में अपना दावा 
अंग्रेज सरकार के आगे पेश किया, जिससे अहदनामा होना मुलतवों रहा, .ओर जोधपुर 
के दावा की तहकीकात का काम कर टॉड साहेव को सुपुर्द हुआ. टॉड साहेव के साथ 
महाराजा मानसिह को बहुत मित्राचारी होनेसे, अपनी मुराद हासिल होने की सम्पूर्ण 
उम्मेंद उसको हो खूकी थी, परन्ठु वह निष्पक्षयाती और न्यायी अंग्रेज अफसर ने अच्छी 
तरह प्राचोन ख्यात व सबूत पुरावे हंढ कर सम्पूर्ण तहकीकात करके, सिरोहो रियासत 
कभी जोधपुर की मातहत नहीं होना, ओर एक स्त्रतंत्र राज्य होना स्वीकार कर जोधपुर 
का दावा खारिज किया. , 


हू 


(३१० ] घोद्न इुछ कस्पतरुम, 


दंतकधा में यह घात कही जाती दे कि, पुरोहित नारायणदास ने यह +शर्ते अंग्रेज 
सरकार के साथ तय की थी कि, लिरोही रियासत के जो जो परगने जोधपुर व 
पालणपुर रियासत ने दवालिये हे, पे सत्र वापस पछिरोदी रियासत के शाम्रिल ड्रिये 
जाएंगे, लेकिन वेसा नहीं हुआ, जिसका कारण यह बताया जाता है कि, पुरोहित 
नारायणदास के विरुद्ध सिरोही के किसी मुत्सदी ने यह चात फ़ेलाईं कि, उसने अंग्रेज 
सरकार के साथ मिल कर अपने वास्ते भीतरोद परगना की जञागीर लिखा ली हे, इस 
अफवा के नतिजे सें नारायणदास ने “'छोटाणा? गांव के पास फांसा खाकर अपना 
जान थरुमाया. कहा जाता है कि इसी कारण से उसकी माता ने अपने पास जो कागज 
पच्न थे वे सब नाश कर दिये, जिससे ता. ११ सपटेस्घर सन १९२३ ई. (वि. से. १८८० 
भाद्षपद सुदी १३) को, सिरोही मुकाम अंग्रेज सरकार के साथ अहदनामा तहरीर 
हुआ उसमें वह शार्त दल नहीं होने पाई है. इस अहदनामे को रुह से सिरोही रियासत 
की कुछ आमदनी पर छःआनो की खिराज दाखिल हुईं. 

सिरोही रियासत के सरदारों से गोद लेनेके विषय में, प्राचोन समय से यह प्रणाली 
है कि, वे छोग दरवार को मंजूरी के सिवाय दूसरे का पुत्र गोद नहीं ले सक्ते है, पेसी 
मंजूरी देते वक्त नकद रकम का नजराना अथवा मनाओलाद सरदार की जागीर में से 
कुच्छ हिस्सा, नजराना के एवज में खालसा राज रखा जाता था, अगर गोद मंजूर नहीं 
करते कुछ जागीर खालसा की जाती थी, लेकिन राज्य शासन शिपिल हो जाने के 
कारण, सरदार लोगों ने वेसो मंजूरी हासिल करने को परवाह न रखने से, राव शिवसिह 
ने राज्य की लगाम अपने हाथ में लेतेही, वर्गेर मंजूरी राज गोद न लेनेका हुकम 
जारी किया, इस कारण से सरदार छोगों में ज्यादह असंतोष पेदा हुआ. 

अंग्रेज सरकार के साथ अहमदनामा हो जाने से, जोधपुर के महाराजा ने प्िरोही 
इलाके के खारऊू परगने पर, भंडारी एथ्वीराज की सरदारी में फौज देकर हमला कराया, 
ओर १० गांवों को बरवाद करके रु, ३१०००) का लुकशान किया, लेकिन अंग्रेज सरकार 
ने वह नुकशान जोधपुर से वापस सरा दिया, व रियासत का इन्तिजाम के वास्ते जरुरी 
फौज रखने को रु. ५००००) विना सूद देनेकी तजवीज हुई, इस वक्त केप्टन स्पीअर्स 
साहेव सिरोही का पोलीटिकल एजंट नियत हुआ. 

महाराव साहिव ने एक तरफ अंग्रेज सरकार के साथ अहदनामा करने की पेरवी 


+ पुरोहित नारायरदाप्त मे यह शर्ते टिसा छेने के विपय में, श्याह्त के दफतर से संदीन पुरावा प्राप्त नहीं हुआ है, 
छेक्नि त्याप्तत के ताफले अहमदनामा हो नाने बाद, इटाफ़े गैर में गये हुए परगने वापस मिड्ने का दाश, अंग्ेन सतशकार में होने 
के गिपय में क्िनेक कागन मौजूद है, मिप्तते अनुमान होता है हि अंग्रेन सरदार में नह वादा किया होगा, उम्त दावे का 
इननाही परिण'म आया कि, हि. मं १८७६ के मरद मो नो गांद पाठगरर रियाप्तत ने कब्ने किये ये वे तिरोही रिवात्रत को 
दिलाये गये, और उपके पहिल्ले दूवे हुए परगने फे विषय में छुछ मी गोर नहीं हुआ. प्रोहिद नारायणद्राप्त काँप्ता छाकर मरमाने 
डी बात हटो है, और ऐसे ही कारण से उतने अपनी ननोई हा फंसा दाढ कर भाषधात दिया था, 


चढ देवटा चोहान ( भहाराव शिवर्सिह व महाराव उम्मेदस्सिह ). [३११ ] 


जारी रखी, और दूसरी तरफ जागीरदारों के गांवों से जो बिना धोरण का राजहक 
वसूल होनेके कारण असंतोष फेल रहा था, उसको रफा करने के वास्ते एक हो 
घोरण से राजहक लेने की तजवीज करने को हरएक जागोरदारों से, अछग अरूग 
+अहदनामा करने का काम हाथ में लिया, और अंग्रेज सरकार के साथ अहदनामा 
तहरीर हुआ उस समय तक में, सिवाय ठिकाना निंबज के सिरोही रियासत की हुकूमत 
में जो २ सरदार विद्यमान थे उनके साथ, राजहक को आमदनी आठआनी के हिसाब 
से लेना तय हुआ. यदि ठिकाने निंवज का ठाकुर रायसिंह आप मुख्तार बन बैठा था, 
और दूसरे जागीरदारों के मुआफिक अहदनामा करना नहीं चाहता था, जिससे उसको 
दवाने के लिये अंग्रेज सरकार की फौज को सहायता लेकर निवज पर चढाई को, इस 
लडाई में दोनों तरफ के कितमेक आदमी मारे गये, और ठाकुर रायसिंह अपने पुत्र 
प्रेमसिह के साथ पहाड में भाग गया व निवज पर राज्य ने कठ्जा कर लिया, परन्तु 
. थोड़े दिन बाद रामसोण वगेरह ठिकाने के सरदारों ने बीच में पड कर, ठाकुर रायसिंह 

को निंवज ठिकाना वापस दिलाया, और वि. से. १८८९ वेशाख सुदि १ के दिन निंवज 
ठिकाने के साथ अहदनामा हुआ, जिसके जरिये निंब्रल ठिकाने को कुछ आमदनी में 
छःश्ञानी हक राज्य में देनेका तय हुआ. 


अंग्रेज सरकार के साथ अहदनामा होजाने पर, रियासत को तरफ से पालणपुर व 
जोधपुर रियासत के तरफ जो परगने चले गये थे वह वापस लेने का दावा पेश किया, 
परन्तु उसमें कारामद नही होते, सिर्फ पालूणपुर रियासत से मंढार, भठाणा, रहुआ, दबाणी, 
वागदा, ठिकाने के जागीरदारों के गांव, वि. से. १८८० मागसर वदि २ की तहरोर से 
सिरोही राज्य में सुपुई हुए, ओर उनकी जागीर से राजहक आठआना लेनेका ठहराव 
हुआ, वेले गोरवर मावल पट्टे की जागोर के गांव भी पालणपुर रियासत ने वि. से, १८८१ 
में तिरोही रियासत में सुपुर्द किये. 


वि. सं. १८८५ में देहलो का शाहजादा मुहम्तद बहरामशाह ने मक्के से लछोटते 
सिरोही की महमानगिरी लो, इसी साल सें अंग्रेज सरकार को देनेकी खिराज छः आना 
तय हुआ था, उसमें से दोए आनी कम करके चारआना खिराज की रकम ७₹. १५०००) 
+ जागोरदारों के प्ताप वि से, १८७८ वे १८७९ में अंग ३ जागीर का भर्ग २ अहदनामा हुआ, उप्रमें जमीन 
भुतालीका ( काइतकी ) आमदनी में रानहक भाठभआानी और घेरा, मवेशी की चराई आदि नकद आमदनी राम में आवगो 
छेनेका ठहराव हुआ, लेकिन पीछेसे ठिक्रना निषन का अहृदनाना होने बाद ठिक्ाना पाडिव, कारुंद्री, मोटागांव व जावा5 ये चारों 
परायतों से हरएक प्रकार की भामदनी में से छः भानी छेना तब हुआ, ओर दूप्तेरे जागीरदारों को नकद आमदनी में कुछ मी नहीं 
देने का ठहराव था, उम्तके बदड़े क्िप्ती मागीरदार को उम्रमें से चारआनो व किपिक्रों अ5भआानी देंने की तमवीम हुईं है. 
# तिरोही र्याप्तत की कुछ भ मदनी ₹. ६००००) गीनी गई थी, छेक्षिन इन दिलों में, हांपिठ बटवारा ₹, १८३७७) 
घर गीनती रु, ७६९९) मंवेशी रु, ५५२४) दाण रु. ८८०१) टागबाब रु, २१२०) जुरमाना र ७९५४) आबकारी र.८१९) 
जुमछा रु, १०८९१) की होना वि, में. १८८९ की वही से माडूम होता है. 


[ ३१२ ] घोहान इक कल्पटुम- 


भीलाडी देने का तय हुआ. वि. से. १८९७ में गीरवर-मावल के ठाकुर नाओलाद गुजरने 
पर, निंवज ठाकुर ने वगेर मंजूरी राज अपने पुत्र उदयसिह को गोद देने से, उदयसिंह 
को पकड कर केद किया गया, जिससे निंवज ठाकुर ने रूडाईं को तय्यारों की, रियासत 
से उसको सजा देने की तय्यारी हो रहो थी, दरमियान उदयसिंह केद में हो झुजर गया, 
और पोलिटिकल ओफिसर ने ठाकुर रायसिंह को नाजायज कारराई न करने की हिदायत 
करने से, उसने भी राज्य का हुकम मान लिया. 

वि. सं, १९०० में जोधपुर इलाके के गोडवार परगने के हाकिम ने सरहदी तनाजे 
के वहाने से, सिरोही के गांवों पर फोज भेजकर जोधपुर की नजदिकी सरहद के 
जोयलऊा आएि गांवों को छूट कर रु. ३५०००) का चुकशान किया, जिसकी इत्तिला 
अंग्रेज सरकार को होने पर, अंग्रेज सरकार ने केप्टन फूर्च व मेजर डाऊनिंग नामक 
अंग्रेज ओफिप्तरों के द्वारा सरहद मुकरर करा दी, जिसमें सिरोहो रियासत के तरफ से 
अच्छो पेरवी न होने से, सिरोही के बहुत से गांव जोधपुर रियासत में चले गये. 

वि. सं. १९०२ में मणादर व झाडोली के वजावतों के दरमियान सरहदी तनाजा 
होने के कारण, झाडोली के वजावत सरदारों ने वगावत करके नुकशान करने से, उन 
पर फोज भेजी गईं, परन्तु वाद में पंचायत से उनका फेसला हो गया. इसी साल में 
आधदु पहाड पर “सेनिटेरियम” बनानें की अंग्रेज सरकार को इजाजत देने का 
अहदनामा हुआ. 

महाराव शिवसिंह ने अपनी रियासत में अमन फेलाने के वास्ते वि. सं. १९०३ से 
१९०६ तकमे हरणी, झाडोडी, लोहियाणा व रहुआ आदि गांवों के सरदारों को, ओर 
लूट करने वाले मीणे, भीलों आदि को सर्त नसोहत की. पीथापुरा के ठाकुर 
( उदयसिंह के पुत्र, ) अनाइसिंह व नवरूसिंह वागी हुए थे, ओर निवज ठाकुर उनको 
सहायता दे रहे थे, जिससे निंचज ठाकुर को सजा देने के वास्ते, महाराज कुमार 
गरुमानसिह ने राज्य व अंग्रेज सरकार की फौज सहिद निंवज पर चढाई को. निवज 
ठाकुर ने सामना किया, और पहिले हमले में राज की फौज को सफलता प्राप्त नहीं 

ईं, लेकिन दूसरे हमले में ठाकुर भाग गया, ओर पहाड की शरण छो, राज की फोजने 

निवज कब्जे किया, परन्तु पीछे से निवज ठाकुर ने हाजिर होकर अपनी कसूर के वास्ते 
मुआफी मांगने पर, उसको निवज वापस दिया गया. इसी तरह जोगापुरा का ठाकुर, 
चोरोंकों पनाह देकर नुकशान पहुंचा रहा था, उसको पकड कर केद को सजा दो गई. 

वि. से, १९०९ में जोधपुर इलाके के लोहियाणा ठिकाने का राणा व नाणा 
ठिकाने के ठाकुर जो सिरोहो रियासत में छूट खोस व चोरी कराते थे, उनको अंग्रेज 
सरकार द्वारा सिरोही में घुलवा कर आयन्दा ऐसी काररबाई न करने की तहरोर लिखा 
ली, जिससे सरहदो गांवों में उक्त ठाढुरों से होता त्रास कम हो गया- 


चल देवटा चोहान ( महाराव शिवर्सिह व महाराव उम्मेदर्सिह ). [ ३१३ ] 


वि. सं. १९१० में भठाणे ठिकाने का ठाऊुरं नाथुसिंह ने सुंडकी सरहदें के फेसलें में 
अपने कब्जे की जमीन पारूणपुरं के तरंफ चलो जाने से वागी होकर तुफान शुरु किया 
और लूटफाट करने लऊूगां, उंसको दबाने के वासंते अंग्रेजी फौज की सहायता लेकर पीछा 
करने से वह कई आदमियों के साथ पकडा गया, और उनको छभ्वर्ष की केद को सजा 
दी गईं, लेकिन वि. से. १९१५ में वह जेलखाने से भाग गया, ओर फिर लूटफाट करने 
लगा. महाराव ने उसको पकडने के वास्ते मूंझो न्‍्यामतअलोखां को फौज देकर भेजा, 
परन्तु वह गिरफतार हो सके वेसा नहीं होने से मुआफी देनेकी शर्त पर सिरोही छाया 
गया, सहाराव ने उसको सव कसूर मुआफ करके भटाणा की जागोर वापस दे दी. इसी 
साल में महाराव ने एरिनपुरा को छावणी के पास अपने नाम से “ शिवगंज ” नामका 
नया शहर आधबाद किया, ओर वहां पर आबाद होनेवालों के वास्ते खास तोरपर रियायत 
करने से, पाली आदि स्थलों से अच्छे २ व्यापारी आवाद हुए, जो शहर वर्तमान समय 
में सिरोही रियासत में खास व्यापार का स्थल गिना जाता है. 

सरदारों के फसाद से फोज का खर्च बढजाने से रियासत पर कर्जा बढ गया, ओर 
राज्य प्रतंध में जरुरी खुधारा नहीं होने के कारण महाराव ने सुप्रीन्टेन्डेन्ट के तौरपर 
एक अंग्रेज अफसर मुकरर कराना चाहा, जिस जगह पर कर्नल एन्डरसन्‌ साहब मुकरर 
हुआ, महाराव ने उसको राज्य की हालत सुंधारनेका व आमदनो बढाने का काम सुपुर्द 
किया, उसने वेरान गांव आबाद करने के वास्ते इस्तहार जारी किये और खेती व 
व्यापार की तरक्की होवे वेसा इन्तिजाम किया, जिससे मुलक में अमन के साथ बहुत 
फायदा पहुंचा. 

वि. सं. १९१४ के गदर में एरिनपुरा छावनी की फोज गदर के बागी लोगों के सांथ 
शामिल हो गई, उस सप्तय छावनी के अंग्रेजों में से केप्टन कोनोली बागी के हाथ 
पकडा गया, और दूसरे अंग्रेज व उनकी ओरतें वाल बच्चों के साथ भाग नीकले. महाराव 
को यह खबंर मिलंते ही, उसंने मूंशी न्‍्यामतअछीखां को राज्य की फोज देकर उक्त 
अंग्रेजों को सहायता के वास्ते भेज दिया, उसने “ वडगांम ! नामक गांव के पास बागियों 
के साथ मुकावंछा करके उनको शिकस्त दी, ओर भगे हुए अंग्रेजों का पता लगा कर 
उनको सिरोही पहुंचा दिये, महारावने उन अंग्रेजों को अपने महल में रखकर अच्छी 
खातिर को. 

केप्टन कोनोली बागी के हाथ में होनेका मूंशी को मालूम नहीं था, जबकि यह 
बात मालूम हुई तब उसने वागियों का पीछा किया, ओर दो दिन सफर करके उससे 
जा मिला. उसने बागियों की तरफ से निगहवानी रखने वाले सवारों को छारूच देकर 
कोनोली साहेव को मुक्त किया, ओर सिरोही पहुंचों दिया. वे सब अंग्रेज छोग गंदेंर की 
शान्ती होने तक॑ सिरींही के मंहलोते में रहें, और बाद एजंट गंवरनंर जनरल के पोंसें 


[ ११४ ] चौहान कुछ कर्पट्रुम, 


आयु पर पहुंचाये गये. महागव साहिब की यह वफ़ादारी देख कर अंग्रेज सरकारने उसको 
धन्यवाद दिया, और सिरोही राज्य पर पीछली सालों की खिराज को रकम वाको थी 
वह छोड दी, और आगे के लिये आधी खिराज ( रु. ७५००) भीलाडी ) लेना तय हुआ, 


वि. से, १९१६ में धाणता व वेलांगरी गांव के सरदारों ने आपस में झगडा किया, 
जिसमें कितनेक आदमी मारे गये और जख्मों हुए, महाराव साहिवने उनको पकड़ने के 
वास्ते राज्य की फोज भेजी उनमें से धाणता के जागीरदार पकडा गया, परन्तु वेलांगरी 
का जागीरदार बागी होकर छूट करने लगा, उसको पकडने के वास्ते राज्य ने फौज 
नियत की, लेकिन मोटागांस के सरायत विजयसिह ने उसको सहाराव के पास हाजिर 
किया, महाराव ने दोनों जागीरदारों को जुर्माना की सजा देकर मुआफो बक्षी. इसो 
साल में सगवाडा व सिरोडी के जागीरदार वागी हुए, उनको पकडने के वास्ते फौज 
भेजना पडा. सणवाडा वाले फोज के शरण हो गये, परन्तु सिरोडी वाले ने फौज के 
साथ मुकाबला कियां, जिसमें दोनों तरफ के कितनेक आदमसो मारे गये, अखोर दबाणों 
के ठाकुर की जामनी से सिरोडी वाले हाजिर आये, उन्हों ने जो जो नुकशान किया था 
उसका चदला लेकर उनको जागीर वापस दी गई. 


सिरोही रियासत के सरदार हठिले व स्वतंत्र मिजाज के होने के कारण अंग्रेज सरकार 
का हिन्दुस्तान में राज्य अमल हो जानेसे जबकि गेर रियासत के साथ युद्ध करने का 
प्रसंग वंध हो गया तब उन्हों ने अपना मिजाज ओर ताकत को आपस के झगड़े करने 
में, राज के साथ फसाद मचाने में व बगावत के काम में अज्ममाना झुरु किया, जिससे 
महाराव शिवसिह को बहुत तकलिफ उठाना पडा. चलिक अंग्रेज सरकार की सिरोही राज्य को 
सहायता व सहानुभूती न होती तो ऐसे सरकस सरदारों को काबु में रखना मुश्किल हो जाता. 
सिरोही के सरदारों के साथ काम लेने में सब से भारी मुश्किलो यह है कि वे सब 
एक ही खानदान के है, ओर जब २ फसाद मचाते तब राज्य की तरफ से दवाव होने 
पर, दूसरे सरदार उनके भाई बन्धु होने के कारण पनाह देते थे, वेसे जब राज्य कें तरफ 
से सख्त दवाव होकर गिरफतार होने का मोका आ जाता तब उनके दूसरे भाई 
महाराव को सिफारिश करके उनकी कसूर मुआफ करने का चचन लेकर उनको हाभिर 
कर देते थे, जिससे फसाद मचाने वाले को कसूर की सजा चाहिये वेसो न होनेसे, 
चगावत करने का गुनाह एक मामूली वात जेत्ता हो गया. इसो कारण से धघिरोही 
रियासत में अवतक सरदारों की बगावत के विषय में वही प्रणालिका विद्यमान है और 
रियासत को फौज का खर्च व तकलिफ उठाने का प्रसंग बार २ उपस्थित होता हे. 


वि. सं. १९१७ के अश्िन वदि ५ को महाराज कुमार शुमानसिंह ने अपन हाथ से 
गोली खाकर आपघात किया, जिससे महाराव को बहुत सद्मा पहुँचा और इसी कारण 
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चल देवदा चौहान ( महाराव शिवसिह व महाराव उम्मेदर्सिह ) [३१५ ] 


से वि. से, १९१८ में राज्य कार अपने दूसरे महाराज कुमार उस्सेदर्सिह को सुपुर्द करके 
आप इश्वर भजन के कार्य में अपना समय व्यतित करने लगे. 


महाराव शिवसिंह की तसवोर जो इस पुस्तक में दो गईं है उसको देखते मालूम 
होता है कि वह सादे सिधे लेकिन सख्त मिजाज के राजा होंगे, बीस वर्ष की अवस्था में 
राज्य की लगाम इसके हाथ में आई, और रियासत को हालत ऐसी खराब थी कि, 
अगर महाराव उदयभाण जेसे राजा ज्यादह समय तक इस गद्दी पर होता तो राजपूताना 
में सिरोही रियासत कों गणना शायद हो एक फरस्टंकछास रियासत की पंक्ति 
में रहने पाती; सिरोही रियासत के रइस अंग्रज सरकार का वहुत इहसान मानते हैं वल्कि 
कनेल टोड साहेव जिसने निष्पक्षपात से जोधपुर का दावा खारिज कर सिरोही का 
स्वतंत्रपणा साबित किया उस साहेब मोसूफ के तरफ सिरोही के महाराव इतना बहुमान 
से देख रहे है कि मरहूम महाराव सर केशरीसिंह साहिब बहादुर ने केशरविलास बगीचे 
की कोठी में जो खास सुवर्ण की कारीगरी से एक कमरा वनाया है, उस कमरे में अपने 
वढ़िलों को तसवीरों के साथ उक्त साहेब की तसवीर भी हमेशा कायम रह सके इस 
खयाल से दिवाल में चुना लेने में आई है. इसी कारण इस पुस्तक में भी टोड साहेब को 
तसवीर दी गई हे. 


महाराव शिवसिंह ने राज्य की लगाम अपने हाथ में लेते ही जिस तरह जागोरदारों 
के साथ अहदनामे करके रियासत का पाया मजबुत किया, ओर सरकस सरदारों को सजा 
करके चोर लूटारुओं से भय दूर किया उसी मुआरिक वेरान मुलक आबाद करने के 
वास्ते कोशिश करने से उसके समय में सेंकडों वेरान गांभ पुनः आबाद होगये, उसने 
वैरान गांवों में से बहुतसे गांव अपने जागीरदारों को आवाद करने की शर्ते पर जागीर 
में दे दिये, ओर खास तौर पर रियायत की, भिससे रियासत की जड मजबुत हो गई. 
अंग्रेज सरकार के अफसरों की सहायता से इसने घिरोहो रियासत में अमन फ्रेलाया, 
सेंकडों कुएं बनवो कर प्रजा की उन्नती के वास्ते साधन कर दिये, ओर रियासत के 
+खालसा गांव वढा दिये. इतनाही नहीं वल्कि रियासत पर से कजदारी भी उतार दी थी. 





+ पिरोही रियाप्षत के प्राचीन दफतर से मालुम होता है कि वि पे, (८८० के पहिएे छरदारों में नाओछादी होने के 
कारण १ नादीआ, २ नितोरा, ३ आपा पोप्ताल़िया, १ सांतपर पट्टा के च्यार गांव, ५ पिन्डवारा पट्टा के छह गांव, ६ आधा 
बल, ७ कोर पट्टा के आरह गांव, ८ भारणा पट्टा, ९ नवारा की पांती, १० बावही गांव का आप, ११ मेढा गांव का आप, 
बगाह माही साला रान हुई थी, और वि, सै, १८८० बाद १२ छिरोड़ी गांव की तीसरी पाती, १३ आधा मठवारीया, 
१४ आपा खांबठ, १५ आठपा, १६ आंभहारी, १७ मांडवारा में अखेरान की पांती, १८ पिदर के पाौंख्ती की जांगीर, 
१९ बढ़ागांव, २० मानपुर, २१ सवरही, २३ मूछां, २३ मावह-पीखर पट्टा के आठ गांव, २४ मणादर में प्रेमसिह की पांती, 
इस मुभाफिक नागोरें साब्से रान होने पाई है, निप्तमें नें, १४-१९ व १८ की जागीरें अदुछ हुकमी की सना में खाते हुई है. 


( ११६ ] चोहान कुंड कल्पटुम- 


यह राजा धर्मनिष्ठ ओर कदरदान होनेसे इसने अपने राज्य कर्मचारी व सरदारों 
को बहुत जागीरें दी, प्राचीन मन्दिर, कुएं, वावडी, धर्मशाला आदि स्थलों का जिणोंद्धार 
कराया, और च्यार गांव की आमदनी देवस्थान के निमित्त अपण की. इसकी छः राणियां 
थी जिसमें पहली चांपावतजी सरदारकुंवर खेजडलो के राठोर सालमसिंह की पुत्री के 
साथ वि, सं, १८७० सें विवाह हुआ, ( उससे महाराज कुमार गुमानसिंह का कि, सं, 
१८७४ में व कुमार दृजनसिंह का वि. सं. १८७७ में जन्म हुए. ) दूसरी मेडतणोज्नी 
सूरजकुंबर थोद के राठोर मोकम्सिह की पुत्री के लाथ वि. सं, १८७२ में विवाह हुआ. 
तीसरी वाधेलीजी चतुरकंवर पोसोना के वाघेछा केशरोसिंह की पुत्री के साथ वि. सं, 
१८७८ में विवाह हुआ, ( उससे कुमार हमीरसिंह का जन्म्र वि. से. १८९६ में हुआ, ) 
और उसी की वहिन वाघेलीजी जशकुंवर के साथ चोथा विवाह वि, सं, १८८३ में हुआ. 
पांचवीं सेडतणीजी अभ्यकुंवर थोच के राठोर उदयसिह की पुत्री के साथ वि, से, १८८७ 
में विवाह हुआ ( उससे कुमार उम्मेदर्सिह का जन्म कि, से. १८८९ में व कुमार तेज 
सिंह का जन्स वि. से. १९०५ में हुआ) छठवीं वारडजी दोलतकुंवर दांता के परमार राणा 
नाहरसिंह की पुत्री के साथ वि. सं, १८९० में विवाह हुआ ( उससे वि, से, १८९६ में 
कुमार जेतसिह, वि. सं. १९०१ सें कुमार जवानसिंह व वि. सं, १९०३ में कुमार जामतसिंह 
के जन्म हुए. ) 


इस महाराव के उपर्युक्त आठ राजकुमार के सिवाय छः राजकुमारियां थी, जिसमें 
(१) बाई रतनकुंवर का विवाह वि. से. १८८५ में जयपुर के महाराजा जयसिंह ( तिस्तरे ) 
के साथ, (२) वाई उस्सेदकुंवर का विवाह वि. से. १९११ में डुंगरपुर के महारावर 
उदयसिह के साथ, ३ वाई यगुलावकुंवर व ४ बाई चांदकुंवर यह दोनों के विवाह क्रमइ/ 
वि. से. १९०९ व १९२३ में जोधपुर के महाराजा तख्तसिंह के साथ, ५ बाई माणक- 
कुंवर का विवाह वि. सं. १९१६ में वांसवाड़े कें महारावल लक्ष्मणसिंह के साथ, और ६ 
वाई फुलकंवर का विवाह वि. से. १९२४ में करोली के महाराजा मदनपाल के साथ हुआ, 


“महाराव शिवसिहने इस तरह राज्य व संसार का सव सुख आप्त करके अपनी 
५ ५. ५0८ ५ [4 ्; 
पीछली जिन्दगी में राज्य कारोबार महाराज कुमार उम्मदर्सिह को सुपुदं कर कि, सं. 
०. कब. बस 

१९१८ में इंश्वर भजन करने के वास्ते निश्वत हो गये ओर उसी में अपना समय चिताते 

» महाराव शित्र्तिह के समय में वि. से. (८८० से १९१८ तक में शाह काननी तीन दंफ, वेहीक़ा प्रियाचंद कोट 

दफ़े, शाह रृस्‍्ष्मीनेद तीन दफे, नोधरी अखेबद दोए दफे, व मुता भुदावर्चद संगत का, मेत्रत्ा नायुम्िंह वांकडिया वढगांम का, 

कोठारी दोढ़ा पाहणपुर का, शाह नाया व पंचोडी सुरजमाण प्रिरोही के, गर्ग सतनर्चद वामा का, मूँगी न्‍्यामतअछीखां, शाह 

मोरायमढ व शाह चेनकरण पिरोही के इस मुभाफिक ६३ मुमाहिष्र हुए. मिनको साडाना तनएभाह हु, २९१) से छााकर 

रु, ९० १) तक व पेटिये रियामत से दिये नाते ये. उनमें किसी समय एक दिवान और एक मुत्ताहिबि इृप मुआफिक दो शर्म 
गुकरर हुए हूं 


वाले महाराव. 


लिप 
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महाराव उम्मेदर्सिह साहब व 


[ विमाग पहिन्य पृष्ठ ३६७ ] 


चलन देवटा चौहान ( मद्वाराव शिवसिह व्‌ महाराव उम्मेदर्सिह ) £ ३१७ ] 


हुए वि. से. १९१९ के पौष वदि २ के दिन केलाशवास किया. इसके स्वगंवास होने पर 
पेसुआ के कवि आढा अनजी नारजो ने मरसिये में कहा है कि. 


६६ 


कर तपसा करुर, तखत पर गादी तपीयो; जगता हर ग्रुण जाँण, जगत पत नांम पण जपियो. ? 

फर देही कल्याण, चले अल नाम वध्यारो; प्षत्री धरम सो धार, पछे वैकुंठ पथ्यारो. ” 

# दरसण पट पालण दनी, देणकर मत दागणां; शिवपरी फेर प्रिउत सवो, मले न पाछो मांगणां. *? 

४८ जण तपसारे जोर, करूर तप राजणस कीनो; जण तपसा रे जोर, दान केई विप्रां दिनो. ” 

४ ज्ञण तपप्तारे जोर, भाखर कै बंका भलीया; जण तपसारे जोर, गढपत के शत्रु गलीया- ” 

£ ब्ेरीसाछ सुतन ताला विलूंद, वढ़े इत क्रोत वधावियो; सो ताप सेदत सूरज सवो, सारणेखर सधावियो« ”? 
४ पछप्त धर मेद पाठ, महीकांठो मालागर; घर वागढ ढुंडाड, धुंधकार हुओ ऐती घर. ” 

* ध्रप झुरत छन्न धार, वडो दातार बखाणे; छुत घेरा सरीयेद, जश समदां तट जांणे. ? 

४ बढ़ हथ दली मेडल बचे, रव करण जश रमियो; सरताण हरो सूरज सवो, आबु धर आयथमियो- ” 


॥ 


नं, ३अखेराव को भारजा पट्टा को जागीर मिली थी, मगर वह नाओ छाद होनेसे 
जागीर वापस रियासत में खारूसा रही. 


महाराव शिवसिंह के वड़े सहाराज कुमार गुमानसिंह अपने पिता के समय में 
युवराज पद पर राज्य के काम में सहायता करते थे. वि. सं. १९०५ में निंवज पर फौज 
गई तव यह उस फौज में मसुसाहिब थे. कहा जाता है कि यह ज्योतिष व सामुद्विक 
शाखत्र के अच्छे जानकार थे, जब कि इनके भतिजे महाराव केसरीसिंह को जन्म हुआ, 
और इसने उसको गोंद में छेकर उसके सामुद्रिकलक्षण देखे तब इसने जाहिर किया 
कि सिरोही रियासत का गद्दी वारिस यही बनेगा, इसके दो विवाह ( पहिला मेडतणीजो- 
चख्तकुंवर चाणोद के राठोर तेजसिंह को पुत्रीसे व दूसरा चंदावतजी किशोरकुंवर सलुंवर 
के पदमसिह की पुत्री के साथ) होने पर भी पुत्र न होने से इसके पिता तीसरा विवाह कराना 
चाहते थे, मगर अपना भतिजा केशरीसिंह ही गद्दी वारिस होगा वैसा इसने निर्णय कर 
लेनेले तीसरा विवाह नहीं किया, तवियत ठीक न रहने के कारण इसने आत्मघात 
करनेका निश्चय कर लिया, ओर काशी के पंडितों द्वारा आत्मघात का प्रोयश्रित के वास्ते 
दरियाफत करलेने बाद, वि. सं. १९१७ के अश्विन वदि ५ के दिन पूंजन कर लेने वाद 
उसी स्थान पर गोली खाकर मर गये. दूसरा कुप्तार दुजनसिंह अपने पिता विद्यमान 
होने की हालत मेंही वि. सं. १८९७ में देवलोक हुआ था. 


के, २०७ महाराक उम्मेद्सिह, 


ने, २४ महाराव उम्मेद्सिह का जन्म वि, से, १८८९ फाह्युन सुदि २ के दिन हुआ. 
वि. सं. १९१८ में युवराज पद पर आकर अपने पिताकी हयाती में ही राज्य को छूगाम 
इसके हाथ में आईं, और वि. सं. १९१९ पौष वदि २ के दिन गद्दो पर बैठा. इसके गदी 
&0 


[ ११८ ] ५ चौहांन कुल करपट्रम॑, 

पर आने के समय में भी सिरोही में पोलिटिकल सुप्रिन्देन्डेन्ट वियमान था. महा 

शित्रार्तिह ने अपनों हयाती में अपने दूसरे कुमार हमीरसिह, जेतसिंह, जवानसिह ३ 

जामतसिह के वास्ते यह प्रबंध किया था कि उनके विवाह होने तक वे सिरोही में रहे 

ओर उनको माहवार रु, ५००) मिला करे, लेकिन कुमार हमीरसिंह ने वह पसंद नहीं 

किया, उसने अपने पिता की इच्छा विरुद्ध वि. से. १९१८ में पिन्डवारा गांव पर कब्जा 

कर लिया, जिससे पोलिटिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट मेजर होल साहेव ने उस पर फौज लेजाका 
वहां से भगाया, जिससे वह पहाड में जाकर छूटेरें छोगों की सहायता से बगावत करने 
लगा. कुमार जेतसिंह, जवानसिंह व जामतसिंह सिरोहों में रहे, परन्तु वाद में वे भी 
कुमार हसीरसिंह को जा मिले, ओर भाखर के ग्रासिये की पनाह में रहकर चोरीपाह़े 
करने लगे. पोलिटिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट ने इस विषय में हिन्दुस्तान के गवरनर जनरल से 
लिखापढी करके हरेक कुमार को रु. २५००) तक को ज़ागीरें देने का ठहराव क्रिया, 
परन्तु महाराव उम्मेदर्सिह को अपने भाइओं पर ज्यादह प्रेम होनेसे उसने गद्दोपर आतेही 
उनको राजी करना चाहा ओर सरवारों हारा बुला लेनेका यत्न किया, जिससे हमांरतिह 
के सिवाय के तीनों भाई सिरोही में आ गये. महाराव ने कुमार जेतर्सिह को नादीआ 
पहेकी, जवानसिंह को अजारी पह्ेकी, व जामतरसिह को खाखराड़ा पहेकी जागीरें वि. 
सं, १९१९ के फाल्युन वदि ६ के दिन देकर राजी किये, वेसे उनके सहायकों के अपराध 
भी मुआफ किये गये. यह देखकर च्यार माह बाद कुमार हमीरसिंह भी हाजिर आया, 
महाराव ने उसको भी वि. सं. १९२० आषाड सुदि २ के दिन सांतपुर पढे की जागीर 
देकर संतुष्ट किया, 


महाराव उस्मेदर्तिह गद्दों पर आने के समय में ही सिरोही रियासत को अंग्रेज 
सरकार के तरफ से बंशपरंपरा के वास्ते गोद लेने को सनद मिली ओर इसी साह में 
सती होनेका रिवाज बंध किया गया 

महाराव शिवर्सिह ने खाल तोर पर अपनी रियासत के इन्तिजाम के वास्ते 
पोलिटिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट को रखा था, उसके हारा बहुत प्रवंध हुआ ओर ११ वर्ष बाद वि, सं, 
१९२२ में पोलिटिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट हटाया गया, तव महाराव उस्मेदर्सिह को रियासत 
का सम्पूर्ण इख्तियार हुआ, उस समय राज्य विन कजदार हो चूका था ओर खजाने 
में रु. ४२३६५) थे. 

भाखर परगने के ग्रासिये सरकस होकर चोरी करते थे, उनको सज्ञा देने के वास्ते 
महाराव ने अपने सरदारों की फौज के साथ वि. सं. १९२३ मे उन पर चढाई की, और 
एक माह वहां ठहर कर इन्तिजाम क्रिया, इसी साल में दिवानो व फोजदारी अदाछतें 
कायम की गई, और आदबु पहाड़ पर ज्यादह अंग्रेजों का आना जाना हो जाने से कितनेक 
कानून चहांपर छामु करने का अधिकार अंग्रेज सरकार को दिया गया. 


चल देवटा चोहान ( महाराव शिवसिह व महाराव उम्मेदर्सिह ). [३१९ ) 
वि. से. १९२० में पहिल पहिले खास सिरोही में , केप्टन म्युर साहेब के हाथ से 


मदरसा, खुलने का प्रबंध हुआ, और एक सफाखाना खुला. इसी साल में महाराव ने 
केप्टन स्युर साहंच के साथ भाखर परगना में दूसरा दोरा कर के वहां पर थाना बेठाने, 


का इन्तिजास किया, ओर कवायदी फौज के वास्ते एक कम्पनी तय्यार की गई. 


वि. सं. १९२५ में विज्ञुआ खेडा मंढार के साहेबा सदनसिंह को आबादी के वास्ते 
देनेके कारण उस खेडे पर अपना हक होने का दावा भटाणा ठाकुर नाथुसिंह ने किया, 
परन्तु उसमें सफलता न होने से नाधथुसिह ने वगावत की, ओर करीब ३०० भोलों का 
जमाव कर के मुलक में लूट खोश करने छूगां. उसने कई गांव लूठे-जछाये ओर 
अमन में खलल डाला, जिसपर अंग्रेज सरकार की फौज की सहायता से रियासत ने 
उसको गिरफतार करना चाहा, परन्तु उस में कामयाव नहीं हुए, बल्कि नाधुसिह का 
चल इतना वढ गया कि शाही रास्तों पर भी सुसाफिरों को आना जाना मुश्किल हो 
गया, जिस से सिरोही रियासत का ताछुक एजेंट गवरनर जनरल राजपूताना से हटा 
कर एरिनपुरा के कमाडिंग ओफिसर के सुपुर्दं किया गया. उस समय एरिनपुरा के 
कमांडिंग ओफिसर मेजर काली था, उसने इख्तियार पाते ही फौज भेजकर लूटें चंध 
कराई, ठाकुर नाथुसिंह ने मारवाड में पनाह ली ओर वि. से, १९२७ में वहां ही मर 
गया, परन्तु उस का पुत्र भारतसिंह ने वगावत जारी रखो, अखिर वि. से. १९२९ में 
उसको समझा कर बुलाया गया ओर सिर्फ रु. १५००) ननराना लेकर उसको सब 
कसूर मुआफ कर के भटाणा की जागीर वापिस दी गई. 


वि. से. १९२५ की कहतसाली में महाराव ने अपनो प्रजा का पालन करने में बहुत 
सहायता दी, और वि. सं. १९२६ में हणादरा गांव के पास उम्सेदगज नामका गांव 
वसाया, परन्तु चह आवाद होने नहीं पाया. जोगापुरा की जागीर नाओलादी से वि. 
सं. १९१९ में खालसा राज हुई थी जो वि. सं. १९२६ में महाराव ने अपने छोटे भाई 
कुमार तेजसिंह के पह्टे में दी, जिस पर रांवाडा के सरदार ने बगावत शुरु को, अखिर 
वि. से, १९२८ में ज्यार सरदारों को पंच मुकरर करके रांवाडा ठाकुर के दावा का 
तसफिया हुआ जिसमें पंचान ने रांवाडा का दावा खारिज किया, ओर जोगापुरा पढ़ा 
खालसे रखने का तय होकर राज साहेब तेजसिंह को मणादर की जागीर जो वि. सं. 
१९२३ में नाओछादी से खालसे हुईं थी, वह दी गई. रांवाडा ठाकुर ने वह मंजुर किया 
परन्तु उसके साथ वारदात करने में जो २ मोणे भील शरिक थे उनको सुपुरद करने 
का वादा पुरा नहीं किया, जिससे कनेल कार्नली साहेब ने वि. सं. १९२९ में रांवाड़े पर 
फौज ले जा कर, ठाकुर को उसका प्रधान व ३० छूटेरे के साथ पकड लिये. इस कसूर 
में ठाकुर शादंछलिंह को बारह साल केद की सजा हुई ओर वह, अजमेर के जेलखाने 


[ ३२० ] चोहान छुल फ्पदृम, 


में रखा गया. तीन साल के वाद ठिकाने कालंद्री, पाडिव व जोधपुर रियासत के 
लियाणा व डोडियाली के सरदारों ने उसकी जमानत देने, से, वह केद से मुक्त हुआ 
और महाराव ने उस को रांवाडा की जागीर वापस दी. 


महाराव उम्सेदसिहजी सादे मिजाज के व सरल हृदय के परम दयालु और 
भजन के प्रेमी रईस हुए, वह अपना ज्यादह समय इखर भक्ति व धर्म ध्यान में व्यतित 
करते थे जिससे राज्य कार्य में कम लक्ष रहता था. वि. से. १९२२ में पोलिटिकल 
सुप्निन्टेन्डेन्ट हट ने के समय में राज्य दुरूस्त हालत में था, लेकिन वाद में वि. सं, 
१९२३ सें वहिन चांदकुंवर का, व वि. से. १९२४ में वहिन फ्ूल॒कुंबर का विवाह हुआ, 
उसमें खर्चा हो जाने से रियासत का खजाना खाली हो गया. वि, सं, १९२५ की 
कहतसोली में आमदनी नहीं हुईं और प्रजा पालनाथ्थे कर्जा करना पडा, ओर पिछले 
सालों में वाई जशकुंवर का विवाह हुआ, उसमें व सरदारों के बखेडों में बहुत खर्च होनेसे 
राज्य की हालत विगड ने ऊूगी. यदि कर्नल कार्नडी साहेव की सहायता से बखेंडे 
प्रिटाये गये, परन्तु राज्य की आमदनी में तरक्षो न हुई और रियासत पर कजदारोी का 
योझा घढ गया. 


इस महाराव की महाराणी वाघेलीजी दोछतकुंवर पोसिना के वाघेला परवतसिंह 
केसरीसिहांत की पुत्री से वि. सं. १९१४ में कुमार केसरीसिंह व कुमारी जशऊकुंवर के जन्म 
हुए. कुमारी जशकुंवर का विवाह वि. सं.१९२७ में किशनगढ़ के महाराज कुमार शादूरूसिह 
पृथ्वीसिंहोत के साथ किया गया. 


यह महाराव दयालु व उदार वृति के होनेके कारण इसने दान पुण्य और दातारी 
में भो ज्यादह खर्च किया, अनेक साधु सन्‍्तों से इसका स्नेह था, और हद से ज्यादह 
उनके सतकार किया करते थे. वि. से. १९३२ अश्विन वदि १ के दिन इसका ७ केलास 
वास हुआ, कवियों ने इस उदार रइस की दातारी के बहुत गीत कवित रचे है, पेसुआ 
के आढा नाथुदान को इसने धनारी गांव में अरठ “ नवा ? चक्षा था. इसके देहान्त 
वाद कई एक कवियों ने मरप्तिये रचे हे, जिसमें जांखर के प्रस्यात कवि आढा राघवदान 
ने जो सात मरसिये रचें है, उसमें सातवें मरसिये में कविने कहा है कि- 





# महाराव उम्मेदर्तिह क' केछाश वात्त हुआ, तब “ मौनीचाजा ? नामक एक महात्मा का मुकाम फ़िही रियाप्तत के, 
पनारी गांव में कमलझच्छ के नेन भाचाय मठरक श्री यशोभद्र सुरेशर के अपाम्रे में या. उक्त आचार्य का क्षिप्त मटारक 
श्री विनय महेन्द्र सेख्घर जो वनेमान समय में कमलगचछ की गद्ी 7 है, उप्तके मूँहले इस पस्तक के लेखक ने सुना है कि 
नब कि महागय उम्मेदमिए का देहात्त हुआ तब * मोनीवाबा ? अचानक निछा उठा और मेरे गुरु का कहा कि चढो बाहर 
भा जाओ, में मी गृह के साथ मोदीबाबा के कहने पर अपातरे से बाहर आया तब बाबा कहने छगा कि देखो देखो! हमारे 
परममक्त और सनेही महाराव उम्मेदर्तिह श्मिन में बेठ कर वैकुंठ पधार रहे हैं, अब हम छोगों की पृछ् बहुत कस होगी, बाद 
दरियाकत से माहुम हुआ कि उसी प्मय महाराव का देहान्त सिगेद्दी में हुआ था, 


चलू देवटा चोहान ( महाराव शिवसिंह व महाराव उम्मेदसिह ) ६ ३२१ ] 


४ पग पंस रच धांस धांम क्रत पावन गांव गांस प्ती राख गुणी । ” 
४ विद्या पढ दांभ दांम अत बालक सांम नांग नत कथां सुणी॥ ? 
6 क्ीनो बच्च कांप तपांप कला कर ठांग ठांप भ्रम अहग थयो | ? 
४ छत्र पत उमेद वेद मत चालण गुण ग्राहक्क शिव लोक गयो ॥ » 


नं. ५ राजसाहेव जेतसिह को नादीआ पद्दा की जागीर दी गई जिसके वंशज 
मोजूदा “ महाराज नादोआ ” हे. 


ने, | राजसाहेव हमीरसिंह को सांतपुर पह्ा को जागोर दी गई थो, परन्तु वह 
अपुत्रदान गुजरने से जागीर खालसा राज हुईं. - - 


नं. ५. राजसाहेव जुवानरसिंह को अजारी पहा की जागौोर मिलो, जिंसके वंशज 


मौजूदा * अजारी के महाराज * है. 

ने. ६ राजसाहेव जामतसिंह को खाखरवबाडा पट्टा की जागीर मिली, जिसमें खराडो 
( आवुरोड ) भी शामिल था. राजपूताना मालवा रेलवे नोकलने से खराडी गांव में 
* आबुरोड * का स्टेशन बना जिससे यह कस्बा बढ गया. राजसाहेब अपुत्रवान होने से 
उसने अपनो जागीर पर गोद रखने के वास्ते बहुत प्रयत्न किया, परन्तु सिरोहो रियासत 
में अपुञ्नवान राजवी को गोद लेनेका परंपरासे हक नहीं होनेले सफलता आस नहीं हुई, 
जिससे उसके देहान्त वाद यह जागीर खालसे राज हुई, और उसको राणियों को 
माहवार रु, ५००) जिवाईं हयाति तक मिली- 


ने, ५ राजसाहेव तेजसिह को जोगापुरा पद्म की जागोर दी गई, मगर पीछे से वह 
४ ० 
खालसा रख कर मणादर की जागीर देने में आईं. चतमान समय में इसके वंशज 
“ ज्ञोगापुरा के महाराज ! हे- ४ व 


मनोट--महाराव उम्मेद्तिह के स्तय में वि. से. १९१९ से १९३२ तक में (१) सेगत्री कौत्तुरचेद तीन दफे, 
(२) मूंशी न्यापतअलीखां दो दुफे व (३) मानी हीरानंद गेहिडे का, (४) मूंशी अमीनमहम्मद भून का, (५) शाह चमनमल, 
(६) मूंशी फनलहसेनलां, (७) पंडित किशनछाल, इस मुआफिक सात मुप्ताहिब हुए है. मिनको माहवार तनल्‍्वाह रु. ३०) से 
छगाकर रु, १९०) तक मिछती थी, इनमें मूंझी न्यामतभलीखां को रियाप्तन से * वाप्ण 3 गांव इनाम में दिया गया और अंग्रेज 
सरकार के तरफ से खान बहादुर का ज़ितान अता हुआ था. खा. बा, न्यायतभलीखां ने महाराव कैशरीसिंह साहिब के समय में 
भी दोए दफे दीवानगिरी की है, वर्तमान समेय में उत्तका पोता नमीरहुसेन के तरफ “ वाप्तण * गांव की जागीर है, ओर उप्तको 


रियासत के तरफ से पैर में प्ोना पहिनने की इज्जत बक्षी हुई है. 
8 


प्रकरण ३५ वां. 


चलू देवडा चोहान ( महाराव केसरीसिह, ) 


नं, २५ महाराव कैसरीसिंह का जन्स वि. सं. १९१४ श्रावण वदि १४ ( तारीख 
२०-७-१८५७ ३.) के दिन हुआ, और वि. सं. १९३२ आशख्विन वदि ९ के दिन अपने पिता 
के पीछे पूरे इख्तियार से गद्दी पर बेठे. मरहूम महाराव के समय में राज्य की हाछत 
विगड जाने के कारण, राज्य पर रु ८९०००) का ऋण था और आमदनी सिर्फ १०५०००) 
की थी. आबू पहांड पर अंग्रेजों की आमदरफ्त ज्यादह होनेसे वहांपर जानेका 
प्रसंग वढ रहा था, परन्तु वहांपर ठहरने के वास्ते रियासत का बह्धला नहीं होनेपे 
खुद महाराव साहिब भी देलवाड़े को धममशाला में मुकाम करते थे, ऐसी तहुः हालत में 
राज्य की लगाम इनके हाथ में आई, तब भी महाराव ने अपना कारोबार करकसर पे 
चला कर, दो साल में ही आतबू पहाड पर एक बड़छा खरीद किया, काशी को यात्रा 
करके कलकत्ता की सहेल की, सिरोही में वाग नहीं होनेसे “केसर विहास ' नामक 
चगीचा चनवाया और घाईजीलाल के आणे का खर्च लगाते हुए, रु. ७७०००) की रकम 
कर्जा में देदी, जिससे वि. सं, १९३५ में सिर्फ रु, १९०००) का कर्जा रियासत पर रह गया, 





वि. सं, ९९३३ में इसने कर्नल कार्नली साहेब की सलाह मुआफिक सासन धर्मादा 
की जमीन रियात्तत को संजूरी के सिवाय न बेचने का ओर बेचने पर उसका पूरा गान 
राज में दाखिल करने का सक्यूंलर जारी किया. इसी साल में श्रीमति किन विक्टोरिया ने 
“केसरे हिन्द ” का पद धारण किया ओर सिरोही रियासत को झंडा वक्षा गया. 


वि. सं. १९३६ में अंग्रेज सरकार के साथ “ नमक चुंगी ” का अहदनामा हुआ, 
जिसके जरिये सिरोही रियासत को रु. १८००) नकद व १८००० बंगाली मन नमक 
आधा महसूल से देने का तय हुआ, लेकिन पीछेसे ता. २३-२-१८८४ इस्वी के 
अहदनामे से आधा महसूल के एचजाने की रकम रु. ९०००) ठहराई जाकर “ नमक 
घुंगी ' की रू, १०८००) की रकम हरसाल देने का अंग्रेज सरकार ने स्वीकार किया, 
जो मिल रही हैं. 

सिरोही रियासत के सरदार छोग बात बात में फसलाद मचाने को मुस्तेद होने से 
वि, से. १९३४ में वेलांगरी व घाणता के सरदारों ने आपस में फिर झगडा करके 
मुकाबला किया, जिसमें धाणता का देवडा कानसिंह वेलांगरी वालों के हाथ से मारा 
गया, उस फसाद करने वालों को सजा देने का काम खतम हुआ कि, वि. सं १९३६ में 
वबजावत सरदारोंने मेलावा करके मणादर के राजसाहेब तेजसिंह पर अचानक हमला करके 


राजकुल सिरोही के नं. २५ वाल महाराव- 


'उ७७७७७७४७७॥७॥७७छछ 
। 
| 
। 
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सह साहब वहादुर- 


केसरीसि 





सी महाराजाधिराज महाराव सर 


स्वगंवा 


| 
ः 
। 
। 
नह 


जी. प्ती. आईं, ईं. के, सी. एप. भाई. 


[ विभाग पहिला प्रष्ट ३२२ ] 


त्रमत वध सॉटतक , / ॥टड0, खरीदा दांव, 


चल देवटा चौहान ( महाराव कैसरीपिंह ). [ १२३ ] 


उसको मणादर से निकाल दिया और राजसाहेव की मालमता छूट लो. महाराव साहिब ने 
वजावतों को सजा करने के वास्ते फौज की तय्यारी की, उधर वजावतों ने राज्य की फोज 
के साथ मुकाबला करने को झाडोलोी गांव में मोरचा बन्धी करके करीव आठसों हथियार 
बन्ध आदमी का जमाव कर लिया. ऊसी समय में रांवाडा का ठाकुर शार्दूलसिंह भी बागी होकर 
छूट भचाता था, जिससे परगने खूणी में राज की फोज के साथ खूणी के दूसरे सरदारों को 
डस परगने की हिफाजत के वास्ते रख कर, रियासत की दूसरी फोज ने ललावत, इंगरावत, 
चीवाओत, अबावत, व राणावत आदि सिरोहो रियासत के सरदार ओर सिरोही रियासत के 
साथ प्राचीन समय में ताहुक रखने वाले «जोधपुर रियासत के विशलपुर, वांकली व 
कोरटा के रूखावत, सियाणा के बोडा चौहान, रामसीण के काबा परमार, लोहियाणा के 
दियोल राणा, वांकड़िया वड़गांस के वड़गांमा देवडा, व नाणा के राणावत व रायपरिया के 
डुंगरावत आदि सरदारों की जमियत के साथ राजसाहेब जामतसिंह को सरदारी में 
झाडोली पर चढाईं की. दोनों फौज का मुकाबला हुआ, जिसमें कुछ समय तक वजावतों 
ने मुकाबला किया, परन्तु उसमें उनके कितनेक आदमी मारे गये ओर जख्मी हुए, 
जिससे उनके पेर उख़ड गये और राज्य को फौजने फतह पाकर झाड़ोली गांव बरबाद 
करके उसपर कब्जा कर राजसाहेब तेजसिंह को मणादर की जागोर पर भेजे गये. इस 
लडाई का वर्णन जांखर के कवि आढा राघवदान ने विस्तार से गीत कवित्त में किया हे, 
उसमें राज्य को फोज में जिन जिन राजपूतों ने बीरता दिखलाईं उनके वास्ते कवि ने 
कहा है कि 


४ फौज प्ुसाहव फबे, जबर साहेब न्ृप जामंत) एक एक से अधिक, जसा पृथीराज के सामंत. ? 
४ सोनो भड़ चहुआण, सरस छड़ीयो होए सूरो; सांगो खागां चढ़े, प्रबल कीधो जुद्ध पुरो. ” 
४ हुंगर रामींग अरियां दलन, कंठीरव जीम फोपिया; रामींग दियो खगां रमे, एत्र हुआ एल ओपिया. ? 


यानी इस छूडाई में खास सिरोहीनगर का चौहान सोनसिंह, पिंन्डवारा का देवडा 
रामसिंह व खाखरवाडा का दीया राजपूत रामसिह ने बहुत पराक्रम दिखाया, बल्कि यह 
तीनों जख्मी हुए थे, वेसे इनके सिवाय राज्य को फौज में वसंतगढ का ग्रासिया खीमा, 
भठाणा का भील चतरा, नागाणी का सरदार चीवा भारतसिह व निंवज का राजपूत 
उहड कानसिंह, इस मुआफिक सात आदमी जख्मी हुए, उसमें दोया रामींग पीछे से 
मर गया. 


४ नोधपर रियाप्तत के सरदारों की जमीयत में छोहीयाणा का राणा व नाणा ठाकुर की तरफ से उनके प्रधान' 
जमियत के स्ताथ आये ये, ओर दूसरे ठिकाने के ख़ुद ठाकुर अपनी २ ममियत के साथ हामिर रहे थे, वजावतों में मणोरा का 
परदार हीरतिंह ओर दूपरे सात आदमी काम आये और बहुतसे आदमी नल्‍्मी हुए, रामकी फोन के आठ सवारों ( नित्तमें 
चौहान सोनतिंह व देवढा रामींग मी शामिल ये ) ने बक्तर टोप पहिने ये. श्रावण सुदि १० के दिन झाडोली फतह कर फोन 
वापप्त आईं तब महाराव ने फोन में शरिक रहे छतदारों को और बहादुरी बताने वाहे रानपुतत और प्तिपाहीयों को शिरोपाव देकर 
संदृष्ट दिय, मिप्तमें पिल्डवारा के देवढा रामींग को एक बढा अरठ की मागीर दी गई. ' 


[ ३२४ ] चोहान कु कल्पहुम- 


कुछ समय वाद वजावतों का फेसलछा हुआ जिसमें उन्होंने सणादर का दावा छोर 
दिया, जिससे उनको जागीर उनको वापस दे दी गईं और बेठाये गये. दूसरी तरफ रांवाह 
ठाकुर शार्दडसिह ने केरल गांव के सिधल जोरसिह को मारकर सख्त बगावत की 
और जगह २ लूट खोस होने छूगी, उसके पीछे फोजदार नाधुसिह फोज के साथ लग 
रहा था, परन्तु रांवाडा वाले की सहायता से मीणे, भीलों का बडा गिरोह होनेसे ३ 
जोधपुर रियासत के सरदारों को पनाह होनेसे वह हाथ आता नहीं था, अखिर तीन 
साल तक उसका पीछा लेने से वि. से. १९३९ सें वह पकड़ा गया, ओर उसको ७ गोरो 
लगाकर देहान्त की सजा दी व रांवाडा की जागीर खालसा राज करने में आईं. इस 
कार्य में फोजदार नाथूसिंह ने अच्छी नौकरी करने से उसको वराडा गांव में आधा 
हिस्सा की जागोर इनाम में दी गईं. 


उपरोक्त सरदारों को सख्त सजा होनेसे ऐसे ज्ञुम करने में सरदार ऊहोग खथाढ 
रखने लगे परन्तु छोटी २ वातों में ओर आएस की तकरार में रियासत ले दादरसी हापिह 
नहीं करते चगावत करने की आदत नहीं छूटने से, इस महाराव को कई दफ़े जाते 
मिहनत ओर तकलोफ उठाना पडा, ओर महिनों २ तक दोरे में रहकर «ख़ुद ने मौके पर 
जाकर समाधान किये. 


रांवाडा ठाकुर को सजा देने बाद सहाराव ने खुद इन्साफ का काम करने की 
गरज से वि. सं. १९४० में हजूर आसिस्टन्ट को जगह कायम की, ओर अदालतों के 
फैसले पर होती अपीलों का फेसलछा खुद देने लगे. वि. से. १९४३ में राहदारी दाण 
लेना कतई बंद करके दाण मुत्ताछ्रिक सरदारों का हकहकूक तय कर उनके साथ अहदनामे 
किये गये, और व्यापार की तरक्की करने के वास्ते दाण की शरह कम करके कानून जारी 
किया, जिसके नतीजे से सायर दाण की आमदनी जो रु. २९०००) की थी वह एकदम 
बढ गई और व्यापार रोजगार चहुत वढ गया, इसी तरह जो जो खेडे जगह २ वैरान 
पड़े थे, उनको आवाद करने के वास्ते खास तौर पर रिआयत करके कितनेक खेडे 

खेडे (१  #क 

जागीरदारों को दिये गये, और कितनेक खेडे जो रुवाईं भितरोट (परगने एपिन्डवारा रोहीड़ा 

# रांवाढा ठाकुर व उसके मत्रिने को सारपेश्वरनी महादेव के राह पर देदान्त की प्रता अमछ में छाई गई, कहा 
माता है कि नव कि भारह गोली उमके बदन में छचुकी तब वह नमीन पर गिरा, उस ठाकुर ने अपनी वीरता का उपयोग 
बगावत के काम में नहीं किया होता तो एक नामी सरदार की पंक्ति में वह गिणने. काबिछ या. वर्तमान समय में उप्का 
स्मारक उसी स्पान पर है जहां उप्तको सतना दी थी. 

» वि. सं, १९४४ में मठाणा ठिकाने की दोनों पांती के सरदार दरमियान आपम की तकरार बढ़ भाने से महाराव 
प्ताहिब ने मटाणे नाकर उनका प्तमाघानी के स्तापत्तवफिया किया. कि, से, १९५४ में मगीवाडा के मरदारों ने आपस की तकरार 
मैं बगावत की, जिप्त में देवटा कानप्िंह माय गया, उमका समाधान महाशव माहिनने खुद जाकर क्रिया, हम तरह बहुत से 
परदारान मुताछिक मुझामिले व सरहदी तनाने नो रियाप्तत के मुस्तादियों से होने जैसे नहीं थे, उनके वाह्ते महाराद साहिब 
घुद तकटीफ उठाकर मौके पर पहुंच कर काम अन्माम पहुंचा देते थे, 


चल देवटा चौहान ( महाराव फैसरीसिंह ) [ ३२५ ॥ 


व सातपुर ) में थे उनमें मेवाड के व भाखर परगने के 'ग्रासिये भोलों को अम्रुक वर्ष 
तक कम लगान लेने के ठहराव से काइत की जमीन देकर आवाद किये गये, जिससे 
दि. से. १९५० तक में उन परगनों में जड्ल झाडी कट गईं ओर बहुत से खेडे आवाद 
हो गये, वल्कि रियासत की आसदनो तीन लाख रुपयों की हो गई. 


वि, सं. १९५० में जड़लात का अछूग मेहकमा कायम किया गया, ओर दीवानी 
अदालत के वास्ते वि. से. १९५१ में स्टेम्पका कानून जारी करके. मियादसमायत का 
घधोरण अमल में छानेकी शुरुआत हुईं, लेकिन सियाद के वास्ते वार वार महाजनों की 
तरफ से ज्यादह मियाद मिलने की अर्ज होने से कई वर्षों वाद वह कानून अमल में 
आसका, | 

इसी साल में (वि. सं. १९५१ में ) सहाराव साहिब ने जमीन' महसूल की तरक्की के 
तरफ खयाल किया, ओर रियासत के पुराने दफ्तर पर से सरदारान्‌ के साथ व रियाया 
के साथ जो जो ठहराव हुए थे और वक्तन फवक्तन परवाने' दिये गये थे, वे एक जगह 
मिलसके उसके वास्ते परगने वार किताब तेयार कराईं गई, यदि रियासत कि तरफ से 
सुधारा करने का भ्रयत्न किया जावे वह फायदेमंद है या नहीं, उस पर खयाछू न करते 
जैसे नये खुधारा के सामने विरोध उठाना और उसको बन्द कराने के वास्ते उचाला 
आदि इल्छाज काम में लेना, यह प्रणाली सिरोही रियासत की त्रजा में परंपरा सें चली 
आने सें, हरएक सुधारे के कार्य में सिरोही की प्रजा के तरफ से सहायता व उत्तेजन 
नहीं मिलने के कारण, इसरी रियासतों में उस जमाने में जो नये सुधारे दाखिल हो 
सूके थे, बसे लाभ प्राप्त करने में सिरोही को प्रजा पीछे रहने पाईं है. इसो कारण 
महाराव साहिब का इरादा जमीन का सहसूल जो साग बटाईं व हलवन्धी से वसूल 
होता था, उसके एवज में वाजाप्ता वन्‍्दोच्रस्त करके नकद छूगान मुकरर करने का हुआ, 
ओर अजमायश के खातिर वि. सं. १९५१ सें इस पुस्तक के लेखक को नोकर रख कर, 
खास सिरोही में कितनेक अरठों की नकद लगान से महसूल लेने की तजवीज अमल 
में लाई गई, परन्तु काइतकारों ने वह तजवीन पसंद नहों की, जिससे वे क्ुएूँ ठेकेदारो 
से महाजन को दिये गये, ओर बाद में वि. से. १९५४ में कितनेक पटवारी रखने को 
तजबीज हुई, लेकिन वि. से. १९५६ की कहतसाली होने से वह तन्रवीज अमल में 
नहीं छाते वि. से, १९५९ में अमल में लाई गई, उन पटवारीयों से रेवेन्यू बसूछात के 
साथ सेटलमेंट करने के काम में सहायता मिले, वेसा रेकड तहसोल पिन्डवारा, रोहीड़ा 
व सांतपुर के वास्ते तैयार कराया गया, और जहांपर नई आबादी की रिआयत खतम 
होने आई थी वहां की हलवन्धी वन्‍्द करके भाग बटाईं का सिलसिला दाखिल किया 
गया. वि. से. १९६२ में परगने खूणी में पटवारी मुकरर हुए और वि. सं. १९६६ में मी. 
एम, कीन 7. ० 5, को नौकरी सेटलमेंट ओफिसर के तोर पर अंग्रेज सरकार से ; लेकर, 


[( ३२६ ] चौहान कुल कल्पद्रुम« 


बन्दोवस्त का मेहकमा कायम हुआ, साहेब मोसूफने पेम्तायश करा कर रेकडंस बनाया, 
सरहदी तनाजे के फैसले किये, और प्रथम सांतपुर परगने में नकद लरूगान दाखिल 
करने का काम हाथ में लिया, परन्ठु जब कि नकद लगान के खाते परचे देनेको 
तजवीज हुई तव काइतकार्रों ने नकद लगान देना संजूर नहीं करने से मजबूरन्‌ 

नकद लगान का तरीका मुझ्तवी रखना पडा, इसी सुआफिक सेटलमेंट ओफिसर 
के तरफसे परगने खूणी के गांवों सें पटवारों रखने से, वहां के जागीरदारों ने उनर 
करके वगावत्र की ओर अंग्रेजी डाक लूंट लो, जिसपर राजप्ूताना के एजेंट गवरनर 
जनरल सर इलियेट कोलविन साहेव वहादुर ने सिरोही मुकाम करके जागीरदारों 
को समझायश कर वगावत रफ़े की, ओर पटवारीयान्‌ को जागीरी गांवों से 
वापस बुला लिये गये. खूणी के सरदारों को बगावत करने में सफलता प्राप्त हॉनेसे 
मंढार परगने के लखावत सरदारों ने भी सेटलमेन्ट के कोम में खलल डालने को बगावत 
करना शुरु किया, जिससे दि. से. १९७० में बन्दोवस्त का काम बंद करना पडा. इस काम के 
पीछे च्यार वर्ष में करीब च्चार छाख रुपये खर्चे हुए, यदि सेटलमेंट सम्पूर्ण न होनेसे नकद 
लगान नहीं हो सका, लेकिन बहुत से सरहदी तनाजे ओर माफएियात के मुकदमे के 
तसफिये हो गये, वेसे किश्तवार पेमायश होकर गांव वार संगीन रेकेस बनने पाया, 
इतना फ़ायदा जरुर हुआ. इसी कारण सिरोही रियासत में अवतक यही प्रथा चल रही 
है कि काइतकार चाहे तो + नकद छूगान किया जावे, वरना भाग वटाई से हांसिल 
लिया जाता है. 


सिरोही रियासत में आबकारी मेहकमा नहीं था, और सरदार लोग भी अपनी 
मर्जी मुताबिक शराब की भद्दीयां निकलवाते थे, जिससे आवकारी का इन्तिजाम करना 
आवश्यक होनेसे सरदारों के साथ उनके हक हकूक की रकम तय करने का काम स्वर 
महाराव साहिब ने अपने हाथ में लिया, ओर आहिस्ता २ वि. सं. १९५० से १९६४ तक में 
वह काम जातो निगरानी सें खतम करके सेंट्रल इन्डिया के आबकारी कमिइनर मी. कोक्ष 
साहिव ।. ०.8. की सराह से वि. से. १९६५ में मद्रास सिस्टम के घोरण से कानून बना 
कर आबकारी मेहकप्ता कायम किया गया, जिससे आबकारो की आमद चोयुनी हो गई. 


महाराव साहिब ने जिस तरह राज्य की आमदनी बढाने पर ज्यादह तवजह दिया 
उसी तरह प्रजा की उन्नति और आराम के वास्ते भी कई एक लक्ष रुपये खर्च किये, 


+नकूद छगान का तरीका बरुटक २ कितनेक परगने में विद्यमान है, परन्तु उप्तके वास्ते एक घोरण नहीं होमेसे गोमृदा 
महाराव माहिर ने सन्‌ १९२४ इत्ती में नकद ठगान से जमीन रखने वा्ोंको अपनी नम्रीन का तबादछा आदि करने के हक 
हक साम कानून करके अता फरमाया है, और सन १९२६ इल्ती में साठ्सा गाँवों में बानाप्ता बंदोरत्त करके नकद छान 
बरने की गरम से अंग्रेन सरकार का रिय्ययद आपतिस्टंट पोलिटिकल ओफिसर रा. बा. केशवछाठ (भुमदावाद वाले) को इम 
काम पर मुकरर कियो था, परन्तु शुमिश्ता मोड में कम बारिश होने के कारण .वह काम हाथ में ढेना मवातिब नहीं 
प्रबभा गया. 


चढ़ देवदा चोहान ( महाराव कैसरीसिंह ) [ ३२७ ] 


सुसाफिरों को आराम के वास्ते पिन्दवारा व केसरगंज में धमेशाल्ता बनवाई, आबू पहाड़ 
पर जानेका रास्ता बनाने में सहायता दी, और आबु पर ' ट्रेवरटेंक' नामका तलाव 
चनाया, सिरोही नगर के पास ' सातर माता ' नामक स्थल पहाड़ पर होनेसे वहांपर 
जानेके वास्ते सडक बनवा कर वहांपर ' एबटटेंक ' नामका तछाव बनाया, काइतकारों 
को खेती के काम में मदद प्रिले इस हेतु ले भूलां गांव में वा वन्ध नदी पर डालना 
शुरू किया, पिन्डवारा परगने में ' ज्युबीलीटेंक' व ' सावेलाटेंक '.नाम के तलाव बनाये 
गये, सांतपुर परणने में 'चंडेलाटेंक' व ' मंडोवरीटेंक ” नामके तालाव वंधवाये, और 
इलाका में कौन २ स्थछू पर तलाव वंधा आदि पानों का जमाव होने का मोका है 
उनकी तपास कराकर कई एक प्रोजेक्ट तस्यार कराये गये, जिसमें से खास सिरोही 
नगर में ' मानसरोवर ” नामक तालाव रियासत से बनाया गया, ओर पिन्डवारा परगने 
में सिवेरा गांव के पास ' केसरसागर ” नामक सब से बड़ा तालाव महाराव साहिब 
विद्यमान होने की हालत में ही, महाराज कुमार स्वरुपरामसिह ने अपने पिता के नामसे 
वनवाया, इसी तरह वि. से. १९५६ को कहत सालो में सेवाड से आकर आवाद हुये भोल 
प्राप्तियों की जान बचाने के वास्ते, कजंदारी करके उनका पोषण किया गया, ओर 
भविष्य में ऐसी आफ़तों के सामने सिरोही की प्रजा अपना वचाव कर सके इस 
हेतु से, रियासत से खर्च लगवाकर हजारों कुएं व सारण तेयार कराई गईं जिसका 
परिणाम यह आया कि, वि. सं. १९५९ बाद जो जो छोटी वडी कहतसाली हुईं उसमें 
रियासत के तरफ से फेमिन वर्क खोलने की तजबीज होने पर भो एक भी, काइतकार 
को उसका सहारा लेनेक्री आवश्यक्ता नहीं रही है. 


महाराव साहिवने सिरोही खास में 'कॉलविन हाईस्कूल! ओर 'क्रोस्थवेट होस्पिटल' 
के मकान वनवाये, ओर सिरोही पिन्डवारा व आबूरोड अंवाजी के पहाडो रास्ता पर गाड़ियां 
घल सके पेसा रास्ता वनवाया, वेसे जगह २ राज्य के थाणे मुकरर करके चोरों से प्रजाका 
बचाव होवे वेसा इन्तिजाम किया. मौणे भील आदि जरायम पेशा कोम वाले लोगों को 
काइतकारी में गाये, और पिन्हवारा व पिरोही में स्थायी सदात्रत जारी किये, सिरोही 
नगर में व केसरगेज में “केसर विछास ! नाम के वगोचे बनाये और आयबू पहाड़ पर भी 
घगीचा बताया गया, इनके समय में ही महाराज कुमार स्वरुपरामसिंह ते ' धारावती 
बावडी ? के स्थान पर &/ स्वरुप विछास' नामक पगीचा बनवाया और एक कोठी भी 
वहां पर बनवाई गई 
# लहप विदत्त ग्गीषा, पिगेही नए में एक नमूनेदार सत्थान है, मौजूदा महाराव साहिन न्यादहतर वहाँ ए निवाप्त 
काना पहंद काते है, निप्से कोठीके पातही दो मनानी महछात बनवाने में आये है, ओर रोशनी व हुवा के वात्ते विमहीक्षा 


कारखाना वहां पर सोठ रखा है. उक्त गगीषा में मौजूदा महाराव साहिम ने एक गही कोटो बलवाना शुरू किया है भर शोपाह 
सागर * नामक बड़ा ढुआा इ्त हेतु ते बनाया है कि उप्तसे बगीचाके उप फ़िशही नगर की प्रना को मी नह द्वारा पानी 


[ ३२८ ] 'लोहान कुछे कस्पत्रुम« ह 

सिरोही रियासत में सिदाय सिरोही नगर में प्राचीन महरात के दूसरे रईस के 
ठहरने के काविछ मकानात नहीं थे, जिससे महाराव साहिब ने सहरात में अजाफा 
करके ' फूल महरू ” जनानी महरात, ओर ' केसर विकास * बगीचे में एक नई कोठी, 
बनाने में आये, और “ गेस्ट हाउस ” की बडी कोठीका काम शुरु किया गया, ( परन्तु 
वह अपूर्ण रह गया है. ) इसी मुआफ़िक केसरगंज में एक नईं कोठी व आयू पहाड़ पर 
दो कोठी बनाईं गई, ओर वहां पर रियासत के वडे २ ओफिसरों के ठहरने के वास्ते 
अलग २ बंगले वना लिये. 


सिरोही रियासत पर वार २ झुगलों का आक्रमण होता आया था, ओर महाराव 
उदयभाण के समय सें (वि. सं. १८७४ में ) जोधपुर रियासत की फौज ने सिरोही का 
राज्य महल लूट लेने से, प्राचीन समय का लवाजमा व राज्याडंवर साहित्यों का विनाश 
हो चुका था, महाराव शिवसिह ने वडी सुश्किल से राज्य को कजदारी से मुक्त किया 
ओर कुछ जर जवाहिर का संग्रह कर सके, लेकिन महाराव उम्प्तेदसिह बहुत उदार व 
भक्त होनेसे, राज्याइंवर के साहित्यों तरफ उसका खयाल नहीं रहा, जिससे महाराव 
केसरीसिंह के गद्दी पर आनेके समय में राज्य के वर्गीखाने में त्िफे एक ही पुरानी बगी, 
ओर दोचार डेरे थे. महाराव साहिब ने यह खामी दूर करने के वास्ते नया बगीखाना 
बनवा कर, हरेक भ्रकार की बगियें, मोटरें और डेरे तंबू सामियाने वगेरह सरंजाम तथ्यार 


कराकर एक बडो रियासत का मुकावछा हो सके इतनी राज्य-वेभव की सामग्री 
इकट्ठी की है. 


.. महाराव साहिब ने अपनी योग्यता व कार गुजारी से खुद के लिये वि. सं. १९५९ में 
के, सी. एस, आईं. ( 7. 0, 5. ।. ) और वि.सं. १९५८ में जी. सी. आई. ई. ( ७. 0 7. ए. ) 
के मानवंते खिताव और वि. सं. १९७४ में निज के वास्ते १७ तोपों का मान अंग्रेज 
सरकार की तरफ से हासिल किया, वेसे पंश परंपरा के वास्ते वि. सं. १९४५ में #महाराव' 








पहुँचाया मा, यदि * गोपाल सागर ? से इस्त सप्य में इन्निन लगाकर बगीचे में पानी दिया ना रहा है, और खोदने का काम 
भारी है, परन्तु उम्मेद की जाती द कि कुछ समय में इससे सिंगेही नगर के शहेत्यों को पानी पूरा हो सके इतना पानी हो 
लायगा, इसी मुभआफिक ' केसर भिलास ? बगीचे में भी £ केपर सागर ” नामक बड़ा कुंआ बनाया गया हैं, निप्त में शेरींग 
करके काफ़ी गनी कराया गया, मिस से उप्त गगीचे को पानी देने का पर्ता साधन होने पाया है, उप्त बगीचे को व कैपरगेन 
के बगीये को नई दवव के भाग बनाने के वाघ्ते महाराव प्ताहिम्र बहुत उत्सक हैं. 


+ मिगेही के खपत को दूसरी रियासत के तरफ से * महाराव ? या  महाराय ? छिख़ने का परंपरा से खिम या, और 
महाराव के नमदिक्की मईयों को ' राव ? पद से हिसावट होती थी. न कि महाराइ उदयमाण को पदश्रष्ट क्रिया गया तब 
शिवरिह उत्तर छोटामाई होने के कारण ' राव शिवतिह ! कहडाता पा, और महाराव उद्यमाण की हयाती में ही रा 
दिपर्मिह में अंग्रेन प्रकार के साथ अहदनामा करने से अहदनामें में “राव ? पढ़ती की छिखायट हुईं, ओर यही प्रणाछिका 
महागाप रोने पर भी चंद रही, यानि रियावत की दरफ से होती दिसतावट में * महाराव ? ठिले नाते के, परन्तु अंग्रेन प्रकार 
के तगफस होती लिसावर में ६ रात $ छिसता जाता था 


चढ देवटा घौहान ( महाराव कैसरीसिंह ). [ ३२९ ] 


का पद और वि. सं. १९७४ में 'मदहाराजाधिराज' का पद की संनंद अंग्रेज सरकार के 
तरफ से घाप्त हुईं, जिससे लिखावट में अब छपिरोही के रईस को “ महाराजाधिराज 
महाराव सिरोही ? के पद से अंग्रेज सरकार की तरफ से भो तहरीर होती हे- 


सिरोहो रियासत में नाओलछाद सरदार की जागीर खालसे रखना या किसी को गोद 
रखना मंजूर करना यह वात परंपरा से रईस की मर्जी पर होनेसे, वि. सं. १८७५ में 
महाराव शिवरसिंह ने हुकम जारी किया था कि, कोई सरदार रियासत को संजूरी बगेर 
गोद लेने नहीं पावे, लेकिन वाजे वक्त सरदार छोग उस हुकम के खिलाफ तज्ञवीज करने 
के कारण उनको ७सज्ञा दी जातो थी. इस महाराव के समय में वि. से. १९६४ में 
कालन्द्री के ठाकुर एथ्वीराज नाओलाद गुजर गया, उसके गोद जाने का हक हकूक को 
तहकीकात हो रही थी, दरमियान वरकछूठ के वेवडा कानर्सिंह को ठकराणी ने बंनर 
मंजूरी राज जनाने में गोइ रखा, वह सुनतेही मोटागांव के ठाकुर लक्ष्मणमिह ने अपने 
कुमार स्वरुपसिंह को कालन्द्री ठिकाने के पडवे में गोद जानां जाहिर करके बेठा दिया. 
दोनों तरफ से अपने २ पक्ष के सरदारान की जमियत मय तोपें बगेरह हथियार सामग्रो 
के कालन्द्री में जमा हुईं, जिससे उुछृह का संग नहीं होबे उसके लिये महाराव साहिव ने 
रियासत की पछटन वहां पर भेजी, और शाह मिलापचंद दीवान को मौके पर भेज कर 
जब तक तहकीकात होकर राज से गोद मंजूर नहीं होते वहां तक दोनों को कार्न्द्री 
से वाहिर कर देंनें की आज्ञा दी. दीवान मिलछायचंद ने हिकतअमली के साथ 
सहूलियत से मोटागांव के कुमार को मोठागांव भेज दिया, ओर वरदूठ के कानसिंह 
को सिरोही छाकर कालन्द्री ठिकाने में राज्य की जधी बैठा दी, अखीर बाद तहकीकात 
पोलिटिकक ओफिसर की सलाह से कानसिंह का गोद मंजूर रखा गया, ओर अदूल- 


०. 


हुक्‍्मी करने के कारण जछी का कुछ खर्च जुर्मानें के साथ लेनेका हुक्म किया गया, 


कानसिंह का गोद मंजूर होने से मोटागांव के ठाकुर लक्ष्मणसिंह ने अपने गांव 
में मोरचाबंधी करके स्थासत के साथ सामना करने को अपनी जमियत इकट्ी को 
और बगावत करने छगे, जिससे फोजदार चेवर्तिह को सरदारी में प्यासत की फौज 
वहां पर भेजी गई, ठाकुर लक्ष्मणसिंह मुकात्रका करने को आमादा हुआ ओर राजको 
फौज पर अचानक वन्दुक चलाने छगे, जिसमें राज को पछटन का हवालदार सिंदल 
पत्ता केराल्वाढा को गोली छगने से वह मारा गया, जिस पर फोजदार चेनसिंह ने 
फौज के सिपाहियों को हमछा करने को आज्ञा दी, राज को फौज ने मोरचाबंधी तोड 
2 या न टी यम 


# मावठ गिरवर की जागीर पर निंबन का उद्दे्तिह बंगर मंजूरी गोद जानेस्ते उप्तको कैद की प्तना हुईं थी, पहाराव स्तर 
कैसरीसिंह के समय में अपृश्नवान होने के कारण से, १ मोयठा, ३ कीवरली की बढी पांती, ३े बालदा व्‌ ४ मणादूर की जागीरें 
शा हि हुई हैं, और नहुतप्ती नागीर पर गोद मैमूर किये गये है. 


| ३३० ] चोहान इुल कल्पहुप, 


कर गांव में प्रवेश किया, लेकिन ठाकुर लक्ष्मणसिंह गांव छोडकर भाग निकला, और 
राज का थाना मांटागांव ठिकाने में वेठाया जाकर जागीर खालसा की गई. 


ठाकुर रक्ष्मणसिह च्यार पांच सारू तक रियासत जोधपूर में पनाह लेकर भागता 
रहा, मगर पीछे से अपने आप महाराव साहिब के पास हाजिर हुआ और अपने अपराध 
को क्षमा मांगी, जिसपर महाराव साहिब ने उसके पट्टा का सिर्फ “ गड़ा ? गांव खालसा 
रख कर सोटागांव की जागीर वापस दी, ओर सिंदल पन्ना की ओलाद चाले के वास्ते 
मोटागांव ठिकाने से एक अरठ दिया गया. 


वि. सं, १९७५ की इन्फ्लूअन्जा की बीमारी के समय में कालन्द्री ठाकुर कानसिह 
च॒ सोटागांव के ठाकुर स्वरूपसिह नाओलाद ग्रुजर गये, जिसपर सब डूंगरावत सरदारों 
ने राज्य की मंजूरी हासिलनहीं करते, कालन्द्री में कांकेदरा के चिमनलिंह को व मोटागांव 
मे परलूठ के किशोरसिंह को गोद बेठा दिये, और रियासत से उनको हरकत नहीं 
होवे उस कारण, दोनों ठिकाने में कितनेक आदमियों को हथियार बंध जमियत रखकर 
हंगरावत सरदार वगावत में पहाड़ों में जाकर चेठे. महाराव साहिब ने इंगरावत सरदारों 
को समझायश करके वेठा दिये, परन्तु कांकेदरा का चिमनसिंह व वरलूठ का किशोरसिह 
हाजिर नहीं आये और ठाकुर वनके चेठ रहे. महाराव साहिब ने सुलह का भंग नहीं 
होवे उस कारण, दो तोन माहतक सख्ती के इलाज नहीं लेते समझायश से हाजिर 
आजावे वेसा प्रयत्न क्रिया परन्तु वे हाजिर नहीं आये, फौज भेजकर पकडने की 
तनबीज करने से सुलह के भंग होने का व वें साग जावे वैसा अन्देशा होने से, महाराव 
साहिब खुद छडी सवारी शिकार के वहाने से कालन्द्रो पहुंचे, और चिमनसिंह जो जनाने 
में था उसको अपने साथ वाहिर ले आये, फिर वहां से मोटागांव पहुंच कर किशोरसिंह 
को सी अपने साथ कर लिया ओर दोनों को सिरोही छाकर नजर केद रखे गये, वाद 
उनके हक हकूक की तहकीकात करके उन्हों को ही उन ठिकाने मेंगोद रखने की मंजूरी 
दो गई, और अदृल हुक्मी की सजा में उनपर जुर्माना करके कितनेक हकहकूक में 
फ्ेरफार करके जागीर पर कायम किये गये. 


सिरोही रियासत के सरदारों के वास्ते वगावत करना यह मासूलो बात होने 
से, इस महाराव के समय में शायद ही ऐसा कोई वर्ष में बगावत में सरदार 
नहीं हो, वेला प्रसंग गुज़रां होगा, वे लोग वगावत में रेबारियों से वकरे छीनना, 
काइतकारों के अरठों की साल काद कर ज्ुुकसान पहुंचाना, काइतकारों को और 
व्योपारी को पकड ले जाना और उससे जुर्माना लेना, अंग्रेजी डाक को रोकना व थेले 
छीन लेना, ऐसे जुर्म करते है, परन्तु पेसी कसूर के वास्ते पोलिटिकल ओफिसर भी 
दरगुजर करना पसंद करते हैं, जिससे वात वात में ऐसे ग्रनाह कर बैठने की सरदारों को 


देवटा चोहान ( महाराव कैशरीसिंह ) [ ३३१ ] 


आदत हो गईं थी, अंग्रेजी डाक खूणी के सरदारों ने छूट ली थो, दबाणी ठाक्र ने 
डाक को थेली व गवरमेन्ट कपम्तिसरीएट. के बकरे छीने थे, और रहुआ ठाकुर ने डाक 
रनर को कई रोज डाक की थेली के साथ रोक रखा था, मगर वे सब कसूरों की महाराव 
साहिब ने ओर अंग्रेज सरकार के पोलिटिकल ओफिसरों ने मुआफ़ी बक्षो थी. ऐसी 
सूरत में सिरोही के रइंसों को अपना राज्य चलाने में हर वक्त बहुत मुश्किली पडने पाई 
है, बल्कि सिरोही के सरदारों के साथ महाराव सर केसरोलिंह ने किस तरह राज्य 
चलाकर सुलह को संभाला, उस विषय में कइंणक पोलिटिकल ओफिसरों ने अपनों 
७ताजुबी जाहिर की हे- 


महाराव सर केसरी सिंह शिकार के बहुत शोकिन ओर निश्ञाना लगाने में बहुत 
घवीण थे. तीर्थयात्रा व देशाटन करने का ज्यादह शौक होनेसे कई दफ़े खुशकों व 
रेलद्वारा लंवी २ सफरें की. गंगास्नान करने के वास्ते हर साल जाने का महावरा हो गया 
था, बद्रोनाथ के सिवाय प्रायः हिन्दुस्तान के सव स्थलों की यात्रायें अनेकवार हो चुकीं 
थी, तब भी देहान्त पर्यन्त तीर्थयात्रा करने की इनकी अभिलाषा तृप्त नहीं हुईं थी. इनके 
सब काम नियमित थे, इंखरभजन और पृजापाठ में छ+ घंटा उयतित होता था, और 
घाकी का समय राज्य के काम में लेते थे. धर्मध्यान के तरफ ज्यादह छक्ष होने से 
इन्हों ने अपने पूर्वजों की व अपनी रूतक राणियों को छत्रियें कराई, श्री सारणेश्वरजी 
महादेव के मन्दिर का वडा कोट बनवाया, मांडवारे में शांवछाजी का मन्दिर बनवाया 
ओर चहुत से मंन्दिरों का जिर्णोंद्धार कराया, ब्राह्मण व कत्रियों को कितनेक अरठ दान में 
दिये, आजू को तलेटी में आया हुआ श्री हृपिकेश भगवान के मन्दिर के पास, मन्दाकिनो 
के दोनों कुन्हों की मरम्मत कराई, ओर महादेव के सन्दिर का जिर्णोद्धार कराके 
कोट वनवाया गया व उसो स्थान में 'श्रो भद्रकालोजी का प्राचोन मन्दिर गिर जाने से 
उसको प्रतिमा कई वर्षों से दुसरी जगह रखो गई थी, उसको पुनः प्रतिष्ठित करेने के 
बासते उसी स्थान पर, नयेत्तिर नींव डालकर प्राचीन पद्धतो का मन्दिर वनवाकर उसमें 
श्री * भद्रकालीजों ? की प्रतिमा स्थापित की गई, और उस मन्दिर का कोट बनवाया 
गया, इन कार्यों में जो खचे हुआ वह रियासत के खजाने से नहीं करते अपने जेब खर्चे 


ज कि 


की आमदनी में से करकसर करके जो रकम बचाई गईं थी उसमें से किया गया. 


महाराब साहिब ने अपनो दूसरी महाराणो, चावडीजो ( वरलोडेवाले ) की यादगार 


# पिगेहदी के सरदार लोग बाने वक्त * एजन्ट गवरनर जनरर शमभयूताना ? भैसे बढ़े २ पोकिटिकह अफपरों की भी 
पर्ाह नहीं करते हैं, वि. ते. १९७० में, सर कॉलिन प्ताहन् ( ए. मी. नी. रामपुताना ) ने छ्िरोही मुकाम करके निबरम, रहुआ, 
दबाणी, व मठाना के प्रदारों को तहत किये, लेकिन चन्द दफा ताक़ीद होने पर भी वे हानिर नहीं आये, आखिर मठाना ठाकुर 
उदयन भकेटा हानिः आया, उप्तको प्ताहम मौधुक मे नामी गएमी के साथ समजृत की मगर उत्त पर कुछ भी अपर होने . 
नहीं पाई, ऐप्ती अकडाई होनेका कारण 'देवड़े चौहानों? का हठीडा स़माव और उनको चाहिये वैप्ती पढाई नहीं होने का ही है, 
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में पिन्दवारा स्टेशन पर धर्मशाला वनवाई और स्थायी सदाबत कायम किया, इनकी' 


पटराणी वारडजो ( दांतावाले ) ने खास सिरोही नग्न में ' महामन्दिर! बनवाकर उत्त 
में श्री रामचन्द्रजी की प्रातिमा स्थापन की. 


राज्यगद्दी पर आने के समय में राज्य की हालत अच्छी नहीं होने से करकसर पे 
खर्च करने की आदत पड गईं थी, लेकिन दान पुण्य करने में बहुत उदार होने से, इसने 
अपनी हयाति में लाखों रुपये ऐसे कार्य में खर्च किये. काशीक्षेत्र में कई दफे पंडितों को 
सभा करके विद्वानों को पुरस्कार चाँध दिया ओर शास्रोक्त पद्धति से दान पुण्य किया, 
हरएक विद्वान पंडित और सन्‍्तों का इनको बहुत आदर था, और उनका अच्छा सत्कार 
किया जाता था. * 
यदि सिरोही रियासत का दो तिहाई हिस्सा सरदारों के तरफ होने से रियासत की 
आमदनी कम थी, तब भी महाराव साहिब. ने अपने जाती परिश्रम से आचादी व आमदनी 
बढाने का प्रयत्न करने से, गद्दी पर आने के समय सिर्फ एक लाख रुपैये को आमदनी 
थी वह चढ़कर संवत्‌ १९५० तक में तीन लक्ष की हो चुकी थी, ओर वि. से, १९७६ 
में जब कि राज्यगद्दी महाराज कुमार स्वरुपराससिंह को सुपुर्द की गईं तव राज्य की 
आमदनी दस हक्ष रुपये की होने पाई व राज्य पर कर्जा नहीं था, और जेले २ आमदनी 
बढने छूगी वेसे २ उसको राज्य सुधारणा के कामों में खर्च करने से, सिरोहो रियासत 
जो नाम मात्र की रियासत गिनो जाती थी वह एक संगीन रियासत की पंक्ति में आने 
पाई है. महाराव साहिब ने अपने मुसाहिब और राज्यभक्त सरदारों को कदर करके 
वक्तनफ्रक्तन्‌ उनको इजत व इनाम वेकर संतुष्ट किये हैं, भटाणा ठाकुर भारतसिंह को, 
व रहुआ ठाकुर अजेतर्सिह के जनाने वालों को,, व चरलछृठ ठाकुर रावतसिंह को पेर में 
सोना पहिन ने की इजत दी, उसी मुआफिक अपने मुत्सलद्ियों में से खानवहादुर मुन्शी 
न्‍्यामतअछीखां को * वासण ” गांव की जागीर के साथ पेर में सुवर्ण की इजत दी गईं, 
शाह मिलापचेद दीवान (सूरतवाले ) को पेर में सोने की इजत ओर रुपैये २००००) 
नकद, गांव के एवज में दिये गये, फोजदार वारड नाथुसिंह को आधा वराडा गांव 
जागीर में देकर पेर में सोना वक्षा गया व उसके पुत्र फोजदार चेनलिंह को अरठ के 
साथ पेर में सोना पहिन ने की इजत वक्षों गईं, संगी समर्थमलू ( सिरोहोवाला ) रेविन्यू 
कमिइनर को अरठ देकर पेर में सोना की इजत देने में आई, ओर तेहसिरछूदार मूता 
रायचंद ( रोहिडाबाला ) को ' नागपुरा ? गांव हयाती तक के वास्ते जागीर में देकर पेर 
में सोने को इजत दी गईं, चवासण के इनामदार सुन्शी नजीरहसेनखां (खा. वा, 
न्‍्यामतअलोखां के पोते ) को पेर में सोना वक्षा गया, पांचेटिया ई. जोधपुर के कवि आढा 
शकरदान को पेर में सोना की इज्जत दी गई, ओर +सांई वजीरखां (देवगढवाला) को नागपुरा 
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+ साई यमीरतां पीछे से एक धुर्त व ठग होता पाया गया, भिससे उप़रको मोजूदा महाराव साहब ने कद की समा देकर 
उप्तकी भागीर गप्त की और प्लोना छीना गया, वैसे बह मै में ही बीमार होशर मर गया. 


चल देवढा चोहान ( महाराव कैसरीसिंह ). [ 8१३ ) . 
गांव की जागीर व पेर में सोने की इजत के साथ बहुत द्रव्य दे दिया था; इसके 
सिवाय दूसरे मुत्सदो आदि में से सिंघी पुनमचंद ( सिरोहोवाला,) रेवन्यू कमिश्नर को 
अरठ दिया गया व अंग्रेज सरकार के तरफ से “ रायसाहेब ” का खिताब दिलाया गया, 
सिंघी जवाहिस्चंद दीवान (सिरोहोवाला ) को 'राय बहादुर! का खिताब दिलायों 
गया, व पंडित संछाराम शुक्कत (बनारसवाला ) सुप्रिन्टेन्डेन्ट सायर व आबकारी को 
* रायसाहव ! का खिताब दिलाया गया, देवडा नवरूसिंह सिरोही वाला जो प्रधान था 
उसको एक अरठ दिया गया, वेसे बहुत से अहरूकार, हकीम, डॉक्टर आदि को उनकी 
नौकरी को कदर करके #मकानात वगेरह वनाने की सहायता दी गई. 
महाराव सर कैसरीसिंह साहिब को प्राचीन इतिहास जानने का बहुत झोक था, 
जिससे जगह २ से प्राचीन हस्त लिखित ख्यात के पुस्तकों का संग्रह करने में बहुत द्रव्य 
खर्च किया, ओर * पेलेस पुस्तकारूय ? स्थापन करने में आईं, जिसमें हरणक चलू भाषा 
के पुस्तक उपरांत आप संस्कृत भाषा के अच्छे ज्ञाता होने से उस भाषा के वहुतसे 
अंथसंग्रह किये गये हैं. इनके समय में राय बहादुर पंडित गौरीशकर ओझा (रोहिडा ई- 
सिरोहीवाला ) ने “ सिरोही राज्यका इतिहास” नामक पुस्तक हिन्दी भाषामें रचकर 
प्रसिद्ध किया, जिस पर महाराव साहिब ने उसकी कदर करके रोहिडा गांव में उसको 
एक अरठ इनाममें दिया, उसी पुस्तक का अनुवाद पीछेसे पंडित सिताराम (बनारसवाला) 
ने अंग्रेजी भाषामें किया, जिसको भी बडी रकम इनास में दो गईं. 
इनके चार राणियां थी, जिसमें पादराणी वारडजी यगुम्रानकुंवर दांता के रांणा 
झालमसिह नाहरसिहोत की पुत्री के साथ वि, सं. १९३३ में पहिला विवाह हुआ जिससे 
वि. से. १९४५ में कुमार स्वरूपरामासिंह का जन्म हुआ, दूसरा विवाह चावडोजी चन्दन 
कुंवर वरसोडा के चावडा ठाकुर खुशालसिंह जालमसिंहोत की पुत्री के साथ वि, 
सं, १९४१ में हुआ, जिससे वि. सं. १९४४ में कुमार मानसिंह का जन्म हुआ, परन्तु 
कुमार का जन्म होने वाद च्यार दिन में ही चावडीजी का देहान्त हुआ ओर पीछे से 
वि. सं. १९४५ में कुमार मानसिंह का भी केलासवास हो गया. तोसरा विवाह राणावतजी 
मोनकुंवर धरमपुर के महाराणा नारणदेवोत की पुन्नी कें साथ वि. सं. १९४५ में हुआ 
जिससे थाई आनंदऊुंवर, वाईं हेतकुंवर व बाई पद्मकुंवर और कुमार लक्ष्मणर्सिह के (वि. 
सं, १९४९ में ) जन्म हुए, जिसमें वाई पद्मकुंचर का जन्म वि. सं. १९५२ में होने बाद 
पंदरह दिन में ही राणी राणावतजी का स्वर्गवास हुआ, और वि. सं, १९५८ के. कातिक 
# महाराव सर कैप्तरीतिहने इप्त परत्तक के लेखक को अपने वतन में मकान बनाने के कार्य में रये ६०००) बश्षीघ्त 
किये थे, भौर छेखक का छोटा भाई “ नागरणी ? को  देहरादुन १ हम्पिरियछ फोरे्ट केलिम में मेम कर पढाई कराई थी, वैसे 


वि. से, १९.८० के कार्तिक माह में जब्र कि आप रेवा स्नान को पघारे तन्र वहां से छही सवारी हेखक के वतन के गांव पार 
कर उम्रका धर पावन करने की कृषा की थी. 


» यह पुस्तक में इसी पृस्तकाउय की 'गहुत सहायता ऐेने में भाई है. ' 
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माह में कुमार लक्ष्मणसिंह भी केलासवास हो गये. चोथा विवाह वि. सं, १९५८ 
राठौरीजी भिनाय के राजा मंगलसिंह की पुत्री के साथ हुआ जिससे वि, से, १९६५ ६ 
कुमार नारायणसिंह का जन्म हुआ, लेकिन उसके बीस रोज होते ही राठोरीजी साहव का 
स्वर्यवास हो गया, ओर डेढ साल की उम्र ( वि. से. १९६२ ) में कुमार नारायणसिह का 
भी केलाशवास हो गया. 
महाराव साहिब ने अपनी छुंवरियां के विवाह “ बाई आनंदकुंवर को विवाह वि, सं, 
१९६२ में बांसवाडा के भमरलाल एथ्वीसिह ( मोजूदा महारावरू ) के साथ, व वाई 
हेतकुंवर का विवाह वि. से. १९६३ में जेसछमेर के महारावल शालीवाहन के साथ, और 
उसी वर्ष में वाई पद्मकुंवर का विवाह भुज के सहाराव खेंगारसिह के महाराजकुमार 
विजयराज के साथ ” किये. 
पाटराणी वारडजी साहब भी वि. सं. १९५५ सें स्वर्गवास हो चुके थे, जिप्तपे 
वि. सं. १९६० में राठोरीजी साहब का स्वर्गववास होने पर एक भी राणी जनाने में नहीं 
थी, महाराज कुमार स्वरूपरामलिंह बालक पन में तन्दुरूस्त नहीं रहते थे, जिससे 
रियासत के मुसाहिवों ने महाराव साहिब को दूसरा विवाह करने के वास्ते कई दफे 
सलाह दी ओर कितनेक मांगे सी आने रंगे, परन्तु महाराव साहिब ने उस पर खयाल 
नहीं करते दूसरा विवाह नहीं करने का दृढ निश्चय कर लिया, और महाराज कुमार 
साहव की तन्दुरुस्ती व चहतरी के वास्ते अपना सब ध्यान लगाकर, ईश्वर भजन के 
तरफ श्लुकना स्व्रीकार किया. इन्होंने केपटन्‌ प्रोचड साहव की नौकरों महाराज कुमार 
साहव को पढाई के लिये मांग ली, ओर उसके द्वारा तालीम देने में आईं, कुछ समय में 
ही महाराज कुमार साहब तन्दुरूस्त होकर राज्य का काम देख सके चेसे होजाने से, 
जब कि महांराव साहिब इंग्लांड पधारे तव राज्य का काम दोवान के साथ करने का 
प्रबंध किया गया, ओर बाद में जब २ सवारी तीथ यात्रा को पधारे तथ काम काज की 
निगरानी महाराज कुमार साहब के तरफ रखते हुये, वि. सं. १९६७ में दीवान की जगह 
चंद करके महाराज कुमार स्वरूपरामसिंह साहब को “ मुसाहिबरआला ? के पद पर नियत 
किये गये, ओर उनको सहायता के वास्ते एक सेक्रेद्ी दिया जाकर राज्य का काम सुपुर्द 
किया गया, च्यार साल तक इस जगह काम करने से वे प्रवीण हो गये, जिसले उनको 
पूर्ण इख्तियार से राज्याधिकार देनेकी तजवीज सोची गईं, और उसके बास्ते प्रयत्न किया 
गया परन्तु उसमें सफलता नहीं हुईं, जिससे वि. सं, १९७६ (अक्टोम्चर सन्‌ १९१९ में) 
 »अमुक कार्य में खुद की सलाह लेनेका धोरण मुकरर करके राज्य के सब काम 
7777 कहरन कुपए पस्ाहव को पूर्ण इक्तियार से काम छुपद करने का पर्वाना में अपनी सड़ाह हेने के क्रिय में यह 
बाते दर हुई थी कि ( १ ) रुैये १००) से न्‍्यादह तनएझवाह वाहे अहृस्कार को रखने में, ( २ ) होये १०००) से ज्यादह 
इनाम देने के वाहते, ( ३ ) तमीन मागोर बने के काम में ( ४ ) जागीदाएों के साथ रान्य के हक हझ्ृक तय करने के 
मुआमिटत में, ( ५ ) अंग्रेन सरमार के प्ताथ होती लिखा पदों के नहरी कायनों में, पहाराद साहिब की सडाह ऐे छो जाय. 
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महाराज कुमार साहब की सुपुर्दंगी में किये गये, और आप अपना ज्यादह समय धर्म 
ध्यान में व्यतित करने लगे, इतनाही नहीं परन्तु च्यार महिने बाद देहली जाकर नामदार 
वॉयसरॉय के आगे महाराज कुमार साहेब को पूण इख्तियार के साथ सिरोही के 
महाराव वनाने की अभिलाषा प्रदर्शित की गई, जिस पर वॉयसरॉय साहब ने. महाराज 
कुमार साहब को सब रीत से राज्य चलाने काबिल समझ कर, पूर्ण इख्तियार से .राज्य 
सॉपने के कार्य में अपनी सम्मति दी, ओर दो माह बाद ता, २९ एप्रोलू सन्‌ १९२० ईं 
( वि. से. १९७६ ) के दिन महाराव साहिब को इच्छानुसार महाराज कुमार साहब का 
राज्याभिषेक सिरोही में हुआ, जिसमें राजपूताना के एजन्ट गवरनर जनरल मो. होलेन्ड 
साहब बहादुर ने जलसा शरीक होकर, हिन्दुस्तान की सरकार तरफ से भेजा हुआ 
महाराव सर केसरोसिंह के नाम का खरीता आम दरवार में सुनाकर सुपुर्द किया, वेसे 
महाराज कुमार स्वरूपरामसिंह को सिरोही के “ महाराजाधिराज़ महाराव ” के पद पर 
सम्पूर्ण इख्तियार से स्वीकार करने का खरीता भो उसी दरबार में सौंपा गया. 

महाराव सर केसरीसिंह साहब अंग्रेज सरकार के बड़े वफादार और अंग्रेज अफसरों 
के सच्चे दोस्त थे, यदि घ्तिरोही रियासत की आमदनी शुरुआत में बहुत हो कम थी तब 
भी राजपूताना के रइईसों ने जिन २ कामों में चंदा दिया, उनमें सिरोहो रियासत ने भो 
अच्छी रकम दी थी. यूरोप के महान युद्ध में महाराव साहब ने अपनी तरफ से एक 
कम्पनी की सहायता की, ओर डेरे तम्व्वू व घोड़े भेजे गये, जख्मी यूरोपियन अफत्तरों के 
वास्ते आचू पहाड पर जो अपनी नई कोठी थी वह सुपुदं की, और उसमें जो जो 
अफसरान्‌ रखे गये उन सबका खर्चा रियासत से उठाया गया. इनके सिवाय युद्ध के 
समय से हरएक प्रकार के चन्दे में उदार दिल से रकम देते गये, ओर नामदार शहनशाह 
पश्चम जॉर्ज को अपनी तरफ से एक लक्ष रुपये सेट किये, जिसपर खुद शहनशाह ने 
ता. ३० नवंबर सन्‌ १९१७ ईं. के खास खरीते से तिरोही महाराव की वफादारी को कदर की. 

वि. सं, १९७३ में आबू पहाड पर ७९ लीज एरिया ! कायम करके हदबन्दी करने में 
आई, और खास शर्तों से अहदनामा तहरीर हुआ, जिससे उस एरिया सें जो रियासत को 
हुकूमत थी वह अंग्रेज सरकार के सुपुर्द हुईं, इस अहृदनामा से सिरोही रियासत पर जो 
अंग्रेज सरकार की खिराज की रकम रुपेये ७५००) भिलाडी (जिसके कलदार रुपैये ६८८१) 
सालाना दी जाती थी वह हमेशा के वास्ते मुआफ़ होगई, ओर सालाना रुपैये २७०००) 
हर साल अंग्रेज सरकार के तरफ से सिरोही महाराव साहब को देनेका तय हुआ, जो 


मिल रहे है. 


# आगबू पहाड पर पहिले के अहदनामे मुआफिक प्तितोही की रियाया का इन्प्ताफ प्तिरोही रियाप्तत की कोर्ट से हाता 
था, ओर अंग्रेन सरकार की रियाया का इन्स्ताफ अंग्रेम मेनिल्ट्रेट द्वारा होता था, उप्ती मुआफिक खराडी बाजार व अनादूरा में 
भी आबू मेनिल्ट्रेट का ब्रिटिश रियाया के वास्‍्ते दखछ होने से, बाने वक्त नाइत्तकाकी का बायप्त पेदा होता पा, महाराव प्ताहब ने 
मविष्य में नाइत्तफाकी न होये उत्त कारण यह अहदेनामा किया, भोर 'लीम एरिया” मुकरर करके दूसरी मगह से दखछ हटाया गया. 


[| ३६६ ] . चौहान कुछ कल्पट्रुम« 


महाराव सर केसरीसिंह की कारकिदी का अहवाल वि. सं. १९६७ तक का “पिरोही 
राज्य के इतिहास *? की पुस्तक में सबिस्तार और जीवेंन चरित्र को नांइ अंकित हुआ है, 
जिससे इस पुस्तक में ज्यादह वर्णन नहीं किया गया है, इनकी कारकिदंगी का तात्पर्य 
यह है कि महाराव शिवसिह ने वि. से. १८७५ में राज्य को लगाम हाथ सें लेकर सिरोहो 
रियासत की उन्नती के घीज वोये थे, वह महारात्र उम्मेदर्सिह के समय में जलूलिचन 
नहीं होनेके कारण सिर्फ उनके अंकुर फूट ने पाये थे, इस महाराव ने उन पोदों पर 
चाहिये जितना जल सिंचन व खात देकर दरख्तों का सुन्दर चगीचा बना दिया, ओर 
उसके फल खुदने खाये ओर भव्रिष्य के महाराबों के वास्ते फल फूल से भरा हुआ गुलूजार 
वगीचा छोड कर अपने देह के कल्याण के वास्ते पाचोन क्षत्रोयों के नांइ अपने हाथ से 
अपने महाराज कुमार का राज्यामिषेक करके वानप्रस्थआश्रम स्वीकार किया. 


सिरोही के रईंसों में अनादि काल से ही क्षत्रीय धर्म का पालन के साथ इंखर 
भजन करने की प्रथा चली आने से, महाराव सर केसरीलिंह ने राज्य का व संसार के 
मिथ्या सुख को त्याज्य करके, अपने दादा शिवसिंह के नांई इखर भजन की तरफ 
अपना सम्पूर्ण छक्ष लगाया. सनातन धर्म का ये चुस्त पालन करते थे, और सोक्ष 
सम्पादन करने को तीम अभिलापा होनेसे श्रुती-घुराणों में जो जो कर्म धर्स से ओर दान 
पुण्य से मोक्ष प्राप्ति होने का लिखा गया है वे सब उपचार किये गये, वल्क्ति इनकी 
मोक्ष प्राप्ति की तीन्र अभिलापा ने अंधश्रद्धा का रूप घारण करने से, सन्‍त समागस के 
घहाने से कितनेक धूत लोगों ने वेवाजबी फायदा सी इनके हाथ से उठाने में सफलता 
प्राप्त की थी. महाराज कुमार स्वरूपरामसिंह को सम्पूर्ण इख्तियार के साथ राज्याभिपेक 
होने पर, महाराव साहच ने राज्य की उपाधी के साथ संसार व्यवहार की भी सब्र उपाधी 
छोड दी, ओर तीथयात्रा व इंखर भजन में ही दिन रात छगे रहे. रोगग्रथ शरीर होने 
के कारण मुसाफरी की तकलिफ उठाने काबिल नहीं थ, वेसे दिन रात भजन करने से 
दिनत्रदिन अशकी बढ रही थी तत्र भी दीर्थवात्रा ओर भजन के कार्य में चुटी न आने 
दी. वि. सं, १९८९ की कार्तिकी पुनम का स्नान करने के वास्ते आप युप्कर राज पारें 
वहां से वापिस आवूरोड आये ओर केसरगंज कोटी में मुकाम किया, सरदी को मोत्तिम 
खतम होने बाद आपका इरादा काशीक्षेत्र में निवास करने का था, परन्तु यह अभिलापा 
पूर्ण नहीं होते, मकरसंकान्तो का दान पुण्य हो जाने बाद दूसरे रोज़ ( ता. १५--१९२५ 
ई. ) रात्री कें समय सें पूजन करते २ हृदय बंध हो गया ओर अल्प समय में ही बेऊठ- 
वास हुए, दूसरे दिन अललसुवह यह खबर सोजूदा महाराव साहब को पघिरोही पहुंची, 
जिससे खुद वे आवूरोड पधारे और स्पेशियल ट्रेन से सिरोही लाकर, जो उन्हों ने अपनी 
हयाति में ही अपना अमन संस्कार के वास्ते सारणेश्वस्जी महादेव के स्थान में जगह 
निर्माण की थी, ( अप्नमि संस्कार के वास्ते उसी स्थान में शाखानुस्तार भिस २ प्रकार के 


] 


प्रकरण ३६ वां. 


चल देवड़ा कोहान ( मौजूदा महाराव स्वरूपरामसिंह ) 


ने. २६ महाराव स्वरूपरामसिंह सिरोही रियासत के मोजूदा महाराव साहिब है, 
इनका जन्म वि. सं, १९४५ आश्विन वदि ७ के दिन हुआ, ता. १४ अक्टूम्चर सन्‌ १९१० 
इ. के रोज आप ' मुसाहिव आला ” की जगह पर मुकरर होकर राज्य का काम करने 
लगे, और ता. २९ अप्ेल सन्‌ १९२० ई. के दिन अपने पिता की हयाती में ही 'महाराजा 
घिराज महाराव सिरोही! के पद से सम्पूर्ण इख्तियार पाकर सिरोही की गद्दी पर बेठे. 
इन्हों ने हिन्दी भाषा की तालीम पाकर अंग्रेजी भाषा का अभ्यास केप्टन प्रीचर्ड साहब 
व मी. स्मीथ साहव के हारा किया है. 


राज्यगद्दी पर आने बाद तुरन्तही आपने राज्य में सुधारा करने का काम हाथ में 
लिया, और कर्नल मेक्फशन साहिब को अपने पर्सनल एडवाईझर मुकरर किये, इस 
समय में हिन्दुस्तान में स्वराज्य ओर स्वतंत्रता प्राप्त करने को जो हवा फेल रहो थो, 
उसकी असर सिरोही रियासत के सरदारों में दाखिल होनेले उन्हों ने, अपनी तकलीफ 
रफे करने के वास्ते इकट्ठे होकर मेमोरियल पेश किये, जिसके तसफिया' के वास्ते महाराव 
साहिब ने कनेछू मेकफरशन साहिब को प्रेसीडेन्ट मुकरर करके ' जागीरदार कमीटी ! की 
स्थापना की.जागीरदार कमीटी का काम डेढ साल तक चला दरमियान मेवाड़ में ग्रासिया 
भीलों का जो चखेडा खडा हुआ था, उसका फेलाव इडर, पालणपुर व दांता स्टेट में 
होता हुआ सिरोही रियासत में भी आया, जिसको रफे करने के वास्ते महाराव साहिब 
ने जागीरदारों की जमियत के साथ रियासत की फौज को आदूरोड में ईकंही की, और 
हिकमतअप्तली से पहिला मेलावा विख्तेर दिया गया, परन्तु दो माह के वाद कुल ग्रासिये 
भीलों का दूसरा मेलावा सिरोही रियासत में जमा हुआ, जो अंग्रेज सरकार की फ़ोज की 
सहायता से विखोर ने की तजवीज हुई, और मेजर प्रीचर्ड साहिब ( सेक्रेटरी एजेन्ट 
गवरनर जनरल राजपूताना ) ने सिआवा व वालोरिया गांव के ग्रातिये व भीलों को सजा 
दी, यदि सिरोही रियासत के ग्रासिये भील सजा होनेसे डर गये थे, परन्तु उन लोगों 
को चाहिये वेप्ती शान्ति व सन्तोप नहीं होनेसे, महाराव साहिब ने खुद तकलिफ उठाकर 
उन छोगों को समझायश की, जिससे वे लोग शान्त होकर खेती के धंधे लगे, 


सरदारान के तसफिये के वास्ते “ जागीरदार कमीटी ? ने अपनी राय कायम करके 
रिपोर्ट पेश किया, परन्तु उससे सन्‍्तोष कारक नतीजा नहीं आने से तसफिया नहीं हुआ, 
जिससे राजपूताना के एजंट गवरनर जनरल साहिब ऑनरेबल सर होलेन्ड साहिब वहादुर 


मौजूदा महाराजा साहब सिरोही. 





महाराजाधिराज महाराव सर स्वरूपराससिंह साहब वहादुर- 
के. सी. एस, भाई, 


कु 7. ध्मचयब -माव </ट्काा उ3, 226३8 सेवाएं 


चलू देवटा चौहान ( मौजूदा महाराव स्तरूपरामसिह ). [ ३३९ ] 


ने सिरोही सुकाम करके सब सरदारों को समझायश की, लेकिन उन लोगों ने अपनी 
जिद नहीं छोडी जिससे ता. ३ फरवरी सन १९२३ ईं. के रोज एक बडास्पिच करके उनको 
यह सलाह दी गईं कि वे लोग अपना २ फेसला महाराव साहिब के पास हाजिर होकर 
करा लेवे, उस मुआफ़िक कुछ अरसे वाद, माह मई सन १९२३ ईं. में सरदार लोग 
महाराव साहिब की हुजूर में हाजिर हुए, और महाराव साहिव ने यह काम अज खुद 
अपने हाथ में लेकर उन लोगों का ऐसा तसफियां कर दिया कि, जिसल्ते उन लोगों को 
सम्पूर्ण सन्‍्तोष हो गया, बल्कि उन्हों ने अपना सन्‍्तोष प्रदर्शित करने के वास्ते 'गोहिली' 
गांव में एकन्र होकर ता, १२ जून सन १९२३ ६. के रोज महाराव साहिब को +सानपत्न 


+- नकछ मानपत्र प्रिरोही के छ़द़ारों की तरफ से ता, ॥३ जून मत १९३३ ई. के रोज महाराव प्राहिब स्वकूफ़ामर्तिह 
को दिया गया उप्तकी. 
॥ श्री स्ारणेश्वरनी ॥ 


बइजुर राजराजेश्वर माहाराजाधिरान माहारावजी श्री श्री १०८ श्रीस्वरपरामसिंहणी साहैब वहादुरजी दाम रकबाल-हुम 


हनूर वाझा, 

हम मरदारान वो नागीरदारान राम निहायत अदन के साय हजूर का शुकरीया भदा करते हैं कि हजूर हमारी अरन 
मेनूर फ्माकर आम इस गछ्से में तशरीफ झाये है मो हमने इस गरज से किया है कि हम हजूर में अपनी राम मक्ति और 
बफ़ादारी का आम तोर पर इनहार करें, 

हमारी जागीरों से रान हक का जो हित्सा वसूढ होता है उप्तके ताहुक कर गो तें कितनीक दीकतें पेदा हो गए थी. 
उनको रफे कराने की गरन से मो अरनीयां हमने हजूर मे पेश किई थी वह हजुर ने अपने परसनऊ एडवाइम्नर कनैझ मेकफरस्तन 
साहेब को वाह्ते तहकीकात के प्िशद कीह, और उनकी मदद के वाह्ते दो मेम्बर राय बहादुर मोप्ती माणेकछालनी और खान 
साहेब कामी नीयाम अछीनी को ( जो इस वक्त चीफ मिनिह्टर है, ) मुकरर फरमाया, चुनांचे उन्होने हपारी तकहीफों की 
तहकीकात दीइ और कमैछ मेकफरसन प्ाहेब वो राय बहादुर नोसीनी ने हमूर में रिपोर्ट पेश कीह, मगर ख़ान साहेब कामीणी 
की राय चंद बातों में इतफ़ाक न होने से उन्होंने भपनी राय अछग दम कौ, 

वे सब कागनात हनूर की पेशी में थे कि हमूरे ने भनरेबछ मिल्टर होलेन्ड साहेब बहादुर एमेट गवनेर मन शाजप्रताना 
को वाछ्ते मशवरे के प्िरोही बुझाया और उस्त मोके पर हम लोगों को भी याद फरमाया, और हम हामिर हुए. हमूर की 
इमामत से साहेब मोप्ूफ ने हम छोगों को सममझायश फीई. मगर उप्त पर हम सत्र स्तदारान एक राय पर न आने से प्ताहेब 
महादूर ने ता, ३-२-२३ के रोन एक स्पीच दीद़ मिप्तमें उन्होंने हमको श्रीमी हमूर में हानिर होकर अपने अपने फेपरडे 
कराने की नेक सठाह दीई. मिप्त पर हमने झुछ अरप्ता भाषप्त की राय मिलाने में निकाल कर त्रिह्ठ आखीर हम सम इस नतीजे 
पर आये कि श्रीमी हमूर में हानिर हो कर अपने फेप़ले करा ले. 

यह राय कायम हो झाने पर हमने श्री नी हमूर में अरन गुमराये फैपजा कराने की पेरवी करना शहू किया, छेकिन 
इस काम के बाघ्ते हमको एक एमे शख्स की साप्त नरूत पाठुप हुई के मिप्त पर हम यह मरेप्ता कर सके कि हपारे और 
राम के द/मियानी तरराएों का तप्तकिया काने में अपनी नेकनियती और इमानदारी के साथ फैसले कराने में शरीक रहेवे. 
चुनांचे देसाई छल्ठुमाई नो इस राम के रिटाय डेल्ड रेवन्यु औफिप्तर है उनको इस कामके कारिल प्मप्त उनके घर अपने खा्त 
आदमी भेम कर घुठाने की तमवीन कीई गई, और उनको हमर की इनामत से धीच में रस कर हमारी तकड़ीफों के भाभत 
तप्फिया काने की तमत्रीम अपठ में छाई गई मि्तसे इस थोड़े अरसे में हम छोगों के ऐसे फैपडे हो गये कि जिनसे हमको 
बसखूत्री संग्रोप है. 
.., हमर श्री नी के साथ हम छोगों को कम परिचय होने से हजू: के नेक मिनान की पकृफियत हमको पूरे तौर से 
माहुम नहीं थी छेकिन हमको यह मंरोसता जहूर था कि अपने मामले खुद हजूर श्री जी फे हाप से होने पर जरूर इस्साफक्ी 


[ ३४० ] चौहान छुछ कल्पदरुम: .. 


अईण किया, उस दिन से सिरोही रियासत में .सरदारों का चखेडा हमेशा के शल्े 


नावूद हो गया. 5 8 अप 
“जाके क्किया होगा. इस बरे में हमओो अरन करने में नेहायत खुशी होती दे कि हर ने हमारी वह उम्मेद के छत के 
अपनी तनदुरुती और आग का झुयाढ न फुरमाते जाती महेनत्र उठा कर फैयान दिल, परवरश व रहेम्र नह से हमरों 
जुदागाना फरेपले फरमाये और भायन्दा अमछ दरापद्‌ के लिये नो कायदे तैयार हुवे उनकी एक एक दफा हमको अच्छी तह 
समप्ताई माकर और हमारी दिठ ममाई करा कर मेजूर फ़रमाये. उनसे हमको हजूर की मुनसिफत मिनानी वो रहेमदि्लो का 
पूरे तोर से तनह॒बा हाम्िउ हुआ है बल्की यह बखूषी यकिन हो गया कि हमारी तरक्की वो वेहबूदी का हजूर श्री नी को पृ 
छपाल है मिप्त बाबत हम और हमारी औछाद हमेशां के लिये अहप्तानमंद रहेंगे, ह 
हम ईप कावि़ नहिं है कि चाहिये जैसे अत्फान में हजूर की मश्करी माहिर करके इत वनह से ऐ्ि्फ़ यह यकीन 
-दिखाते है की हम सर हजूर के खेररूवाह और फर्मावरदार राजपूत है. हमारे बढेरों ने मिप्त तंग्ह बापेढों के नाते से रिया 
की बंदगी उठा है उप्ती तरेह हम को वो हमारी ओढाद को हरवक्त बंदगी के छिये हमूर तैयार और मुप्तेद पार्वेगे, प्तापही 
हम उम्मेद करते है की श्यामत के साथ हमारे कुछ ताल्दुकात पर हनूर भायन्दा मी परवरिश ओर ख़ाविन्दी की नगर रहकर 
हमारी बहतरी का झुयाठ फुरमाते रहेंगे, 
'इप् मोके पर हम ओोनरेबठ मिल्टर होहेन्ड साहेब बहादुर की नेक पताह के हिये एहस्ान जाहिः करते है भौर 
रियाप्तत के उन अफप्तरांद की मिन्‍हों ने हमोरे तस्फिया कराने में हमददी माहिर कीई है उन मंत्र के हम शुकागुनार है. 
हम लोगों की अव्वीर में यह अभिदापा है कि हमारा तस्फिया करने में निप्त तरेह हनुर ने मातबरी रखकर पिरम 
मत्रोष और उदारता से काम डिया है उप्ती रीत से आगा ने मी सरदार वो रिया के साथ एसे एसे उम्दा मुनों से सब की 
महतरी होते एसे काम हमर के हाथ से होते रहेंगे वैध्ती उमेद रखकर प्ररपात्मा से हमारी प्राथवा है की हज क्रोढ दिवाली 
रनकरो-अस्तु; का 
मुकाम गोहिडी परगना मगरा । 


ह जागीरधान रोन पिरोरी- 
तारीख १३ जुन १९१३ ली० हजूर श्री जी के वफादार व फरमावरदार जागीरेद पिरोही 


(0॥89 80ष्टा र॑ 280४. दा० ओहरतर्सिघ नींबन, 

. दा० हुंगरसि मेरमांडवारा,. दा” मेपसिघ मावाल, दा० फीशोरसिय मोटगोम, 
दा० सरदारसिध ढुगोल. दा० अमरसिध नवारा, दा० अज्ेतर्सिध दृबाणी, 
दा० वेरीसाल ढोहुआ.. दा० करणसिंध पाली. दा० जोधसिंध मढीया« 
दा० अनोपर्सिय अरठवादा. दा भूरत्तिय भंगोत्रा. 

उपरोक्त मानपत्र का महाराव साहेशने निम्न प्रत्युत्तर दिया, (नकट महँरात साहेब के प्रत्युत्तर की. ) 

सरदारान व जामीरदारान, ल्‍ ५ 

भाष लोगोंने अपनी छंने भरसे से चछती तकरारों का तप्तकिया होगाने से अपनी राज्य मक्ति वो वफादारी वो अपने 

दिछ का पंत्रोप भाम तौरपर माहिर करने की गरज से यह नछ्सा किया है और उप्तमें शरीक होने का नो मोका हमको मिल 
है उप्से हमारे दिउ पर गहरा असर हुआ है और उपके छिये आप छोगों का हम शुकरिया झा करते हैं. 

२, आप पत्र होग नो देवहे चहुआण हो रिआप्रत सिरोही के भाई -बेटे हो. और रिभाप्तत के स्ताथ आप झोगें का 
सम्बन्ध इस तरह जुढाय हुआ है कि रिभाप्तत की तरक्की व बहतरी में आात छोगें की तरकी व गहतरी समाई हुई है न से 
पिरेही रियाप्त कायम हुई तब से सब सरदारों ने रिआतत के साय बापनलैटों का नाता रस कर अपनी फ़ाज अदा कीई है 
निम की गवाही इतिहाप्त व वीर राजपूर्तो के स्मारक देते है. दा 

३. इसमें कोई शकर नहीं है कि रान वो आप हज के दृरमियान आमदनी की वहुडात वह के माजूद्ा तरीके से 
वक्तन फवक्तन तकरारों के बाएस कैद होकर उनके तमफ़रीए होते रहते ये. आन वें दुनिया में जाने के फ़ेरफार से मो हवा 
चठ रही है उपका अगर यहां पर मी पा मिपक्रे नतीने से यह मामहे इस तीर पप्ठी. रिवामत त् भी इन मामा को 
ते करने के बालन बहुत कोशिशें कीई गई और ऑनरेजड मिल्स होर्टेल्ड सहि गहाईए मे मो इसी गन से बनाते खुद तकडीफ़ 
उठाई नो भाप लोगों से पोशीदा नही है- 


चलू देवटा चौहान ( मोजूदा महाराव्‌ स्वरूपरामसिंह ). [ ३४१ ] 


भीलों का तुफान रफे होने के बाद सरदारान्‌ के तसफिये हुए, इतने में राजगुर 
ब्राह्मणन्‌ ने फसाद उठा कर एक ब्राह्मणी को जला दी, और काछोली गांव में सब 
राजयुरों ने इकठ्ठे होकर धरणा डाछा, जिस पर उनको गिरफूतार किये गये, परन्तु उस पर 
कुछ रियासत के राजगुर ब्राह्मणान ने सारणेश्वरजी में इकट्ठे होकर धरणा डाल दिया, 
महाराव साहिव को सवारी उस समय आबू पर थी, वहां से आकर इन्हों ने समझायश 
करके धरणा उठाया, और रुवाई भीतरोट के राजगुरात्‌ की माफ़ी का तसफ्रोया करके 
सब को सनन्‍्तुष्ट कर दिये. 


महाराव साहिब को अपने राज्य में कायदे कानून जारी करके रिआया को अदछ 
न्याय मिले वेसी तीतर अभिलाषा होने से माहली व ज्ुडिशियल काम अलग करके जुडि- 
शियल महेकमो स्थापन किया गया, और 3. . 9. पास शुदा न्यायाधीशों को रख कर ता. ७ 
अकतुवर सन्‌ १९२४ ईं. के रोज दशहरा के आम दरबार में सिरोही रियासत से जारी हुए, 
( सिरोही पेनलकोड, प्रोसीजरकोड, स्टेम्प एक्टू, मयाद समायत, रजिष्ट्रेशन एक्ट, व 
कोर्ट फी एक्ट, ' के कानून व दूसरे सब ब्रिटिश सरकार के कानून अमल में लाने का 

४. हमका निहायन खुशी ओर संतोष माहिर करने की खास वनह यह मी है कि आप छाभों ने ऐसे मुद्रत के तकशरी 
मामझों को ते कराने के क्राम में ईप्त रियाप्तत के रिय्यर्द ओफिमर मिछटर देसाई छपाई के ऊपर ईतमीनांन रख कर उनको 
बीन में रख पत्र फेपले सहुल्यित से करा डिये निप्तप्ते आप छोगों के जाहिर करने माफिक उन पर आप का पूरा मरोत्ता होने की 
हमको तमली हो चुकी है और उनके निप्तनत हमारे दिल में नो गुन्नायश थी उप में और इनाफा हुवा है. 

६, अब आप लोगों की मनशा पाफिक कायदे और फ़ैप़े हो माने से अपनी अपनी जागीरों में नपीन पेबंधी 
इन्तिनांम अच्छी तरह करने का मोका आप ढोगों के हाथ छगा दे और हमको उम्मेद है कि इसका फायदा उठाने के वास्‍्से 
आप छोय इन के पाईंद ग्ह कर अपनी नागीर की आबादी बढाने को वो रियाया के साय मुतत्तिफाना और हमदरदी का बरताव 
रख कर उनकी बहतरी व तरक्की की झुस्तें पेद़ा करने की कोशिश करते रहोंगे आप छोगों को इन कोशिशों में कामयात्री पाते 
देखने से हमको और भी ख़ुशी होगी, 

६, आप छोगों ने र्यास्नत के साथ बफ़ादारी और राज्यमक्ति शाहिर करके अपने बुभरगों के माफिक हो बंदगी उठाने 
का इतमीनान दिलाया है इस बारे में हम को आप छोगोपर शुरू से ही मग़ोप्ता है बल्कि प्ताल गुनिइता में भीछोंके बढ़वे के मौके 
पर अपनी जमियत के साथ तलधी पर फोरन हानिर होकर अपनी अफादारी का तामा प्बृत दिया है मिप्तका मिक्र करना बे 
मौका नहीं है 

७. आप छोगों के फैपड़े हो माने पर संतोष माहिर करके हमारा भहत्तान मानने का मिकर किया है मगर हम 
समझते है कि हमने अपना फरन अदा करने के अछावा कुछ नहीं किया है कि निप्तकी बनहसे ईतनी तारीफ करने को मरूरत हो 
आएन्दा फे लिये भी हम आपको इतमीनान दिलाते है की आपकी किसी तकहीफ़ के नावत हमारी प्तकार में रण होगी 
उप्त पर ईन्‍्साफन्‌ ध्यान दिया जावेगा, 

८ आप ढोरगों ने एड्रेप् में सांनत्ताहन कानी नीयानअदीमी के भरुहदा राए पेश करने की भावत हशारा क्रिया है 
मिले इत नगह पर दस्त बात का खुछाता करना जरुर दे कि खांन साहब ने कमेटी के मेस्बर के तौर पर निम्त तरह अपनी फतग 
अदा की थी उम्ती तरह बहेसीयत नीफ मिनीसस्‍्टर आप की तकीफात दूर करने की हमारी ख्वाहिश को पूरी करने में अपनी 

-हमदर्दी नाहेर करके दिख के माप मदद दिई है, 

९ इन फैप्तडो के ते करने में ठाकुर मोहबतर्तिंधनी नीबन भौर ठाकुर अमयत्िपती पाढीव ने भो म्हेनत उठाई है 

और मदद दी है उत्तत पूरा नक्श एमारे दिछ पर हुआ है और हम उनको मृुहनत की पुरी कदर करते है, 
88 





फरमान किया गया, परन्तु सिरोही रियासत के ' महाजनान ” को यह कानून पसन्द 
नहीं आने से उन्हों ने अपनी तरफ से कानून रद्द करने को दरस्वास्त की, रियासत की 
तरफ से जिन २ दफे के वास्ते उज़र हो वह तफसिल उनसे तलब हुईं, लेकिन वेसी 
घाजावता दलील पेश नहीं करते महाजनों ने जगह २ इकट्ठे होकर ऐसी झुठी खबरें 
फैलाना शुरू किया कि, जिससे इलाके में भारी हल चल हो गई, इतना ही नहीं लेकिन 
महाजनों ने ऋाइतकारों के साथ लेंनदेंन करना तक बंद करके उनको खाने के चास्ते 
अनाज व खेती के वास्ते वीज देना भो बंद कर दिया, ओर उचाला करके गेर रियासत 
में चले गये, जिससे काइतकारों को बोज् भात रियासत से दिया गया. यदि 
महाजनान के उचाले से दूसरी प्रजा को किसी प्रकार की हानी नहीं होने पाई, और 
कानून जारी हो जाने से, अच्छा न्याय मिलने छूगा परन्तु तिरोही रियासत को कमनसीब 
व अज्ञान प्रजा के प्रारबद्ध में ऐसे सुधारे से वंचित होने का लिखा हुआ होने से, महाराव 
साहिब के उत्साहो हृदय में इससे रंज पेदा हुआ, और नाखुश होने से इन्हों ने वे 
सब कानून मुल्तवी करने का ओर पहिले के मुआफिक तहसिलदारानू को जुडिशियल 
'इख्तियार देकर वंगेर कानृन से ( प्राचीन पद्धती माफिक ) न्याय करने का हुकमः 
ता. २५ डीसंबर सन्‌ १९२९५ ई. के रोज जारों किया, जिससे सहाजनान वापिस लेनदेन 
करने लगे. 
सिरोही रियासत की प्रजा अनपढ़ होने से महाराव साहिव ने उनको तालीम देने 
के वास्ते आबूरोड (खराडी), पिल्डवारों, रोहिडा, व शिवगंज में पाठशालायें कायम की, 
सिरोही में कन्याशाला स्थापित की गईं, ओर भासिये भोलों को पढाने के वास्ते उन 
लोगों के गांवों में तीन पाठशाला खोलने में आई, वेसे रफते २ इलाका भर में पढाई 
कराने को तजवीज सोची गई है 
सिरोही रियासत में सिर्फ खास सिरोहो, शिवगंज, व आबूरोड में शफाखाने थे, 
लेकिन दूसरी तहसिलों में वीमारों को तकलिफ उठाना पडता था, वह रफे करने 
के वास्ते मंढार में शफाखाना खोला गया, और कालन्द्री में अपने पूराने दीवान शाह 
मिलापचंद (सूरतवाला) की यादगीरी कायम रखने के वास्ते उसके नाम से शफाखाना 
खोलने का वि, सं. १९८२ के दशहेरा के दरधार में जाहिर किया गया, ( जिसका मकान 
घन रहा है ) खास सिरोही में महाराणी राठोरीजी साहिब (रतलामवाले) को यादगार 
में ' जनाना शफाखाना * खुलने के वास्ते मकानात तैयार किये जाते हैं ओर सर हॉलिन्ड 
साहिच (राजपृताना एजेन्ट गवरनर जनरल ) के स्मणाथ क्रोस्थवरेट होस्पिटल में 
« होलेन्डविंग ” के नाम से मकानात बनाये गये हैं 


महाराव साहिब की इच्छा अपनी प्रजा को आराम मिले वेसी होनेसे खास पिरोही 
नग्न व खराडो (आवूरोड) में म्यूनित्तिपालेटी कायम करके उनका कामकाज श्रजा के 


चकछू देवटा चोहान ( मोजुदा मदाराव स्वरूपरामसिह ) [ ३४३ ] 


हस्तक खुपुद करने में आया है, वेसे उन दोनों शहरों में पक्के रास्ते धनवाकर प्रजा को 
सुखशान्ति बढाने का प्रयत्न चलू हे 

सिरोही नगर रेलवे स्टेशन से दूर होने के कारण रेलवे की सफर करने वालों को 
पिन्डवारा से सिरोही तक आने जाने के रास्ते पर वा मुइकेली, गाडे चल सकते थे, 
जिससे १४ मेल खुशकी सफर करने में बेलों को तकलिफ के साथ बहुत वक्त फजूल जाता 
था, जिससे महाराव साहिब ने वह तकलिफ रफा करने के वास्ते मोटर चछ प्र्के वेसा 
रास्ता बनवाना शुरू किया है, (जो कि वह काम चल रहा है, परन्तु दो साल से 
सिरोही पिन्डवारा दरमियान मोटर सर्वीस चलने से मुसाफिरों को उसका छाभ मिल रहा 
है, ) बसे आबूरोड से अंबाजी जाने वाले यात्रा छोगों के वास्ते, नया रास्ता मोटर 
चल सके वेसा चनाना शुरू हुआ है, और सिरोही नगर की प्रजा को पानी पहुंचाने के 
इरादे से स्वरुपविलास बगोचे में “गोपालसागर” नामक एक बडा कूँआ ( अपनी 
महाराणी राठोरीजी साहिब के नाम से ) बनाया गया हे. 

महाराव साहिब को चाय बगीचे और सुन्दर सडकें वनवाने का ओर मांटरें व हरेक 
झकार को बगियें रखने का शोक होनेसे, “स्वरुपविछास वगौचे ' में देश २ के आस व 
दूसरे फल ओर पुष्पों से वह वगीचा गुलजार बनाकर वहां पर बिजली को रोशनी का 
इन्तिनाम किया गया है, ओर सिरोही के व आबूरोड के ' केसरविछास ? बगीचे के पुराने 
दररुत हटाकर नई पद्धति के बगीचे बनाने का काम हाथ पर है. खास सिरोही में एक 
बड़ा “ वर्कशोप ” खोलने में आया है, ओर शहर की प्रजा को हवाखोरी के वास्ते कई 
एक पक्की सडकें बनाई गई हैं, जिससे शहर की शोभा में बहुत तरकी होने पाई हैं. 

लिरोही नगर में अग्रवाल महाजन एक भी » आवाद नहीं था, महाराव साहिब ने 
यह खामो दूर करने के वास्ते, सिरोही के पासही चढू साल सें ' स्वरुपनग्र ” नामक शहर 
आवाद किया, जिस में अग्रवाल महाजनों ने आवाद होकर वाजार बनाया है, जिनके 
वास्‍्ते खास रिआयत दाण आदि में दी गई है. इसी मुआफिक रोहिडा स्टेशन पर एक 
# शाहर के करने की तजवीज सोची गई हे, जहां पर कईएक दुकानों के पढ़े देने _ 
में आय हैं, 

महाराव साहिब स्वरूपरामसिंह ने अपने टूंक समय के रॉज्य अमल में अपनी राज्य 
करने की कुशलता बताने से, नामदार अंग्रेज सरकारने वि. सं, १९८० में उल्की कदर में 
हर, 0. 8. ।. का मानवता खिताब अता फरमाया हे, वेसे महाराव साहिब ने +वि. से, १९८६ 


> कहा जाता है कि घिरोही नम्र में वैष्णण महाजनोनि * गादोतरा ” घालकर शहः छोड दिया या, इत्त कारण कोई भी 
महेश्री या अग्रवाठ पेष्णब तिगेही में आाकर आबाद नही होते थे. 

# यह शहर अबतक बंधाना शुरू नहीं हुआ दै ' 

+ महाराव पर स्वरूपामिंह ने वि. सै, १९८१ के दशहरा के दसबार में-रानप्ताहनों नादीआ, भनारी, जोगापुरा 
को  महाराम * के दिताब, ये मंढार ठिकाने की दोनों .पांती के * रान श्री ? को ' रामपाहमनि ? का खिताब दिया, चीफमिनि- 
2२ खान बहादुर कामी महोमद नियानअढी को ' मुशिर-उछ-मुल्क, व चीफ मेडिकल ओफिप्तर हें. राघोन्द्र .शिराहे को 


[ ३४४; चौहान कुछ कलदुम- 


व क्षति. से, १९८२ के दशहरा के दरवारों में अपने सरदार व मुसाहिब . आदि की कंदर 
करके क्ितनेक को पेर में सोना पहिनने की इजत व कितनेक को खिताब की नवाजिश 
की हे, उसी मुआफिक अंग्रेन सरकार के तरफ से चिफ मिनिस्टर खान साहिब 
काजी नियाजअली को ' खान वहादुर ” व रा. सा. पंडित मंछाराम शुक्ल को ' राय 
घहादुर ” का खिताव अता हुआ हे. 

महारात्र सर स्वरूपराससिंह की अवल सगाई देवलिया प्रतापगढ के महाराजा को 
कुंवरी के साथ हुई थी, लेकिन पीछे से वह तहकूव होकर पहिझा विवाह जाडेचीजी 
कृ्णकुंवर भुज् कें महांराव सर खेंगारसिंह की कुंवरी के साथ वि. सं, १९६४ में हुआ, 
(जिससे बाई कंचनऊकुंवर, जीतकुंवर व अबूृदकुंवर के जन्म हुए.) दूसरा विवाह राठोरीजी 
गोपालकुंवर रतलाम के महाराजा रणजीतसिंह की कछुंवरी से वि. से. १९६५ में हुआं, 
परन्तु वि. से. १९७९ में उनका स्वर्गवास हो गया. तीसरा विवाह वाघेलीजी मानकुंवर 
कुवार के वाघेला फतेसिंह की कुंतरी के साथ वि. सं, १९७२ में हुआ व #चोथा विवाह 
राठोरीजी सजनऊंवर जूनिया के इस्तमरारदार राजा केसरीसिंह की छुंवरी के साथ 
वि. सं. १९८२ में हुआ हे. 

महाराव सर स्वरूपरामसिंहजी सादे व उदार पक्ृति के व शान्तिप्रिय रईस हैं. 
घोम्वे की आवहवा ज्यावह माफिक आने से आपने वोस्बे में एक वंगला खरीद किया 
है ओर वहां पर ज्यादह आना जाना रेहता है. घिरोही रियास्तत की प्रजा की उन्नति 
होवे ओर सुधारा में पीछे रहा हुआ पिरोही का राज्य दुसरे खुधरे हुए राज्य के मुकावला 
में स्थापित हो जाय, वेसी प्रवर अभिलापा होनें से उनके वास्ते जाति श्रम उठाने को 
आप मुस्तेद रहते हैं. इनके समय में मुसाहिव (१) चीफ सेक्रेटरी वाबु सरतचन्द्र राय 
चौधरी, (२) चीफ मिनिस्टर पंडित रसाकान्त मालविया, (३) चोफ मिनिस्टर खान 
पहादुर काजी महोमद नियांज अली हुए, व (8) मोजूदा चीफ मिनिस्टर राज्यरत्न मेहता 
सदाशिवराम हैं. 


च््र्च््क्क्क्लिेिजए+ल्> 
। बैच रत्न * के तगमें इनायत किये गये, ओर मह॒ता ठाह्माठा वकीछ (अमदाबाद वाछा) को एकवढी तानीम के प्ताम पैर में 

प्तोना बन्चा गया, 

# पि. से, १९८२ के दशहरा के दरबार में निबम ठाइुर साहब मोहबत्तिह को उप्तकी जात के वाले ८ रानप्राहेबां ! 
व पाड़ीव ठाकुर स्ाहर अमयप्तिंह को निन के बाते * समाभूषण ! का खितान दिया गया. चीफ मिनिशदर महेता प्दाशिवराम को 
४ रान्यरत्न ? का सिताब के साय एकवड़ी तामीम व पैर में मोना बला गया. रिटायर्ट चीफ़ मिनिस्टर खा. ब, मु. उ, मु. कामी 
महोमद नियानभरी को एकवडी तानीम के प्ताथ पर में सोना दिया गया, ढोक्टर जादवमी मुनवाले को वैध शित्रेमणी का खिताब व 
के में होनाकी ईज्त के स्ाप एकवटी तानीम का मान बता गया, रुछलम श्रोक्ष ॥, 0, 0. को * मोतमिद खा्त ? व देसाई 
रछुमाई रिटायर हेन्द २विन्यू ऑफिप्र ( हस्त पुस्तक के लेसक ) को ' न्यायरत्न ? का खिताब दिया गया, हकीम अकरयेग को 
६ शशरफ्र-उत्-भतिमरा ? का सिताव बसा गया, और स्टेट इत्मीनियर मिस्री विमराम को व मोटर गेरेन मुप्निन्डिन्देन्ट नन्नेसां को 
छपी नोफरी के तुगमे दिये गये, अंछावा मिस्धी विमराम को वि. से १९८६ में पिम्दवारा में * दानावा ? नामी आठ व नजेसां 
को प्रिरोही में मकान कौ! * बोमाताह़ा १ नामक अरठ देने में आये है. 

+ नोट--उपुक्त च्यार महाराणी के प्रिय पाम्पाननी छोछावनी है, मिप्त से * राव रामा खलप्रताामतिह ? थे बाई 


शामऊझुपर के भन्‍म हुए हूं. 


: अकरेणं ३७ वां. 


मोहिल आर दूसरी शाखाओं के कोहान- 

' सांभर के चोौहानों से व नाडोल के चोहानों से विभक हुईं, चोहानों की शाखाओं 
का शृंखला बद्ध वंशइक्ष उपलब्ध हुआ, उनका वंशबक्ष के साथ संक्षित इतिहास अगले 
प्रकरणों में लिखा गया है. यदि दूसरी शाखाओं का कुछ २ इतिहास मिल सकता हे, 
परन्तु यह पुस्तक वंशद्क्ष का होनेसे जिन २ शाखाओं का  विश्वासपात्र वंशइक्ष नहों 
मिला है उनके वास्ते इस अलग प्रकरण में प्राप्त हुई ख्यात दज को है. 


3. मोहिल चोहान 
चौहान राजपूतों में मोहिछ नामकी एक प्राचोन शाखा हे, जिसको गलती से 
कितनेक पुस्तकों में राजपूतों के छत्तीस राजकुल पेकी एक स्वतंत्र राजकुल होना माना 
गया है, परन्तु इस पुस्तक में एष्ट १० पर सांभर के माणकराज के दश् पुत्रों में एक का 
नास मोहिलराय होना अंकित हुआ है, और एष्ट ११ पर उसके विषय में इशारा किया 
गया है. सूतानेणसी की रूयात से उसका जो वंशब्क्ष उपलब्ध होता है, उससे 'मोहिल! 
शाखा-सांभर में चोहानों का राज्य कायम हुआ उससे पहिले अलग होना मालूम होता हे. 


चोहानों में मोहिल शाखा होने के विषय में किसी कवि ने कहा है कि- 


« सेलहयां देवढांणसैह गोरांहां गोलांह; वाधोडां वेगाह वरण ऐको गौतई तांह, ” 
४ सोनगरा हाढठा-सकल राखसिया निरवाण, वाहिल मोहिल खीचीयां ऐतां सोह चहुआण. ” 


मोहिल राजपूतों को जाहोजलाली वि. सं. १५३३ तक ज्यादह होने का इतिहास 

कई एक प्ाचोन पुस्तकों से मिल रहा है,.उक्त संबत्‌ तक इनका राज्य छापर-दब्रोणपुर 
में था. राठोर राव जोधा ने आक्रमण करके मोहिलों को हराये ओर अपने युत्र “जोगा' 
को यह प्रदेश दिया, परन्तु जोगा से सम्हाल न रही, जिससे कुमार वीदा जो वीका से 
भी छोटा था उसको राव जोधा ने. यह भूमि दी, जो वर्तमान समय में 'वोदाबत राठौरों” 
के कब्जे में हे. राठोरों ने मोहिलों से राज्य ले लिया उप्त.विषय में कवि ने कहा है कि- 

“ बागढिया भोगवी चसाई) नुमोयर उबद्दी कछ नह आई. ? 

४ बोली बे मोहिले वरवा, धर रस चूपई घक मन घरवा. ? 

४ घन बढ पांण लियां खत्र धोढे; रहिलीयां मोहिल राठोडे, ? 

“/ भेवासी राय जोघे मलीया; दांगज भांज मिरी सिर दलीया, ” 


४ बह अजीत जीसा वैराई, चसु॒धा-राव जोपे बसाई. ” - 
- “४ रूकै वछो सिधारे राणो, थापे जोधे छापर याणो. ” 
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[ १४६ | चौहान कुल कर्पदुम- 
“ बीढो वार्क दुरंग चसायो; जैतहथो राव जोपे जायो. » 
४ सीरे फेर घांस सत्रां सिर; गद वीढो तपीयों द्रोणागीर- * 
४ के दी वीद घरोघर फीधा; लीया देश ग्रास दंड छीघा, » 


मृतानेणसी की ख्यात में मोहिल चोहानों के हाथ से राठोर राव जोधा ने छाप- 
द्रोणपुर का राज्य छे लिया उसका इतान्त विस्तार से लिखा है, और मोहिल शाख्रा की 
राजावली का कवित भी अंकित किया है, उस कवित से मोहिल का वंशदक्ष नीचे 
मुआफिक उपलब्ध होता है. 


मोहिल शाखा, चोहानों के मूल पुरुष १ चाहमान से शुरू होकर बाद क्रमशः ३ 
घणसूर उर्फ गंग, ३ इन्द्रवीर, ४७ अजन, ५ सजन, ६ मोहिल, ७ हरदत्त, ८ वीरसिह, ९ 
वालहर, १० आसल, ११ आहड, १२ रणसिंह, १३ घाहणपाल, १४ लोहट, १५ बोबो, १६ 
बेगो, १७ माणकराव, व उससे क्रमशः 
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२४ रामधद 


उपयुक्त कोहिल बंशबुक्ध फा संल्तिप्त इतिहास, 


ने, १ चाहमान से ने, 8 अजन तक का इतिहास अंकित नहीं हुआ है. नं, ५ सजन, 
राणा कहलाता था, इसका राज साजनपुर व दक्षिण के बोच में “ श्रोमोर! नामक परगने 
में था, सजन के बडा पुत्र नं. ६ मोहिल से चौोहानों सें ' मोहिल शाखा ” कहलाई गई. 


नं. ६ मोहिल के साथ उसका पिता सजन अच्छा वरताव नहीं रखता था, जिससे 
उसने स्वपराक्रम से नया राज्य प्राप्त करने का उद्योग शुरू किया, उस समय में छापर- 
झ्लोणपुर का राज्य * वागढिया चोहानों ” के तरफ था, द्रोणपुर नाम पांडवो के गुरु द्रोणा- 
चाये के नाम से पडा था, और उस गांम में द्रोणाचार्य का जन्म हुआ था. यह भूमि 
पहिले 'डाहलिया परमारों ' के पास थी, ' सिसपाल ” नामका डाहलिया परमार के समय 
में ' छापर ? का राज्य पूर्ण जाहोजलाली पर था. डाहलिया से यह राज्य वागडिया चोहानों 
ने लिया, ओर वागडिया से युद्ध करके सजन का पुत्र मोहिल ने यह राज्य कब्जे किया, 


मोदिल और दूसरी झाखाओं के चोहान- [ ३४७ ] 


इस युद्ध में “संतन ” नामका शाहुकार ने मोहिल को द्रव्य की सहायता करने से उसको 
< लाडएुं ' परगना में “कसुंभी ' आदि ५ गांव इनायत किये, संतन ने उस गांव में 
मन्दिर व वावडी बनाई, जो “ संतन वाव ? के नाम से प्रसिद्ध हे. मोहिल ने इस भूमि 
को आवाद करके १४०० गांव बसाये और ' राणा ” पद धारण कर गद्दी पर बैठा, 


ने, ७ राणा हरदत्त से ने, १६ “ वेगा ? राणा तक के राजाओं का इतिहास अंकित 
नहीं हुआ है. नं. १७ माणकराव का विवाह रावलरू लक्ष्मणसेन को पुत्रो के साथ हुआ, 
जिससे नं, ४ सांगा का जन्म हुआ 


नं. १८ राणा सांवतसिंह बहादुर राजा था, उसका पुत्र नं. १५ अजीत राणा के साथ 
संडोवर के राठौर राव जोधा ने अपनी पुन्नी राजाबाई बिहाई थी. 


ने. १९ राणा अजीत अपने सुसराल मंडोवर गया था, राव जोधा कई दिनों से मोहिल 
का विस्तीर्ण राज्य छोन लेने की फ़िक्र में था, उसने राणा अजीत को दगा से मारने 
की तजवीज की, परन्तु अजीत को सास भ्रटियाणी को यह वात मालूम होने से उसने 
राणा के आदमियों को इशारा किया. राणा अजीत बहादुर राजा था, ओर मारे जाने के 
भय से भाग जावे वेसा नहीं था, जिससे राणों के प्रधान ने उसको कहा कि ' छापर ! 
से आदमी खबर लाया है कि, यादवों की फौज छापर के उपर आईं है, और वछराज 
सांगावत (नं. | वाला ) कहलाता है कि 'में घेंरे में फैसा हैँ सो में मर जाऊं वहां तक में 
आ सको तो आना, ” जिस पर राणां अजीत मंडोवर से रवाने हुआ. राव जोधा को यह 
बात मालूम होने पर उसने अपनी फौज के साथ उसका पीछा किया, जब कि राणा 
द्रोणपुर से तोन कोश के फासले पर पहुंचा तव उसके धधान ने उसको मंडोवर से लाने 
का कारण कहा, जो सूनते ही उसने कहा कि तुम छोगों ने मेरी इजत को दाग लगाया, 
इतना कह कर वह वापस छोटा, और राव जोधा जो उसके पीछे आ रहा था, उसके 
सामने युद्ध करने को उपस्थित हुआ. “' घणौडा ! नामक गांव के पास दोनों का मुकाबला 
हुआ, जिसमें राणा अजीत वड़ी वोरता से थुद्ध कर ४५ आदमीयों के साथ काम आया, 
लेकिन राव जोधा वहां से वापस मंडोवर चला आया. अजीत की राणी राजाबाईं अपने 
पति के पीछे सती हुई. अजीत के पीछे ने, ६ वछराज गद्दी पर आया 


नं. 5 राणा वछराज गद्दी पर आने बाद एक वर्ष पीछे राव जोधा ने फिर उस पर 
चढाईं की, इस समय में मोहिल राजपूतों में कुसंप हो गया था, तब भी राणा वछराज 
ने युद्ध किया परन्तु वह हार गया, ओर राठोरों ने राज्य ले लिया. 


नं, २० राणा मेघराज, अजीत राणा का बहादुर पुत्र था, उस ने बगावत शुरू की, 
और अपनी वीरता से. राठोरों को. ऐसे तंग कर दिये कि राव जोधा का यह निश्चय हुआ 


[ ३४८ ] चौहान ,कुछ कल्पदुम- . 


कि जब तक मेघराज जिन्दा हे वहां तक यह भूमि अपने हाथ में नहीं आवेगी, जिससे 

दोए मास रह कर वह संडोवर चला गया. सेघराज ने पुनः छापर-द्रोणपुर का राज्य 
कप जा ५३ ० होने 

कब्जे किया, ओर अपनी हयाति तक राठारों को सफलता होने न दी. 


ने, २९ राणा चेरसलू अपने पिता के पीछे गद्दी पर वेठा. उसके समय में उसके 
भाईओं ने फ़्लाद मचाया ओर सोलह हिस्से से मोहिलों ने भूमि बांट ली. इसका भाई 
नरबद, राठोर कांधल रणमलोत के दोहिन्न होता था. राणा वेरसल में अपने पिता के 
ज्ेसा वीरत्व न होने से आपस का विग्रह वढ गया ओर उसमें वहुत मोहिल चौहान 
मारे गये, यह बात राव जोधा के कान पर पहुंचने से उसने अपने भाईओं को इकट्ठे कर 
राणा के उपर चढाई की, राठोरों को फोज आने का खूनते ही राणा व उसके भाई 
नरबद भाग गये, ओर राव जोधा ने छापर-द्रोणपुर का कष्जा कर लिया. 


राणा वेरसल अपने भाई के साथ कितनेक दिन फतहपुर, ज्ुझ्ञणा, भटनेर में रहे, 
वाद मेवाड में महाराणा कुंभा के पास जा रह. राज्य चलता जाने से उन्हों ने अपने मामा 
राठौर वाघा कांधलोत की सहायता ली, राठोर वाघा अपने भांजा नरबद को साथ 
लेकर देहली के वादशाह लोदी के पास पहुंचा, जहां पर उनका अच्छा सतकार हुआ, करीब 
दस अग्यारह साह तक बादशाह की सेवा सें वे रहे, जिससे बादशाह ने पांच हजार 
सवारों के साथ पठाण सारंगखान को इनकी सहायता में भेजा. शाही फौज के साथ 
नरवद मोहिल ने फतहपुर ज्ुझणा के पास मुकाम किया, जहां पर राणा वेरसल भी 
उनको आ मिला, राव जोधा ने छह हजार फौज के साथ उनसे युद्ध करने को कूच की. 
छापर की सिसा पर दोनों फ़ोज का डेरा हुआ, छेकिन मुकावला करने के पहिले राव 
जोधा ने राठौर वाघा को छूपी रीत से मुलाकात लेकर समझाया कि शावाश भतिज ! 
मोहिल के वास्ते काका के सामने तलवार वांधी है ? राठौर वाघा ने यह सून कर राव 
जोधा का पक्ष ग्रहण किया, और कहा कि में मोहिलों को पग पाला डाबी हरोल में 
रखुंगा ओर पठाण की फौज जीमणी तरफ घोडे पर रहेगी, सो डावी तरफ हमला करके 
सब सोहिलों को काट देना. 


जब कि मुकाबला हुआ तव राठौर घोडे सवारों ने पेदक मोहिलों पर हमलछा कर 
उनको खेदान मेदान कर दिये, राव जोधा दूसरी तरफ से पठाण के उपर आया, इस 
युद्ध में पठाण सारंगखान के ५५५ सिपाही मारे गये, और राव जोधा को विजय प्राघ 
हुईं. राणा वेरसल मेवाड़ में अपने ननिहाल चला गया, ओर नरवद फतहपुर में पडा 
रहा, राव जोधा ने मोहिलों का राज्य अपने पुत्र जोगा को दिया, ओर आप संडोवर गया, 


राठौर जोगा कमजोर था जिससे मोहिलों ने जगह २ फसाद मचाया, उस पर 
जोगा की राणी झाली ने अपने असुर को लिखा कि ठुम्हारे पुत्र में भूमि को संभालने 


मोहिझ ओर दूसरी शाखाओं के चोहान, [ ३४९ | 


का सासर्थ्य नहीं है सो दूसरा बंदोवस्त करो, जिस पर राव जोधा ने अपनी राणी सांखली 
नवरंगदे का पुत्र वीदा को वहां भेज कर जोगा को वापस बुला लिया, वीदा बहादुर राजपुत्र 
था उसने मोहिलों को जागीर देकर अपनी सेवामें रखे, 'जवा' नामक मोहिल की पुत्री के 
साथ राठोर वीदा ने रत्न किया. कितनेक मोहिलों के साथ “जबा को सेल नहीं था, 
जिससे उसने उनको देश नीकाल कराये. राठौर वीदा ने अपना अम्ल सम्पूर्ण जमाया, 
ओर बतेसान समय में भी वह भ्रूमि वीदावत राठोरों के तरफ है. 

मोहिल चौहान इस तरह छोन भीन हो गये, ० क्षत्रिय वर्तमान ” नामक पुस्तक में 
सांहिल राजपूतों को चौहान नहीं गौनते अलग वंश होना बताया है, और इस कुल के 
राजपूतों में क्रमशः कपिल, मुन्दल, कौशिक व शांडिल्य इस नामके च्यार गोत्र होनेका 
अंकित किया है जो विश्वास पात्र नहीं हे, क्योंकि एक राजवंश में भीज्ञ २ गोत्र होना 
असंभवित है. उक्त पुस्तक से मोवनसिंह नामके पुरुष से सात शाखाएँ ( १ मांनुधनो, २ 
चौधरी, ३ स्थाहर, ४ घरडचोल्या, ५ सूम, ६ सिंगा व ७ हीरा ) होने का लिखा है, 
और साधोर्सिंह नामक पुरुष से सत्ताईस शाखाएं (९ मुधडा, २ मोराणी, ३ मोदी, ४ 
माहलुणा, ५ ससाणी, ६ साभण्या, ७ सकराणी, ८ भाकराणी, ९ भराणी, १० भौराणी, 
१९ राजमहुता, १९ गौराणी, १३ उलाणी, १४ डोड्या, १५ ढेढ्या, १६ चोधरी, १७ चमड्या, 
१८ चमक्या, १९ अटरेण्या, २० प्रहलछादाणी, २९ पसारी,. २९ छोटापसारो, २३ कौठारी, 
२४ बारोका, २५ वावरी, २६ वलडिया, २७ दम्मरूका, ) होने का उछेख किया गया हे, 
फिर मोवणजी नासक सोहिल से “मनियार' शाखा हुईं, जिससे छह शाखाएं (१ मणियार, 
२ पसारी, ३ वरधु, ४ साझया, ५ खरनाल्‍या, ८ मनक्या होना व .माधोजी नामक पुरुष 
से “ मोदानी ” शाखा से १ बम्ब, २ महदना, ३ वन्धर व ४ सहनाना नामक शाखाएंँ 
विभक्त होना अंकित किया है. ( एृष्ट १७६-१७७ पर ) पाया जाता है कि यह सब शाखाएँ 
प्राचीन नहीं है, परन्तु उप शाखाएं है 


(१) ब्छेर शाखाओं के चोहान, 

चौहान राजपूतों की चोवीस शाखाएं कही जाती है, परन्तु इस पुस्तक के एष्ट १६ 
पर जो जो शाखाओं के नाम अंकित हुए है उसकी संख्या ११५ हो घूकी हे, उसमें से 
१ सांभर के चौहान, २ रणथंभोर के चौहान, ३ पूविये चौहान, ४ नाडोल के चोहान, 
५ हाडा चौहान, ६ खीची चोहान, ७ वाव के चोहान, ८ सांचोरा चौहान, ९ वागडिया 
चौहान, १० वालीसा चौहान, ११ सोनगरा चौहान, १२ देवडा चौहान व १३ सोहिल- 
चौहान, इन शाखाओं के वंशहक्ष इस प्रथम विभाग सें आ चुके है, ओर सोनगरे चोहान 
से विभक्त हुईं १४ घोडा, १५ बालोत, १६ चीवा व १७ अबसी चोहानों के वंशबइक्ष दूसरे 
विभाग की पुस्तक में अकित हुए हे । 

चोहानों की और शाखाओं के वास्ते चाहिये वेसा साहित्य प्राप्त न होने से उनका 


[१५० ] चोहान कुल कल्पदुम, 


शुंखछावद्ध वंशइक्ष होना मुश्किल है, वल्कि कितनीएक शाखा के चोहान कहां कह 

पर विद्यमान है, उसका पता नहीं चला हे. इन शाखाओं में कितनीएक शाखाएं उप 
शाखा भी है, जेसे कि १ गुजराती, २ पावेचा व ३ पविया यह शाखाएं युजरात के खीरी 
चौहान शाखा के ही नाम है. ४ माहणोंत व ५ सिंहणोत शाखां हाडा चोहानों को उप 
शाखा हे. (देखो इस पुस्तक के एष्ट ६३ पर) इसी मुआफिक बहुत ही शाखाएं उपशाखा होंगी. 

अतएव इस पुस्तक के एष्ट १६ पर अंकित हुईं शाखाओं में से १ पंजाबी, २ बगडावत, 
३ भदोरिया, ४ चांदाणा, ५ मात्रा इन शाखा के चौहान कहां २ विद्यमान है, वह इस 
पुस्तक के पृष्ट १०-११ पर-अंकित हुआ है, ओर ६ आन्द्रेचा, ७ खीवर, < भवर, ९ वीवा, 
१० ठेडरिया, ११ चराघोड़ा, १९ गिल, १३ वोडा, १४ जलापा, १५ वोछ, १६ धधेड आदि 
शाखाओं के स्थान पृष्ठ १५ पर नोमराणा की रझुयात पर से लिखने में आये हे. ' क्षत्रिय 
वर्तमान ' नामक पुस्तक में १७ निकुम्भ, (नकुब) व भदोरिया शाखा खीची चोहानों में 
से विभक्त होने का उछेख किया गया हे, ( एृष्ट ९५ पर ) परन्तु भदोरिया शाखा बहुत 
प्राचीन समय से विद्यमान है, वल्कि खोची शाखा के पहिले यह शाखा विभक्त होनेका 
जगह २ पाया गया है. ( रेखो इस पुरुतक के पृष्ट १० पर ) वर्तमान समय में “ भदावर ” 
स्टेट में भदोरियें चौहान विद्रमान है, यदि उसका इतिहास मिल जाता तो ऐसी वातों 
का निश्चय सरछता से हो सकता. 

१८ निर्वाण चौहानों की प्रूतरे में ' नरवरगढ ” नाम की रियासत विद्यमान है, जो 
शाखा भी प्राचीन हे. १९५ माद्रेचा शाखा के चौहानों का वि. से, को सोलहवी सदी की 
शुरूआत तक ' देसुरी में राज्य था, जो माढ के सोलंकी भोज के पोतों ने छीन लिया. 
नीमराणा की खुयात से “ सूरगढ ” नामक स्थान पूर्व में हे, वहां 'माद्रेचा ” का राज्य 
होना अंकित हुआ है. 

३० कापलिया चौहान का राजस्थान पूर्व में गढ कापल ” में होना नीमराणा की 
स्यात से मालूम होता है, परन्तु मूतानेणली की ख्यात में ' कुंभा कापलिया ” नामक 
यहादुर राजपूत की ख्यात लिखी गईं है, उससे सांचोर की पश्चिम विशा में “ कांपला ! 
नामक गांव में चोहान राजपूतों ने निवास करने से “ कापलिया ! शाखा कहलाई गईं है. 
कापलिया कुंभा, राठोर मोलदे (मलीनाथ ) के समय में क्रांपछा गांव में था, और 
मालदे की संवा करता था. मालदे ने उसको अपने दरवार में बुझवा कर अपना प्रधान 
५ भोआनाइ ! द्वारा उसकी घोडी मांगी, जिस पर कुंभा बहुत विगडा, उसको मारने के 
चास्‍्ते ५०० राजपूत खडे थे, तब भी झूरवीर राजपूत ने अपनी वलूवार नीकारू कर 
सामना करना चाहा, क्रोषेसे उसका मूह छाल चोल हो गया ओर घदन पर वाल खडे 
हुए थे, जिसले देखने जेसा चहेरा होने से, एक राजपूत ने राठौर मालदे को वह बात 
कही. मारदे ने आकर उसको देखा और उसके वीरत् को कदर करके, उसके साथ 








चोहान कुल कल्पद्गुम. 
विभाग २ रा. 


( चोहान राजपू्तों की शाखाओं के वंशन्नधक्ष के साथ इतिहास. ) 
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॥ भो सारणेश्वरजी ॥ ेल्‍ | 
दितीय दिमाग की प्रस्तावना, 

* चौहान कुछ कल्पद्रम ” पुस्तक के प्रथम भाग में चौहान वंश की मुख्य २ शाखा 
के पाटविओं का इतिहास अंकित है, अब इसका हितीय भाग सिरोही रियासत के 
चौहान सरदारों (जो जाछोर के सोनगरा : राव मानसिंह उर्फ माणीजो के वंशज है 
और देवडा, वोडा, वालोतर, चीवा, वे अबसी, इन झाखओं के नाम से मशहूर है. ) 
के विषय में लिखा गया है, यदि इन सरवारों का ताहुक सिरोही रियासत से होनेसे 
देवडा चौहान राजकुल का इतिहास जो प्रथम विभाग में आचूका हैउत से जुडा हुआ है, 
परन्तु इस पुस्तक में अंकित हुईं ख्याति का महत्त मामूली इतिहास से ज्यावह होने के 


७. 


कारण इन सरदारों के विपय में लेखक को कुछ ओर भो जाहिर करना आवश्यक हे. 


इस पुस्तक में अंकित हुईं रूयात विशेष महत्व की होना कहा जाता है, इसका 
कारण यह हे कि इसमें एक हो राजकुछ के करीब २५० सरदारों के खानदान का 
झृंखलावद्ध वंशइक्ष अंकित है, जिनमें वर्तमोन समयमें सिरोही रियासत की तहत में 
विद्यमान रहे करीच २०० सरदारों के खानदान के वंशवबृक्ष में उनके वंश में जन्म पाये 
हुए हरएक पुरूषों की नामावली के साथ, उनके तरफ विद्यमान रही जागोरों को प्राप्त 
करने वाले मूल पुरूष के नाम भी नमुद किये हैं, और वह ऐतिहासिक घटना सत्य व 
सप्रमाण होना स्वीकार होकर इन सरदारों की जागोरों कें मामलातों में इस पर से 
हो निर्णय हा रहा है, व भविष्य में भी होता रहेगा, जब गेर रियासत ( जोधपुर व 
पालणपुर ) की तहत में जाने वाले करीव ५० सरदारों के खानदान में सिर्फ पाटवि 
सरदार की पुइतें अंकित है. 


इस में शक नहीं है कि प्रधम भाग की पुस्तक में देवडा चौहान राजवंश का जो 
निप्कलंक व गौरवशाली इतिहास अंकित हुआ है, उसने इन सरदारों का मुरुष हिस्सा 
है, जिनकी स्वामी भक्ति. और सहायता से मुगछ, मरहठा व पडोशो राज्य को तरफ से 
होते रहे बार २ के आक्रमणों क्रो निष्फलता घ्राप्त होकर पिरोही राज्य की स्वतंत्रता व 
स्वाभिधान को यदुकिथित्‌ असर नहीं होने पाई ओर केछाप्त को शोभा देनेवाला, स्वर्ग 
के नंदनवन की नांई सुख सामग्रो से युक्त पविन्न आवुगज़ के पहाड पर दुश्मनों के पेर 
रखने का मौका नहीं मिला. प्रसिद्धि में आई हुईं ख्यातों में वीर पुरूषों के घारित्रों का 
सारांश यही मिलता है. कि उन्हों ने सुकीति अथवा भूमि रूपी सुददरी को प्राप्ति के 
वास्‍्ते किंचा उसके रक्षणायें अपने प्राणों की आहुति देनेमें पीछा पेर नहों दिया, घिरोहो 
के चौहान सरदारों ने भी अपने मालिक के नांईं.प्राचिन कुल गौरव को याद रखकर 
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भूमि का छोभ नहीं रखते कीति सम्पादन करना ही उचित समझा. यदि मुगरबंश के 

स्थापता होने वाद महान्‌ अकबर बादशाह को उदार राजनीति अमल में आने ए 

अनेक राजकुल के राजा व उनके भायात सरदारों ने शाही सेवा में उपस्थित होका 
अनक रियासतें व ब्रिस्तीण भूमि को जागीरें प्राप्त कर ली, परन्तु सिरोहो के भावात 
सरदारों ने औरों के मुआफिक दूसरे की सेवा करने में सानहानो होना मानकर, अपने 
मालिक व स्वदेश की सेवा करने में हो मुस्तेद रह कर, चोहान राजपूतों का जन्म सिद्र 
स्वभाव 'वल ओर हठ ! को त्याज नहीं करते ' चल हठ बंका वेवडा ” नाम कहछाना 
पसंद किया, जिससे उनके तरफ ओर राजकुल के भायात सरदारों के नांई स्वतंत्र रियासतें 
व घड़ी २ जागोरें नहीं है, अगर इन्हों ने ओर राजकुछ के भाषात सरवारों का अनुरुण 
किया होता तो सायद ही सिरोहो रियासत की स्वतंत्रता कायम रहने पाती! क्योंढ़ि 
इतिहास रूपि चित्रपट में अनेक रंग का दर्शन होता है, उस नियमानुसार सिरोहो का 
एक सरदार “वजेसिंह ? को सिरोही की गद्दी प्राप्त करने की लोछुपता छुग जानेसे उप्तढ़े 
करतैव्य से ही महाराव सूरताणलिंह को' अपने राज्य के चार परगने ओर थोड, 
वालोतर व वडगामा देवडा, आदि सरदारों को उनकी इच्छा विरुद्ध गेर रियांसत कौ 
तहत में देना (देखो प्र. वि. पु, २४८ पर ) व अपनी जिन्दगी तक दुश्मनों के सामने 
समशेर खुली रखना आवश्यक हुआ. 


सिरोही के चौहान सरदारों की सेवा की कदर उनके रइसों की तरफ से इतने 

दर्जे तक जा पहुंची थी कि विक्रम संवत्‌ की अठारहवी सदी के अंतिम समय में सिर्फ 
चार गांव के सिवाय कुछ इलाका जागीरों में बट भूंका था. इन सरदारों को जागीरों 
का दर्जा व फरज के विषय में मेवाड के सरदारों को जो प्रणालों कर्वेछ टॉोंड महाशय 
ने 'ढीड़ राजस्थान ? की पुस्तक में वर्णन की है उत्तो मुआकिक ( जागोर देना, लेना, 
तबादला करना आदि ) होना पाया गया है, फरक यह मालूम होता हे कि सिरोहो के 
सरदारों की संख्या रियासत की सीमा के मुकाबले में विशेष होनेके कारण रियासत का 
वभा ओर खर्च निभाने के वास्ते हरएक जागीरों से अनेक प्रकार के नाम से कम वेस 
कर वसूल होता था. विक्रम संबत की उद्नीसवीं सदी के अंधकार युग में प्चिरोही के 
महाराबों के राजसाशन में भो शियिरृता आ गई, और शाही सेवा में उपस्थित रहे 
पडोशी राज्यों ने लिरोही की सीमा दवाकर अपनी सीमा बढाने का ली झुरू किया, 
इस कारण से सिरोही के महारात्रों को फौज खर्च बढ़ाना पढ़ा, जिससे जागोर के गांवों 
पर कर का वोझा बढ़ गया और उसी कारण से गेर रियासत को सीमा पर विद्यमान 
चौहान सरदारों को स्वामि भक्ति चलायमान होने लगी. इसी सम्य में कितनेक 
सरदारों ने स्वतंत्र बनने का व कितनेक ने कर नहीं देता पड़े उसके वास्ते पडोेशों राज्य 
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का शरण लेने का प्रयत्त किया. वि. सं. १८६४ ( महाराव वेरीसाल दूसरे के देहान्त ) 
तक उन छोगों की चाहिये पेसी मुराद हालिल नहीं होने पाई, लेकिन पीछेसे महारात्र 

उदयभाण की जुलमी राजनीति ओर प्रज्ञापिडन कार्यो से सिरोही की प्रजा इतनी दु/खी 

होगई कि उसने अपने जानमाल व इज्त के रक्षणार्थे जन्मभूमि का त्याज करना 

पसंद किया. जोधपुर के महाराजा मानसिंह ने इस गेर व्यवस्था का लाभ-- लेकर 

सिरोही का राज्य अपने कब्जे में हने के वास्ते हर साल आक्रमण जारी रखे, ओर 

गुलजार अबूंद भूमि को बरवाद करना चाहा, उस मौके पर पडोशी राज्य को सीमा के 

सरदारों ने जुल्मी राज कर से बचने के वास्ते ( पालणपुर व जोधपुर ) गेर रियासत 

का आश्रय लिया, वल्कि कितनेक सरदारों ने पालणपुर रियासत को अपनी जागीर की 

आमदली में से आधा हक देना स्वीकार करके अहृदनामे कर लिये. यदि कहावत में 

उन सरदारों को विद्रोही सरदार कहे गये है, परन्तु महाराव उदयभाण के समय का 

इतिहास उन लोगों का बचाव करने के वास्ते गवाहों दे रहा हे कि ( देखो प्र, वि. एष्ट 

३०४ की टिप्पणी में महाराव उदयभाण का वि. से, १८६५ का आषाड वदि २ के पत्र 

की नकल, ) जागीर गांवों से कर वसूल करने को पद्धति इतनी सख्त थी कि वह 

सहन करने में वे छोग असमर्थ हो गये थे, पल्कि उसकी ऐयाशी से सिरोही राज्य का 

अस्तित्व व स्वतंत्रता के वास्ते भी शंका उपस्थित होने से महाराव के छोटे भाई राव 

शिवसिंह को राज्य की लगाम अपने हाथ में लेना आवश्यक हुआ. महाराव शिवसिंह ने 
राज्य की लगाम अपने हाथ में लेकर अंग्रेज सरकार के साथ मेत्नी करने की वातचित 

शुरू की, और अपने राज्य के सरदारों को संतुष्ट करने के .वास्ते उनको जागीर से राज 

हक वसूल करने का एकही नियमित धोरण तय किया, उसी समय ( वि. सं.१८८० ) से 
सरदारों की जागीर से राजहक वसूल करनेका एक ही नियम चला आता है. हस में कोई शक, 
नहीं हे कि महारात्र शिवसिह की उदार राजनीति अमल में आजाने पर भी जिन २ 
जागीरदारों ने स्वेच्छा से गेर रियासत का शरण जारो रखा हे वे लोग जरूर अपनी 
स्वामि भक्ति से वंचित होने के दोष पात्न हे. 


सिरोही रियासत में प्राचीन समय से ही जेसे जागीरदारों की जागीर से राजहक 
बसूल लेनेके वास्ते एक नियम नहीं था, उसी मुआफिक सरदारों को जागोर में नाओलादी 
होने पर जागीर खालसा राज रखना या किसी फो गोद रखना उस्त विषय में भो 
कोई खास धोरण नहीं होने से सिर्फ रइस की इच्छानुसार ऐसे मौके पर अमल होता 
आया है. महांराव शिवसिंह ने भो इस विषय में कोई एक नियम नहीं किया, और 
वि, सं, १९८० ( ई. स. १९२३ ) तक वही प्राचीन प्रणाली विय्मान रहो, जिससे ऐसे 
नाओलादी के प्रसंग पर रियासत व सरवारों के दरमियान के एकलास में फ़रक आने 
लगा, पल्कि राज का पुराना दफतर लूट जाने से, ओर सरदारों के पास अपने तरफ 


(४) 
रही हुईं जागीरों के वास्ते तहरीरी प्रमाण नहीं होने से जागीर «प्राप्त करने के विषय में 
भी भिन्न २ प्रकार की मान्यता चली आती थी. सिरोही के चोहान सरदारों के तरफसे 
गत सेका में जो २ उपद्गव होने को इतिहास अंकित है, उसमें सरहद के तनाजे, 
आपस की तकरारें, व नाओलादी जागीर के वास्ते एक नियम नहीं होने का कारण 
भी मुख्य है, वल्कि राजसाशन की शिथिरुता, और सरदारों की संख्या व वल ज्यादह 
होने से वि. सं. १८८० के ठहरावों का भी क्रितनेक जागीरदारों ने उल्लंघन करने से 
तकरारें होने पाईं थी. मरहम महाराव सर केसरीसिह बहादुर ने पेसो 
तकरारें भविष्य में पेदा नहीं होवे उसके वास्ते अंग्रज सरकार की तरफ से मिप्टर एम. 
कीन, .60. 5 साहब की सेवा सेटलमंन्ट करने के वास्ते ली; साहब मोसूफं ने बड़े 
श्रम उठाकर सरहदी तनाजे तय किये, और जागीरी गांवों का ' नकद लगान ' ठहराने 
का, व नाओलादी जागीर को व्यवस्था के विषय में एक कानून झुकरर करना चाहा, 
लेकिन जागीरदारों के हठीछापन से वह कांम अप्रर्ण रहा, परन्तु जमाना अपना काम 
करताही है, उस ऋमानुसार सरदारों के एक बडे ज्ञुथ ने इ. स. १९२० में अपनी तकलिफ 
रफे करनेका प्रस्ताव मौजूदा महाराव सर स्वरूंपरामसिंह बहादुर के आगे पेश किया, 
जिस पर महाराव साहब ने अंग्रेज सरकार के पोलिटिकक अफसर करन -मेकफरसभन 
साहब की सेवा दो साल के वास्तें लेकर * जागीरदार कमीदी ” मुकरर को. उस्त कमोटी 
में कितनेक महत््त के भ्रश्नों का निराकरण करने के वास्ते अन्य साधन नहीं होनेसे प्रथम 
विभाग की भूमिका सें जाहिर करने मुआफिकर लेखक की तरफसे संग्रह हुआ साहित्य की 
सहायता छेना आवश्यक हुआ, उसी मोकेपर सिरोही के सरदारों को लेखक के तरफ से 
संग्रह हुईं ऐतिहासिक सामग्री देखने का, और अपने सबूत पुरावे के साथ मिलान करनेका 
व अपने पहुए की वहीओंसे जॉच करानेका सुयोग प्राप्त हुआ, जबकि उनकी जाँच में 
'वह सामग्री सही होना पाया गया तब उन्होंने अपनो महत्त की तकरारों का तसफिया 
'के वास्ते इसका उपयोग करना स्वीकार किया, ओर पोछेसे इस्त्री सन १९२३, में जबकि 
'महाराव साहब न अज खुद जागोरदारों का सेटलमेन्ट करनेका काम हाथ में लिया, तव 
जागीर के ओरिजनल ग्रांट (0/६ए० 0:७8 ) व दूसरी वारसान हक की तहरारों का निर्णय 


“इसी साहित्यसे हुआ, चल्क्ति वतेमान समयमें जो “ जागीरदार कमोटी * स्थापित है, 
उसमें भी इसका उपयोग हो रहा है. 


इस पुस्तक की एकत्र हुई सामग्रो को पुस्तक के रूपमें छपवाने को सूचना लेखक को 
सिरोही के मुख्य २ सरदारों की तरफ से ता; १०-१०-२४ ई. को तहरीर से प्रिलो, और 
मरहूम महाराव सर केसरोलिह बहादुर केलासवास हुए उसकी उत्तरक्रिया के प्रसंग पर 
संघ चांहान तरदार धिरोही में इकट्ठे हुए तब उन्होंने ता, २७-१-२५. के रोज मिटींग 
करेके पुस्तक छपवाने के कार्य में सहायता देने को योजना तेय्यार को. जिन २ सरदारों ने 
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अपनी तपविरें दी है वे योग्य स्थान पर इस पुस्तक में रखी गई हैं. इस तरह से एक 
राजकुल के सब चौहान सरदारों की नामावछी, इतिहास व तसविरें एकही जगह अंकित 
होने से यह पुस्तक 'कल्पद्ूम! के नांईं चोहानों को ख्यात के वास्ते इच्छित साम्ी पूर्ण 
करता है, वल्कि लेखक को मान्यता हे कि मौजूदा महाराव साहब सर स्वरूपरामसिह 
बहादुर ॥. 6. 5. ।. की शान्तिप्रीय व उदार राजनीति और अपने सरदारों में एकलछास 
बढाने को सुभेच्छा के परिणाम रूप एक कायम स्मारक के तौरपर यह पुस्तक प्रसिद्धिमें 
आने पाया है. परमात्मा उन नामदार की यह सुभेच्छा चिरकाल कायम रखे. अस्तुः 


ली. 


मु० आधुरोड- ललुभाई भीमभाई देसाई. 
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रही हुईं जागीरों के वास्ते तहरीरी प्रमाण नहीं होने से जागीर : प्राप्त करने के विषय में 
भी भिन्न २ प्रकार की मान्यता चली आती थी. सिरोही के चौहान सरदारों के तरफसे 
गत सेका में जो २ उपद्रव होने को इतिहास अंकित है, उससें सरहद के तनाओे, 
आपस की तकरारें, व नाओलादी जागीर के वासते एक नियम नहीं होने का कारण 
भी मुख्य है, पल्कि राजसाशन की शिथिलूता, और सरदारों की संख्या व बल ज्यादह 
होने से वि. सं. १८८० के ठहरावों का भी क्रितनेक जागीरदारों ने उलंघन करने से 
तकरारें होने पाई थी. मरहम महाराव सर केसरीसिह चहादुर ने ऐसो 
तकरारें भविष्य में पेदा नहीं होवे उसके वास्ते अंग्रज सरकार की तरफ से मिष्टर एम, 
कीन. +.0. 5. साहव की सेवा सेटलमंन्ट करने के वास्ते ली, साहब मौसूफ ने बड़े 
श्रम उठाकर सरहदी तनाजे तय किये, ओर जागीरी गांवों का ' नकद लगाने ' ठहराने 
का, व नाओलादी जागीर की व्यवस्था के विषय में एक कानून मुकरर' करना चाहा, 
लेकिन जागीरदारों के हठीरापन से वह काम अपूर्ण रहा, परन्तु जमोना अपना काम 
करताही है, उस क्रमानुसार सरदारों के एक बडे ज्ुथ ने इ. स. १९२० में अपनी तकलिफ 
रफ्े करनेका प्रस्ताव सोजूदा महाराव सर स्वरूंपरामसिंह बहादुर के आगे पेश किया, 
जिस पर महाराव साहव ने अंग्रेज सरकार के पोलिटिकल अफसर कर्नल मेकफरसन 
साहब को सेवा दो साल के वास्ते लेकर * जागीरदार कमीटी ” मुकरर को. उप्त कम्तोटी 
में कितनेक महत्त के प्रश्नों का निराकरण करने के वास्ते अन्य साधन नहीं होनेसे प्रथम 
विभाग की भूमिका में जाहिर करने मुआफिक लेखक की तरफसे संग्रह हुआ सोहित्य की 
सहायता लेना आवश्यक हुंआ. उसी मोकेपर सिरोही के सरदारों को लेखक के तरफ से 
संग्रह हुई ऐतिहासिक सामग्रो देखने का, और अपने सबूत पुरावे के साथ मिलान करनेका 
व अपने घहुए की वहोओंसे जोंच करानेका सुयोग प्राप्त हुआ. जयकि उनकी जाँच में 
'वह सामग्री सही होना पाया गया तब उन्होंने अपनो महत्त की तकरारों का तसफिया 
के वास्ते इसका उपयोग करना स्वीकार किया, और पोछेसे इस्तरी सन १९२३, में जबकि 
'महाराव साहब न अज खुद जागोरदारों का सेटलमेन्ट करनेका काम हाथ में लिया, तथ 
जागीर के ओरिजनल ग्रांट (0/४एण 0708 ) व दूसरी वारसान हक की तकरारों का निर्णय 
“इसी साहित्यसे हुआ, वल्कि वर्तमान समयमें जो * जागीरदार कमोटी * स्थावित है, 
उसमें भी इसका उपयोग हो रहा है. 


इस पुस्तक की एकन्न हुई सामझी को पुस्तक के रूपमें छपवाने को सूचना लेखक को 
सिरोही के मुख्य २ सरदारों की तरफ से ता: १०-१०-२४ ई. को तहरीर से मिली, और 
मरहम महाराव सर केसरोसिह बहादुर केलासवास हुए उसकी उत्तरक्रिया के प्रसंग पंर 
संब्र चाहान सरदार म्तिरोही में इकट्ठे हुए तत्र उन्होंने ता. २७-१-२५ ई. के रोज मिटींग 
करके पुस्तक उपवाने के कार्य में सहायता देने को योजना तेय्यार को, जिन २ सरदारों ने 


(५) 


अपनी तघतविरें दी है वे योग्य स्थान पर इस पुस्तक में रखी गई हैं. इस तरह से एक 
राजकुल के सब चौहान सरदारों की नामावलो, इतिहास प तसविरें एकही जगह अंकित 
होने से यह पुस्तक 'कव्पद्ूम” के नांईं चौहानों को ख्यात के वास्‍्ते इच्छित साम्रग्ी पूर्ण 
करता है, वल्कि लेखक को मान्यता है कि मौजूदा महाराव लाहव सर स्वरूपरामसिह 
बहादुर /. ०. 5. . की शान्तिप्रीय व उदार राजनीति ओर अपने सरदारों में एकलास 
बढाने को सुभेच्छा के परिणाम रूप एक कायम स्मारक के तौरपर यह पुस्तक प्रसिद्धिमें 
आने पाया है. परमात्मा उन नामदार की यह सुभेच्छा चिरकाल कायम रखे. अस्तु 


ली. ह 
मु० आवुरोड. लहुभाई भीमभाई देसाई. 
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बा 


ड़ 


देवदे चॉहान सरदारों ने पुस्तक छपाने के कार्य में 
सहायता देने के चास्ते किया हुआ चंदा की नलुंद- 


प्रकरण 


श्री. 


सुचीपत्र. 


अलनसन+-म-कविकसकालीफ सकने 


“ चोहान कुछ कल्पद्रुम ” विभाग दूसरा की प्ष्टवार विषयानुक्रमणिका- 


०+-3++०>० ैककुकक-->-त 
विषय व बाबत कौन पृष्ट पर| प्रकरण 
१ सिरोही रियासत के चोहान सरदारों की ५ 
शाखाएं. पृ. १ से ७. 
१ थंशवृक्ष रालकुल सिरोही के घौद्घान. २ 
२ सिरोही रियासत के देवदा चोहान राजवियान, 
पृ. ८ से १९. 
२ नांदोआ उठिफ्ाने के मदाराज ९, 
२अजारी » के १० 
३ लोगापुरा ,, ञः ११ 
४ मंठार » की बडी पांती के राज 
सादेवां. १३ 
५ मेंढार » छोटी पांठी के राजसादेबां.. १७ 
६ काछोलो परगने रोदीडा के छलबावत,.. १८ ६ 
३ छखावत रियासत जोधपुर. पृ, २० से ३१५ 
१ देवातरा ( ई. लोधपुर ) के लखायत. २० 
रे विदलपुर ] श्र 
१ विशलपुर ठिकाने के ठाकुर. श्र 
के $ सोकडढा के लूखायत. २४ 
१ के ने, ६ सामपुरा. ने. ह भागली थ 
न. ३ गलथणी. २५ 
१ के ने. ६ वरोलिया. २६ 
१ के ने. $ कोलीयाडा व नं. € घठथना,.._ २७ 
१ के ने ५५ लाश थ मेडा फे लखायत, श्८ 
२ बांकली ठिकाने के ठांकुर. शर्ट । | 
२ के नं. ६ सीषाणदी के लखावत. २९ 
३ धुरघाणा परगने खूणी ई. सिरोही. २९ 
२ के नं. है मोडर के ऊखापत, ३० 
२ के न॑. है तल्ाणी व सोलोदरीआ. ३० 
२ के न॑. | सलुपुरा के लखावत, ३० 
४ कोरटा ठिकाने के ठाकुर. ३१ 
छखाबत देवढा (सामीदासोत), पृ.२२ से ३६- 
३ दुभाणी ठिकाने के ठाकुर. ३३२ 
२ मालगांव परगने पाप्ेरा की पांती नं. १५ ३४ 
६ मालगांव , » भीपांतीनं,२ ३८ 
४ मोलगांव ,, » फीपांती न, ३ ३५ 
ध्ब पथ (छिरोडी के ) परगने पामेरा की 
पांती मं. १ ३६ 
६ थक परगने पामेरा को पाँती ने, २ श्द् 


विषय व बाबत कौन एृष्ट पर 
छखावत देवढा (पृथ्वीरानोत), पृ. २७ से ५४५ 
१ निबज ठिकाने के राज़साहेबां« ३७ 
२ पीथापुरा परगने पामेरा. ४५ 
३ सेलवाडा 9३ 95 ५्० 
४ माघरल-गीरवर ठिकाने के ठाकुर 
( नाओलाद, ) ६० 
७ आबलारो परगने मगरा ( खारूसा. ) ध्ब्र्‌ 
६ नीघोडा ( आंवलारीके ) परगने पामेरा.. “६ 
७ डांगराली परगने पामभेरा- प्र 
८ पोसीदरा परगने पामेरा. पांतो ने. १ ध्ब्ड 
९ पोसीदरा ,, »  पांती नं. २ थ््छु 
१० छुणोल 7 पद 
छखावत देवडा (प्रतापसिहोत), पृ. ५५ से ६५ 
( तेजावत ) 
१ भदाणा ठिकाने के ठाकुर घडी पांतो. ६५ 
२ भटाणा ,, » छोटी पांती- ६१ 
३ पादर परगने मंढार. ६१ 
४ मकावबढ ,, » बडीपांती. हद 
« मकावरलू ,, +» छोटी पांती. धर 
६ मारो ,, » ६३ 
७ हदमणा ,, # (नाओलाद, ). ६३ 
< दुताणी (डाक) परगने पामेरा के छललाचत, ६४ 
९ सापोल श्र ६५ 
छखावत देवटा (सामन्तर्सिहोत). पृ.६६ से ८१५ 
१ लखाषत सामन्तसिद्दोत चंशवृक्षः ६६ 
€ सांगाबत ) 
ए२ दरणी परगने मंढार की पांती नं. १ दर 
ड्डे दरणी री] 98 की पांती नं. रे दर 
३ अ. जा. दरणी » फे छोटभाईं. ६८ 
४ रहुआ ठिकाने के ठाकुर, श्९ 
७ बरमाण परगने मंहार. ७३ 
६ यागदा (सगरीवाडा.) परगने संदार. ७४ 
६ अ. षागदा के छो टभाई. उछ8 
६ आ,. धागदा के दूसरे पडवे के सांगावत, ७५ 
७ इदरका परगने पामेरा (सारणैम्वरजी पट्टे) ७७ 
८ ज्ञोलपुर , ,» (ना ओछाद.)... ७६ 
९ थडवज परगने मंदार, ७६ 
१० केसआ ,, » (ना ओोलाद.) ७७ 
११ रायपुर व दढमतिया परगने मंठार. ७७ 


३ 


प्रकाश विषय व बाबत कौन पृष्ट पर विषय व बाबत शैगए्टह 
( सामन्तसिद्दोत ) ३ मडवारोआ परगने झोरा हि |] 
१२ सेरूआ परगने पामेरा (ना ओलाद.) ७८ ४ शुआडा ( मोटागांच ) ठिकाने के ठाकुर... रक्त 
१३६ सणयाटा ,,  » पांती नं. १ छ्ट ७ घरछुठ परमने झोरा फे ठाकुर. मा 
१४ सणवादा पांती नं- ३ (ता ओलाद) ७९ ६ तवारा परगने मगरा. मी पु 
१५ सणयाडा. पांती ने. २ <० ७ अणगोर परगने पामेरा पांती ने. २ ११३ 
१६ भामरा परगने पामेरा. (सारणेप्वरली पड़े). ८० < अणगोर » » पांतीनं. २ (६६७ 
१७ रेयदर परगने मंदार में घागदा श्ाले. रे ९डोडुआ, , ४ उप १९८ 
आ, न. 
८ लोटाणचा व बालदा वारीबादा के देवढा, का 3 / 4 
पु 50 6 १२ घाणता. » र्श 
५। 5६ कोडाशचा ) ि १३ चंद्राबती परगने सांतपुर: श 
१ धनारी परगने रोह्दीडा (राजपूत दावे). «रे १७ बारूदा परगने पामेरा ( छोटभाई. ) श्र 
२ सादलखा ,, पिन्डवारा. ( , ) <३ १५ डोडुआ , .. , छोटभाई रायसिंदोत., (३२ 
२ भ. नं, २ आा. ई. नाणा, इलाके जोधपुर. ८३-८४ १६ बाण परगते झोरा, १भ्‌ 
३ यालदा (धारीघाटा) परगने पिन्डयारा- ८रे १६ ( भ. आ. ) वाण परगने झोरा के छोटभाई, १३४ 
९ डुंगरावत देवदा रामावत थव॑ सवरावत, १७ सगालिया परगने खूणी ६६ 
पृ, 4६ से ११६. १८ नीवोडा परगने मगरा. १३६ 
( रामाचत ) | 
१ पाडिव ठिकाने के ठाकुर. <६ | ११ डंंगरावत देवहा की मेरावत शाखा. 
२ पाल्डी परगने खुणी, ९ पृ. १३७ से १४५ 
३ बागसीण ,, , की पाछडी पांती नं, २ १०० १ अरठपाडा एरगने खणी १३७ 
४ धांगसीण ,, » की पाडिव पांठी नं. १ १०० २राडबवर » » १३९ 
५ जाधाल ठिकाने के ठाकुर. १०१ इपाडका. , » फकीपांतोने-) १४ 
६ छुन परगने मगरा फी ज्ञापल पांती नं. २ १०३ ४ खाडका, » »  ऊक्ीपांतीन॑ं, २ रै४१ 
७ सींदरत परगने पामेरा. १०४ ५वचाडका, » » फीपांतीनं,३ !श 
८ मनीराषल परगने संदढार पांता ने. है १०८६ ६ भेज, # श्र 
६ नारादरा परगने झोग,. १०६ ६ (अ.)भेवष.,, ». के छोटमाईं.. रे 
२१० भोदा , ०» छोटमभाई, १०६ ७ उतमण परगने खुणी. ३३ 
( सबरावत ) ८ पोसालिया ,, » उतमण पांती के छोटभाई. (४५ 
११ मडयारा (उड) परगने झोरा, १०७ ९ रखाडा , ५ १४६ 
१२ सथयराटा परगने मगरा. १०८ १० रामपुरा ( पोसालियां की भेवकी पांती:) 
१४३ सघथलो परगने झोरा. (पढ्टे सारणेश्चरज्ञी) १०९ परगने खृणी. १४६ 
१४ फुंगणी परगने मगरां. पांती ५ 4 १०९ २१ खणदारा परगने खणी थ उनके छोटभाई 
२४ अ. फुंगगी ,, ,, के छोटभाई. श्११्‌ जो पोसालिया थय राणोगांम में है. २७ 
१५ घारेषडा परगने खूणी. एांतो ने. १ १११ २२५ मोसाल परगने खणी १४८ 
६ पारेयशा , « पांतो नं. २ श्र १३ फताधुरा » » (नाओलाद,).. १४९ 
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( लिरोही के समस्त कोहानः सरदार )» 





प्रकरण १ दा. 
फिरोही स्थिस्त के कोहान सरदएरों फी शार्ताएँ 


सिरीही रियासत के देवडा चोहान राजवंश को इतिहास इस पुस्तक के प्रथम 
विभाग में आपधूका है, परन्तु सिरोही रियासत के समस्त देवडे चोहान सरदारों की 
तरफ से इस पुस्तक के लेखक को यह सूचना की गईं कि; हम लोगों का एक सम्पूर्ण 
वंशबृक्ष अलाहिदा विभाग से मुरतिव होकर छपवाया जावे. उसपर सिरोही रियासत से 
जिस २ चौहान सरदारों को आजीविका दी गईं, व उनसें से उनके खानदान वाले 
सिरोही रियासत में विद्यमान है, उन सरदारों के सम्पूर्ण वंशइक्ष ( जिसमें उनके छोट 
भाईओं भी शांमिल हें. ) ताजिमी ठिकानों के संक्षित इतिहास के साथ, अंकित किये 
जाकर यह पुस्तक मुरतिव किया गया है. वह्कि इतिहास की च्रुटी न होवे उस कारण से 
जो जो सरदारान की जागीरें गेर रियासत में चली गई है, उनके पाटवी सरदारों के 
वंशबक्ष भो संक्षिप्त इतान्त के साथ अंकित किये गये है, जिससे यह हाछ मालूम हो सके 
कि सिरोही के चौहान राजवंश के अमुक २ सरदार वर्तमान समय में अमुक स्थान 
पर विद्यसान हे- 


“ चस्तुतः सिरोही राज्य की स्थापना करने वाला सूल पुरुष देवडा रूंभकर्ण उर्फ. 
छुभा ने चंद्रावती नगरमें राज्यस्थान करने वाद सिरोही के देवडा चौहान राजवंश की 
'शुरूआत हुई है, परन्तु महाराव रूंभकर्ण ने चंद्वावतों में राज्यस्थान कायम करने बाद 
जालोर के राव मानसिंह उर्फ माणीजी को ओलछाद वाले ( जो १ बोडा, २-वालोतर, 
३ चीवा, ४ अवसी उर्फ अबावत, शाखा के नामसे प्रसिद्धि सें आये है, उनके वंशज. ) 
महाराव रूंभकर्ण को सेवा में उपस्थित होनेसे उनको सिरोही रियासत से आजीवबिकाएं 
देनेमें आई, वैसे महाराव रूंभकर्ण के भाईओं को भी सिरोही रियासत से जागीरें दो गई, 
इस कारण से प्विरोही रियासत के देवडे चोहान सरदारों के उपरांत घोड़ा, बालोतर, 


[२] " चौहान कुछ कल्पहुम- 


चीवा, व॒ अवाबत चौहान सरदारों का समावेश सी सिरोही के चोहान सरदाएं पे 
होता है, जिससे इस पुस्तक में सिरोही के चौहान सरदारों के वास्ते, जाढोर के 
राव मानसिंह उर्फ साणीजी को मूल पुरूष अंकित करके, उससे अलग हुईं हरएक 
पेटा शाखाओं के सरदारों के शंंखलावद्ध चंशब्क्ष देने में आये है. इसपर से उस्मेद की 
जाती हे कि सिरोही रियासत के सरदारों की इच्छा प्रू्ण होगी. 


२ व॑शचृक्ष राजकुर सिरोही के चौहान- 


३ मानसिंद उर्फ माणीज्ी ( ज्ञालोर के सोनगरा चौद्दान बंशवबृक्ष में न॑. ३ घाला. प्र. वि, ) 
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उपर के चंशबृक्ष में नं. # लक्ष्मणसिह को चंद्राचतो से ' सकुडा ' की जागीर मिली 
थी, मगर उसके वंशज मेचाड में घले जानेसे वह ' वावनगरा देवडा ” कहलाये, ओर 
नं. ह दुंढराय को ' उमरणी ! (अमरावती ) की जञागोर मिली थी, उसको ओलाद 
बाले मालवा में 'वसी ” गांव में चले गये, जो “चसी के देवड़े ” कहलाये. इन दोनों 
शाखों के देवहों का जो कुछ इतिहास प्राप्त हुआ वह प्रथम विभाग में अंकित हो 
घका है, उनके सिवाय इस वंशबक्ष में जो जो नाम अंकित हुए हे, उनकी ओलछाद 
वालों के बंशबक्ष यह दूसरे विभाग में उनसे नीकली हुईं पेटा शाखाओं के क्रम से अंकित 
किये है, ओर खास करके सिरोही के महाराव से नजदीक के भायातों के प्रकरण पहिले 
अंकित करके उसी सीलसिले दूसरे भायातों के क्रमवार पुइतनामे लिखने में आये है, 

इस बंशबृक्ष में अंकित हुईं शाख वालों की जागोरें पिरोही के महाराव के तरफ 
से दने में आईं थी, परन्तु उनमें से नं. ऋ घोडा शाखा की (सियाणा पट्टे को जागीर) व 
नं. दे वालोतर शाखा की (डोडियाली पट्टे की जागीर) ओर नं. ह वडगामा देबडों की 


[४] । चौहान छुछ कस्पहुम, 


(वांकडीया वडगांम पद्े की जागीर) जागीरें वि. से. १६३१ में महाराव सूरताणतिह के 

समय में जालोर के खान मलेकखान की तेहत में सिरोही रियासत से दी गई, जिससे इन. 
शाखाओं वालों की जागीरें बतेमान समय में जोधपुर रियायत के तेहतमें विद्यमान ३, 

नं. & चीवावतों की कितनीक जागीरें पालणपुर रियासत के तेहत में वि. संवत्‌ १८७१ हैं 

चलो गई है, वैसे ई. स. १८५३ (वि. सं. १९१९) में सिरोही रियासत की सरहद अंग्रेज सरकार 

ने तय की उसमें छखावत सरदारों के कितनेक गांव पाछणपुर की रियासत के तरफ गये 
है, परन्तु उन गांवों की जागीर लखावतों के तरफ रहनेसे, वे छोग उन जागीर के 
वास्ते रियासत पालणपुर के सरदार भी गिने जाते है. 


राजकुल पिरोही के वंशबक्ष में ने. 5 मेहाजल की ओलाद वाले 'विसलपुर के 
लखावत' कहलाते है, उनकी व ने, २० पदश्रष्ट महाराव सूरताणसिंह की ओलाद वाले जो 
देवातरा के छऊखावत' कहे जाते है, उनकी जागीरें वर्तमान समय में जोधपुर रियासत में हे, 


सिरोही इलाका के सरदारान का प्राचीन इतिहास देखते मालूम होता है कि, 
उनके मूलपुरुषों को रियासत से आजीविका में जो जागीरँ मिली थी, उनमें ' 
समयानुसार रद घदल होता आया है, जिसमें खास करके राज्य को अच्छी सेवा करने बाहों 
की जागीरें बढाने का, व राज के हुकस में न रहने वालों की जागीरें वापिस लेनेका 
अगर उसमें कमवेस या रदवदलरू करने के दाखले जगह २ नजर आते है. उसी 
मुआफिक रियासत से मिली हुई आजीविका छोडकर गेर रियासत सें जानेपर, या 
भाइवंट होकर राज्य से मिली हुई जागीर तकसिस होकर अछग हुईं जागीर का सखार 
नाओलाद गुजरने पर, उनकी जागीर रियासत में खालसा होने की प्रणालिका प्राचीन 
समय से ही विद्यमान होना, सरदारों के पुइत नासे से पाया जाता हे. 


सिरोही रियासत के राजवियों में अपुत्रवान होने की हालत में गोद लेनेका एक 
भी दाखला इस बंशबक्ष में नहीं मिलता हे, परन्तु दूर के भायातों में अपुत्रवान होनेकी 
हालत में कितनीक जागीरों में, रियासत से गोद मंजूर होने पर दत्तक पुत्र उस जागीर 
के मालिक हुए है, और क्रितनीक जागीरें खालसे हुईं है, तात्पर्य यह है कि अरूग हुई 
जागीर के सरदार ( जिसमें छोटभाईओं का भी समावेश होता हैं. ) अपुत्रवान होनेकी 
हालत में उनकी जागीर के वास्ते किसो को गोद रखना, या वह जागीर खालसा राज 
करना, अगर उस जागोर को नजराणा लेकर उनके नजदीक के रिइतेदार को इनायत 
करना, यह वातें सिर्फ महारात्र की मर्जी पर होना इस वंशइक्ष की ख्यात से पाया गया 
है, जिसमें अकसर करके अलग हुए छोट भाईओं की जागीर नाओलाद होने पर, बह 
जागीर उनके पाटवी सरदार को नज़राणा लेकर इनायत करन के दाखल ज्यादह 


सिरोही रियासत के चोहान सरदारों की शाखाएँ- [५] 


मालूम होते है, और ऐसो छोटभाइओं की जागीर खालसे राज करने के दाखले भी 
कहीं २ पाये गये है. 

इस विपय में ( जागोदारों के जागीर की क्या प्रणालिका सिरोही रियासत में 
विद्यमान हे. ) सिरोही रियासत के पुराने दफूतर से यह प्रणालिका होना ( सिरोही के 
दिवान मूंशी अभोनमांहमद की केफियत से, ) साढूम हुआ हे कि, अलग हुईं जागीर 
के जागीरवार या छोटभाई नाओलाद होने पर, उनकी जागीर के वास्ते गोद मंजूर 
करना, या वह जागीर खालसे रखना, या दूसरे किप्तीको नजराणा लेकर इनायत करना, 
यह रियासत की मर्जी पर है, परन्तु इस तरह होनेसे एकता धोरण न रहने के कारण, 
मौजूदा सहाराव साहव ने इं. स, १९२३ ( वि. से. १९७९ ) में जागीदार कानून मुकरर 
किया ऐ, जिससे अब उस कानून मुआफिक ऐसे सवालों के तसफिये होते है, बल्कि 
ऐसे मुआमिले तय करने के वास्ते इंपसियछ तोरपर जागोरदार कप्तीटी मुकरर की है, 
जिससे आप्तानी से तसफिये हो जाते हे. 


तिरोही रियासत के सरदारान को जो जागोरें दी गईं हे, उनको वेचांण, रहन, 
या तवादला करने का उन जागीर के सरदारों को मुतछूक हक नहों है, क्‍यों कि 
जमीन को मालिक रियासत है, ओर तिर्फ जागीर की आमदनी पानेका जागीरवार 
को हक हूँ. इस कारण से सिरोही के सरदारों को जागीर उनके खानदान के हाथ से 
गर कोम के सख्सों के तरफ या दसर खानदान बालों के तरफ नहीं जाते, उन्हों 
जागीरदारों के खानदान में चली आ रहीं हैं 


सिरोही रियासत के सरदारों से प्राचीन समय में राजहक कितना लिया जाता 
था, उसके लिय कोई मुकरर बात होनेका दाखला नहों मिला है, परन्तु यह मालूम 
हुआ हैं कि, कूल सरदारों की जागीर से चीट्टी, लव्राजमा, तोपझुंडा, तलबाना, फोजवल, 
चबराड, रोजीना, दहानगी, अमामी, आदि लागतों के नाम से राजहक वसूल होता 
था, बल्कि वि. से. १८५६ ( महारात्र वेरीसाल दूसरे के समय में ) में ऐसी छागतें वसूल 
होनेकी वही देखते पायां जाता है कि, इन लागतों के नामसे इतनी +बडी रकम 
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5 + विशही रियात्तत के जागीरदू में के गायों से सि, है, १८८० १हिले हरमाऊ रानहक के नामसे रकम ली माती थी 
उमे आकिटों के साय थि. से. १९८० ऊे सेट्डमेन्ट से नये ठहएय में आफ गुहर हुए ( आठ भागी राम हक के ) उस्तका 
मंद गांगों का मृझागश्ा, 


नाम भागीर दि, मै, १८५६ में. 3. मैं. १८६५ में मौजूदा सेटिश्गेन्ट वि, से. १९८० में 
३ ढदिकाणा सागाठ ६६२६] दापश नहीं मिश १११५] 
र डोइुआ २१४२॥ रा १३१९१ 
६ अरदवादा २७७३) 5 १३२५] 


४ छाप ३६६४४] गा २२१४] 


ह्3 





[६)] चोहान कुल कसदुभ 


जागीरदारों से वसूछ होती थी कि, वाजे गांवों में वर्तमान समय में उस जागीर में 
रियासत का आठआनी हक होने पर भी, उतनी रकम वसूल नहीं आती हे. इसके 
सिवाय जब २ रियासत के ऊपर दुश्मनों का आक्रमण होता था, या रियासत को फोज 
चंदी की जरूरत होती थी, तथ फोजवाब के नाम से खास तोर पर कुछ इलाका के 
गांवों से, फौजवाव वसूल ली जाती थी. इस तरह होनेसे सिरोही इलाका के सरदार 
राजहक अदा करने में इतने तंग हो गये कि, महाराव उदयभाण के समय में (वि. सं, 
१८६५ से १८७५ तक में) मौका पाकर इस सख्ती से बचने के कारण, कितनेक >सरदारों 
ने ( लखावत, चीवावत आदि जिनकी जागीरें पाछणपुर की रियासत के सरहद पास थी.) 
पालणपुर की मातहतो में जाकर, पाछूणपुर रियासत को अपनी जागोर के गांवों में 


और का... कक, 


से ' पडापान ! ( हरकिस्म ) की आमदनी में से आधा हिस्सा देने के इकरार लिख दिये, 


महाराव उदयभाण की राज्य कारकर्दगो अच्छी न होने के कारण, वह गद्दी से पद 
भ्रष्ट किये गये, और उनके छोटे भाई राव शिवसिंह ने राज्य का काम अपने हाथ में 
लिया, महाराव शिवसिंह ने वि. से, १८८० में अंग्रेज सरकार के साथ अहदनामा करके 
राज सुधारने की तजवीज हाथ से छी, ओर जागोरदारों के साथ सेटलमेन्ट क्रिया गया, 
उसमें जागीरी गांव से हरसारू जो बगेर धोरण की वडी रकम+ जास्ती के इलाज 
लेकर वसूल की जाती थी, वह राज मोकूफ करके ठिकाना निंबज, पाडिव, कालंद्री, 
मोटागांव, व जावाल यह पांच ठिकानों के साथ छुछ आमदनी में से छः आनी बांट 
कर लेने का, ओर दूसरे जागीरदारों से जमीन की आमदानी में से आठआनी व दूसरी 
वाव लाग ( घरगिन्तो, मवेसी, आदि ) को शरह सुकरर करके वह ७आमदनी राजमें 
लेनेका ठहराव तहरीर हुआ. 

६ घांणता १६६१] ११०१] ६३] 

६ प्तिमरत २१००] २३०१] ११८६] 

नोट--धराणी सगेर घोरण की बसुझात से मोजुदा वि. से. १९८० के सेट्लमेन्ट में उपर्युक्त छः यांत्रों में आधी रकम 
आई है. इमऊे पियाय खास तोर पर फोमबराब छी भाती थी जो अलग है. 

» पाहणएुर में आधा हक छिख देने वाले नोहान प्रदारों में वि. में. १८७४ में मंदार के रानवी वे प्रॉयावादा के 
भीयापनों ने शुरूआत की, और वाद में मशणा, रहुआ, दबागी, वागदा, सावक, गिखर आदि नागिरदारों ने हक छिप दिया था. 
ठेकिन हि्ती लुग्रावत ने या अबावर्नों ने दक्न लिख देनेका दालला नहीं मिलता है. 

+ १. में, १८८० पेश्नर झागीरी गांवों से रानहक वसूल करने की पद्धति यह थी कि, राज की फोन के साय रान का 
गमाहिद इचाके में एरसताल दौरा करके हरएक गांव की रकप का आँकडा, उन गांव की आबादी पा नगर दे मुक्रर करता घा, 

ने की हाञत में उप्त गांव की मत्रेमी ने रिआवा को उतोर सलामनी गिरफ्तार झिय्े नाते थे 
४६ मागीराएं के साप वि. से. १८७९-८० में जमीन के सिवाय की आवदनी राम में छेमेशा ठहराव हुआ था, 
; 


परन्तु दिनकर बंद चाद उम आमदनी में से किनेक जागीरदारों को चार आना व कितरेक को आठ जावा हक दिया नागा 
शुरू एसआ है 


सिरोही रियासत के चोहान सरदारों फी शाखाएं, [७] 


यह सेटलसमेन्ट होने से जो जो जागीरदारों ने पाछणपुर स्थासत में आधा हक 
देना संजूर करके पालणपुर की मातहती स्वीकार ली थी, उनके जो जो गांव अंग्रेज 
सरकार ने सिरोही रियासत में वि. से. १८८० में छुपुदे किये, उन गांवों में उसी सुआ- 
फिक आठभाना राज हक सिरोही रियासत से लेना तय हुआ. 


इस तरह होनेसे सिरोही रियासत के जागीरदारों के गांवों से बटवारा से, राज हक 
वसूल होने लगा जो १०० साल तक चला, परन्तु उसमें कितनीक हरकतें आनेसे जागी- 
रदारों की तकलिफ व शिकायत रफे करने के लिये, मोजूदा महाराव साहव ने वि. सं. 
१९७९ ( ईं. स, १९२३ ) सें जागीरदारों के साथ सेटलमेन्ट करने का कानून जारी 
किया. उस कानून की रूह से जागीरदारों को अपनी जागीर का पार्टीशन कराकर 
कायमी सेटलमेन्ट कराने का, व ४५ साल की मियादर के वास्ते नकद लगान मुकरर 
कराने का, रास्ता खुल जानेसे बहुत से जागीरदारों ने इस कानून मुआफिक पार्टीशन 
व नकद लगान का सेटलमेन्ट ७करालिया है, ओर जो बाकी है वह भी इस कानून 
मुआफिक अपना सेटलमेन्ट करा सक्ते हे. 


' च्) 


# मिन भिन जागीदारों ने वि, मै. १९७९, के मागीरदारी सेट्डमेन्ट के कानूत मुभाफिक ठहराव करालिये है, उप्तकी 
बैद उप्त जागीर के यंदायृक्ष के नीचे नोट में दम की है। उप्त मुंद में मो रान एक की आंनी लिखी है यह प्रिफी ममीन की 
आमदनी के रान हक़ के गाते है, ' 


[६] चौहान कुल कसदुभ, 


जागीरदारों से वसूल होती थी कि, वाजे गांवों में वर्तमान समय में उस जागीर में 
रियासत का आठआनी हक होने पर भी, उतनी रकम वसूल नहीं आती हे. इसके 
सिवाय जब २ रियासत के ऊपर दुश्मनों का आक्रमण होता था, या रियासत को फोज 
बंदी की जरूरत होती थी, तथ फौजवाब के नाम से खास तोर पर कुछ इलाका के 
गांवों से, फौजवाव वसूछ ली जाती थी. इस तरह होनेसे सिरोही इलाका के सरदार 
राजहक अदा करने में इतने तंग हो गये कि, महाराव उदयभाण के समय में (वि. सं, 
१८६५ से १८७५ तक में) मौका पाकर इस सख्ती से बचने के कारण, कितनेक >सरदारों 
ने ( ठखावत, चीवावत आदि जिनकी जागीरें पालछणपुर की रियासत के सरहद पास थी.) 
पालणपुर की मातहती में जाकर, पालणपुर रियासत को अपनी जागीर के गांवों में 
से ' पडापान ! ( हरकिस्म ) की आमदनी में से आधा हिस्ता देने के इकरार लिख दिये, 


महाराव उदयभाण की राज्य कारकर्दगों अच्छी न होने के कारण, वह गद्दी से पद 
अ्रष्ट किये गये, और उनके छोटे भाई राव शिवसिंह ने राज्य का कास अपने हाथ में 
लिया, महाराव शिवसिंह ने वि. से. १८८० में अंग्रेज सरकार के साथ अहदनामा करके 
राज सुधारने की तजवीज हाथ में ली, ओर जागोरदारों के साथ सेटलमेन्ट किया गया, 
उसमें जागीरी गांव से हरसाल जो घंगेर धोरण की वडी रकम+ जास्ती के इलाज 
लेकर वसूल की जाती थी, वह रिवाज मौकूफ करके ठिकाना निंवज, पाडिव, कालंद्री, 
मोटागांव, व जावाल यह पांच ठिकानों के साथ कुल आमदनी में से छः आनी चांट 
कर लेने का, ओर दूसरे जागीरदारों से जमीन को आमदानी में से आठआनी व दूसरी 
वाव छाग ( घरगिन्तो, मवेसी, आदि ) को शरह मुकरर करके वह ७आसदनी राज में 
लेनेका ठहराव तहरीर हुआ. 

4 धांगता १६६१] ११०१] ६३.] 

६ प्रिपरत २१००] २९०१) ११८६] 

नोट--7राणी नौर घोरण की वसुझात से मौजूदा वि. में. १९८० के सेटलमेन्ट में उपर्युक्त छः गांगों में आधी रकम 
भाई है. इमके प्िवाय साप्त तौर पर फोनबाब ही जाती थी नो अछग है. 

» पाहणपुर में आधा हक डिख देने वाले नोहान प्तरदारों में वि. मे. १८७४ में मंदार के रामदी व पांयावाड़ा के 
भीयायनों मे शुरूभात की, ओर बाद में मठणा, रहुआ, दागी, वागदा, मावछ, गिर आदि नाबिदारों ने हक दिख दिया था. 
लेकिन किद्ठी उुग्राबन ने या अबावनों ने हक छिप्त देनेका दालला नहीं मिलता है. 

+ 2. में, १८८० पेझ्तर जागीरी गांवों से रामहक बुद्ध करने की पद्धति यह थी कि, राज की फोन के साथ राज का 
मुसाटिन इतारे में हरसाठ दौरा करके हरएक गांव की रकम का आंहडा, उन गांव की आजादी पा ननर दे मुकरर करता या, 
यह रकम नहीं देने की हाझत में उम्र गांव की मवेमी व रिभावा वो चतोर जामनी गिरफताए डिये जाते थे, 

४६ मांगीरदाएों के साप वि. से. (८७९-८० में जमीन के सिवाय की आपदनी राज में ढेनेड्रा ठहराव हुआ था, 
परन्तु उितनेक बंध बाइ उस आमदनी में से किलनेक जागीरदारों को चार आना व कितिकेक को आठ आना हक दिया माना 
घुरू एआ है. 


सिरोही रियासत के चौहान सरदारों फी शाखाएं: [७] 


यह सेटलमेन्ट होने से जो जो जागीरदारों ने पाछणपुर रियासत में आधा हक 
देना संजूर करके पाछणपुर की मातहती स्वीकार लो थी, उनके जो जो गांव अंग्रेज 
सरकार ने सिरोही रियासत में वि. से, १८८० में छुपुर्दे किये, उन गांवों सें उसी सुआ- 
फिक आठआना राज हक सिरोही रियासत से लेना तय हुआ. 


इस तरह होनेसे सिरोही रियासत के जागीरदारों के गांवों से वटवारा से, राज हक 
वसूल होने छगा जो १०० साल तक चला, परन्तु उसमें किततनोक हरकतें आनेसे जागी- 
रदारों की तकलिफ व शिकायत रफे करने के लिये, मोजूदा महाराव साहब ने वि. सं 
१९७९ ( ३. स. ९९२३ ) में जागीरदारों के साथ सेटलसमेन्ट करने को कानून जारी 
किया. उस कानून की रूह से जागीरदारों को अपनी जागीर का पार्टीशन कराकर 
कायमी सेटलमेन्ट कराने का, व ४५ साल की मियाद के वास्ते नकद लगान मुकरर 
कराने का, रास्ता खुल जानेसे वहुत से जागीरदारों ने इस कानून मुआफिक पार्ठीशन 
वे नकद छगान का सेटलमेन्ट ७करालिया है, और जो वाकी हे वह भी इस कानून 
मुआफिक अपना सेटलमेन्ट करा सक्ते है 


! 


# भिन मिन जागीदारों ने वि, से. १९७९, के नागीरदारी सेट्ड्मेन्ट के कानूत मुआफिक ठहराव करालिये है, उप्तकी 
मंद उप्त नागीर के वेशरक्ष के नीचे नोट में दम की है, उप्त रंद में मो राम हक की आंनी लिखी है वह छिफ नमीन की 
आमदनी के रान हक के वास्ते है 


प्रकरण २ रा. 


० 
फिरिही स्फिस्त्त के देक्डे चोहान र्जतक्यतन: 

रईस के नजदीकी भाईयात “राजवी ” गिने जाते है. सिरोही स्थासत के राजवियों 
को अगले जमाने में ' रायजी या राजश्री ” लिखा जाना, पुरानी लिखावटों से पाया 
जाता है, परन्तु सहाराव शिवसिंह के कुमारों को “ राजसाहेवा ' के इलकाव से 
तहरीर होतीथी, और वे “ राजसाहेवा ” के नाससे मशहूर थे, परन्तु वि. संबत्‌ १९८१ के 
दशहरा के दरवार सें मौजूदा महाराव साहिब ने “ राजसाहेवान ” को “ महाराज * 
की पद्दी इनायत की, अतएव अब वे “ महाराज ” कहलाते हैं. 





जहांतक मालूम हुआ रईस के नजदीकी भायातों में नाओछादी होनेपर, उनके 
पीछे दत्तक पुत्र लेनेकी रसम परंपरा से ही इस रियासत में नहीं है, वल्कि कोई भायात 
नाखूश होकर या दूसरी रियासत में जागीर मिलने के सबब से, गर रियासत में 
आबाद होजाय तो, उनकी ओलाद वालों का असली खानदान की जागीर से आजीविका 
पानेका हक रद्द वातल होना पाया जाता है, ऐसी सूरतों में राजवियों की जागीर वापस 
रियासत में आ जाती हे. 


राजवियों के तरफ जागीर कम भी हो, तव भी दरवारी जलूस में वे बडे दर्जे के 
गिने जाते हे, ओर दूसरे सरदारों के मुकावले में मान मरतवा अधिक होता है. 'महाराजों” 
को खानगी मुलाकात में भी गद्दी की विछायत पर बैठक दी जाती है, जो रसम ओर 
सरदारों के लिये नहीं हे. 

सिरोही रियासत के सरदारों में वराय नाम जो सीसोदिये राजपूत है, उनको वाद 
देते दूसरे सब सरदार चोहान है, ओर वे सब जालोर के वंशबक्ष में नं. ३ वाले राव 
माणीजी उर्फ सानसिंह की ओलाद के उत्तरोत्तर वंशज है, सिरोही राजकुल के वंशतक्ष 
मे नं. £ महाराव ' खा ! के नाससे उसकी ओलाद वाले ' लखावत ” कहलाये हे, 
जिससे मोजूदां रइस व राजवियान रूखावत शाखा के है. 


महाराव लखा के पुत्रों में से हमीरसिंह, शंकरसिंह, व सांडण यह तीनों नाओलाद 
होने के कारण उनकी जागीरें वापस रियासत के शामिल हो गई, इसी मुआफिक 
महारात्र जगसाल के कुमार ' मेहाजल ? को वागसतिण पद्दा की जागीर सिरोही रियासत 
से दी गईं थी, मगर उसकी ओलाद वाले पीछेसे जोधपुर की रियासत में चले जानेसे, . 
बिक # 


वह जागोर रियासत में शामिल हो गई, इस समय में मेहाजल को ओलाद वाले 
जोधपुर इलाका के विसलपुर, वांकलो, कोरठटा, आदि पट्टों की जागीरों पर विद्यमान हे. 


सिरोही रियासत के देवढ़े चौहान राजवियान. [९] 


मेहाजल के बाद नं. १९ महाराव वेरीसाल के कुमार ने. २० 'सूरताणसिंह ' राजवी 
की पंक्ति में था, मगर वह अपने भाइओं के साथ जोधपुर चले जानेसे उसको सिरोही 
रियासत से मुतलक आजोविका नहीं मिली, लेकिन जोधपुर रियासत में उनको ' देवातरा ” 
की जागोर मिली, ओर उनके वंशज वहां रहे. 


राजकुछ सिरोही के चंशवृक्ष से मालूम होगा कि नं. 5 महाराव जगतसिंह के 
कुमार नं. ८ वबदासेह को भारजा की जागीर मिलीथो,. परन्तु बह अपुतन्नवान होने से 
रियासत में वापत्त आईं, जो बाद सें महाराव वेरीसाल नं. + वाले के कुमार नं. 
अखेराव को देने में आई, लेकिन वह भी अपृत्रवान गुजरने से खालले राज रहो, इसो 
मुआफिक महाराव शिवरसिह के कुसार नं. 5 हमीरसिंह के तरफ भिमाना का पढ़ा, व ने. 
जामतसिंह के तरफ खाखरवाडा व खराडी की जागोर थी, वह भो अपुत्रवान होने से 
उनकी जागीरें रियासत के शामिल हो गई. 


इस वक्त नजदीकी राजतियान जो “ महाराज ” कहलाते है, उनके तरफ “नादीआ” 
अजारी व जोगापुरा की जागीरें है, और उनसे दुर के “ राजसहेवां ” कहलाते है उनके 
तरफ संढार पद्दा को जागोर हे, जो दो हिस्से में विभक्त होने से “ मंढार घड़ी पांती * व 
* संढार छोटी पांती ? के राजसाहेबान कहलाते है. नं. ६ सूरासेंह को ओलाद वाले 
नजदीकी रिइते में है, परन्तु उस ठिकाणे के सरदारों ने अपना विवाह शादी का 
सम्बन्ध उतार देनेसे, रियासत से उनके साथ राजवी के तौर से कोई ताछुक नहीं रहा 
है. इस प्रकरणमें महाराव सूरताणसिंह के पीछे के लखावतों का वंशब्क्ष दिया गया है, 
जिससे काछोली के लखावत इस प्रकरण में आये हे, लेकिन वे राजवी नहीं गिने 
जाते है. 

८ प्र शत 
नवदीआए परयके फिन्दकारा के कहाराज७ 


, नं, ९ नादीआ पढ्ा को जागीर महाराव शिवसिह के पुत्र ५ वाले जेतरसिह को 
वि, से. १९१९ में दी गई, इसकी तीन राणीयां थी. १ चांपावतजी फर्तहकुंवर, मारुगढ के 
राठोर मदनसिंह रामदानोत की पुत्रों, ( जिससे कुमार अचलारसिह का जन्म हुआ. ) २ 
भटीआणीजी उमेदकुंवर चोमू के भाटी ग्रुावसिह भभूतासेंहोत को पुत्री, ३ भटी- 
आणीजो सोहन कुंवर, वालरवा के भाटी मकनसिह किशनसिहोत की पुत्री, ( जिससे 
कुमार शंभूसिंह और बाइजी चंदनकुंवर के जन्म हुए. वाइजी चेदनकुंबर को शादों जोधपुर 
के राजवी महाराज फतेसिंह के कुमार इन्द्रसिंह से की गईं. ) 


राजसाहेव जेतर्सिह अच्छे घोड़े सवार थे वि. सं, १९३६ की सालमें जब चजावतों 
के उपर फौज चढी तब झाडोली गाम सर करने में इसने वहुत वीरता से काम दिया 
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था, ज्यादह जागौर पानेके वास्ते इसने अपने पिता महाराव शिवसिंह को हयाती में हो, 
अपने भाईं जवानसिंह व जामतासिंह को साथ रखकर बगावत की थी, मगर महाराव 
शिवसिंह का केलाशवास होजाने वाद, महाराव उस्मदेसिंह ने अपने भाईओं को जागीरें 
देकर मना लिये, 


नं. २ राजसाहेब अचलसिंह अपने पिता के देहान्त होने पर पाट बैठे, इसकी दो 
शादी हुईंथी, जिसमें एक बारडजी फ़ूलकुंवर सुदासणा के ठाकुर पर्ववलिंह मोहोवत- 
सिंहोत की पृत्नी केसाथ, व दूसरी चांपावतजी उगमकुंवर भीमालिया के राठौर केशरीसिंह 
उदेसिहोत की पुत्री के साथ हुईं थी. परन्तु दोनों राणीयां के प्रजा नहीं हुई. 


राजसाहेब अचलसिंह अपुत्रवान देवछोक होनेसे, राजवियों के रिवाज 
सुआफिक नादीआ पट्टा की जागीर रियासत में खालसा हुईं, लेकिन राजसाहेवा 
जेतसिंह के दूसरे कुमार नं. ह शंभूसिंह को ठिकाने से वंट नहीं दिया गया था, जिससे 
उसको नादीआ की जागीर खास हातों के साथ दी गईं. जो इस समय नादीआ के 
महाराज हैं. इनको वि. सं. १९८९ में महाराज की पदवी इनायत हुईं. महाराज 
शंभूसिह का विवाह मेवसीजी प्रतापकुंवर के साथ हुआ है, जो सणदरी के राठौर 
चंदनसिह भोपालसिंहोत की पुत्री है. महाराज शंभूसिह की नावालगी में नादीओ 
जागीर की नीगरानी रियासत ने अजारी के राजसाहेवा जोरावरसिंह को सुपुर्द की थी, 


१ बंदावृक्ष नादीआ के महाराज: 


१ जेतसिंह (देखो देवढा घीद्ाान राशकुछ वंशवृक्ष में ने. हा धारा, ) 
| 
| झंगूि धिह ( मो 
२ अचलरसिंह ६ शंभूसिह ( मौजूदा महागन नादीया ) 
भर 


नोट--नादीआ पट्टा को जागीर में राजहक को छः आनी वटवारा से वसूल होती है. 
अजारी फ्रगने फिन्ह॒कारा के महाराज» 


अजारी पह्ा की जागीर महाराव शिवसिह के पुत्र नं. ५ वाले जुवानसिंह को 
वि. सं, १९१९ में, दी गई. इसकी राणी, राणावतजी राजकुंवर गांव भाणुंदा के शादूछसिंह 
गुलावसिंहोत की पुत्री थी, ( जिससे कुमार जोरावरसिंह का जन्म हुआ. ) 


नं, २ जोरावरसिह, अपने पिता के पोछे बालक अबस्था में पाट बेठे, उस समय 
नादीआ के राजसाहेव जेतसिह ने इसकी परवरिश की.इसकी तीन राणोयां थी, जिसमें 
१ जोधीजी चांदछुंवर गांव रामा का शिवनाथलिंह जोरावरसिंहोत की पुत्री, ( उसले 


सिरोही रियासत के देवढ़े चोहान राजवियान, [११] 


वाई सरेकुंवर व कुमार अम्रसिंह के जन्म हुए. ) २ वाधेलीजी गांव देरोल के देवोलिंह 
सवल्सिंहोत की पुत्री उमेदकुंवर, ३ कुंंपावतजी गांव बुसी के भभृतलिंह दरजणसिंहोत की 
पुत्री दानकुंवर, ( उससे इन्द्रकुंवर बाई का जन्म हुआ. ) 


राजसोहेव जोरावरसिंह को परगने पिन्डवारों को हुकूमत पर नियत कीये गये थे, 
जहां पर ता जिन्दगी कांम किया; और अच्छा इन्तजाम रखा था. 


नें. ३ असरसिह अपने पिता देवछोक होने पर राजसाहेवा अजारों हुए, इनको 
वि. सं. १९८१ के दशहरा के दरबार में महाराज की पदवरी दी गईं हे. इनके छः राणीयां 
है, जिसमें १ राठार दोलतसिह खेमसिहोत गांव गडा की पुत्री सतोककुंवर. २ राणावत 
उमेदर्सिह पदमसिंहोत गांव नाणा की पत्नी रसालकुंवर. ३ जोधीजी, गांव बाला के 
सरदारसिंह नाहरसिंहोत की पुत्री उगमकुंवर, ४७ भटीयांणीजी उच्छवकुमारी, गांव 
लवेरा के दरजणर्सिह वक्तावरसिंहोत की पुत्री, ५ राणावतजी भूरकुंवर गांव नाणा के 
महोवतर्सिह एथ्वीलिंहोत की पुत्री. ६ वाघेलीजी आणंदकुंवर गांव कुंवार के वाघेला 
रायसिंह शिवर्सिहोत की पुत्रो हे. 

२ बंशलपृक्ष अजारी के महाराज: 


२ जुवानसिह (देखो देवढा चोहान राशकुछ धंदावुक्षमें नं. २७ बाला.) 
२ ज्ञोरायरसिंह 
३ अपरतिह ( मौजूदा महारान अमारी ) 


नोट--अजारी ठिकाने की जागीर में राजहक चारआनी बटवारा से वसूल 
होता है. 


फोगापुरः परयने खुण्गी के महाराज 


जोगापुरा पद्दा की जागीर महाराव शिवसिह ( देवडा चौहान सिरोही राजछुल नं. 
है बाले ) के कुमार ने. ६ तेजसिंह को वि. से, १९२६ भे दी गईं थो, लेकिन रांवाडा के 
ठाकुर की तरफ से जोगापुरा गाँव पर अपना हक होनेका उजर पेश होनेसे, जोगापुरा 
खालसे रखकर, वि. सं. १९२७ में मणादर की जागोर दो गई, मणादर को जागोर के 
वास्ते झाडोछो के वजावत सरदारों ने अपना दात्रा पेश कर रवखा था, वह रियासत से 
खारिज हो जानेसे, वि, से. १९३६ के श्रावण बदि ९ के दिन घडी फजर ( जबकि राज 
साहेव तेजसिह सोते हुए थे. ) वजावतों ने अचानक हमला मणादर पर किया. मणादर 
ठिकाने के राजपूतों को बजावतों ने पहिले से ही अपने पक्ष में कर रक्‍्खे थे, जिससे 
उन्हों ने भी ठिकाने का पचाव नहीं क्रिया, ओर वजावतों का साथ जहां राजसाहेब 


| ९२ ] चौहान इंछ कसहुप. 


तेजसिंह सोते हुए थे, वहां तक पहुंच गये. राजसाहेव ने उस हमले से कुछ भी खो 
नहीं खाते अकेलों ने सामना किया, रेकिन उस वक्त ठिकाने के आदमीओं ने सच 
हथियार अपने कब्जे कर लेना पाया गया, जिससे अपने बिछाने में एक बंदूक भरी हुईं 
मिली उसको उठाकर चलाई, जिससे मोरछो गाँव का वज्ावत सरदार जो इस हमले 
में मुखिया था वह मारा गया, छेकिन दूसरा लड़ने का कोई साधन पास न रहने से 
चजावतों को सफलता प्राप्त हुईं, ओर उन्हों ने ठिकाने का सब माल असवाच छूट 
लिया. यह खबर छास के ठाकुर को होने पर उसने मणादर जाकर राजसाहेव तेजसिंह 
को सिरोहो पहुंचाए. 


यह सत्र बृतान्त महाराव कैशरीसिह को मालूम होने से, वजावतों को सजा देने के 
लिये, खाखरवाडा के राजसाहेव जामतसिह की सरदारी के नोचे राज्य की फौज झाडोली 
पर भेजी गई, इस फौज में राजसाहेव नादीआ जेतसिह व मणादर राजसाहेब तेजसिंह 
भी शरीक थे. झाडोली के वजाबतों ने कुछ घंटो तक राज्य की फ्रौज का सुकावला 
किया, मगर उनके आदमी मारे जाने व जख्मी होने के कारण वे लोग गाँव छोड़कर 


भाग गये, ओर राजसाहेव तेजलिंह ने मणादर जाकर अपनी जागीर सम्भाली. 


यह राजसाहेव फारसी व हिन्दी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे, ओर अदालत वगेरह 
रियासत की कोटों में मुसाहिबी की थी. 


इनकी राणी अम्ृतकुंवर समदरली के राठोर आयदानसिंह सालमसिंहोत को पुत्री 
थी, उससे कुमार वूपतर्सिह व मानलिंह और वाई जडाव कुंवर के जन्म हुए. बाई जडाव 
कुंवर का विवाह किशनगढ़ के राठोर रघुनाथसिह प्रथ्वीसिहोत के साथ किया गया. 
इसका देहान्त होने पर कुमार दलपत्सिह मणादर के राजसाहेवा हुए. 


नं.२ राजसाहेव दलूपतसिंह ने मेओकॉलेज अजमेर में वियाभ्यास किया, ओर कुंवर 
पद की हालत में शिवगंज आदि तहसिलों की हुकूमत पर थे. इनका पहिला विवाह 
चापावत रणजीतसिंह शार्दूकसिंहोत गांव धांमणी की पुत्री चत्रकुंचर, ( जिससे कृष्णकुंवर 
वाई व धनकुंदरवाई के जन्म हुए. ) व दूसरा विवाह गांव पावा के जोधा सूरताणसिह 
जुहारसिहोत की पुत्री पेपकुंवर, के साथ हुए थे. यह अपुत्रवान गुजर जानेसे, इसकी 
जागीर खालसा राज हुईं. 


ने.३ महाराज सानसिंह ने मेओकलिज अजमेर में विद्याभ्यास किया है. इनके पिता 
राजसाहेव तेजसिह ने अपनी हयाती में ही, अपने पुत्रों के वंट के लिये चसीयत कर 
स्थासत से तसदीक करा विया था. उस मुआफिक मसानसिंह ने अपने वडे भाई 
राजसाहेव दलूपतसिंह से मणादर में जागीर का बंट लेना चाहा, मगर नहीं मिलनेसे 


सिरोहो रियासत के देवडे चोहान राजवियान- [ १३ ] 


रियासत में अपनी उजरदारी पेश की. स्थासत की तरफ से वसोयत के मुआफिक 
रूपिये बारह सो के आसदनों को जागीर देनेका हुक्म दिया गया, लेकिन राजसाहेव 
दलपतसिंह ने मणादर में से जागीर देना पसंद नहीं करने से, रियासत ने मणादर में 
राजहक की आंनी घढाकर उसको एवज में, हालोवाडा गांव की राजके हिस्से की. 
जागीर दी, ( इनका फेसछा हुआ उसमें यह भी हार्त डाली गईं कि कभी मणादर सें 
नाओलादी होवे तो इनका उस पर कोई हक नहीं रहेगा.) मगर राजसाहेव मानसिंह 
ने वह जागीर पर न जाते चल दिया, सो कुछ अरसे तक एजन्ट गवर्नर जनरल 
राजपूताना के दफ्तर में आध्वू पर रहे, ओर पीछे डूंगरपुर महारावकू के पास चले गये. 
महारावलू ने सहाराव केशरीसिंह को इसके लिये सिफारिश करने से इनको रजामंदी 
से ग्रुडा गांव जागोर में दिया गया, जहां पर एक साल रहे, फिर वहां सें भी नाखुश 
होकर चले गये, जो वाद में महाराव साहिब के पास आकर अर्ज करने पर, महाराव ने 
इसको मर्जी मुआफिक जोगापुरा यांव की जागीर दी, जहां इस वक्त आप रहते हैं वि. 
से. १९८९ के दशहरा के दरवार में महाराव साहिब ने इनको 'महाराज' का खिताव अता 
फुरमाया, जिससे राजसाहेव के वजाय अब “महाराज ' लिखे जाते है. इनका पहिला 
विवाह गांव आलासण के चांपावत घुलसिह लखसिंहोत की पुत्री धरणकुंवर से हुआ, 
( उससे कुमार १ खुमाणसिंह २ अभयसिंह ३ रामसिंह के जन्म हुए. ) दूसरा विवाह 
गांव वीजापुर के रांणावत चत्रसिंह की पुत्री के साथ हुआ. महाराज सानसिह शंकर 
के बड़े भक्त है. और शराब्र आदि के व्यसन नहीं रखते हे. 


३ बंदावृक्ष जोगापुरा के महाराज- 
१ तेनसिद (क्षमापुरा घाद मणादर राजकूल घंदायक्ष में ने रे४े घाला- ) 
|| ५ 
| 
र्‌ संत शादी ० ** "जप (मणादर) के मानसिंद (क्ोगांपुरा) 
५ 
नोट--जोगापुरा ठिकाने की जागोर में राजहक आठआनी का ठहराव है, परन्तु 


वि. सं. १९७९ में दूसरे ठहराव से सालाना रु. ५००) राजहक के नकद लेने का तय 
हुआ है. 


मंदार प्रमगने' मूदार फे राजसाहेवान» 


मंढार ठिकाने की जागीर नं. £ महाराव सानसिंह उर्फ उस्मेदर्सिह के तीसरे 

कुमार नं. ५ जोरावरसिंह ( देखो देवडा चौहान राजकुछ वंशवृक्ष, ) को वि. सं. १७७५ 

में दी गई थी, उनके दो पुत्र केशरीसिंह व वख्तसिह थे, उन दोनों के दरमियान संढार की. . 
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[२४ ] चोहान कुछ कल्पहुम- 


जागोर का पांचदुआईं ( तीच हिस्से बडे कुमार को व दो हिस्से छोटे को ) बंट होकर 
दो पांती इस ठिकाणे में हुई. जिसमें बड़े कुमार केशरीसिंह की “ बडी पांती मंढार ,, 
व छोटे वख्तसिह की “ छोटी पांती मंढार ” इस नाससे जागीरें कहराईं गईं. इस 
ठिकाने में राज हक आठ आनी बटवारा से वसूल होता है. 


मंढार के राजवियों को पहिले “ राजश्नी ! का खिताब था, और कहावत में “ मंढार 
साहेवा ' कहलाते थे, लेकिन पालणपुर रियासत से इनको “ राएजी ? व “ रावजो * का 
खिताब तहेरीर में लिखा जाता है, और जोधपुर रियासत में कुरव ९ व “ घांहपसाव '” की 
इजत हैं, सिरोही रियासत में इनका दर्जा सब सरवारों से ज्यादह और नादीआ, 
अजारी व जोगापुरा के महाराजों से कम मिना जाता है. वि. से. १९८९ के दशहरा के 
दरवार में मोजूदा महाराव साहिव ने मंढार की दोनों पांती के राजश्री को 'राजसाहेवा! 
का खिताब अता फरमाने से अब वे * राजसाहवान ? हुए हे. 


४ वंश्ावृक्ष राजसाहेबया संदार बडी पांती« 


१ जो रावरसिद ( देखडा खौंढान राजकुछ वंडाजृक्ष में नं. न बाला ) मेढार बडो पांती. 


| 
१ फैद्ारोसिंद (घडो पांती) हि बसू्तसिंद (छोटो पाती मदढार) 
| शा बता जग [ [ ॥ [ 
है रत्नसिंद रूपसिंद  ह कल्याणसिंद रे शार्देलकिंद मार्दाततिद रामसिंद ३ सप्रामसिंद दमोरलिंद लि रामसिंह हु सपग्रामसिद दमोरलिंड | 
4 ष | ८ श्द्‌ ३ 





ऋषि ( 
दूणकरण ४ रुघनाथ सिंद ज्ुबानसिंद छ नाहरसिंद ४ जसबंतर्तिंद खतालसिंद ज॒मलिंद 
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| | || 
५ दुद्लनसिंदद गुलालसिंद ५ भेरसिंद नाथूघधिंद ५ लक्ष्मण सिंद ८ जालम 
जद न | ६. 
| | 
फ गैरसिंह रावतर्तिह 
द् तप लिष द भोपालसिंह छुद्म रे ड्ु 


७ शिधनाथसिंद. (मौ. राजसाहेश) | | 
> घडीपांती है क्रणलिद घु थसनर्लिंद द जेलसिंद 





"मक्का, 
2 अंचाकसिह मेघसिंद ४ भसूतस्िद 
छू 2 । घ 


| 
« मेघर्सिद ५ तेजसिंद ५ तगसिंदर चम्तनधिद « नाथुलसिंह 
छ ट््डर झ्् ३2 श्र ड़ 


[ पं 
छ दइयामलिह 
"्पपूपप 
॥ |] 
शु खुसालसिद न अमर सिंद न नवयलरूसिंद 
। रन के 
मा आउक जज, [ ह है 

दोलवसिंद ६ ज़ुदारसिंद माद्सिंद ६ सरदार क्िंद दु दीरसिंद 20082 कगतालइ जग सिद 


'अन्लल कक, कक न 
फिक्लोरसिंद. सुबानसिंद उदेरा्ज रे 
ख् 


सिरोही रियासत के देवे चोहान रानवियान. [१५] 
4 ७ (5९ 
उपयुक्त बंशइक्ष का संक्षित इतिहास, 


ने, १ जोरावरसिह को वि. सं, १७७५ में संदार की जागोर मिलो. इसको साता 
वारडजी तस्तकुंवरदे सुदासणा के बारह सरदारतिह को पुत्रों थी. यह वात मशहूर हे 
कि माजी वारडजी सिरोही पधारते थे तब रास्ते में निंवज् ठिकाने का गांव देदापुर के 
थाणेदार ने उससे दाण मांगा, जिससे महार व निवज दरमियान लडाईं हुई, और 
जोरावरसिह में निवज का देदापुर गांव छोन लिया, इसकी पुत्री गुावकुंवरवाई को 
विवाह जोधपुर के महाराजा वजेसिंह के कुमार फ्तहरसिह के साथ किया गया, 
जोरावरसिंह ने वि. सं, १८१६ में वबहुआ को सीख दी. 


में. २ केशरोलिह-अपने पिता के देहान्त होनेपर मंढार वडो पांती के राजश्ी हुए, 
इसके तोन राणों थो, जिसमें मेडतणोजो सुरजकवर सींदरली के राठौर जेतलिहोत: की 
पुत्री अपने पति के पीछे वि. सं, १८६१ में सती हुई. केशरीसिंह को पुत्री सरसकुंवर 
वाई का विवाह जोधपुर के महाराजा भीमसिंह फतहसिहोत के साथ किया गया था, जो 
जोधपुर में सती हुई. 

ने, ३ स्ललिंह अपने पिता गुजरने पर वि. से. १८६१ में पाट बेठा. इसने सिरोही 
के महाराव उदयभाण से विरुद्ध होकर,मंढार दूसरी पांती के राजश्री; राजसिंह व पांथा- 
बाड़! के चीवा चौहान पदमसिह को भी साथ रखकर,पालणपुर रियासत की मातहतो 
में जाकर वि. सं, १८७४ का काती सुद २ के रोज अपनी जागीर की आमदनों की 
आधी पैदायश लिख दी, लेकिन अंग्रेज सरकार के तरफ से मंढार ठिकाना वापस सिरोही . 
रियासत को सुपुर्द करने का हुक्म होनेसे, वि. सं.१८८० के मागसर वदि २ को तहरीर से 
पालणपुर रियासत ने सिरोही को सुपुर्दे कर दिये, इसकी राणी चांपावतजी ' चंदादे ! 
वि. से. १८८४ में अपने पति के पीछे सतो हुईं, जिसकी छत्री वि. से, १८८६ में बंधाइ 
गई. कैशरीसिंह की पुत्रो उमेदकुंवर वाई का विवाह उदयपुर के महाराणा भीमसिह के 
कुमार जुवानसिंह के साथ किया गया. इसने वि. सं, १८३७ में बहुआ को सीख दो 
थी. इसको कुंवर पदे को हालत से वि. सं. १८३० में जोधपुर रियासत से एक छुरब व 
बांहपसाव की इजत दी गई थी. 


में, ४ रुघनाथसिंह वि, सं, १८८४ में पाट बेठा, ओर वि. सं, १८८८ में बहुआ को 
सीख दी. इसका पुत्र नं, ५ दूर्ज्निह कुबर पदे देवलोक हुआ, जिसको पुत्री गुलावकुंवर 
वाई का विवाह जोधपुर के महाराजा तस्तसिंह के कुमार रणजीतसिंह के साथ किया गया. 


कि. 


नं, ६ फतहसिंह वि. से, १९२० में अपने दादे के देहान्त होने पर पाठ बेठा, इसको 
एक पुत्री चांदकुंवरवाई का विवाह जोधपुर के महाराजा तख्तसिंह के पोत्र मोडसिंह 


(१६ ] चोहान कुल कल्पदुप- 


जोरावरसिहोत के साथ हुआ, ओर दसरी पुत्री कृष्णकुंवर का विवाह चांसवाड़ा के 
महारावरू शंभूसिंह रक्ष्मणर्सिहोत के साथ किया गया. इसका वेहान्त होने पर नं. ७ 
शिवनाथसिंह वि. सं. १९४६ में पाट वेठा, सगर वह अपुन्नवान गुजर जाने से राजवियान 
के रिवाज सुआफिक मंढार वडी पांतो को जागोर खालसा राज हुईं. राजश्री 
शिवनाथसिंह की तीन राणीयां में एक करणावतजी मोहतनकुंवर समदरली के रावल 
सूरताणसिंह हिम्मतसिहोत की पुत्री, व दूसरी राणी भटियाणीजी गुमानकंंवर गोठडा के 
भाटो छालसिंह नाथुसिंहोत को पुत्री, ओर तीसरी राणी चांपावतजी सरेकुंवर दासफां के 
राठोर शक्तसिंह वदनसिंहोत को पुत्री है, ( जिससे वाई मोहनकुंवर का जन्म्र हुआ. ) 
इनको वि. सं. १९२२ के जेठ सुद ७ को रियासत जोधपुर से कुरव १ व बांहपसात्र की 
इज्त दी गई. 


नं, ६ राजसाहेब भोपालूसिंह के वडाऊओं को आवाडा यांव जागीर में था. नं. ७ 
राजश्री शिवनाथसिंह का देहान्त होने पर उनको राणी करणावतजी व चापावतजो ने 
भी मंढार की बडी पांती की जागोर, खालला राज करने की दरख्वास्त की थो. मगर 
मरहूम महाराव केशरीसिंह साहिब का मुकाम संढार हुआ, तब उनकी इच्छा मंढार 
चही पांती का पडवा कायम रखने की होनेसे उसने नं. ३ भोपालसिंह को खालसा 
की हुईं मंढार की चडो पांती, खास शर्तों से इनायत करके चडीपांती के पाट वेठाया, 
जिससे आवाडा की जागीर व मंढार वडी पांती में से शुडवाडा गांव खालसे राज हुए. 
इस सम्रय मंढार बडी पांती में राजसाहेब भोपालसिंह विद्यमान है. 


वि. सं. १९८१ के दशहरे के दरवार में सोजूदा महाराव साहिब चहादूर ने इनको 
राजसाहेवा का खिताब अता फरमाया है, जिससे अब “ राजश्री ” के बजाए राजसाहेवा 
के इल्काव से तहरीर होती है. इनके तीन राणी जिसमे १ चॉपावतजी चमनकुंवर 
गांव दासफां के राठोर समरसिंह लारूसिंहोत की पुत्री. २ भटीयांणीजी भूरकुंवर गांव 
डकातरा के भाटी सुमेरसिह मेवर्सिहोत की पुत्री, ३ चांपावतजी इन्द्रकुंवर गांव वाकरा 
के राठौर पीरसिंह सोचजी की पुत्री (जिससे चंदनकुंवर बाई व कुमार मानसिंह के 
जन्म हुए. ) 

नोट--मंठार वंडी पांती की जागीर में रानहक आठआनी घटवचारा से बखूल 


होता है. 


पिरोही रियासत के देवहे चौहान राजबियान. [१७] 
५ वंशवक्ष राजसाहेयां मंढार छोटी पांती- 
१ बस्लतिह (पंशवृक्ष मंदार बढीएंती में नं. रे बाला. देषढा चौदान राजकुल पंशपुष्त में नं. रू जोरावरतिह का पुत्र.) 
| 
| झेतसिंद २ अरेगम् 
| । दपयू7 प॒प ह 
३ राजतिह ३ अभय्सिह डे रामतिंद ३ भोकमर्सिह हु मदनसिह 
25 5०7० | जल । | 











| ऋछएछ। कि अत] 

४ सबलसि|ह पर्नेसिद ४ गेनसिंद सोनसिंद वल्ेसिंह ४ भीमसिंद ४ वरना ४ दोलतेशिंद 
अं [7 हे ञ् ---+] डड ये मिस, किलिय 
| | ब् | 
५्पू मोहबततिहद.._ गुमानसिह भारतसित. ५ चमरतर्तिद ५ समेरत्तिह ५ हे « सरूपतिइ 
220 मय $ डर है] हू हु ह 

| 

६ उद्देराज ६ अदा ३ किशोर 
फेज गए 


| 
७ सरदार्िंद छ मोद्ोबतसिह मर ३ यत्रव॑तततिद 
(माजुदा राज्मसाहेब छोटीपांती) 
कं 


उपयुक्त वंशबूक्त फा संक्षित इतिहास, 

ने. १ वरुतसिह को मंढार की जागोर के पांच हिस्सों में से दो हिस्से मिले, और 
मंढार बडी पांती के मुआफिक उस से दूसरे दर्जे के मान मरतवा व कुरब हांसिल हुऐ, 
इसने वि. से, १८३७ में बहुआ को सीख दी. 

नं. २ जेतसिह अपने पिता के पीछे पाठ बेठा, इसने वि. से, १८५४ में बहुआ को 
सीख दी. 

ने, १ राजसिंह के पाट बैठने का वहुआ की पुस्तक में दाखढा नहीं है, लेकिन 
वि, सं, १८७४ में पालणपुर को मातहतो में जानेका जो लिखत तहेरीर हुआ है, उससे 
पाया जाता है कि, उक्त संवत में राजसिह मंढार छोटी पांतों के राजश्रो पे, यह 
अपुत्रवान युजरने से इसका छोटा भाई नं. २ अभयतिह पाठ वेठा, अभयसिहने वि. 
स॑ १८८८ में वहुआ फो सीख दो. 

ने, ४ सबलर्सिंह अपने पिता के पीछे पाट बेठा, इसके बार मं, ५ पृथ्वीराज वि. 
से, १९२४ में राजी हुए. प्रथ्वोगज ने रियासत में फोजदार को जगह पर बहुत अरसा 
तक काम दिया था. इसका देहान्त वि. सं. १९५७ में हुआ, 

त॑, ६ उदेराज वि. से. १९५७ में पाट बैठे, मगर तीन वर्ष के कम अरसे में इसका 
देहान्त हुआ, जिससे इसका पुत्र नं. ७ सरदारसिह राजश्री हुए, मगर यह अपुत्रवान 
गुजरने से इसका भाई न॑. | मोहोवतर्सिह मौजूदा मंढार छोटी पाती के राजसाहेबां है, 
(जो जागीर से वेट छेकर अलग नहीं हुए थे.) इसको रियासत ने खास शर्तों के साथ छोटी 
, पांती मंढार के राजभी मुकरर किये. वि. सं. १९८१ के दशहरा के दरबार में महाराव 
साहव बहादुर ने इनको राजसाहेबां का खिताब अता फरभाया है. 


[१८ ] चौहान छुछ कल्पहुम, 


इसकी राणी राणावतजी गुलावछुंवर, राणावत शिवनाथसिह देवीसिंहोत की पुत्री है, 
( जिससे वाई ओच्छवकुंवर का जन्म हुआ. ) 


इस छोटी पांती की जागीर सें ने. है मदनसिंह नामी सरदार हुआ है, जिसका: 
मरतत्रा पाठवी राजश्री के वरावर का रियासत सें था, ओर खुद महाराव इसको 
“काकाश्रो मदनसिंहजी” इस लफ्जों से तेहरीर करते थे, इसको वीजुआ गांव रियासत से 
दिया गया था, लेकिन उसके लिये भठाणा के ठाकुर ने अपना. दावा जाहिर कर - 
बगावत की, जिससे अंग्रेज सरकार के हुकम से यह गांव किसी को नहीं देते खालसा 
'राज रक्खा गया. सदनसिंह को रियासत जोधपुर से वि. सं. १८९० से कुरव १ व बांह 
पसाव की इजत दी गई थी. 

नोट--मंडढार छोटी पांती को जागीर में राजहक आठआनी बटवारा से चसूल 


होता है. 


६ वंधावृक्ष काछोली परमने रोहीडा के लखावत- 


१ सूरतिह (राजकुश्ट यंशवृक्ष में नं. घाला. ) ओ. यथा. काछोलोी. 




















२ सयलधिष्द 
लिन 
३ फेदारीसिंड गरीबदास 
है 
४ भाषहत्तिद 
। 5 पान िििश! 
८५ जगतसिद्द « प्रतापसिंदद शुभानसिंद पख्तसिंद 
६५ ५ 
| [_ | एएंए छा वास 
| दोलतहिद फीरततिंद रणछोंड जयपछिंद कुशलरूसिद स्रमममल पद्दाडसिंद मे अभयतसिद द् कलसिंद 
| 4 ५ ५ भ् हर £«श 
७ भणेदर्सिए ७ दांभुदान भीमासिह ७ प्रेमसिंद 
“न छह, 
रु ६ हा परम | (पाँच देवल में था) 
८ भनुपत्ति.द सरदारसिद ८ अमरसिए ८ लालसिंह 
। द अर लि 
कक कब जि नि छत 
सुसाशतिंदय ज्ञालमसिद ९ घोरसिद ९ भारतर्सिद ९ दोलतलिद्द 
[ ] 


हट | 


मर्द: । | | | मोद्दोध | 
१० भध्ामसिद १० उम्मेदर्सिद १९ लगसिंद शुल्वर्सिद १७ शिवनाधलिंद १० तहलिद 
१८ कं 


किक जनम नम 3. पनीर जीना जीनममनननी 





श्र हर 
| | गोद [[ »:। (वि. सं. १८१८ में | 

११ शुम्ानसिंद ११ झुवानसिद ११ तेन्नसिद सुवानिद काम आया) ११५ अमरस्िंद 
ऋ.. ४ श्र ।! (गोद गया) का 


| _गोद 
१३२ सोमसिंद (सारिश_श्ष भोमलसिंद १३ रायतर्मसिदद 
हुआ) (गोदगया) ६ 
३ सरुपसिद (मौघूदा ठाकुर) 


सिरोही रियासत के देवदा चोहान राजवियान, [१९ ] 
उपर्युक्त वंशबृक्ष काछोली के लखावतों का संक्षिप्त इतिहास- 


नं. ९. सूरसिंह यह महारातर रायसिंह ( दूसरे ) का छोठा भाई था. इसने सिरोही 
की गद्दी छीन लेनेका प्रयत्न किया था, परन्तु सफलता नहीं मिली, जिससे जोधपुर 
चला गया, वहां पर भाद्वाजण की जागीर २५ गांवो से मिली थी, लेकिन पीछेसे वि. 
से. १६७९१ में काछोली की जागीर महाराव ने दी, जिससे काछोली में आ गये. 


नं. १ शंभूदान नाओलाद गुजर ने से उसका गांव 'पांचदेवल” खालसा राज हुआ. 


नंचर १५ भोमसिंह ने नंबर ६ शिवनाथसिंह को मार डाला जिससे काछोली की 
जागीर खालसा हुईं थी, मगर पीछे से मौजूदा महाराव साहब ने परवरिश करके इसका 
पुत्र नं. १३ सरुपसिंह को ठहराव नं. ७१९ ता. २७ मेई सत .१९२३ ई. से पाटिशन के 
कानून मुआफिक राजहक की आनी, राणावत रत्नसिंह जणापुर वाले को जणापुर की 
उसकी जागीर के एवज में देकर, काछोली के लखावत का हिस्सा आवगी पांती से 
दे दिया. 





प्रकरण ३ रा. 


<--०7२४०४०७०००:०००05-० 
ठख्ाकत स्फिकत्त जतेकपुर 

सिरोही के देवडा चौहानों की लखावत शाखा के खानदान वालों में * देवातरा 
व ' वीसलपुर ' के लखावत है. जिसमें देवातरा के लखावत देवडा चोहान राजकुल 
चंशबृक्ष में नं, १५ महाराव वेरीसाछ ( पहिले ) की ओछाद के उतरोत्तर वारिस है, ओर 
वीसलपुर के छवावत राजकुल वंशहक्ष में नं. १० महाराव जगमाल के दूसरे कुमार नं. £ 
मेहाजल की ओलाद वाले है. वीसलूपुर के लखावतों: का भाइवन्धु का नाता वर्तमान 
समय में भी सिरोही रियासत के साथ चलू है, मगर देवातरा वालों का कोई ताछुक 
सिरोही रियासत सें या दूसरे सरदारों से होना पाया नहीं जाता, वल्कि देवातरा में 
लखावत देवड़े है ! ऐसा भी शायद ही किसी को मालूम होगा. 


१ देवाहरा ( $, जोधपुर ) के ऊाकत, 


देवातरा के लखावतों का मूल पुरूष ने. १९ महाराव वेरीसाल थे. सि. रा. इ. को 
पुस्तक की एष्ट २६७ की टीपण्णी में महाराव वेरोसाल के पीछे उसके पुत्र नं. २० सूर- 
ताणसिंह गद्दी पर आनेका स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन वहुआ की पुस्तक में 
लिखा है कि महाराव वेरीसाल वि. से. १७५३ में देवलोक होने वाद, सूरताणसिंह गद्दी 
पर बेठा, जो एक साल के अरसे वाद यानी वि. सं, १७५४ में महाराव छत्रसाल ने गददी 
छीन लेनेसे वह जोधपुर चला गया, वहां उसको जोधपुर रियासत के तरफ से देवातरा 
हा जागीर मिली. इनका पुश्तनासा बहुआ की पुस्तक से नीचे सुआफिक उपलब्ध 

ता हे, 


१ म्रताणसिंद ( पदम्रष्ट मद्ाराष लिरोडी राजकुछ पंशयृक्ष में,न॑. २० बाला ) 





२ स्रजमल 
ही न अल पक लेदज टल प टीम मम 
कर | ] | | 
३ फद्ठारोसिद नाथुमिए ्‌ राजसिं् डे ज्ञामतसिद ३ पनीराम 
सय ्् 
35 39% राशि 
४ ज्ुपानसिद ४ गरत्नोंसद (थि. सं. १८८०) 
| हम र् 
| गोद 
५ गुलाव्सिद्द 
। 


5 प्रेसॉसिद 


उपयुक्त चंशइक्ष सें नं. ९ जुवानसिंह वि. सं. १८६१ मे जोधपुर की फोज सिरोही 
र्‌ः जोश ७५००२ 4 किक ] ४ का कक 
पर आई तब फोज में शरीक था. ने. ४ ओर ने. ३ नाओलाद शुजर जाने बाद, जोधपुर 


लखावत रियासत जोधपुर, [२१ ] 


रियासत में इनको कदर घट गई, बल्कि वीसरूपुर के लेखावत देवडा भृपंतसिंह 
वेरीसालोत ने वि. से. १८६८ में देवातरा की जागोर मिलने के वस्ते, जोधपुर के महाराजा 
मानसिंह को अजे ग्रुजारीथी, जो कबूल नहीं होते उसके एवजमें वोसरूपुर की राज की 
बाव जोधपुर रियासत से मुआफ हुईं थी, वेसा जोधपुर के महाराजा का वि. सं. १८६८ 
के पोस सुद ११ वार बुध के परवाने से मालूम होता है. इस वक्त देवातरा से कौन २ 
लखावत राजपूत है उसका पुरा पता मालूम नहीं हुआ है- 

२ विसलपुर के छखावतों का मूल पुरुष ( देवड। चौहान राजकुल वंशब्क्ष में ने. 
चाला ) मेहाजल को लिरोहो रियासत से वागसिण पदट्ठ! की जागोर मिलोथी. जब कि 
सिरोही के महाराव नं. १४ सानसिंह ने अपने देहान्त के समय वि. सं. १६२८ में 
नं. पं सूरताणसिंह को अपने पीछे गद्दी वारिस ठहराया, तव नजदीकी रिशतेदारी कें रुह 
से मेहाजल के पुत्र कल्याणसिंह का हक, सिरोहो की गद्दो पर बम्लुकावले सूरताणार्सेंह 
के ज्यादह था. सहाराव सूरताणसिंह वारह वर्ष की वालक अवस्था में गद्दी पर आये, 
जिससे महाराव के मुसाहिव देवडा वजा ने नावालगी का लाभ लेकर सिरोही की गद्दी दवो 
लेने की तजवोज करने से, कल्याणसिंह ने मेवाड के महाराणा की मदद से वि. सं. १६३० 
में देवडा वजा को भगा दिया, और खुद सिरोही को गद्दों पर बेठ गया, लेकिन उसको 
महाराव सूरताणसिंह ने वापस निकाला, जो अहवाल प्रथम विभाग में महाराव सूरताण- 
सिंह के प्रकरण में सविस्तर आ घूका हे. 

कल्याणसिंह ने जोधपुर के मोटाराजा उदयसिह के पास नागोर जाकर रहने बाद, 
उसका सहारा लेकर कई दफें पुनः सिरोही की गद्दी पर बेठने का प्रयत्न क्रिया, परन्तु 
सफलता प्राप्त न हुईं, जिससे वि. सं. १६४६ में जोधपुर के मोटाराजा उदयसिह ने 
इसको भाद्वाजण पद्दा की जागीर <४ गांवों से दी. वाद कल्याणसिंह की ओलछाद वालों 
ने कभी मेवाड के महाराणा की, ओर कभी जोधपुर के राठोरों की सेवा की, जिससे उनकी 
जागीरें रद बदल होतो रही. जब कि सिरोही की गद्दी पर महाराव अखेराज दूसरे हुए, 
तब उसके सहारे से वि. सं. १७०५ में विसलरूपुर पद्म को जागीर कल्याणसिंह के पोता 
हरदास ने चालीसा चोहानों से छीन कर लो, जबसे विसलपुर पद्दा को जागोरें 
कल्याणसिंह को ओलाद वालों के पास है, ओर वे 'विसलूपुर के छखावत ? के नाम से 
मशहूर हे. 

सिरोही के महाराबों ने शाही सेवा का अस्वीकार करने से, मुगल सलतनत के 
बादशाहों क॑ साथ उनका आखिर तक विरोध चला आया, मेवाड के प्ररु्यात महाराणा 
प्रतापसिह के पीछे उसका कुमार महाराणा अमरसिह ने भो, शाही तावेदारों का स्वीकार 
कर लिया, जिससे राजपूताना में सिर्फ स्वतंत्र राज्य सिरोही रह गया. उस समय से 
सिरोही राज्य की सीमा चारों तरफ से दबाने की शुरूआत हुईं, उदयपुर के महाराणा ने 

0 
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गोडवार का भ्रदेश अपने कच्जे किया, वाद वह इलाका जोधपुर रियासत में चका गया, 
जिससे विसलपुर पद्दा (गोडवार में था) जो सिरोही रियासत के तरफ था, वह भो जोधपुर 
रियासत के तरफ चला गया- इंसी कारण से विशरूपुर के रखावत जोधपुर रियासत के 
गिने गये हे. 

विसलपुर के रूखावतों में वर्तेमान समय में सुख्य विसलूपुर, वॉकलो व कोरटा 
के लखावतों को वडी जागीरें है. जिनके पाटवियों का वंशइहक्ष दिया जाता है- 

१ चेदाबृदक्ष चिस्तलपुर परगने गोडवार रियासत जोधपुर के रूखाचत देवडा चौहान - 








१ मेहाजल ( छिरोडी के देचडा चौद्दान राजकुल में नं. रृ बाला. ) वरागासण, 
] [| | 
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६ सगततिंद फतर्दातिद याघसिद योरमदेघ सोदर्नासद अनोरपासिद ग्रुमानसिंद 
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| [ । 
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९ ताक 3 को हल ९्‌ शा लिड , >२ ह पर्तलिंद_ ९ मदासिंद_ ९. कल्याणसर्दि जेतर्सिंद.. ९ जयसिंद 








(यरोलिया रू । ४ (कोलीवबाडा मं) श '_ (घलयना में) 
| 
१० टद्विम्मतसिद २० मूपतर्सिंद रत्नसिंद 
५ रु ॥ ञ८ 
। [ | |] | 
११ फ्ालसिद 3 खुमाणसिंद भर शुलाबस्िद ग्र्‌ सुरताण है जअनंतर्सिद 
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२२ गुमानसिंद प्रतापसिद १२ सरदारखिद १२ शादुरूसिंद 
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१४६ देवोखरिंद श्र जय शिवनाथसिंद श्े लश्मणासद 
ज् 
१७ मुंगरसिट श्र कर्णसिं श्ष्ट अमशासिड 


"नए लि आप छल कि । 
१२५ फियोरसिद क्िद्दोौरसिंद २५ राचवतसिंद १० भरदरसिंद १५, दोरसिंद १८, बज सिड 

(मौजूदा ठाकुर) (गोद गये) ५ ञ् छः 
शामर्सिंद 


मौजूदा ठाकुर साहब. विशरूपुर ( रियासत जोधपुर 9). 





ठाकुर साहब छिशो रसिंह साहब. ठिकाना विशलपुर ( रियासत जोधपुर 9 
| विभाग दूघरा प्ृष्ट ३१ ने, ९ 


करार उन्नत जा] 77. 7858, मव]0चॉंव 


लखावत रियासत जोधपुर- [२३ ] 


उपयुक्त क्सिलपुर के बंशबुक्ष का सक्षिए इतिहास: 


ने. १ मेहाजल सिरोही के महाराव नं.१० जगमाल के दूसरा पुत्र था. बहुआ की पुस्तक 
मसुआफिक इसको महाराव जगसालने वि. सं. १५४० में वागसिण के पट्टा की जागीर 
दी. यह वि. सं. १५६२ में लीहीआणागढ महाराव अखेराजने लिया उस छडाई में 
काम आया. इसको पुत्री रेवाकुंवर का विवाह जोधपुर के मोटाराजा उदयसिंह के 
साथ हुआ था. वि, सं, १५४० में इसने वागसिण गांव से बहुआ को सोख दी. 


ने. २ कल्याणसिंह ने सिरोही की जागीर छोड कर वि. सं. १६०५ में भाद्राजण 

पट्टा को जागीर <४ गांवों से ली, ऐसा बड्आ की पुस्तक में लिखा हे. सि. रा. इ. की 
पुस्तक से पाया जाता है कि, जब कि वजा देवडा ने महाराव सूरताणसिंह को हटाकर 
चार महिनों तक सिरोही में राज्य किया, वाद कल्याणसिंह सिरोही को गदी पर आया, 
और सूरताणसिंह ने अपनी पन्द्रह वर्ष की अवस्था होनेपर इससे राज्य ले लिया. इस 
पर से पाया जाता है कि इसने कम समय तक पिरोही में राज्य किया, परन्तु बहुआ 
की पुस्तक में लिखा है कि इसने तीन वर्ष तक सिरोही में राज्य किया था. वि. से. १६३६१ 
में यह सिरोही से हट खूका था, बाद जोधपुर के मोटाराजा उदयसिंह की सहायता 
से वि. सं. १६४६ तक इसने सिरोही पुनः प्राप्त करने का प्रयाश किया था, ओर वि. सं. 
१६६९१ में इसका देहान्त हुआ, ऐसा मूतानेणलती की ख्यात की पुस्तक से मालूम होता 
है, उक्त पुस्तक में लिखा है कि इसको मेवाड के महाराणा उदयसिंह ने सहायता देकर 
सिरोही की गद्दी पर वेठाया था, यदि यह बात सही हो तो इसने वि. सं. १६२८ में ही 
सिरोही की गद्दी प्राप्त की होगी, कल्याणसिंह ने मेवाड के महाराणा प्रतापसिंह को 
सहायता करके आश्रय दिया था, जिसके विषय में बडुआ को पुस्तक में निश्न सोरठे 
लिखे हुए है 

/ र॒दीयों घर रखपाल, लाही वफेगो लोहेढे; थहोयो धमल ढोलाव, पाण जातो प्रतापसो, ”? 

४ चातल दहतां पाम डगीयो मंदीया देवटा; आपे आवु रात्र थांमे तों ने जगफल, ?' 

दोहो 
४ कथरो कल्याण तणो, राब बहेसो राण; म्कठ कियो प्रवापसी, चहुखेड चहुआण- ” 
वडुआ की पुस्तक में लिखा है कि कल्याणसिंह के पुत्रों में नं. ह पसायण को सगा- 

लिया की जागीर, नं. ३ रायमलछ को भटवाडा की जागोर, व नं. ३ देवीसिंह को बेडला 
की जागीर मिली थी, परन्तु पाया जाता है कि उन्‍्हों की ओलाद आगे नहीं बढी हे. 
( लेकिन मू. ने. ख्या. से पाया जाता है कि, पलायण को लक्ष्मण नामका पुत्र था. ओर 
मेहाजल को जेता व द्वारिकादास नामके दूसरे दो पुत्र थे, जिसमें द्ारिकादास के तरफ 
वि. से, १६८० में नवसरा पद्दा की जागीर थो. दारिकादास के पुत्र केसोदास था. उक्त 
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पुस्तक से यह भी पाया जाता है कि जेता को कान्ह व करण नामके दो पुन्न थे, जिससे 
कान्ह का पुत्र केशरीसिंह था. ) नं. ६ पवेतसिंह को सोकडा की जागीर मिली, जिसको 
ओलाद में क्रमशः २ सुजा, ३ ढूणा व उसका भाई कानसिह हुए, लूणा के ओलाद न 
होने से कानसिंह के वाद ने, ४ केरींग, नं. ५ भावसिंह, नं. ६ हरदर्सिह, नं. ७ खुमसिंह 
तने. ८ सालसिंह, ने, ९ राजसिंह, व नं. १० देवीसिंह हुए. 

नं, ३ आसकरण जोधपुर के मोटाराजा उदयसिह की सेवा में उपस्थित होकर अपने 
छोटे भाई नं. 3 पताराव को जागोर सुपु्द करके देहली गया. सूतानेणसी को ख्यात 
में लिखा है कि इसके तरफ मोटाराजा उदयसिंह ने दिया हुआ “ नवसरा * पट्दा की 
ज्ञागीर थी. वर्तमान समय में इनकी ओलछाद वालों के तरफ चांकली पहा. की जागीर 
है, जिसका वंशब्क्ष ने. २ का इसप्रकरण में दिया गया है. 


त॑. | पताराव के विषय में बहुआ को पुस्तक में लिखा है कि इसके तरफ भाद्राजण 
पद्द की जागीर थी. वि. सं. १६७० में यह १४० सवारों के सहीत महाराणा अमरसिह:की 
सहायता में ' अरवड केवडा की नाल ” में काम आया. इसकी पुत्री गंगाकुंवर का 
विवाह जालोर के राठोर रलसिह महेशदासोत ( जिसकी ओलाद वाले “सीतामऊ ' के 
राजा हैं, ) के साथ हुआ था. इसके छोटा भाई नं. ३ महेशदास को ' पेरवा ” की 
जागीर दी थी, मगर पाया जाता है कि उसका वंश नहीं चला. 


नं. ४ हरीदास के विषय में, मू. ने, रुया. को पुस्तक से मालूम होता है कि इसके 
तरफ भाद्वाजण को जागीर थीं. वहुआ की पुस्तक में लिखा हे कि वि. सं, १६७० में 
इसको ८४ गांवों से ' खोड खींवाडा ” की जागीर मेवाड़ से मिली, वि. सं. १७०५ में 
इसको विसलूपुर का पट्टा २४ गांवों से मिला. उक्त पुस्तक में यह भी लिखा है कि उस 
समय में मेवाड़ में राणा जगतर्सिह था, ओर वीसलपुर में * तोगा ! नामका बालीसा 
चोहान था, तोगा वालीसा वीर राजपूत था, मेवाड़ के महाराणा से उसने कईवार युद्ध 
किये थे. हरीदास ने त्तोगा को सार कर चीसलपुर लिया. इस विषय में छंद में कवि 
कहता है कि- 
४ भढ़ सन मेबाइरा लाख दल भांनीया, नाम तोगा तणे जगत नासे; 
वाद वादा तणां जायगा बंधाले बंद था हाफता रा! तुंद्दीजवाप, श्र 
४ कलहर विह्ा तगा अगम देश कादीया, लोभीयो घणारां' देश लीपा; 
देवरा हीर ने दनीरो दाखे, मार मेबासीआं ,सुत कीशा- ” 
५ राम्तां गोकां आदा ही नर वह, भाखर रो काढीया भाव भागा; 
पदीया सींग बेटों तणा पतातत, लछखांरा सींग समान छागा. ” 
हरीदास के भाई नं. > गोरधन को “ वरोलोआ गांव ? मिला था. ने. + गोरधन व 
उसके भाई ने, ५ जोधसिह व ने. ६ नग्सिह यह तीनों भाई“ खोडगांव ? के पुराने 


लखावत रियासत जोधपुर. [२५ ] 


तलाव पर लडाई में काम आये, जिसमें गोरधन की छत्री भाद्वाजण गांव में वंधाई गई. 
हरीदास के आठ राणीयां और चोदह पुत्र थे. इसने वि. सं. १७०५ में “ खोडगांव * से 
बडुआ को सोख दी थी. 


नं. ५ इसरदास वीसलपुर में पाट बेठा. पाया जाता है कि मेवाड़ के राणा का पक्ष 
छोड देने से ' खोड खीवाडा ” की जागोर इनके हाथ से छूट गई. 


ने. ३ स्यामसिंह को ' सामपुरा गांव! मिलता, इसकी ओलाद में ऋमशः २ गजसिहं, 
ओर गजसिंह के पुत्र ३ सूरतासिंह व नं. $- वीका हुआ, सूरतासैंह सामपुरा में काम 
आया, जिससे वीका की ओलाद में यह गांव रहा. उसके बाद नं. ४ सोमसिंह, नं. ५ 
सूरतालिंह व नं. ६ जीवराज हुए. जोवराज के पुत्र नं. ७ बहादुरसिंह मौजूदा ठाकुर है, व 
उसका भाई भोमसिंह भी मौजूद है. 


ने. 5 भवानसिंह को “ भागली ! गांव मिला, इसकी ओछाद में क्रमश २ दुर्गासिंह, 
३ उम्सेदरलिंह, ४ तख्तसिंह, व ५ वसनसिंह हुए, वसनसिंह वि. सं. १८४६ में 'चाणोद 
में काम आया, और उसका भाई पनसिंह भागली में काम आया. वसनसिह के बाद 
नं. ६ ओखसिह व नं. ७ प्रतापसिंह हुआ. प्रतापसिंह वि. से, १९२२ में भागली में 
मीणों के साथ झगडा हुआ उसमें काम आया, इस झगटडे में नं. ५ वसनसिंह के भाई 
मानसिंह का पोता सबलसिंह वीरमोत भी काम आया. प्रतासिंह के बाद ने. ८ 
महोवतसिह व नं. ९ सरूपसिंह हुए. सरूपर्लिह इस समय में * भागली ” की जागीर 
का पाटवी, सरदार है. भागली के छोटभाइंओं में नंबर ४ तख्तासिह के भतीजा चेनलिंह 
रायसिंहोत का पुत्र सूरतसिंह वि. सं. १९१७ में ' चाणोद ! पट्टे में काम आया, ओर नं. ३ 
उम्मेदर्सिह का एक भतीजा जीवराज वीरभाणोत के पोता गजेसिंह गुमानसिंहोत वि. सं. 
१९२३ में जोधपुर की फोज के साथ गया था, जो तख्तगढ में काम आया. ओर दूसरा 
भतीजा वदालंह पुरसिहोत का पुत्र तेजसिंह वि. से. १९०५ में भागली में काम आया. 


. 5 विहारीदास को “ बलवना ? व नं. £ दयालूदास को “ वरोलीआ ” गांव मिले, 
लेकिन उसकी ओलाद वालों का अहवाल मालूम नहीं हुआ, वजह यह हुईं कि इन्ही 
गाँवों में पीछे से ओर भी गये हुए है, जिससे शायद पांती पड गई हो ! 

ने, “ साहेबखान को “ गलथणी ” गांव वि. से, १७०० में मिला, जिसकी ओलाद 
में ऋमरशाः २ गोपालसिंह, ३ राससिंह, ४ भीमसिंह, व ५ इयामलरूदास हुए. इयामरूदास 
ने वि. सं, १८०६ में बहुआ को सीख दी. इसके पुत्र नं. ६ इन्द्रासिह, नं. न नारायणांसेह, 
नं. * वजेसिह, व ने. * मालसिंह यह चारों भाई वि. से. १७९० मे गरूथणी में काम 
आये, जिससे इनसे छोटा पुत्र नं. $- नारायणदास पाटवी हुआ. नारायणदास ने वि 


[२६ ] चौहान छुछ कर्पहुम, 


सं, १८२८ में बहुआ को सीख दी. नारायणदास के वाद ने. ७ अनाडसिह, ( वि, सं. 
१८६४ ) ने, ८ कनकसिंह, ( वि. से. १९०१ ) ने. ९ कहानसिंह, (वि, से, १९३३ ) नं. १० 
माऊसिह, ( वि. से. १९४४ ) इस सुआफिक पाटवी हुए. मालसिह कें पुत्र नं. ११ केशरी- 
सिंह व उनके भाई प्रतापसिंह, नारसिंह व समर्थसिंह हे. नं. ११ केशरीसिंह ने श्रोमुंजी 
वावा की आज्ञा से वि. से. १९६९ से केशराबाद नामका गाँव वलाया. मालसिंह का भाई 
अजेतसिह मुंजी वावा नामक योगी पुरूष का कृपा पात्र शिष्य है. मुंजी वावा ने दि 

सं. १९५६ के जेठ वदि २ को अजेतसिह के  ऐचव ” नामक अरहठ पर समाधि लो, 
जहांपर अजेतर्सिह ने वडा मन्दिर बंधाकर गुरु: ऋण अदा किया है, ओर उसी स्थान 
में रहकर युरु पादुका की प्रूंजन करते है. यह “ महाराज अजेत्सिह, गलथणी वाला” 
इस नामसे राजपूताना में प्रसिद्ध हे. 


नं. ३ सूरसिह को “ कोलोवाडा ” मिला था, मगर इसको ओछाद उस गाँव में है 
या नहीं यह मालूम नहीं हे, क्योंकि उक्त गांव में पीछे से ओर भी गये हुए हे. 


नं, ६ जगतासिंह वि, सं, १७४६ में “ पालडी ? में काम आया. इसके भाईओं के 
परिवार का अहवाल मालूम नहीं हुआ, 


ने. ७ दललसिंह ने वि. से, १७९१ में वहुआ को सीख दी. यह वीसलपुर भें काम 
आया. इसका भाई ने. ४ गरीबदास को पेरवा गांव मिला था, मगर उसकी ओलाद वाले 
सब नाओलाद गुजर गये है. नं. £ अभयसिंह को वीसलपुर गाँव में ही कुछ वेट मिला 
अभयसिंह का पुतन्न नारसिंह * कोयडा ? में काम आया, उसके तीसरा पुत्र छाडसिंह की 
ओहछाद में सोर्फ खेमसिंह धुलसिंहोत है, जो वीसलपुर में मौजूद है 


नं. ८ उदयभाण ने वीसलपुर में महरू बनाया. वि. से. १८०१ में इसने चडुआ को 
सीख दी. इसके तीन पुत्र नं. ९ वेरीसाल, नं. ४ महाएतलेंह, व ने. ४ कल्याणसिंह वि, सं. 
१८९६ से ' सादडी ! में युद्ध में काम आये, जिनके साथ और नो राजपूत भी मारे गये 


ने, ९ वेरीसाछ * सादडी ? में काम आया, जिससे इसका पुत्र नं. १० हिम्मतसिह 
वीसलपुर पाट वेठा, लेकिन चंदरोज सें वह भी गुजर जानेसे दुसरा पुत्र ने. ५ भूषतासह 
पाट बेठा 


सं, 5 नाथुसिंह व ने. + वर्तसिंह को वरोलीया गांव मिलता. वख्तसिंह की ठकराणी 
जोधीजी वच्चुकुंवर गांव भामरो का जोधा छाललिंह की पुत्री अपने पति के पीछे प्रि 
सं, १८२८ में सतो हुईं. इसका पुत्र जेतसिंह भी बालकपन में सुजर गया, जिससे 
वरोलीआ की जागीर नं. ६ नाथुसिंह की ओलाद वालों के तरफ रही. नाधुसिंह ने वि. 
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हि के पाटवी सरदार नं. ११ #केसरीसिह पृष्ट २६ पर ) 


< गलथर्ण 
च््‌ 


वेशह्क्ष में ने, 


#गलथणी इलाके जोधपुर के मौजूदा पाटव्री सरदार केप्टन कैसरीसिंह है. देवटा चौहान सरदारों में यह 


एक आदर सरदार गिना जाते हैं. इन्होंने बहादुर सेनिक, मोजीज सरदार तथा विद्वान लेखक की योग्यता भाप्त 


( छखावत देवडा, रियासत जोधपुर 


चोहान छुछ कर्पदुम. [*६ व ] 


| करके अपने कुछ गोख का दिया 7 उू 75 उन 7777 हम मम 3 
बाभपत सरदार हे का परिचय कराने से इनकी कारकीदी का कुछ अहवाल अंकित करना आवश्यक है. 
> करलवारी मे भा रही है. कैसे के में आलस्य, प्रमाद और दुब्यैसन का चेप बढ़े रहा है, और जागीर की आमदनी 
सबार गिनत पसे बचने के कारग इन्होंने ई. स. १८८६ में जोधपुर इईम्परियल सरवीस के 
न रसाले ? में भायूठी सवार की जगह भरती होकर अपनी योग्यता करा परिचय देकर “ स्कोड्रन कम्तान्डर * 
( फैंटन ) का पद प्राप्त किया, ओर ई. स. १९१९ प्ें पेन्सन पाई, व अपने कुटम्त्रिओं को भी इसी रास्ते पर 
केश दिये, जिसमें महाराज अजीवसिह के पुत्र “ उमेद्सिह ” वरभान समय में जोधपुर लेन्सर में 'स्कोडून कमान्डर 
स्थान पर है. समवेसिंह ( इसका छोटामाई ) ने. 9३ एरिनपुरा रीझमेंट में व ओहदे सवेदार थे उसकी सेवा 
महाराणा साहब उदयपुर ने अंग्रेन सरकार से छोन लेने के कारण वह उदयपुर रियासत की फौज में व ओहदे 
फरनेल ? विद्यमान है, जिनको नामदार शाहजादा ने अपने हाथ से चांदी का तकमा इनायत किया है. 
, .. ऐसे धुस्तक के लेखक की इसकी सरवीस की सनंदे देखने का मौका मिछा जिससे मालूम हुआ कि 
ई. से. १८९९ से १९०१ तक यह चाइना की छडाई में तहनांत रहा और * फिलड सरबीस ? का तकमा पाया. 
३. से. १९११ के कॉरोनेशन दरबार में भरूपापात्र वोदीगार्ड के स्थान पर यह तहनात हुआ, जहां पर अच्छो सेवा 
बजाने से पंजाब गवरमेंट की तरफ से सनंद के साथ “ गुढ सरबीस ? का तकमा प्रदान किपा गया, ई. सं, १९१३ 
में " सिमठा कयारीघाट इंम्परियल सरबीसटूप ” के कलास में  केम्प कमान्डर ' नियत हुए, और काम अच्छा 
बजाने का सरटीफिकेट प्राप्त किया, इ. सं. १९१४ में युरोप की ग्रेट वौर में यह अपने छोटभाई एमेदर्सिह व 
सरदारसिह के साथ फ्रान्स की रणभूमि में तहनात रहा, ओर ता, २१-१२-१४ ई. के रोज प्रिटीश फोन ने 
* फेस्डुलिया ” की जन टरेंच पर हमला किया, उसमें शरिक था, इस युद्ध में सरदारसिंह बढ़ी वीरता के साथ युद्ध 
करके काम आया, ओर मेजर ए. डी, स्ट्रोंग ( जो जोधपुर लेन्सर के साथ था. ) जर्थनों के वोम्म से जरूमी होकर 
गिरे, ठाकुर केसरीसिंह ने उस वक्त बैये रख कर चौहानों की गौरवता और वीर का पूर्ण परिचय दिया, इसने 
अपने प्राण की परवाह न करते रृत्युशरण पहुंचे हुए मेजर स्ट्रोंग को उठाया और रीझई में सुरक्षिव हाने में सफलता 
प्राप्त की, इस कारगुजारी की कदर करने के वास्ते ' ऑईइर औफ भेरिड ” का तकमा दिलाने की मेजर स्ट्रोंग व 
कर्नल होलडन ने सिफारश की थी. युरोप के महाभाए्त युद्ध में इसने ' तीन तकमे ” व “ एक कड़ी ? प्राप्त करने 
का सन्‍्मान पाया है. 
यह मौजीन व खानदानी सरदार होने से बढे २ खास प्रसंगों मं विश्वासपात्र वोढीगार्ड के स्थान पर 
इसकी सेवा ख़ास तोर पर छी जाती थी, बल्कि पेन्सन पर फारग होने बाद भी (६- स, १९२१-५२ में ) 
राजपूताना में ग्रासियां भीलों का बलवा हुआ तव नोधपुर रियासत ने इसकी सेवा छी, जहां पर इसने अपना लाग 
बग व कार्यदक्षता से ऐसी सेवा वजाई कि सख्ती के इलाज काममें नहीं लेना पढा, ओर सब प्रकार से शान्ति 
रहने पाई थी. 
राजपूत जाति की संधारणा ओर उन्नति के वास्ते इनके प्रयत्न बहुत ही प्रशंसनीय है, ईनकी कलम से 
लिखे गये अनेक विद्वतांदर्शक व"बोधक लेख प्रकट हो चूके है, ओर इनकी तरफ से प्रसिडः हुए * राजपृत जाति को 
सन्देश ” व ' राजपू्तों का आदश ” नामक पुस्तकों से राजपूर्तों की उन्नती के वास्ते यह कितना प्रयाश कर रहे हैं 
वह स्पष्ठ मालूम होता है. मात्भूमि पर अत्येत भेम होने के कारण, जबकि इसकी 'नागीर का गांव “ गछूथणी ? की 
आवहवा अच्छी होने से उस स्थान पर अँग्रेज सरकार ने “ राजपूताना दिवीक्षन ' के वास्ते फोनी केम्प बनाना 
निश्रय किया, ओर भद्दाराजा जोधपुर की तरफ से मंजूरी देदी गई, तब इसने अपनी मौरूसी जागोर छोदना 
अस्वीकार किया. महाराजा साहव जोधपुर ने * गलथणी ! की जागीर के बदले में उससे करीब तीन शुणी जागोर 
और दूसरे अनेक पकार के फायदे देना चाह, वैसे अंग्रेज सरकार के बढ़े ३ अफसरान ने इसकी दील जमाई के 
वास्ते बहुत प्रकार से समजूत की, परन्तु मातभूपि छोडने में मान हानी ओर खानदानी तालकात में फक हक हर 
होने से इसने इनसाफ पाने के वास्ते अपनी दलीलें इस ढंग से पेश की कि जोधपुर महाराजा साहब ने उस के 
नहीं होते इनसाफ देने के लिये शिफारस की, और न्यायी अंगेन सरकार ने उस पर गौर करके ईनस्ताफ 
वास्ते अपनी योजना मुछतवी कर दी. 


[२६ के ] लखावत देवडा रियासत जोघपुर- 


ठकुर केसरी सिंह के बहुत से सरटीफिकर्टों की नकर्के लेखक को प्राप्त हुईं है, लेकिन स्थल के संकोच के 
कारण उपयुक्त झ्यात प्रदर्शित करनेवाले सर॒टीफिकर्टो की नकरू इस स्थान पर अंकित की है, जो और सरदाएों के 
बासते ट्रष्टांत रूप है 
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लखावत रियासत जोधपुर» [२७ ] 


_ सं. १८३७ में बहुआ को सोख दी, इसके बाद क्रमशः नं. २ मोहकम्सिंह (वि. सं. १८८८) 

ने, ३ वसन्‍्तार्लिंह. ( वि. सं, १८९५ ) नं. ४ जोरावरसिंह, ने..५ अजेतसिह.( वि. से. १९३३) 
व ने. ६ रावतसिंहं हुए, रावतसिंह. बरोलीआ का माँजूदाः पाटवी है. रावतसिंह- के 
राजसिह व मूलसिह यह दो पुत्र है. 


ने, छ कल्याणसिंह को कोलीवाडा मिला, यह “ सादडी ” में काम आया. उसके: 
बड़े पुत्र जालमसिंह की ओलछाद में, उनका पोता सालमसिह दोलतसिंहोत का पुत्र 
पीरदान-इस समय में पाटवी हे. कल्याणसिंह का दूसरा पुत्र ओपसिह वि. सं, १८५५ 
में युद्ध में “ कोलीवाडा ? गांव में काम आया. यह वीर राजपूत था. इसकी पासवान 
कहठुकुंवर इसके पीछे सत्ती हुई. ओपसिह के चस्ते किसी कदी ने सोरठे कहे है कि- 


£ ओपा पदीयो आप, छाखां भढ भांजण लखो; असण पूढीयो घा, गदवाली माया गया. ?! 
४ छबे दल छाखाई, ५ ४ वणों लेखवे; वंघालो वाखा, ओपो जण तण उपरे. १ 
४ गणवट उड़े गांग, खेले नारद खेतलो; पलटे कदी न पाव, हुनड़े ओपो देवडो. ”? 


ओपसिंह की ओलाद में इस समय में उसका पोता रामदान कहानसिंहोत' का 
पृशञ्न समेरतसिंह पाठवी हे | पे 


नं. £ जयसिंह को “ वलव॒ना * मिला, इसके बाद ऋमरशः २ रालसिंह, ३ रुद्वसिंह, 
४ अचलूसिंह, ५ वरुतसिंह, ६ सम्मामसिंह, व ७ उस्मेदस्सिह . हुए. उम्मेंद्सिह अपुन्रवान 
गुजरने से ने. ८ रावतरसिह गोद आया, जो बलवना के मौजूदा ठाकुर है. ने ४ अचल: 
सिंह के भाई माधुसिंह वि. सं. १९१७ में चाणोद पट्टे में काम आया था. 


ने. £ भूपतर्सिंह बहादुर सरदार हुआ, इसने सिरोही रियासत से विरोध करके 
जोधपुर के महाराजा मानसिंह की कृपा हासिल की, वि. से. १८६६ में सिरोही पर 
जोधपुर की फौज आई, जब यह जोधपुर की फौज में था, पेसे वि. सं, १८६७ में सूता 
साहेवचंद के साथ फिर जोधपुर की फौज सिरोही पर आई, और भीतरोट परगना में 
से फ़ोजवाच चसूल ली, तव यह ओर - वांकली के लखावत फतहसिह जेतमालोत भी 
फौज में शरीक थे, ( परवाना जोधपुर महाराजा मानसिंह वि. सं. १८६७ चेत्र सुद ४ ) 
बल्कि सिरोही रियासत के भीतरोट परगने में इसने फोज में अग्रेसर होकर अच्छा काम 
दिया, इस कारगुजारी में गांव देवातरा (रि. जोधपुर ) के निसबत अर्ज गुजारी थी, मगर 
वह नामंजूर हुई, ओर उसके एवज में वीसलूपुर पट्टे मं जोधपुर की बाब लगती थी वह 
मुआफ फर दी गई. ( परवाना महाराजा मानसिंह जोधपुर वि. सं. १८६८ पोस सुद ११ 
देवडा भोपतसिंघ वेरीसालोत के नामका, ) इसने वि. सं, १८३७ में बहुआ को सीख 


[ फ्८ ] चौहान कुछ कल्पट्रम- 


दी. इसके नामके कई परवाने जोधपुर रियासत के उपलब्ध होते है. इसको वि. सं. 
१८६० भाद्ववा वदि १ को जोधपुर रियासत से १ कुरव की इजत दी गई थी. 


नं, १९ कुशलसिंह ने वि. सं,१८७६समें वहुआ को सीख दो. नं. ५ खुमाणसिंह को 


लाज व सेेडा गांव वि. से. १८६२ में मिले. इसके विषय में किसी कविने कहा है कि- 


८४ध सुप्रा बहखां थे, धागे छागो घरपती; लड अर्रिद्‌ भाखर, जण जण पुंठे सुजवा. ” 

खुमाणलिंह के पुत्र नं. २ प्रेमसिंह की ठकराणी राठौरीजी एजनकुंवर राठोर जेतर्लिंह 
जोरावरसिहोत की पुत्री वि. से, १८७५ से अपने पति के पीछे छाज गांव में सतो हुईं. 
इसका दूसरा पुन्न नं. - चतरसिंह की ओछाद में क्रमशः ३ सभूतसिंह व ने, ४ हीरसिंह 
हुए, हीरसिंह का वडा पुत्र नं. ५ वरदर्सिह राज गांव में मोजूदाँ पाटवी ह, ओर इसका 
भाई नं. +वसनसिंह है. इनके दूसरे भाइओं की ओलाद वाले वीसलपुर में है. 

ने. १२ गुमानसिंह ने वि. सं, १८९५ में बुआ को सीख दी. इसके भाईओं की 
ओलाद वीसलपुर में है. 

नं, १३ देवीसिंह ने वि. से. १९१७ में बहुआ को सीख दी. इसके दूसरे भाइओं की 
ओहछाद वीसलपुर में है. इसका पुत्र ने, १४ डूंगरसिंह अपने पिता के वेहान्त होने पर 
वीसलपुर पाट बैठा, लेकिन अपुत्रवान गुजरने से, नं. ६ करणसिंह के पुत्र किशोरसिंह 
को गोद लिया, डूंगरसिंह ने वि. सं. १९३३ में बहुआ को सीख दी. 

नं. १५ किशोरसिंह वीसरूपुर ठिकाना के सोजूदा पाठटवी ठाकुर है. इनके पुत्र फतह- 
सिंह व रत्नसिह है. वीसछूपुर ठिकाने को जोधपुर रियासत से रेख सुआफ है. सिरोही 
रियारृत के साथ इंसका अच्छा नाता है. 


२ वंदावृक्ष वांकली परगने गोडवार रियासत जोधपुर के छखावत देवडा चौहान: 


१ आसकरण (चीसलछूपुर के लजातवतों के चंशवृक्ष में ने. ३ बाला. ) बांश्नछी 








|... की कक 8 | 
२ दुलूपत (बॉकलडों पद्ठ। ७, गाँवों से मिला) माधौसिद २ राजहिंह (क्ीयाणदी गांव मिला) 
द्‌ 
अर 


| | मे मिड | रा आस आए आओ 

ज्ेतमिद ३ फृष्णसतिद रत्नलिष्ठ रूपसिद लगतसिंद राममिंद ३ रापसिंह गिरधरदास ३ गोइलदास उधसेन छाटखाम 
श्र | र अं अर प (सोडरू मिला)». २ (तलाणी मिला) ४ 

रे 





४ ६: पर्देछसिद | | तप 4 क्र 
४ 5 कक 2 स्रक्तिद ६ शार्दृडक्तिंद हे शक्तर्तिंद ( नं. ट-ट्चन- ४ फो ओडाद बांकली गांव में दै) 


। कि 5 कम मर [का िक ॥+ ही... | 
५ देषदारण ५ घलवंतसिद ( यलुपुरा आबाद छिया ) ५ अणेदर्तिद (ई8की ओलाद कोरटा में है.) जुज्ारतिद 
श्र 





। 05०७ *ि 
पद्मसिद नारायणदास धाकोदास ६ दोलतलिंद ( त्ि. सं, १८०६ ) 
रु जा मं रु 
| गोद आया बहुपएुरा से 
७ माहर्सिह (वि सं. १८२८) (टटिखों प्रष्ट ६९ पर) 


लखावत रियासत जोधपुर [२५ ] 


७ लक ( चलन. २ घंशवृक्ष पाकडी परगने गोडचार रियासत जोधपुर के लखावत देवढा चौहान, ) 





४ जलेतमाल 4 ही (इसकी ओलाद चांकली में दे.) 
न न न मा मा मल न मम 


| 
९ फतदर्सिद्द (वि. सं. १८५७) यद्द सिरोही पर फौज गई तब साथ था.) ९ रत्नसिई (इसकी ओहढाद वाँकली में दे.) 











िलाबंज शक काका काइा कक (पथ मााआा८ा | [ 
१० अनाडर्सिद (वि. सं. १९५०१ १० चर्तावद १० कल्पाणसिंद वंक्वर्सिष केशरीसिंह १० सरदारसिह १० पद्ार्डाश्द 
४. कुंतरपदे गुजरा) 5 हलवनमन तन कम 2 में) 


२१ अत (वि.सं १२8) शझादुलसिंदह ११ भदपीरोज ११ माधुसिद्द (नं. ११ - ११ की ओलाद वांकली में है.) 








> 


चमनसिंद राषत्िंद_ रूघनाथर्सिद् १२ नांथुसिंह ( मौजूदा ठाकुर बांकली ) १२ दूजेनसिंड. हर भेरूतिंद 
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ने. ११ ठाकुर नाथुसिंह वांकली पद्दा के मोजूदा पाठवी है, जिसके पुत्र उम्मेदर्सिह 
है, वांकली पह्े के सरदारों में नं. १० अनाइसिंह को कदीमी दस्तूर मुआफिक जोधपुर 
रियासत को तरफ से कुरव १ की इजत दी थी. ने. $ सूरसिंह की ओलछाद में भोमसिंह 
चेनसिंहोत लडाई में काम आया था. 

नं. न राजसिंह के पुत्रों को खीवाणदी गांव मिला, ( ९ सुजाणसिंह,९ जीवराज, 
लादासेंह, 2 छाखसिंह व ५ खेमराज, ) उनसे खीवाणदी गांव में पांच पांती हुई, 
जिनकी ओलाद वाले पांचो पांती में मौजूद है. नं. ४ छाखसिंह की ओलाद में इसका 

पुत्र गोद्सिह के १ सवबलूसिंह व २ जामतसिंह नामक पुत्रों में जामतर्सिह की ओलाद 

में उसका पुत्र कल्याणसिंह को सिरोहो रियासत से वि. सं, १८८४ में “ खेजडीआ * गांव 
( परगने खूणी में हे ) आवाद करने का परवानों सिरोहो के महाराव शिवसिह ने इनायत 
किया था, सगर गांव आवाद नहीं होसका. कब्याणसिंह के चार पुत्र थे, जिसमें बडा 
जारूमसिह की ओछाद खीवाणदी सें है. तीसरा पुत्र तेमसिंह ओर उसका पुत्र वाघसिंह 
को व कल्याणसिंह के छोटा पुत्र जोधसिंह को सिरोहो के महाराव उस्मेदर्लिह ने वि. 
से. १९२३ में खूणी परगने का ' घुरवाणा ? गांव आवाद करने का परवाना इनायत 
किया, जिसमें जोधसिंह नाओलाद गुजर गया, ओर वाघसिंह की ओलाद सिरोहो के 
गांव धुरवाणा में विद्यमान है, उसका चंशबक्ष नींचे सुआफिक है. 


३ वंदावृक्ष घुरधाणा परगने खूणी रियासत सिरोही के वीसलपुर' थाले लखावतों का. 


१ बाघसिंद ( खीयाणदी का रुखाथत प्िसको थि. सं. १९२३ में धघुरवाणा गांव आवादो पर पिला.) 
घुरबाणा-परगने खणीः 


| 
नारलिंद २ पोयाधिह 
4 
(४ ० हा जा कक गा ओऋछकििछड। 
३ दर्मी रकिंदर पे घधोकलडसिह ३३ फिशोरसिद ३ दोरतिंद 
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(१० ] चौहान कुछ कब्पहुंम- 


वांकलों के लखावतों में नं. ह रायसिंह को “ सोडरू ” गांव मिला. जिसकी ओलाद 
में क्रमशः २ सूरताणसिंह ३ उदयसिंह, व ४ वरुतसिंह हुए. वरुतसिंह के चार पुत्रों में 
छोटा ५ चेनसिंह की ओलाद रही, जिसके ऋमशः ६ राजासेंह, ७ प्रतापसिंह, व ८ 
कुशलसिंह हुए, कुशछूलिंह वर्तमान समय में मोडरू गांव की जागीर का पाटवी है. 
नं, $ ( वांकली ” के वंशबक्ष वाला ) गोकुलदास को “ तलाणोी ” पट्टा की जागीर मिले 
थी. गोकुलदास के पुत्र १ फतहसिह, ३ इयामसिंह, ३ प्रेमसिंह, ४ जगतसिह, ५ 
दरजसिंह, ६ हिम्मतसिह, ७ हरनाथसिह, ८ तेजसिंह, इन आठ पुत्रों सें नं. ३-५-८ 
ना ओलाद गुजरे, नं. ७ हरनाथलिंह की चार पुइतों बाद नाओलादी हो गईं. ने. २ 
श्यामसिंह को “' सेलोदरीआ * गांव मिला, ओर ने. १ फतहर्तिह, ने, ४७ जगतसिह, व 
नं, ६ हिम्मतसिंह, यह तीनों की * तलाणी ” गांव की जागीर में तीन पांतो हुई, जिनकी 
ओछाद वाले वर्तमान समय में वहांपर विद्यमान है, जिसमें नं, $ फतहसिंह को पांती 
का पाटवी हिम्मतर्सिह धुलसिंहोत, और नं. ४ जगतसिंह को पांती का पाठवी जीवसिह 


रूघनाधसिंह तेजलिंहोत, व नं. ६ हिम्मतसिह की पांती में लक्ष्मणसिंह कल्यांगसिहोत 
पाटवी छ्व 


गोकुलदास ( वांकली वंशबृक्ष में नं. ३ वाला) के दूसरा पुत्र श्याससिह को ' सेलो- 
दरीआ ! गांव मिला जिसकी ओलछाद में “सेलोदरीआ ' में उसके पीछे क्रमशः २ सकन- 
सिह, ३ चेद्रभाण, ४ वसनन्‍्तसिंह, ५ स्वरूपसिंह, व ६ नवरूसिंह हुए. नवरूसिंह 
नाओलाद होनेसे उसके भाईं मोखसिंह का पुत्र रूघनाथलिंह, नवरूसिंह के गोद गया. 
७ रूघनाथसिंह का पुत्र ८ जीवराज हुआ, और उसका पुत्र ९ पहाडसिंह व धहादुरसिंह 
सेलोदरीआ के रूखावतों के पाटठवी है. 

ने. *: चलवंतसिंह ( वांकली वंशइक्ष वाला ) को “ बलुपरा ” मिला, इसने यह 
गांव अपने नामसे चसाया. इसकी ओछाद में “बलुपुरा ” में क्रमशः २ करणतिह, 
३ शुमानसिंह, ४ उदयराज, ५ अखसिंह, व ६ केशरीसिंह पाटवी हुए. केशरीलिंह के पुत्र 
मं, ७ रामदान व देवोसिंह मौजूद है, जो इस गांव के रुखावतों के पाठवी है. नं. 
वचलवंतसिह का छोटा पुत्र महोसिंह वांकली के नं. ६ दोलतसिंह के गोद गया. 


नं. ३ अणंदस्सिह ( वांकली वंशहइक्ष ) का पुत्र +रामसिंह वहादुर राजपूत 


होना पाया जाता है, इसको पांच गांवों की जागीर से “कोरट।! पद्ठा मिकछा 
था, पेसा वहुआ की पुस्तक में उछेख है. कोरठा ठिकाना के सरदार ताजिमी हे, और 
उनको जोधपुर रियासत से कुरव १ की इजत है, जो नीचे के वंशबक्ष में नं. ६ शार्दल- 
सिंह को मिली थी. कोरटा का वंशइक्ष नीचे मुआफ़िक है. 


+ महुआ दी पस्तक में भर्णदर्सिह का पोता रामहिंह ज्ुनारतिहोत नाम दने है. 


लखावत रियासत जोधपुर. [३१ ) 
४ वेशबृक्ष “ कोरदा ? हई जोधपुर के लखावत. 

वांकली के वंशबक्ष में नं. ३ वाला अणंदर्सिह नाओलछाद होनेसे उसके छोटे भाई 
ज्ुजारसिंह उसके गोंद गये ऐसा बडुआ को पुस्तकले पाया जाता है. जुज्ञारसिह का 
पुत्र रामसिंह बडा वीरपुरुष हुआ, उसने स्वपराक्रम से मेवाड के महाराणा को महरचानों 
सम्पादन करके “ वांकलो ? गांव में अपनो पांती के लिवाय “ कोरठा ? पह्ा की जागीर 

सात गांवों के साथ प्राप्त की, जो वतंमान समय में उसके वंशज के तरफ है. 

१ अपदर्सिद ( देखो बांकली के यंशवुक्ष में ने. « चाल. ) 


| गोद आये 
रे आगा लिन ( अर्णद्सिद्व के छोटा भाई. ) 


पपयथिोडप्थियययययायूपणपयथय-्एख/्या 
हेमराज ३ शिवसिंद ३ काईरसिह कर 
0] 0 





३ रामसिंद ३ छिन्दुर्सिह ३ हाथीसिंद 
| (कोरदा पाया) * (कोरदा में रहदे/ * (चांकली में रहे) 

| (ये दोनों कोरटा में रहे) 
४ 20 जा ४ शोरखिह 

| | | 
७ भूपतर्सिद अंगो्ट लिंह शंभु दान ५ ओखजर्सिद 

> र्प 

कल | 

& कुृशरूसिंद ६ ज्ञानसिंद ( यह नाओलाद गुजरने से इसके गोद “ नं. 4 उम्मेद्सिद ” आये. ) 


हक का मजा कक मालखम मर कह अर हमला आ | | | | 
७ शादूलसिंद ९ लारूसिंह ७ जोधर्सिंद ७ सबरूसिंद ७ कल्याणसिंदद ७ लक्ष्मणलिंहद 


प्म्भ्न्ल्ल्न्न्न््ड्नन्काउनऋ नल ननन्कछक््ट्टल््ल्ल्ल्लछ्छन्न्ंमन्ललक 
< विजय सिंद < समर्थसिद ४ उम्मेदर्सिद ८ जदारव॑तसिद 
दृ | ₹ (गोद गये नं. ६ झानसिंह के) 5 
आाा : जणथकः हि 
९ छगानसिंह ९ शिवनाथतिंह ९ थानसिंद ९ रणजीतर्तिद्द 
(सौजूदा पाटयी) हे कु पे 


उपयुक्त पेशबुक्ष का सेक्षिक इतिहास 

ने. ३ रामसिंह के तरफू ' वांकली ! की जागीोर का बंट था. यह महाराणा उदयपुर 
की सेवाममें उपस्थित था. वि. सं, १८१३ में दशहरा के रोज्ञ पाडा का बलीदान देते 
इसने अपनी तलवार चलानेकी कुनह ऐसी बताई कि भेंसा का शिर सींग व बदन 
समेत एक ही झटके से कटकर तलवार जमीन में जा बेठी, जिस पर महाराणा ने 
इसको ' लादुद ' गांव वक्षा, वि. से. १८१६ में इसने सादडी के ठाकुर ( जो करीब ३० 
साल से बागी था. ) को मारा, जिस से महाराणा ने गांव  पोमावा व जाकोडा ? की 
जागीर इनायत को, ओर वि. से. १८१९ में “ कोरटा ” पद्ठा की जागोर पांच गांवों से 
पाई जब कि गोडवार परगना जोधपुर रिसायत के तरफ आया तब जोधपुर के महाराजा 
विजयसिह ने वि. सं. १८३१ जेछ वदि १२ के परवाने से ठाकुर रामसिंह को (१ कोरटा, 
२ वासणेरा, ३ पोईणा, ४ नारवी, ५ पोमावा, ६ जाकोडा व ७ वागार यह सात गांवों 


[ ३१-ञ ] चौहान कुछ करपहुप. 


की ) उनकी जागोर की सनंद कर दी, जिससे इसके तरफ वांकली की अपने वंटकी 
गीर व 'कोरठा' पद्दा की जागीर रही, जो अवतक कायम हें. इसके भाई नं, र॑ हाथो 
सिंह की ओलाद वाले ' वांकली * में है और दूसरे कोरटा में विद्यमान हे 


ने, ४ कीरतसिह वि. से. १८३७ में पाट बेठा, इसकी तीन ठकुराणी थी जिसमें 
जोंधोजी ( गोदावस का जोधा उमसिंह की पुन्नी से ) से चाई सोनकुंवर का जन्म हुआ, 
जिनको ' दुहोडा ” के राठोर चांपावत दिपसिंह के साथ विहाईथी, जो अपने पतिके 

छे ' दुहोडा * में लतो हुई. 

नं. ५ भूपतसिह वि. से. १८५४ में * कोरटा ? में पाट बेठा. इसके पोछे नं. ६ 
कुशलसिह वि, सं. १९११ से ' कोरटा' के ठाकुर हुए, इसके समय सें वि. से, १९२३ से 
जोधपुर रियासत ने ' नावी ? गांव की सरहद में “ मोडवाडोआ ? खेडा को जगह पर 
« जशवंतपुरा ? नामक गांव वसाया, जिसको डोडीयाली के वालोतर, आहोर ठाकुर व 
सांडेराव के ठाकुरों ने शामिल रह कर विखेरना चाहा, उस पर जोधपुर रियासत की 
तरफ से सेख अलाचक्ष की मुसाहिबी सें फोज भेजी गई, जिसमें ठाकुर कुशछसिह 
जोधपुर की फोज की सहायता में रहकर लड़े ओर बडी बोरता के साथ युद्ध, करके आप 
अपने ओर दो आदमीओं के साथ काम आये, इस खेरख्वाही में जोधापुर के महाराजा 
तख्तसिंह ने * कोरटा ? ठिकाने की ' रेख चाकरी ” मुआफ करके “ बेतलूव ? कर दी. 


ने, ७ शादुलसिंह वि. से, १९३३ में अपने पिता के पिछे पाट बैठा, इसको जोधपुर 
रियासत के तरफसे कुरध १ की इज्जत थी. वि. सं, १९२६ में महाराज कुसार जशवंतलिंह, 
मीणे-भीलों को सजा देने के वासते गोडवार में आये और सियाणे के भीलों को सजा 
देने के वास्ते ठाकुर भेरुलिह को सरदारी में सियाणा पर फौज गईं तव मीणे-भीलों ने 
उस फोज को हटाकर राजकी ताोपें कठ्जे कर लो, जिस पर ठाकुर शादूऊूसिंह व 
विशलूपुर के ठाकुर डुंगरसिंह ने अपने भाईओं की जमियत से सीणों पर हमला किया 
ओर उनको शिकस्त देकर राज की तोपें वापस लो. इस युद्ध में ठाकुर शादूलसिंह के 
दश वारह आदमी जख्मी हुए और खुद को भी एक गोली लगी थी. महाराज कुमार 
जशवंतसिंह ने यह चहादुर राजपूत की कदर की और शिरोपात्र देकर संतुष्ट किया. 

ठाकुर शादूछसिंह का सिरोही के मरहुम महाराव सर केसरीसिंह के साथ बहुत ही 
मेल-जोल था. वि. से, १९३६ में जब कि वजावतों ने मणादर के राजसाहेव तेजसिह 
पर हमला करके उसकी माल मता लूट ली, और सिरोही रियासत की तरफसे झाडोली 
के वजाबतों को सजा देने के वास्ते फोज भेजी गई, तब विशलूपुर व वांकलछी के ठाकुरों 
के मुआफिक यह भी राजकी फोज में मोजूद थे, ओर वजावतों को सच्ना देने में अच्छो 
सहायता देने से महाराव साहब ने इसको शिरोपाव चक्षा था, वल्कि राजसाहेव तेजसिह 


र साहब कोरटा. ( रियासत जोधपुर ). 


कु 


ढ 


ज्दा 


द प्लर पर 
8 कब्प्ो ० दूजे टभजत। ५ 


भर. $ ४.7: «६ ६.५ ६ 


हक 


३ 
् 


हे 


कि 22००० आज 


[6 
च्द् 





ठाकुर साहब छगनसिंह साहब. ठिकाना कोरटा। ( रियासत जोधपुर ). 


ने, ९ ] 


३९ 
[ विमाग दूघरा शष्ट जे 


लखावत रियासत जोधपुर. [ ३१-ब ] 


को फिर वजावतों की तरफ से तकलिफ न होने पावे उसके वास्ते सिरोही महाराव को 
आज्ञानुसार इसने अपना पुन्न नं. ई समर्थलिंह को अपने छोटभाई करणसिंह व तख्तलिंह 
आदि के साथ एक साल तक * प्णादर ! में रख छोडे थे, 


नं. < विजयसिंह वि. सं. १९४६ में पाट चेठा. यह ऊंवर पद से ही अपने पिता के 
मुआफिक बहादुरी के वास्ते प्रसिद्धि में आ चूका था. इसने कुंवर पद में ही कई +लूटेरे 
मीणों को गिरफतार किये और सार दिये, जिलसे जोधपुर रियासत की तरफले दो दफे 
शिरोपाव पाये और बड़ो चामवरी हासिल की. पाट आने वाद अपने ठिकाने की तरक्की 
के वास्ते बहुत से कुए ( अरहट ) खुदावाये और अच्छी इजत प्राप्त की. यह उदार 
प्रकृती के सरदार था. इसके विषय में कविने कहा है कि--- 


४ बजा थारी वार, भोपत आये भालवा; देशों में दातार, कोई देवत आधे देखवा, ” 


ने. ९ ठाकुर छगनसिह, कोरटा ठिकाने के मोजूदा पाटवी हे. इसका ताछुक भी 
रियासत सिरोही के साथ अपने बुजुर्गों के नांई अच्छा है. इसको १ समोहनसिह व 
२ चतरसिंह नामक दो पुत्र है. 


श्न्नाजीभ ज चा-+ 


+ ने, ८ विनयप्तिह न वि. से, १९३२ में “ रांवाशा ? के मीणे कछीया, गांगठा व देवका आदि नामी छुटेरे थे, 
जिसने कोरंटे के राठौर रखा अमरींग को मार दिये थे उनका पीछा करके गोतमनी के मंदिर पाप्त मुकाबछा किया, निप्तमें देवका 
मारा गया और दूसरे दो नझ्मी हुए थे. वि. से, १९३८ में इसने ब्रिटिश इछाका के “ टोडगढ १ शहर को छूटने वाढ़े डाकू 
मीणे नो “ रुखमावा ? गांव के अरहट पावटी पर थे, उनको घेर कर उनमें से एक को पकड़ ढिया ओर दूपरे को मार कर 
उसप्तका माया जोधपुर के सप्रीन्टेन्डेल्ट के पाप्त भेनने पर जोधपुर के महाराना जशरतप्तिह स्ताहब ने इसकी बीरता की प्रशत्ता करके 
एक दोनाठी मिछायती बंघुक व शिरोपाव कक्षा, वि, से. १९३९ में नामी डाकु मीणा मोटीभा निम्तकों मार देने का या पकड़ने 
का रियाक्षत जोधपर से हुकम हुआ था, उप्तके पीछे कुंवर विनयत्तिह पढे, गांव फतहपृश की “ भाणी नाडी ? पाप्त उप्तके प्ताथ 
मुकातरछा हुआ, जिप्तमें * मोटीआ * मीणा मारा गया. उप्तका शिर बाली की हुद्ृमत में भेजा गया, मिप्तपर जोधपुर रियाप्षत से 
इसको शिरोपाव और इसके दो आदमी को रु. २००) नकद की चक्षिश दी गई, 


नोट--नोधपुर रियाप्तत के करब की बुंद में ४ देवढा भोपत सवाई मानपतिंषोत पंट्े गढ नोधपुर रो गांव “ नोप्तरो ? 
यगेरा वि. सै. १८६० गा भाद्रवा बद १ करन ! ” की झुंद है, मगर ८ नोप्तरा ? पट्टा के देवडा चौहानों की कोई ख्यात मिली 
नहीं है, निम्तत उप्तका अहयाढ़ नरीं डिखा गण है. अनुमान होता है कि यह मणादर की डँगरावत शाखा पैकी के है, क्‍यों 
कि काैंद्री के रुद्र्िह का पोता अचब्दाप्त संखाबत को ' नौपरा ? पट्टा नोषपुर से मिला था, शायद उप्तकी ओहछाद में यह 
होंगे. जोधपुर से गये हुए देवड़ों में * करणधिंह ? नामका देवडा मालवा में “ राजगढ़ ! रियाप्षतत में रहता है. वह अपने खुद 
को काुद्री से अछा होने का अतछाते दे. शायद ८ह इस खानदान का हो ! 


प्रकाण ४ था. 


3 0290."-०- 


ढखावत देवहः ( उामीदासोत ) 


दवाणी के छखावत, वंशवृक्ष वेवडा चोहान राजकुल में न॑, ५ सुजा के पुत्र ने, 
सामीदास की ओहाद में है. ने. ५; सुजा के तरफ़ पहिले की मिली हुईं, धांधपुर व 
पालडी, गांवों की जागीर थी, जिसमें से सामीदास को धांधपुर की जागोर मिली थी, 
लेकिन जब कि महाराव सुरताणसिंह पिरोही राज्य के मालिक हुए, तव उसने सामीदास 
के पुत्र रामसिंह को दवाणी व रायसिंह को मारगांस आदि गांवों की जागीर ओर दी, 
जिससे रामसिंह ने दवाणी में अपने रहने का स्थान किया. 


१ वंछावृक्ष दबाणी परगने पामेरा के लखावत. 


१ सामीदास (देघढ़ा चौद्ान राजनइुल पंशवृक्ष में न. न बालां ) ओ. आ. दवाणी, 
| 


| | हि 
रे ५४४ (दबाणी) १ रयपिह ( माल्गांध ) 
| | 
३ रदयतित घ्रसिंह 
मं 
४ गोरधन 
|, | 
« रत्नसिंद क्ीपरसिंद 
१५4 
|] | | 
चेला कचरा ६ धालमसिंद 
अहम 2 यम 33३ 
। 
लालसिश हाय ७ प्रतापतिद 
६१ ग् 
| । 
८ आह छाम्तलिंद | बीरमदेव ६ सोनलिंद 
रद है 
7/0/ण,णथ:्प्रपहभफमेय्नभ:+।+ 7] 
व | | 
९ ज्ञामत्तिद ६ पेघराज यजेसिह सेरसिंह सवदान 
है १५ 
४७ ७॥6090050४ 6७  :छ [] | 
१० छालसिंह १७ कॉर्तालिई १९ खुमसिद ः हक 


जाया का | पकललआ! 
११ भारतलिदद २१ अनितसिह ११ मोदबततलतिद ११ खुसालसिंद ११ धुरुर्सिद ११ चम्रततिद ११ जोशसिड 
| (गोद गये) हर ् द्ू 
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१३ गुमानसिद १३ खुसालसिंद 
जद 


| गोद आभाये 
१३ अनितरर्सिह ( भौद्दा ठाकुर ) 


लखावत देवदा ( सामीदासोत )« [१३ ] 
उपयुक्त बंशबुक्ध का संक्षिक इल्हिस- 
दवाणी ठिकाना के सरदार का दर्जा “ राजश्री ' का था, ओर पाटवी सरदार को 
ताजीम के साथ पेर में सोना पहिनने की 'इजत थी, लेकिन बाद में इन सरदारों को 
तरफ से राज के साथ वफादारी में फक आनेसे “ राजश्नरी ' को पदवी व सोना पहिनने 
* की इजत तोड दी गई. इस समय में दवाणी के पाटवी सरदार को ताजीम को इजत 
है, ओर * ठाकरां राज * की लिखावट होती हे. 


नं. १ सामीदास का विवाह सोलंकी वाधघसिह की पुन्नी के साथ हुआ था. उससे 
रामसिंह व रायसिह के जन्म हुए. 

नं. २ रामसिंह के विषय में सि. रा. ई. की पुस्तक में लिखा है कि, जब देवडा 
पृथ्वीराज ने महाराव रायसिंह का चूक किया, तव रामसिंह व उसका भाईं रायसिंह 
दोनों एथ्वीराज की सहायता में थे, उसमें रामसिंह सिरोही में काम आया, वेसा बडुआ 
की पुस्तक में लिखा है. 


नं. $ रायसिंह को मालगांव की जागीर मिलो, जिसका वंशब्क्ष इस प्रकरण में 
नं. २ पर दर्ज है. 


नं. ३ उदयसिह दवाणी में काम आया, इसका विवाह बाला चांदा की पुत्री 
स्पामकुंवर के साथ हुआ था. 

ने, ४ गोरधनसिंह के विषय में वहुआ को पुस्तक में लिखा है कि यह परमभक्त 
था, ओर इसको मधुसुदन भगवान का साक्षात्कार हुआ था, इसकी पुत्रो देवकुंवर का 
विवाह पिन्डवारा के राणावत जयसिहदेव के साथ किया गया था, जो वहां सतो हुई: 


नं. ५ स्नसिह के छः विवाह हुए थे, जिसमें राठोर उदयभाण की पुत्रों जसकुंवरदे 
दवाणी में सती हुईं. 

ने. ६ वालमसिंह ने वि. से. १८०६ में व नं, ७ प्रतापसिंह ने वि. से. १८३७ में 
बढुआ को सीख दी. 

ने. ८ पद्मसिंह ने वडीआल चारणों को धांधपुरा गांव की हद में पांच अरहट, खेत 
जोडीया सहित देनेका वि. सं. १८५४ के चेन्न सुद २ के ताम्रपत्र से पाया जाता है, जो 
वर्तमान समय में वहांपर मोजूद है, ओर उस स्थान को “वसीया ” कहते है. इसने 
वि, सं. १८५४ में बहुआ को सीख दी. 


ने, ९ जामतसिंह वि. सं, १८७८ में गुजर गया, इसकी ठकराणी धवेची सेजांकुंवर 
9 


[३४ ] चौहान कुछ कर्पुम. | 
राठोर शेरसिंह वाउतरावालेकी पुत्री सती हुईं, जिसकी छत्नी वि. से. १८९३ में वंधाई 
गई, यह अपुत्रवात होनेसे इसका भाई ने. ह मेघराज पाट वेठा. मेघराज ने वि. से,१८८८ 
में व उसके वाद न॑. १० लालसिंह ने वि. सं, १९१७ में वहुआ को सीख दी. 

मं, ११ सारतसिंह के वाद नं. १२ ग्ुमानसिंह हुए, और वह अपुन्नवान होनेसे नं. २ 
कानसिंह के पुत्र-अजीतसिंह को रियासत की मंजूरी से गोद लिया. नं. १२ गुमानसिंह 
ने वि. सं, १९७२ में वहुआ को सीख दी. 


म॑. १३ अजीतर्सिह दवाणी के मोजूदा ठाकुर है, इसने अपनी जागीर के राजहक 
आठआनी के एवज में, नीबोडा गांव व रू. ६०१) नकद हरसाल राज में देनेका नं. ६७७ 
ता, ६ मई सन १९२३ ईस्वी, के ठहराव से पार्टीशन के कानून मुआफिक तय कर वि. सं. 
१९८० से आवगी जागीर कराली है. 


२ भालगांव परमने पामेरा के लखावत- 
२ वंशहक्ष भालगांव पांती नें. १ के लखावतों का. 


। देसो दबाणी के घैशवृक्ष में ने, ५ बाला. इसफो दथाणी से विज्ुवा गांध मिला था, जो ज्ञागीर कम दोनेसे 
; रायति ( मु १ ) ७ ७ _ लग किरदार सारण को दे दीया, जिससे सिरोही रियासत से इसको 
मालगांव घ सिरोढी दोये गये. जो. ग्रां. मालगाव पांती ने. १. 


| 
२ ५३४ (मालगांव पांती न॑. १) धर हं्ेपती लि (मालगांव पांती ने. २) है भूपतसिद ( सिरोडी बाद में थल ) 


न को कम 
३ सादेवयान कान पिंद्द 
है।। विश मर रक निललस।.. पक 


अगरसिए ४ ह मुकुन्ददास घणवीर 
द्ध र 
पु नर पट । ह” 





| | । 
नारणसिद ५ मनेसिह रॉजसिंद 
रू र् 
६ लांससिंद 
७ लोरसिंदद 
८ बंप विद 
का जज दा का मम पक ला ता नि मर 
९ धानसिंद ९ श ९ कोरतसिंद 
३ दर 
| गोद वि क3 2 | | 
१० भारतलिंद १० तगसिंद १० रत्नसिद भांरतसिद १० दुजैवर्सिद 
हल <* ४ ग्रोदगये ४ 


| कक का आय पी  /_/_/_] 
११ अनेतर्सिह ११ जगछिंद ११ र/मसिंद ११ इमीरसींद ११ मुलसिंद ११ रघसिद 
(मौजूदा पारयी) ३ है कह तर 


नोट--नं. ११ अजेतर्लिह ने ठहराव ने. ६८२ता. १८ मई सन १९२३ ईं. से नकद लूगान 
के कानून मुआफिक राजहक आठ आनी की रकम सालाना रु.५८४) देनेका तय कियाहै, 


मोजूदा ठाकुर साहब दबाणी. ८ रियासत सिरोही ). 





ठाकुरां राज श्री अजिवर्सिह साहब. ठिकाना दवाणी ( रियासत सिरोही ). 


[ विभाग दूसरा पृष्ट ३४ ने, १३ ] 


"पट उन दाव उविक्च ड/एचशा 2, 22695, से&ाक्तें- 


लखावत देवडा ( सामीदासोत )- । [ ३५ ] 


३ वेंशरक्ष मालगांव पांती नं. २ के लखावत. , 
१ दलपतर्सिह ( मालगॉबव पांती नं. २ देखो मालगांव पांती न॑. १ में नं. रू घारका ) ओ. यां- पांती नं. २ मालगांव. 


। 

२ गोखिंदर्घिद मानसिंह 
0३ 

३ इज्वर्दास 





0० 2 आज ६ उच् ात्च्चकक्‍्ऑिचललल कण] 
शिवसिंद ४ वोरमदेख आखसिंद हाकमी हर पहल 
£ 4 न ञ् जद 





] ] | |] 

धर अदा तेनसिंद ध् मद्ास्िंद (सालगांय पांती न. ३) 5 कोबरा 
र् 
| ] | [ 
शेरसिंद सदा ६ अदरसिद ६ नाथुसिंद ___ इइजि ई६ मालसिंद (गोद गये 
7 कि ् पां. नं. ३) 
| | ॥ | 
७ सूरलमल ७ भभूतसिंद ७ दोलतसिंद ७ केरॉंग भगरसिद्दध ७ फर्लसिद ७ मोखासद ७ देवोसिंद 
षू |] हर ।_..8 _ ६४६ ए पु द 


(न जाग कस ला टल्लक | 
< पीथरसिंद ८ मगलिएँ: ८ प्रतापसिंद ८ अंचरूसिद अखसिद ८ रघसिंद 
झ ह् प्र ष्घू के दृ 
८ अ्वस्पसिद <्‌ पास व ८ हि लिक ८ दिम्मतसिंद < बरजसिए ८ घजेसिंद < धंगॉसिढ < रंलाकखिद < सचवरलिद ८ मादलसिंद 
॥ दू छ ट बट ब्ठ वक्ष दर द्दध 
९ घूलसिंह ( मौजूदा पाट्यो ) ह 
नोट---ने. ९ घूछलिंह ने राजहक आठआनो की रकम रु. २९३) सालाना देना, नकद 
लगान के कानून सुआफिक, ठहराव नं. ६८३ ता. १८ मेह सन १९२३ ई. से तय किया हे. 
४ वेशहक्ष मालग्रांव पांती ने. ३ 
१ भसहासिंह ( माछगांव पांती ने. ३ देखो पांतो नं. २ में नं. के चारा. ) ओ. मां. सालगांव पांठती न. ३ 


हि ैपथयय्व॒ियययय7३]?2ैएणय_खणझ/य [| ] 
रत्नसिंद चघीरछिद नाधुशथधिद 'हिम्मतसिंद २ यदसिदद 
मर «| र् १ (+ ञ्र 


| _मोद हर 
इ ५४ 8 (पांती न २ का न. ६ चारा) 


लि ऊान्टन्डन्टल्द्क्जज््च्ज्य्य्च्य्च्य्ल्च्ल्ल्््ःलसय्क्च्य्ल्ल्ज्ल्लच जल नचितच्चचचहिज््ञ्च्चि 
४ भोमसिंद जाकमसिंद ड़ पलेसिंद 
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ध्द्‌ वेतरसह धर घुलसिंद ज्ुबानसिंद भवानसिंद 
(मौजूदा पाटथी) पु 8 रू 

नोट---नं- ५ चतरसिह को पांती का राजहक आठआनी नकद छगान के कानून 
मुआफिक रु. २०६) सालाना देनेका ठहराव नं. ६८४ ता. १८ मेईं सन १९२३ 
ई. से तय हुआ हे. दस पर ली लक मर बल 
३ थलर परणने पामेरा के लखावत-« 

यह जागीर, मालगांव के पांती नं-९ में नं. < रायसिंह के पुत्र भूपतलिह को सिरोडी गांव 
जागीर में मिल्ला था, जो: वि. से. १९९८० तक सिरोडी के नामसे चलती थी, जिसमें 
राजहक आठ आनी था, उसके णुवज 'में ठहराव नंबर. ६८६८ तारोख १ ज्ञुग सन १९२३ 
ईंस्वी के जरीये, वाहमी रजामंदी से, सिरोडी का जागीर हक रियासत में सुपुरद करके 


[ १६ |] चोहान इुछ कल्प, 


थल गांव में राजका जो हीस्सा था, वह पार्टीशन के कानून सुआफिक वि.सं. १९८० से आवगा 
कर लेनेसे, अब सिरोडी के जागीरदार थलू गांव के जागीरदार गिने गये है, इस गांव 
में दोषांती सिरोडी वालों की हे. जिनका पुइतनामा नीचे मुआफिक है. 

५ वंशैहक्ष थल पांती ने. १ के छुखावतों का. 
5 भूपत्सिह ( सिरोडी पांती न॑. १ देखो मालगांव पांती नं, १ का ने. रे वाला थल पांतो ने. १) ओ, या. पांती हं, १ धह, 











२ खानसिंद 

| | 

है | | 
३ सामंतसिद्द ३ सुज्ञाणसिंद (क्ालसा पांतौ भाषतिहत (पांती न॑ 

। । | सिरोडी) 43 ह (पांती नं. २ नीचे 

५) | 
४ रणछोड दरगसिद दइृदसिंह रे रघसिद् आछु ४ जेलंसिंद का 
4 श््‌ ख या यह 

| | | | | 

७ सर्द लछाहु सदा छारूसिंह «५ रुपसिंदद शुमानसिंद ५. रत जेसिंद 
अर ४ रू ४ । की । 
जछु७ कलश अल, 
६ राशसिंद मेघर्सिह ६ जशोरसिंद ताथुसिंद ६ दरराम 
| ४ ।आ। * 

/ | | एल, 

७ उमसिंद भांठसिंद.. रत्नसिद ज्लीपरलिद फतर्सिद ७ कदानसिद 
न्‍नि--फम ्््]्]्् हि | ड् | 
| 
ः पर्ेसिंद 4 अनाडर्सिंद पमेसिद ृ खेमसिंद ४ तेमलिंद गोमसिंद 
रू धर 





| | | | न | | 
९ प्रेमसिंद ९्‌ लाउमसिंद कता भवान मानसिंद ९ दोलतसिंद ९ भारतसिंदद शेरसंद रावतलिंह ९ शगसिंद ९्‌ उम्रेदेलिह 
| हे है हे डर हि 8 0 प्‌ * 





झा |] | || | | 
धनसिंद १० हमीरसिह १० महोघतर्सिद १० पहाढतिंद १० ब ७/५७ नाडलिंद 


४ (थलूपांती१) 





(मौजूदा पादथी) बता 
४300४, ६ बेशह॒क्ष थल पांती नं. २केल्खावत,.........़्2प.ःः 
१ भरावरिद (सिरोडी एंती नं.२ देखो थल पांती नं.! में नं. र धाल़ा धल पांती नं. २) भी. प्रां, पांती नं, २ धल, 
| 
अप । रे जगतसिदद है 
00... " ट"+++++ै 
| ३ अमरत्तिद 
सूरताण 
5 । 
४ शादेडर्सिंद जगतसिंद 
[ 
५ >> जन लि म लल के गर तह 
जज + 7] 
६ गलेसिंह शादेलसिंद 
हि कि अर अं आ26% ४ 
| ७ चाधसिंद ७ पक्तसिंद 
धरा ७ गज इ्‌ | 


किक कहा जय इक 
कल ० “ओम ८ भोपालसिह ६ उत्तदरलिंद. ६ शठलिंद ६ रामसिंद 
मं 


अचलरसिंद पांवीर) शे 
मु (मौजूदा ) 


प्रकरण ५ वो. 


लख्ाकत देकहा ( उप्वीराजोक्त, ) 


«>> रवी*-व ० 


१ निबज परगने मंदार के राजसाहेबां. 





निवज के लखावत,राजकुछ वंशबृक्ष में नं. 5 वाले सुजा के पुत्र प्रथ्वीराज की 
ओलछाद में है, इनके तरफ वि. से. १६२८ में पामेरा परगने का पालछडी गांव होना, 
पालडी के अरहट उपरट ( जो मालगांव की सरहद पर है ) पर के वि. से, १६२८ के 
समीगसर शुद ७ की सरी ( शिलालेख ) में लिखे हुए लेख से पाया जाता है, उस 
लेख में ए्थीराजजी, मेरजी, मारूजी, के नाम अंद्वित है, जो मेरजो, व मालूजी एथ्वोराज 
के भाई होते थे, यह दोनों सिरोही में इनके पिता सुजाजी के साथ, देवडा वजेसिंह ने 
चूक किया उसमें मारे गये. सिरोही की गद्दी पर महाराव सूरताणसिंह के आने बाद, 
पृथ्वीराज को निवज आदि गांवाँ की वडी जागीर मिली है. इनका वंशबक्ष निचे 
मुआफिक हे. 


१ पृथ्वीराज (देषढा घौद्ान राज़कुल पंशवुक्ष में नं. ५: पाला सुज्ञा का पुत्र नं; है| बाला ) गछडी बाद नियज 


। वाद आला ताज लापता लक ड ४ पक माता लक, 
न्‍ राय २ नारखान २ वाधसिह ( आंपलारी बाद नोबोडा) ३ जेसिहदेव (पोस्तीतरा) करणसिंद 
रे रे 


। ] 
कप्रसिंह ३ अमरसिद 
| 
(या एपएपयपय | 
गजेसिद ४ अ आ टृ जसवंतसिह ( माषकछ ) 
रद 
| [ 
भगयानदास ५ अनोपकलिद्द 
र् 


| | | । 
भोमतिद ६ दो पन्ने जालमसिंद ६ अरलेधिद (सेलबाटा)._ राणसिंद 
श् मर अं 








| 
बरताणलिद ७ राशि अमेसिंद 
है ११ 
[ | | | 
< प्रेमासद ६ कीरतसिंह (गोद गया सेलथाड़ा) ४ तैनसिंद ( धधद्ी ) ४ उदेसिह (पीथापुरा) 
| 
९ भोमसिंद ः है दोलतसिद शुमानसिंद 
4 म्् 
| गोद | जग जग 
३१० हिम्मतर्सिद्र (बोद भाये धपलों से) विम्मतर्सि/ १० रत्नसिंद १० अचलसिंद 
गया नं. ९के) +» & ५४2 


११ मोहोबतर्सिह ,मौजूदा राजछादेबां) 
0 


[३१८ ] चौहान कुछ कल्पतु्त 


नं, १ एथ्वीराज यह महाराव सूरताणसिंह के काका सुजा का पुत्र था, इसका वहुतता 
हाल विभाग पहिले में ने. १५ सहाराब सूरताणसिंह व नं. १६ महाराव रायसिंह (दूसरे) 
की ख्यात में आचूका है. महाराव सृरताणसिंह के समय में इसमें जगह २ महाराव को 
सहायता में रहकर वडी नामवरी पाई, और उनसे बडो जागीर हासिल को, वि. से, १६५८ में 
इसको निंवज मिला. कीतनेक समय तक यह महारात्र सुरताणलिंह के मुसाहिब पद 
पर था, इसके समय के शिलालेख वि. सं. १६२८ के मागशिर छुद ७ का पालडी गांव 
मे, व वि, से. १६६१ आषाढ वदी ७ का शिलालेख गांव रोला (जो' गांव सीलदर के पात 
है) में मिले हे. 

महाराव रायसिंह व उसके भाई सूरसिह दरमियान विरोध पेदा हुआ, तब इससे 
महाराव का पक्ष महण किया था, परल्तु वाद में राज्य प्राप्त करने की अभीलापा में, 
गादीपति पर घाव करने से सिरोही राज्य की हद छोडना पडा, इसका देहान्त 'चेखला' 
के पहाड़ में कुंधावत राजसिंह व जीवा देवराजोत के हाथ से वि. सं, १६८१ में होना 
मूता नेणसी की ख्यात में लिखा है, परन्तु यह संबत्‌ विश्वासपात्र नहीं है, सि. रा, हें. 
की पुस्तक से व बहुए की पुस्तक से यह पाया जाता है कि, महाराव रायसिंह को घूक 
वि, सं. १६७७ में हुआ था, उस वक्त महाराव अखेराज दो साल की उम्र के थे, इस 
हिसावसे यह घटना महाराव अखेराज छः वर्ष की उम्र के थे, तब हुईं वैसा झूमार होता 
है, लेकिन कुँभावत राजसिंह व जीवा को इस चाकरी को एवज में जो जागीर दो गईं, 
उसका संबत वि. से, १६९९ का हे. पृथ्वीराज की छत्री ' चेखलां ' में इस वक्त मौजुद 
है. इसने अपने नामसे पीथापुरा गांव वसाया था. इसको एक राणी चापावत आसकरण 
अमरसिहोत आसोप वाले की पुत्री राजांदे ( जिसके पुत्र चांदा, जयसिह, नारखान, 
चाघसिह, ) दूसरी माणसा के चावडा अगरसिह वेरीसाल की पुत्री जसांदे. तीसरी 
छोहीयाणा का दीओल धारसिह मानसिंह की पुत्री हीरांदे, ( जिसका पुत्र करणसिह, ) 
इसके विषय में प्रख्यात कवि आंडा दुरशा ने कहा हे कि- ऐ 


« ता फ़तड नहिं माहाँ ती नहीं; सदी उलद आये वसव; म्सण रूपिर खोनीया (जे पियल वहां रीक्षे पहुम, ” 
८ सनाहीये भरे सुमावव रमये सर रेडे रकत, नाथे दाय साधु नारी भाषे रो सरखा भगत. ” 
८ शणमलहरा सदा रह हालो पाषर सु वांकी प्रथम; परा दीये वर त्यां खागां घर जुद्ध जुद्ध चरचे ठुंग जम. ” 
० झुके सार णतां सर रेंे, सलां चढावे मार खल, मरदां तो सरखां प्रयीपछ् इलची बरचे नहीं इल, ” 

इस कवित का आशय यह है कि , है! एथ्वीराज, भूमी तेरे जेसे बहादुर और वांकी 
चाल बाठे मर्द को पसंद करती है, जो भूमी को हमेशां रूघीर पिछाकर तृप्त कर 
सक्ता है. 


ने, २ चांदा की जिन्दगी का वहुत काल बगावत में व्यतीत हुआ था; यह अपने 


. छखावत देवढा ( पृथ्वीराजोत ). [१९ ] 


पिता के साथ सिरोही इलाके से निकाला गया, परन्तु जागीर छूट जानेसे छूट, खोस, 
शुरू की, और मुसाफरों से दाण लेना शुरू किया, कीतनेक अरसे तक इसने 'आरासुर' 
के पहाड में ढोल नामक सगरा के पास ग्रुढा ( रहेठांण की जगह ) बांधकर निवास 
कीया, जो जगह ' चांदाजी का गडा * के नामसे मशहूर है, उस जगह में रहकर वह 
बगावत करता था, इसके पिता पृथ्वीराज के मारे जानेसे यह ना उम्मेद न होते, सिरोही 
राज्य के गांवों को वरवादी करना चलू रक्खा, वल्कि इसको मारने या पकडने के वास्ते 
जोजो वंदोवस्त रियासत से हुए, उसमें कामयाबी न होने दी. 


सिरोही राज्य के इतिहास में लिखा है कि चांदा ने वि. से. १७११ में निबज पर 
अपना कठ्जा किया था, ओर मृता नेणसो की ख्यात सें लिखा है कि चांदा निवज में 
था, उस अरसे सें यानी वि. सं, १७१३ से नं. १७ महाराव अखेराज ने रखावत राधोदास 
जोगावत, जो लखावत गोविंददास के भाई किशनसिंह का पोता होता था, उसकी 
सरदारी के नीचे इसके उपर फौज भेजी मगर सफलता प्राप्त न हुई. 


इसके विषय में बहुए की पुस्तक में लिखा है कि, 
८ घर घर वाढी चीखली, घर पर नीरनित्रांण, वारो चंद पृथीराजरो, सरावे सूरताण, ” 
इसी पुस्तक में बगावत व वहादुरी के विषय में, लिखा है कि-- 
“४: अंदन जूँमे शवपुरी ए आधुपर जाय, सोता बेसण हर तज्यों फूली सो पनराय- ” 
४ चंद मयंदा चूरणो दिये गरंदा गांव, पादर हँदो पावसाह अरबूद हंदो राव- ” 
इस दूसरा दोहा में ओर रोत से दूसरे कविने कहा है कि-- 
४ संद मेहदां सुरमो, करे गयंदा घाव; पादर हंदो प/सता, आदे आबु राव ? 
चांदा ने रास्ते रोककर दांण लेने के विषय में व शाही खजाना लूटने के व्रिषय में, 
कवि आढ़ा दुरशा ने जो कविता लिखी है, उससे उसका वोरत्व ओर बगावत का सम्पूर्ण 
हाल माऊूम होता है, जो कवित यह है कि-- 
४“ आलम घर तणी जगत पग्माहे, अखद धरा भरे दंड आण. ? 
४ राह सदा लग गहे चंद रव, चांद राह अहीयो चहुआण- ”? 
४ सतसर बगल करे मुह सारी, घाट रोकिया ताप घणे- ”? 
४ ससी हर, महण, घणे सरातन, तसतो न सती हर महण तणे. ”? 
४ रह वह पिथिल तणे रूधिया, शाह तणो धन जहेर सदे. ”? 
४ अबछी भांग गहण उद्माइग, वाँको चंद संसार बे. ” 


# हीन्दु तुरक जोटीये हाथे, पने पराक्रम खुद मसेक ? 
५ आटे पहोर राहत उग्राहे, चाँद प्रयास तिहारो चेद. ” 


इस कवित का भावार्थ यह है कि, सव जगह का दांण, चांदा लेबे, ओर अबुद 


[४० ) चौहान इुल फल्पदुम, 


भूमी यानी सिरोही धरती उसका दंड भरे, हकोकत में चंद्र को राहु का ग्रहण रूगता 
है, परन्तु हे ! चांदा चौहान तेने राह को ग्राहा, कवि का यह आशय हे कि चांदा ने 
सारग रोका था, जिसको राहु का अलंकार देकर कवि उसको प्रशंसा करता है, कवि 
इसकी टेढाई की तारीफ में यह भी कहता है कि, वादशाह का धन जो विष समान 
गिना जाता है यानी उस धन को छीन कर छेने वाला, कभी भी चेन से नहीं रह 
सक्ता, चेसा विष तूल्य द्रव्य भी तूने हजस कर लिया, सवव यह है कि वक्रचंद्र को 
राहु आस नहीं कर सक्ता है, उस मुआफिक टेढाई में उंचा दर्जावाल्ा तू वांका होनेसे 
तेरेकी संसार मान रहा हे. 


इसके विषय में फिर किसी कबिने सोरठा कहा है कि. 


४ चांदा सो रंग वार, अरछा बगतर उबडी; अरजण रो अबतार, दुसासण हुं देवग, » 
& साकर थारोचंद, तुं गकर चांदा तणो, महुसुदन दुःख भेज, वरजे वस देराबुअत, ” 
चांदा का वेहान्त कीस साल में हुआ, वह संबत्‌ मालूम नहीं हुआ, लेकिन मूता 
नेणसी की खझ्यात में निवज की हकीकत, चांदा के पुत्र अमरासिंह का प्रधान वाघेला 
रामसिंह को अमरसिंह ने जालोर भेजकर वि. सं. १७१७ के भादरवा में छीखाने का 
उछेख है, जिससे पाया जाता है कि उसका देहान्त वि. सं. १७१७ के पहिले हो घूका था. 


चांदाजी का विवाह राठोर कल्यांणसिंह की पुत्री रूपांदे के साथ हुआ था, जिससे 
पुत्र कमाजी व अरसिंह और पुत्री र्नकुंपर के जन्म हुए. रत्नकुंवर की शादी जालोर के 
राठौर र्नसिंह मेहदासोत के साथ हुईं थी, जिनकी ओलाद में इस समय में सीतामऊ 
( मालवा ) की रियासत हे. 


निवज एथ्बीराज को मिला या चांदा को, इस विषय में मतभेद है, वस्तुतः निंवज, 
केछुआ आदि गांव, केसवाल राजपूतों के तरफ थे, उनसे नं. ११ महाराव अखेराज 
(६हिले) ने वि. से, १५६२ में लिये थे, जो ऊखावत गोविंददास देवीसिंगोत सिरोही में 
काम आया तब उसका पुन्न सांगा को, निंबज, वडवज, आदि गांव. दिये गये थे, उसमें 
से निवज वि. सं. १६५८ में महारात्र सूरताणसिंह ने चांदा को दिया, ऐसा बुआ की 
पुस्तक में लिखा हुआ है, ओर उक्त पुस्तक में चांदा ने वि. सं, १६५८ में निंवज में 
चहुआ को सीख देनेका भी लिखा गया है, पाया जाता है कि चांदा अपने पिता को 
हयाती में ही अरूग रहा होगा. 


ने. > भारखान बगावत से गगवशथात के शुढडा से कास आया 


ने, $ वाधसिह को कोरठा की जागीर मिली थी मगर वह छूट जानेसे, महाराव अखेराज 
ने आंवलारी कीजागीर दी. जिसका वंशवृक्ष इसि प्रकरण में न॑ ७ पर दिया गया है 


लखावत देबदा ( पृथ्वीरानोत ) [०४१] 


ने. $ जेसिहदेव बगावत में सारा गया, बाद उनके पुत्र दूदा को पोसीदरा व 
३ ञु सिने 
अजीतसिंह को लुणोल की जागिरें महाराव अखेराज ने दी, जिनके वंशबइक्ष इसी प्रकरण 
में नं, ८-९ व १० पर दर्ज है. 
नं. ३ असरसिंह अपने पिता चांदा के साथ बगावत में साथ रहता था, वि. सं.१७१७ 
के साद्रवा महिने सें इसने अपना प्रधान वाघेऊा रामसिंह को मृतानेणसी के पास भेज 
कर यह लुंद कराई है कि, सिरोही इलाका सें से अमरसिह आध (दाण में ) छेता हे, 
और विभोगा ( जमीन का सहसूल ) के गांव सौ सवासो है, इसके समर्थन में ठिकाने 
निंवज सें जो गीत कवित मिले हे, उसमें से एक गीत में लिखा है कि- 
४ भ्ने जालीआं खाग ते बरद खाटण भला, जोराबर लागुआं सीस जमरो: ” 
“८ अरध आबु तणो भोगवे रा” अखो, अरध आदु तणों लेय अमरो- ” 
#/ अखा आरंभ भ कर आखे अमर, एक ही गाम नही ८ अधूरो- 
८ पिता थारा तणो पाट जांणे पृथी, पिता भारा तणो आध पुरो- ” 
* सीघप्त अम कहे छुणों चन्दसेन सुत, रूपा कर इसवरे मे'र कीघी. ” 
४ जोय नतां खाग ने त्याग घर जे वर्दां, देवरां दने धर बांट दीपी, ? 
४ सोदहर सुनहर बांट दीधी सबर, दजर पाईयो खलां फुल दारू, ” 
% श्राह्य रुद्र कीया सोमटे फेम मांनवी, संवपरी भाग दोए भवां सारू, ? 
दूसरा एक कवित जिसमें महाराव अखेराजने इस पर वडी भारी फौज भेजी थी, जोस 
फौज को कवि ने बरसाद के मुआफिक होनेका अलंकार बताकर कहा है कि. 
४ करण वाद अखीयात जो ए घांतसर केवीआं, सारक्षर मंढे सु रत सवायो- ” 
6 मर जहर कहर परभाव होतां समा, अमर अत पाव वरसाद आयो, ? 
४ गाजी आ अनढ भद सहु एम गमा गम, ताद सर काएरगा नरां तारा, 
6 देबड़े में हमी मेह मेडीयो दरक, धढां उपर पढे फुल धारां- ” 
& सोर घणघोर मल खबण दामण समर, जोखर वदल मल मेह जुठो,” 
४ अलासर पताम्ी हर धार धरीयां असर, वार अगपार झढ सार छुठो, ? 
४ भेल गढ चंद ओत हैक दल भंजीआ, हैक गावा हलापुर हाले. ” 
४४ ईंद्र जल घोल खगधार बुठो अमर, श्रवण रत खाल पर नाल चाछे. ” 
४ आहोढे आदोडे सगण॑ राओ आबुआ, एड असतार जग चीआर छगी. ? 
« पते सजल पालरां वाहला घपुरीआ, पलसरां दादरां आस पुगी- ” 


पाया जाता है कि महाराव अखेराज ने इसको बहुत तेग करने से, यह मारवाड में 

चला गया. मूतानेणसी की ख्ूयात में लिखा है कि वि. सं. १७२१ में महाराव ने देवडा 

अमरसिंह को सन[कर सिरोही रियासत में आवाद किया, ओर १ पालडी, २ जेतावाडा, 

३ देदपुर ४ मांकरोडा, ५ बापला, ६ पीथापुर, ७ टोकरा, ८ मेडा, ९ गीरवर, १० मोरथला, 

१९ कलधरी, ११ मुसावरू उफे मावल, १३ धानेरा, १४ आवल व १५ देलवाडा, यह 

गांवों का पद्ठा दिया, उक्त पुस्तक में लिखा है कि “ विभोगो लेतो सु नहीं ले दांण लेतो 
है । 


[४३ ] चौहान कुछ करपुम. 


सुं लेसी ” पाया जाता है कि इसका जो दावा था, उसमें से दांण का हक कायम रखकर 
6 वो हि. देने 
उपर्युक्त गात्रों में जमीन महसूल का हक देने का तय हुआ, 


इसके विषय में एक कवित “ ऊड ” के कवि आढा महेशदास का रचा हुआ मिला 
है, उसमें मेवाड़ की फ्रौज के साथ इसने युद्ध किया था वैसा पाया जाता है, (जो कि 
इस को मेवाड़ के साथ युद्ध करने का प्रसंग उपस्थित हुआ हो, पेसा दूसरी किसी 
खस्यात सें उपलब्ध नहीं होता है. ) वह यह है कि-- 
/ अर तरुवर रूंघ राह, धसते उण भण हणीया दाणे भमर ? 
£ जमता गया बकारे नासे, आया भद बहतो अमर ? 
४ उप्रादीये चांचरे उरडे, मेवाढ़ां सामां भकत, ? 
# देख पट़े छलतो चांदावत, गा ढागा खाये गंसत, 
४ सबलो गम सुणीयो सिरोही, पिथल हरो गेझु पहाढ. 
/ जुड़े दसण खागां नह जुडीया, मुठीया अण लटीया मेवाद, ! 
नं, ४ शक्तसिंह के समय का वि. सं, १७४६ का शिलालेख पालडी गांव के अरठ 
लाधावाला पर मिला है, जिसमें इसका व इनके कुंवर अनोपसिंह का नाम अंकित है. 
शक्तसिंह का महाराव वेरीसारू के साथ अच्छा बर्ताव रहने से, महाराव ने इसको 
सोरडा व अनादरा यह दोनों गांव वि. सं. १७४६ में इनायत किये. इनकी राणी ईडर 
के राठौर गोपीनाथ की पुत्री लादांदे, व दियोलजी कानाँदे, और साणंद के वाघेला 
हरीसिंह की पुत्री रायांदे, यह तीनों इसके पीछे निबज में सती हुईं. शक्तसिह ने वि. 
से, १७९५ में बहुआ को सोख दी थी. 


ने, ह जसवंत्सिह को मावल, गीरवर आदि गांवों का पट्टा मिलाया, जो कि वर्तमान 
समय में वह पहा नाओलादी के कारण खालसा राज है, परन्तु उसका वंशइक्ष इस 
भकरण में नं. ४ पर दिया गया है. 


ने, ५ अनोपसिंह के विषय में ठिकाने निवज सें जो कवित मिले है, उसमें से एक 
कवित से मालूम होता है कि, इसने ' खीमत ! ( जो पहिले सिरोही इलाके में था, 
वर्षमान समय में पालुणपुर इलाके में हे ) के कोलीयों को सजा देकर खीमत गांव 
बरबाद किया था, जिसके वास्‍्ते कवि केहता है कि. 


० अकल हीण होएं रावतां को इसदो अनो बरद पत ज्यां जगवेस पेढी, ? 
४ स्रीमवाबाद घजार मदणवां या, जंठे खीमतावाद में हरण खेली. 

6 द्वेवढा सोई सारे घर्णा देवा, भगाया नरपती जांण झुवा- ? 

& हथांता बांणीया ख़रंदां हारी, आख सर आखरी करे उव्ा. ” 

# अछो जगमैस झ्यांने सकब सारो भणे, रीयां छोआा सर खाग बाएं. ” 
४ झुढ॑ता हुकाने साहां रामुलरा, तंटें शंगरा इलरा इलोमाए. ? 


लखावत देवढा ( प्रथ्वीराजोत ). (रे ] 
४ ज्ञोर खीमत तणी खणे कादी जढां, काडीया कुंट दो वाद कोली. ? 
४ दांम कोडी धज रंमनता दीकरा, ठढे ते थ सारंग री रमे थेली, ” 
पाया जाता है कि खीमत के कोलीयों ने इनकों रहयत को कुछ तकलिफ दी थी, 
उसका बदला इसने लीआ होगा. इसने वि. से. १८०७ में वहुआ को सीख दी थी. 
इसकी पुत्री रूपकुंचर जोधपुर के राजा वक्तसिंह के साथ विहाईं थी, जो वहां सती हुई- 


ने. ६ जगतसिंह के विषय में जो कवित ठिकाने निवज से मिले हे, उनसे पाया 
जाता है कि यह वहादुर सरदार था, और राठौरों के साथ कईं दफे यह झगड़े छड घृका 
था, निम्न कवित से पाया जाता है कि जोधपुर के अग्रजीत राठौर इससे कुछ पेसे लेना 
चाहते थे, सगर इसने नहीं दिये, और जवाब दिया कि-- 
# तुअ मांगे छख दांम, दांध नहीं फोटी देऊ, हु मांगे मारग, मारग दूटे हुं लेक, ” 


€ हूं पु अचलेसर पोह्े तु पूछे पायु, जोए थारे जोघांण ए तो गद भारे आबु. ? 
श्र रू ।क्‍ भर जगतेस कहे अग्रजीत ने तु फरे सो हुं न करूं, ” 


इंसंके साथ राठोरों ने युद्ध किया. उस विषय में कवि दोहे में कहता है कि-- 


४ बाएं लगा के देस पत मेल असगा मांन, तो अगे भगा तरक घन जगा चुआण- ? 

८४ जुघ करवा वांदी णगे सगता ज्यु समसेर, गा णोधा पाछा घरे फोजां लसकर फेर. ! 

* गेगा प्राग गोदाबरी साचो तीरय सांम, जे अरबद मेट्थां जगा, घजवद भोटो घास. " 
सोरठा. 

४ जगा भरीने जात्र पोपर ज्यु थारे पगे, आवी कर कर आस आधी सो पात्री अबस. ” 


इसके समय में असमालवेग ओर वीरपुरा ( कोली ) ने निवज पर चढाईं को थी, 
जिनको जगतसिंह ने हरा कर भगादिये, उस विषय में कवि केहता है कि-- 
४ ताप ख़मीयो नांइी कणी तरफ रो, मलफ खालो कीओ देस भारे. ” 
४ जगारो पको हुओ अजरो जोर वर, हीणगो नीवनी तरफ हारे. ” 
४ दर्पग पा राव असड गया पयादा, पादरे नाठ गा नीठ पानी? 
४ अठाराँ गरांरी, अभीनमाओ पाओत थी, ध्रध पत राखीई भी बाजी, ? 
५ ये असमाल ने भागोओ बीरर, चंद हर नंदगर तणी साखी, ” 
«४ देसरी खाग बढ लदर॑तां देवढा, राहो नीबज तणे टेक राखी 
जबकि जोधपुर के राजा भीमसिंह ने जालोर के राठोर मानातिंह के ऊपर फौज 
भेजी उसवक्त जगतसिंह, मानसिंह की सहायता में जालोर गया था, और जोधपुर की 
फौज पराजय होकर वापस गईं तव मानसिंह ने इसको बड़े सनन्‍्मरान के साथ घोड़े 
पोशाक आदि देकर विदाय किया, उस विषय सें कवि कहता हे कि. 


४ जाज़ा बाजीआ मंदोवर वाला जप मढांणा जुआ जुओ, आयो भीम भांनसी ऊपर हरत्रल अर्सी हजार हुआ, ? 
४ आये दले पांनसी आस ताए नेरा घरे रणतुर, सांभक बात जीतमल संगवी, जगतो राव तेदाव जरूर, ! 


[४४ ] चौहान कुछ कत्पदुम- 

८ भ्रूने जीते साथ मेलीआ जीतो कहे सांभठ जगा, सगा स्गरे होईं सदाई संक्रट भोगी नझो सगा. ” 

# उड़े सोर सोनगढ ऊपर गोले अँतर याजे, उठ जगा जालोर उगारण छत्तीआं आवु छाजे ” 

॥ एहरा वचन सुणे अजराएल लूडवा कम असान ढगो, नांदवणो घरते नीसांणे जालोरे आईयो जगो. » 

# सममख भ्या #जमाई ने ससरो, सब्रु तोने जीत नञ सकी, आप बराजो का ऊपरी धोफ़ परसमे फोन पे, 
# आबु धणी बोढीओ एरो, दल छाखां उठाए दीआं, जालोरी नोजे थारे घरलार फेर गोडांण लीआं, ? 

६ राहो कहे सांभल महाराजा धगढा कर्य दीयां ख़ग प्ीक, गांजे कुण जालोर तणे पढ़ भोहो उ्वां आसे मशरीर, ” 
४ अमराहरो दलां छु अडीओ हतु जके न भेरां होर, काएम मांन घरे थर क्रीया जोए गोटांण अने जालोर, ! 

४ प्रांते सीख दीनी घर सारू एजन कीधां एता, मोणक तरंग कहा ने मोती सोए पाछकी से हैता. * 

४ घर घर दीठ उछली गुढी कीरत बोत कांहांणी, राणा घरे जारूपर राखो आईयो घरे ओपांणी, ? 


जोधपुर के राजा के साथ इनंका सगाईं सम्बन्ध होजाने से इसने वि. सं, १८६१ म 
जोधपुर की फोज ने सिरोही फतह किया तब उनको सहायता की थी, जो वात महाराजा 
जोधपुर के +परवाना मिती पोष वदि ३ संबत्‌ १८६१ से मालूम होती है. वि. सं, १८३२ 
में इसने बहुआ को सीख दी थी. 


नं. $ अखेसिंह को सेलवाडा की जागीर दी गई, जिसका वंशइक्ष इस अकरण में 
ने, ३ पर दिया गया है. 


ने, ७ रायसिह के विषय में सि. रा. इ. की पुस्तक में लिखा है कि यह अपने को खुद 
मुख्तारसमझ कर सिरोही राज्य का हुक्म नहीं मानता था, जिससे इसको दवाने के लिये, 
अंग्रेजी फौज के साथ मिलकर राज की फौज ने निंवज पर चढाईं की, ओर युद्ध हुआ 
जिसमें दोनों तरफ के कितनेक आदसी मारे गये, और ठाकुर रायसिंह ने अपने पुत्र 
प्रेमसिंह सहित निंवण छोडकर पहाड़ की पनाह ली, - वाद रामसोण के ठाकुर कावा 
जगतसिह द्वारा वि. सं. १८८१ में समाधान होनेसे वह सिरोहो हाजिर हुए, जहांपर 
महाराव ने इनकी अच्छी खातिर करके सिरोपाव दिया, और +अव्वल दर्जे को वाहिनी 
बैठक की इष्णत दी, 


निंवज ठिकाने से मिले हुए कब्ितों में इसकी दातारी और महमानगिरी की 

“5 उस कप के मकर के रजर नि व गति के दशमियान पुप्तत, सगाई का. पगणण होना भक्ति 
हुआ है, टेकिन पिरोही के बहुआ की इल्ताक में छिस्ता है हि जगततिह का झब्र रायमिह की उब्री सूरनकुंबर का विवाह राठौर 
राना मानसिंह के स्ताथ हुआ या, 

+ उक्त पाना में देवढा राव मगवर्तिव ,अनोपसीयोत का नाम दिला है, और नोघपुर के महाराणा साहब ने भादी 
ओडमें अपनी कठम से डिखा है कि / तीण में थारी तरफरी हमगीरी माल्म हुई सो मारी मरनी खातर खुप्ती रालनो » यह 
पायाना पिरोही फत्तह होने की शाब्राशी के विषय में लिखा गया है, 

+ पिरोही राज्य में ठिकाने पाहीव व मिंगन इन दोनों झलारों की अस्व दें की एक ही नेठक है, निमसे दरारी 
जस्म में यह दोनों ठिकानों के सरदार एकही वक्त में हानिर होकर बैठक नहीं ठेते हैं, टेकिन इम वक्त दोनों ठिकानों के पदभार 
दशहरा कादि तहेवार के आम दरबार में एक प्ताय नेठक ठेते हैं. ५ 


लखावत देवढा ( पृथ्वीराजोत ) [४५ ] 


कवियों ने बहुत तारिफ की है. ओर जबकि अंग्रेजी फौज निबज पर गईं, तब जेतावाडा 
का बिकानेरीया राठोर जुजा बडी वीरता से युद्ध करके काम आया, जिसके विषय में 
कवि कहता है कि- 

४ जुज्ा उटरे गढ होए झगडो नरां सूरां ने अन, आज नीबज तणे उपर आवीओ अँगरेज- ”? 

४ बोल मोटा मोर वकतो ने थुतो नोंन, कला करवा उठ कमपधज फले आई फोन, ” 

४ गानीओ असमान गोले वगट करू ली वाद, जेतपर रो पणे जुना उनलो कर आज. ” 

८ तहसी भो गीणाग तोली मांनहर मन मोट, राह वढ़ से बगर रटकां केप भलसी कोट. ” 

5५ पालवा ओर थाट पोले घालवा ओर खाब, वेकरों राए सींघ वालो उठीओ उबराब ” 

४£ भगल उभा पोल मख्ी लोप न सकी लीअ, आत पोले भीम अद्दीओ सदा वालो सिंह ” 

& हर थरे सो पढ़ी न लागु लगी मगलां छोह, वसो फोजां लीए वीको वरछीआं रा बोभ. ” 

४ पंंड छाग्ा घाव पुरा चीआर वीने चीआर, तोई न पड़े खडे तेगो उथढी असवार. ? 

४ प्रगल मादा कही मख़से कनीसुवा कंथ, हाथीआंरे चढ़े होदे भालने भारथ. * 

८ भलो लदीओ भ्रण भलतां देएे सुखा दान, पांचमे दन खबर पुगी गढ दली गजरात- ” 

6 भालीआ सीसोद भादी घणा जाला गोढ, छोक साहेब केण छागो रंगहो राठोड- ? 

४ छुत्रीओ अथ छाख लशकर हुई हलका होल, पांच पाड़े धरण पढीयो पछे भलीई पोल- ” 

४ बरे अपसर सरग पुगो मेल जगरो मोह, सांम रे गल सीस दीनो सार वीकाँ सोह- ” 

रायसिंह के विषयमें किसी कविने कहा है कि-- 

# बंके अण खले नीसांण वानी ल्डे पर धर लीप, भीमरां हाथीआं भेरा दोखीमां कर दीफ, 

८ क्दी ख़लकी वगतरांकी छीआं फोजां लार, हीडले दोए चोआर हाथी पेहे असडी वार ” 

४ भला भछास कोई भाखरी दलां टलां दीप, जध करी सो पढी जला छढी कछा लीप. ” 

# दां उपर खाग झाले तयां न मले तुग, आप स्यांगी वीआ अमरा कमर भीढ़े कुण. ” 

८ ज्ञगा वाढा अमल जमीओ भोजसीकर मोज, बीरीयां सरधरी थाजां फरी थारी फोज- ” 

८ पोकारी नकीय पाछी नीत्रसी नीसांण, पेजीआं का तंग तांणे उठ जाए अरी आंग. ? 

४ भाग अरबद तणे भुपत खागरे व खाए, चले चीठी वीआ चांदा मलक आंदा माए. ? 

८४ साख रा उबराब साथी पर्णां भोरथ पास, रंग हो राएसींग राजा नंद गर के नाथ. ” 

इसकी पुत्री सुरजकुंवर का विवाह जोधपुर के राजा मानसिंह के साथ हुआ था. 


वि. सं. १८७१ में इसने घड़ुआ को सीख दी थी. सि. रा. इ. की पुस्तक में लिखा है कि 
वि. सं. १८९७ में गीरवर का ठाकुर नाओलछाद ग्रजरने पर इसने बिना राज्य की मंजरी 
के अपने बेटे नं. < उदयसिंह को वहां गोद रख कर गीरवर का पट्टा अपने आधीन कर 
लिया, जिसपर महाराव शिवसिंह ने गीरवर पर फोज भेज कर उदयसिंह को केद किया, 
जिससे रायसिंह छलडाईं की तय्यारी करने छगा, दरमियान उदयसिंह केद को हालत में 
मर गया, और पोलिटीकल एजंट ने इसको हिदायत कर दी कि, वो गीरवर: के पट्टे का 
दावा छोड दे, और राज्य को अधिकार है कि चाहे तो खालसा कर ले, जिससे इसने 
झगडा नहीं बढाते आपस में समाधान कर लिया. इस विषय में सिरोही राज्य के दफूतर 
से पाया जाता है कि, गीरवर के ठाकुर रत्नसिंह पहिले नाओलाद हो चूका था, और बाद 
में मावल का ठाकुर जालमसिंह भो नाओलछाद हुआ, जिससे जालमसिंह को ठकरांणी 
के, इसके पुत्र उदयर्सिह को बगेर मंजूरी राज्य गोद दिया था, जो पिरोही 


(५६ ] चौहान इुछ कस्पहुम. 


रियासत के रिवाज के खिलाफ होनेसे, गोद खारिज कीया जाकर दोनों ठिकानों की 
जागीरें खालसा कर दी गई. 

नं, ८ प्रेससिंह के विषय सें सिरोहो राज्य के इतिहास में लिखा हे कि, इसका भाई 
उदयसिंह जो कैद की हालत में युज्र गया था, उसके पुत्र अनाइसिंह व नवरसिंह ने 
प्रेमसिंह की सहायता से बगावत करना झुरू किया, जिससे महाराज कुमार गुमानसिंह 
( महाराव शिवसिंह के युवराज ) ने राज्य को व सरकार अंग्रेजी की फोज के साथ 
निंबज पर चढाईं की, कुछ देर तक छडने बाद ठाकुर भाग कर पहाड़ों में चला गया, 
परन्तु थोड़े ही दिन बाद कसूर के:लिये मुआफी मांगने से, इसको अपने ठिकाने (निवज) 
में जानेकी आज्ञा मिली. इस विषय में यह वात मशहूर है कि राज्य की फोज ने निवज 
पर हसढा किंयां, तब ठाकुर प्रेमसिह ने बडी वीरता के साथ अपना बचाव करने से, 
राज्य की फौज को पहिले दफा के हमले में अपनी तोपें छोड कर वापस छोटना पडा 
था, उसका कारण यह भी कहा जाता है कि राज्य की फोज में, जो देवड़े सरदार 
शरीक थे,' उन्होंने जानबुझ कर अपने भाई ( प्रेमसिंह ) पर आक्रमण करने में चइस 
पोसी की थी, और जब कि उनको सरूत हिदायत की गईं तब उन्हों ने दूसरे हमले में 
निवज को फतह किया. यह भी कहा जाता है कि दूसरा हमला करते वक्त देवड़े सरदारों 
ने ठाकुर प्रेमलिंह को पोशीदा तोर से इशारा कर दिया था कि वो निवज छोड कर 
पहाड़ों में चला जाए. 

इसकी पुत्री सरसकुंवर का विवाह एहसदनगर ( ईंडर ) के महाराजा करणसिंह 
के साथ हुआ था, और वह वि, सं. १८८८ में एहमदनगर में सतो हुईं, उक्त समय में 
सती होने का रिवाज अंग्रेज सरकारने बंध कर दिया था, ओर महाराजा करणसिंह की 
कोई राणी सती होने न पाते, उसके वास्ते अंग्रेज सरकार ने प्रथम से बंदोवस्त कर 
रखा था, परन्तु सरसकुंवर की सती होने की तीत्र अभिलापषा होनेसे उसने “ मुडेदी ! 
के चौहान ठाकुर सूरजमल को कहाकि मुझे सती होनाही है, यदि मेरे प्रिता ओर 
भाई जो इस कार्य में सहाय कर सके हे वे यहां से दूर है, और आप चौहान होनेसे 
इस वक्त उनकी जगह पर हो, सो मुझे सती होनेमें कोई हरकत न होवे वेसा वंदोबस्त 
करो, जिससे चौहान+ सूरजमलतन अंग्रेज सरकार के विरूद्ध होकर करणसिंह की राणीयां 
के सती होने के कारयमें सहायक होकर सती होने में विज्न नहीं आने दिया. 

ठाकुर प्रेमसिंहने राज्य की फौज के साथ सांमना किया उस वियय में किसी कवि 


“77 कत ज्ञ गहुर नहान सुलपछ बढ ही वीर राजपूत था. खंग्रेन सकार के विरुद्ध कार्य करने से इधर कई 

मिटीश फौन के साय सुद्ध कला पढा« इसके वीरत्व की कह बाते राप्रमाड़ा ! नामत पंप में लिखी गई है. इसकी नागीर 

ओम मे मृत करडी, और बरसों तक इनका पीछा विशरश फ़ोग ने किया, आखिर मुभाड़ी बरुद्दा ने की श्री पर प्माघान 
| ॥ 


आ, और कदरदान अग्रम सरकार ने बहादुर शौहान की कद कर उप्तही नागीर वापत्न देकर मुड़ेटी में डठा दिया. 
डुजे।, 


लखावत देवा ( पृथ्वीरानोत ), [४७] 
४ मक्का कमल पोती प्रेमसीय वोलीयां पडी धर अवर धोती-तपी तुआरा तेजरी ॥ १ ॥ ” 
6 ज्ञागण पुछे नाग आज जमी कयुं इल चल हुई, खन्न वट जगाई खाग-नरपत प्रेमे नींबनी ॥ २॥ » 
इसकी ठकराणी साहेबांदेवी चांपावत वधसिंह दासपा वाला की पुत्री वि. सं. 
१९०८ जेछ वदि ५ के दिन सती हुई. 
प्रेमसिह ने वि. सं. १९०१ में बहुआ को सीख दी थी. 


हकीरतसिंह, सेलवाडा के ठाकुर सबलूसिंह व सूरताणसिंह दोनों भाई 
नाओलाद होनेसे सूरताणसिंह के गोद गया 


ने, ६ तेजसिह को धवली की जागीर मिली. वाद इसका पुत्र नं. ४ दोलतसिंह 
घवली में पाट बैठा. दोलतोंसह का बडा पुत्र हिम्ततसिंह निबज ठाकुर 
ने. ९ भीमसिंह नाओलाद गुजरने से उसके गोद गया, जिससे नं. +* र्नसिंह धवली 
पाट बेठे, वह भी नाओलाद शुजरने से इसका भाई ने. 5 अचलसिंह धवली के ठाकुर 
हुए, लेकिन यह भी नाओलाद शुजर गये, जिससे सिरोही रियासत से धवली की जागीर 
निंवज ठिकाने में मिला दी गई, जो मौजूदा राजसाहेबां मोहबतसिंह ने अपने छोटा 
लक्ष्मणर्सिह को दी हे. 


ने, £ उदयसिंह को इसके पिता रायसिंह ने मावल ठाकुर जालमसिंह के गोद 
दिया था, लेकिन राज्य ने उसका गोद नामंजूर करके इसको केद किया, जो केद की 
हालत में ही गुजर गया, जिससे इसके पुत्रों को ठिकाना निवज की जागीर में से पीथापुरा 
व सोरडा गांव का आध जागोर में दिया गया, जिसका वंशइक्ष इस प्रकरण में ने. २ 
पर दिया गया हे 

ने, ९ भीमसिंह अपने पिता के वाद वि. से. १९०८ में निवज में पाट बैठे, 
और वि. सं. १९१८ में बडुआ को सीख दी. इसकी चार राणीयां थी, लेकिन पुत्र न होने 
के कारण इसने अपने चचेरा भाई नं. ह दोलतसिंह धवलो वाले का पुत्र हिम्मतर्सिह 
को गोद लिया, ठाकुर भीमसिंह अमीरी मिजाज का सरदार था. 

नं. १० हिम्मतर्सिह मरहूम अपने काका भीससिंह के गोद आया, इसके समय में 
वि. सं, १९५० सें रियासत से ठिकाने निवज को तीसरे दर्जे के सेजिख्रेट की फ़ोजदारी 
हुकूमत व रूपिये पांचसो तक के दिवानी दावे फेसलछ करने के अखत्यारात दिये गये 
ओर नमक घूँगी, दांण, व आवकारी की मुकरर रकम ठिकाना के हककी रियासत से 
ठहराई गई. वि. से. १९५० में इसने बहुआ को सीख दो. इसकी ठकरांणी मूलऊुंवरदे 
लोहीयाणा के दीयोल सालमसिंह की पुत्री थी, जिससे कुंवर मोहबतसिंह व कुंवरी 
राजझुंवरदे का जन्म हुआ, वाइराजकुंवरदे का विवाह जोधपुर के महाराज चजेसिंह 
मोहबतसिंहोत के साथ किया गया. 


[४८ ] चोहान कुछ कसहुम, 


ने. ११ +राजसाहेब मोहबतसिह के पीछे नि पे 
कर मोहबतसिह अपने पिता के पीछे निवज ठिकाने में पाट बेहे, 
भेद ; जागोर से राज्य हक की छः आंनी देने में कितनेक झगड़े वक्तन फ्वक्तन 
। होने के कारण, इसने छः आनी जितना जागीर का हिस्सा राज़ में देकर, नयेसर 
0 
कायम का ठहराव ता. १ मई सन १९२३ ईस्वी को तय करा लिया, जिससे अब 
राज के साथ नई तकरार पैदा होने का सम्भव नहीं रहा. उस ठहराव की रूह से सिरोही 
इलाके में इनके तरफ रहो हुईं जागीर के गांवों में रेविन्यु अख़त्यार के साथ, खास 
शर्तों से, फोजदारी मुआमरिलात में दोयम दरें के मेजिस्रेट के अखल्यारात व दिवानी 
मुआमिलों में रू, ५० ०) पांचलों तकके दावे फैसल करने के अखत्यारात रियासत से अता . 
हुए है. वि. सं, १९८० के शदि की भोतिम में. मोजूदा महाराव साहिब ने निवज व 
वडवज के दरमियान सरहद का तनाजा ( जो कह वर्षा से चछ रहा था उत्तको फेसल 
करने के लिये महाराव साहब के उपर दोनों सरदारों ने छोड़ रखा था.) तय करने को 
निंबज के बगीचे में मुकाम किया, उसवक्त निचज ठाकुर मोहबतलिंह ने महाराव साहिब 
को अपने महल में पधारने को अज करने पर, महाराव साहिब ने इसकी अर्ज मंजूर 
करके पधरामणी की, ओर महमानगिरी स्वीकारी, ठिकाने निवज के इतिहास सें 
सिरोही के महाराव साहब को निंत्रज के महू में पधरामणों का यह अव्यलू ही प्रसंग 
था, ठाकुर निवज ने इस सौके पर सहाराव साहब के वारते गद्दो की विछायत ओर 
नजर नसरावरू आदि रखूमें वाकायदा अदा की, और साथ में दीवान, मुसाहिबच, आदि 
जो जो छोटे बडे अहलूकार व नोकर वगेरह थे, उन सब को अपनी २ योग्यता के 
मुआफिक सिरोपाव दिये, महाराव साहिब ने ठाकुर मोहबतसिंह को खाल सवारी का 
घोड़ा इनायत किया. है. ५, 2, ५ ॥ ८2004 अनिल न अल रस 3 मल आओ पक 
+ रामप्ाहेशा मोहसततिह एक बहादुर पार है, प्राचीन समय के चोहानों में अपनी नेकदेक भर बचन के वाह्ते 
जो प्रगाही थी वे सब इनमें प्रत्यक्ष अतमत होता है, वि. मं, १९६९ में नब्र कि पाहणपरर रियाक्षतर का. एक गांव 
घोढे दिन डाकूभों ने छुटा। और पाढगपुर रियाक्षत की पुलिप्त ने अपनी मम्रीयत के स्ताय. डाकूओं का पीछा किया था, छेकिन 
डाक छोगों ने परु्धित वाढों को कार आमद नहीं होने दिये, निप्तस्ते उन्‍होंने रानप्ाहेबरां मोहोब्तिह की सहायता त्राही, 
फल कहो ने फौरन छडी प़वारी ढ्कूओं का पीछ॑ किया, और उनसे मुक़ावद्ा करके एक ढाकू को मान से मारा, भोर 
दूसरों को मय छूट का माह के फिफ्तार करके प्तिरोह्दी रियाक्तत को सुपरुई किये. इस मुकाकढ़े में ढाकुओं की ता हे 
झपाप्तपी में बंदूक की एक गोरी रामप्तहेबरां के दादी के पाप होकर चन्नी, मिप्तते दाढ़ी के कुछ बाढ़ कट गये थे, कुछ भरते के 
बाद मगक्कि मरहम महाराव कैंशरीएिह साहन बहादुर का इकाम आबू ह हुआ, तब पह वहां मुनत के डिये भाये उत्त वक्त 
इस पुस्तक का ऐसक मी वहां पर हानिर था, महाराव साहबने, ढाकुझों के साथ मुक़ाजछ काने की नो बहादुरी इसने बताई 
थी, उध्त भाव १९ समीप जाहिर करके इस क्षत्रीवट के कार्य की बहुत प्रशेता करके शात्राशी दी थी, उप्ती मुआाकिक पाब्णएर 
बयान साहब ने मी इस कारये के हिये अपना पतोप माहिर क्रिया या दि. सै, १९७९ में नरक्रि रामपूताता में मील प्राप्तीयों 
हु पुदटी का बावेशा मत्रा और रियाप्तत को अपने परद्धारों की नमियत इकठ़ी करने की जहरत पढ़ी, तह ( जो कि उप्त वक्त 
रियासत के स्ताप चाहिये मैस्ता मेल्मो७ नहीं प/ और जागीर के हकहकूक का सुकमा झद्वार कप्रीटी में चढ़ रहा था 
से रान हैं बुछावा आतेही यह फोर अपने भाईयों और समपूततों वौरह की जमीयत कीब तीनमी भाइभरीश़ों के सता 
हानिए हे और महाराव सहन ने झम बहादुर झतदार की कदर के छ5 शोर के आह शहर धय कक पा 
| ४ 


मोजूदा राजसाहेबां निबज, रियासत सिरोही: 
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2अन्‍न्‍काकवाभ्ककमा कक. अना, 


राजसाहेवां महोवतर्सिह साहब, ठिकाना निंबज- 


[ विभाग दूपरा पृष्ठ ४८, ने. ११ ] 


406 ॥.शोक्राव ज#चव हटाकर वी. 2९, उीबा'०वंव- 


] 
नह 


लखावत देवढा ( पृथ्वीराजोत ). [४९ ] 


इनके तीन पुत्रों में से छोटा जसवंतालिंह गुजर गया है, शेरसिंह पाटवी है, और 
दूसरा पुत्र लक्ष्मणसिंह को धवली पट्टे की जागोर देने में आई है. वि. से. १९८२ के 
दशहरे के दरबार में मोहवतसिह को नीज के लिये राजसाहेव का खिताव अता फरमाया 
है, जिससे “ ठाकरां राज ? के बजाय “ राजसाहेवां ! के नामसे इसको तेहरीर लिखी 
जाती है. इस वक्त यह सरदार कमीटी में मेम्चर मुकरर हे. 


निवज ठिकाने की पालणपुर रियासत में सी ( मुठकी सरहद के फेसले के वक्त 
गये हुए गांवों की ) जागीर है, और उन गांवों में भी दीवानी, फोजदारी, व रेविन्यु के 
अखल्यारात सिरोही रियासत के मुआफिक ही उस रियासत ने पहिले सें ही दे रखे हैं, 
और पालणपुर रियासत से ठिकाने निवज के पाटवी सरदार को ' रावजी ? के इलकाव 
को तेहरीर होती हे, इसी मुआफिक जोधपुर रियासत से “ राव इलकाव के साथ 
कुरव २ व वेठक में सामने की जीमणी ( दाहिनी ) मिसल में व वांह पलाव व बगल 
गिरी की इजत है, व सवारी में घोडा आगे खडने की इजत है, यह इजत वि. से. १८८९ 
का फापुण सुदि १ को जोधपुर रियासत से दो गई है- 


इनकी एक राणी सेवसीजो सरेकुंवरदे, सगदरी के रावल सानसिंह गोदडसिंहोत 
की पुत्री है, ( जिससे वाई भूरकुंवर का जन्म हुआ, ) दूसरी राणी वारडजी मानकुंवरदे 
सुदासणा के वारडतख्तसिंह प्रतरसिंहोत को पुत्री, ( जिससे कुमार शेरसिंह व 
लक्ष्मणर्सिह के जन्म हुए. ) थी 


२ घंदाचृक्ष पीथापुरा परगने पासेरा के लखावत- 


१ उदेसिद (पंशबृक्ष निवज फे छखाघत में नं. ब बाला, ) भी. घां, पीथापुरा. 





नाजफफहफहैिैनपै)डगहू ैैपप::भभपई-जज-+-++ 
( बंदंदितिद २ खुमाणसिंदद २ अंबल सिई 
का काए बडा: मिल #कए (जप 
जुजारतिंद है कदानसिंद भजीतसिंद ३ थानतित ३ प्रतापतिंद £॥ इमीर सिंह ३ जुबानसिद 
(म्रौजदा पाटवी) शि 


2७ 
सालसिंद ... आलिंद: बहा मूछठतिंह सालमसिंद किशोरसिंद शिवनाथतिंद राधतसिंद 
॥ छट्ठ । 


नोट-पीथाघुरा की जागीर का राज हक/अआठेआनी नकद लगान के कानून घुआ- 
फिक सालाना रु,.३३७ ) भरने का ठहराव नं. ६७३ ता. ३ मई सन १९२३ ई. से तय 


हुआ हे. 
398 


[५० ] चोहान कुछ कर्पदुंम. 
३ बंदावृक्ष सेलवाडा परणने पासेरा के लखावत, 


१ अखेसिंह ( बंशवृक्ष ।नश्ज के रूखाचत में नं. रे चाहा. ) ओ, मां. सेलवाढा, 
| 


मय पा कफ व डा 0 
२ सवलतिद ३ घुरताण 
* 4 
| गोद आया निवज्न से ह॑. ८ बाला 
३ कीरतरसि 
| | 
] । 
सदनसिंद ४ भवामसिदद ४ उमेदलिद ४ भमृतसिदद 
भ | । आर ञ्‌ 
[ | 
५ 5530 8 ५ बदसिंद ५ जोरसिंद 


न 
६ स्वरुपसिंद्द दर नाथुसिद दर वहादुरसिंद ६ मोतीसिंह ६ दीरसिंद ६ कैशरीसिंह ६ राषतपि सोगधि 


गोद 
७ परब गम कल्याणसिंद ७ सेरवसिदद 
(मौजूदा पादयी) (गोद गये) मे 





नोट-सेलवाडा की जागीर का राजहक आठआनी की रकम नकद छगान के कानूर 


मुआफिक रु, १०८० ) सालाना भरने का ठहराव ने. ६७२ ता. ११ सेइ सन १९२३ है. से 
तय हुआ है. 


२8००० >> न >> के जे 3 आता क> ताज वन जाके जा 33५० 333 कि जन व लक कि जा फेल नकल नेवी न»सन नली कि अं ननलन जी नानी अनजन्नल लगना १० बा ने कं ३ सन कक क+ १० १३ के 2० की १ # # की > ७ ५ का कह: ७०२ #० ४५ 2०8 सी मन #५ +- ० ३१ सन ले सनक 


४ वंद्ावृक्ष मावल-गिरवर परगने सांतपुर जो नाओलाद होनेसे इसवक्त खालसा है. 


१ जसवंतर्सिह (पंशवृक्ष निवज के लखावत में ने. शृ घाला. ) 
| 


यम पा पथ जग कक लक पर जय या तज] 
२ शिवदानलिद (भावलठ) फल्याणसिंद 
£« 
कि न््््न्ध्नथ्््शश्ध्ंग्मि्धिपपि न णणम्मभ्ध्यश्भ निधि म्क््ल 
३३ २38 * ३ राखलिंद (गिरवर) 
४ उदयतसिह फतहसिंह ४ पद्दाउखान रत्तसिंद 
कम (गोद गया) 
| गोद आया 
«५ ज्ञालमसिंट « रत्नर्सिह 
जे * 


नोट-मावल व गिरवर दोनों पट्टे की जागिरें खालसे राज है, इन दोनों टिकानों 
के सरदारों ने सिरोही रियासत से विरुद्ध होकर, पालणपुर रियासत के दिवान महाखान 
फतहखान की पनाह में रहना कबूल कर वि. से. १५७५ के आपाड मुद २ का इकरार 
के जरिये सोजा ससावरू, ( सावरू ) पामेरा, गिरवर, मुगथला, वासडा, आवछ, व सनार 
गांवों में पठेषान की आमदनी में आधा हिस्सा पालणपुंर रियासत को लिख दिया था. 
ज्ञो गांव सिरोहो के होनेसे वापस सिरोही की तहत मे आये. 


लखाबत देवडा ( पृथ्वी राजोत )- [५१ | 
५ वंदवुक्ष आंवलारी परगने कालंद्री के लखावत. 


निंबज के लखावत वंशबक्ष में नं. ३ वाला वाघसिंह को, कोरटा कौ जागोर मिली 
थी, मगर बाद वह छूट जानेसे महाराव अखेराज ने इसके पोते जगतलिंह को आंबलारी 
व रूघनाथसिंह को डांगराली की जागोरें दी, लेकिन पाटवों जागीरदार नाओलछाद 
होनेसे उनकी जागीरें खालसा हुई, सिर्फ आंबलारी के छोट भाईयों में नं. १० तरूतसिंह 
के ओलाद वालों की कुछ जागीर आंबलारी गांव में थी, जो वि. सं. १९८० में खालसा 
रख कर उनको परगने पांमेरा में नीबोडा गांव दिया गया. 


१ वाघसिह (बंशवृक्ष निबज के रूखावत में नं. पा चाहा.) कोरठा मिला था. 


| | 
२ भीमलिंद रघसिंदह 
2 सम 33 2-2८ 
2. 32725 | 
३ जगतसिह ( आंवल्ारी मिला.) डर रुघनाथलिंद ( डांगराली मिलता. ) 
निीणयणयययाया एद्पैपएपैपैप+] 
सादेवखान ४ सलीवसिंह दरनाथ 
] || र्शृ 
| ] 
५ श्र हर 7. , » सूुजनसिंद 
द् हे 4 
| 
>>ँ लि: ६ मानसिंद |; 
9९ सा आल शक न न ्ा ६, 
[ कक इक 
७ लेोरापरखिद है ७ सूरज्मछ ..- ७ जेतमाल सूरसिंद 
33॥“0«%% 723७ £ ५( 


>फियू-तप्पययप्ू-77८ ः ] ] ॥ | 
< बच्चे उदयसिंद अनाडर्तिद ८ ज्ञामतर्तिद खेमसिंद ८ भमृतरलतिंद मेघलसिद ८ कुशलसिंद 
3 4 4] रे षू १4 । श | ९ .. हा न ई 
| खालसा वि. सं, ६९२२ से. 
९ नवरूसिंद ९ घनेलसिद दोलतसिंद ( ) 
| 
पीौरदान _१० तख्तसिंद (देखो नीचे नीवोडा में) 


(ख़ालसा वि. क १९७४३ में.) 
नोट-आंबलारी जागीर खालसे रही, ओर नं. १० वार की ओछाद को नीबोडा 
गांव मिला. 


६ वंशावृक्ष नीबोडा परगने पामेरा के लखावत. 


१ तख्तसिंदह ( देखो आंबलारी लखावत घं शपुक्ष भें नं. १० बाला. जिसके पुत्र नं. २ भारतसिंद को नीबोडा मिला. ) 
8 की 3 यम ८ 7 _3 03854 2 8 आं. नोयोडा.. 


[ | 
र भारतसिंद २ चमनसिंद र्‌ भवानसिंह ३ पदमसिंद २ गुमानसिद 
(मौजूदा पाठवी) छू 


नोट-नं. २ भारतसिंह, आंवलारी वाला नं. ९ नवरूसिंह के गोद जानेका. दावा 


[६९२; चौहान क्ुठ करपहुम, 


कर रहाथा, लेकिन राज से गोद मंजूर न होनेसे इसने बगावत करके विगाड़ किया, 
जिससे इसको पकड़ कर केद की सजा दी गई, और इसका आंवलासी की जागिर में 
जो हिस्सा था वह जप्तो में रखा गया, आखिर मोजूदा महारात्र साहिब ने कुच्छ जुर्माना 
करके इसको मुआफ़ी वक्षी, और आबकारी में इसका जो हिस्सा.था, उसके एवज में 
दवाणी ठिकाने से राजहक आठआनी में आया हुआ, नीबोडा गांव इसको पाटिशन 
के कानून मुआफ़िक ठहराव नं, ६७१ ता. ३ मई सन १९२३ हं. से देकर आंबढारी की 
पूरी जागीर राज में खालसे रखी गईं, जिसे वि. से. १९८० से नीबोडा गांव आवगा 
भारतसिंह के तरफ रहा हे. 


७ चंद्ावृक्ष डांगराली परगने पामेरा के लखावत, 


डांगराली गांव आंबलारी के ढखावत में नं. हे रुपनाथसिंह को महाराव अलेराज ने 
दिया था, बाद में यह गांव पेरान हो गया. वि. से. १८८० में महाराव शिवसिह ने यह 
गांव आवाद करने का परवाना, न॑. ५ देवड़ा धीरां रामसिहांत को दिया, 


१ रुपनायसिंह (पंशवृक्ष आंबछारी के लक्षावत में न॑, रु बाला, ) औ, हों, डांगशाकी- 
| 
पापा: 








॥ जब का! 
२ पयर्सि]ह ह भाधोशिद 
डा 
शुमानसिद ३ अगदाध पहाद्सिद ३ देदा 
सपासिद सेरतिह # रामसिह सदोमाधिद बवहिंदः अंतर शेरसिंह ४ शक सप्रामतिद जयधितद तह उम्रेदर्सिह लिए ४ कैंदारी ४ कैंशरो सिंह ४ अभयसिह ४ अमरति6द 
५ धघीरसिंद «५ नाथु सह 
हिल शक यम 
६ तगसिंह ६ सरदारकिंद ६ पीयर्तिहद 
गोद आया ने, ५ - | | 
७ बलवापिह ९ डमीरसिंद ४ मू्ततिद ७ गुमानसिद 
०.20 545 अल अल टला गाज कक कक 
॥ ह/ 
५ चरुतलिंद ५ पनेसिद 6 रुपलिंद « बणवीर खेम्सिंह « पनेसिंद हे तेशलिद 
ह (गोद गया ४ 


नीम लक पक । 
रा ।क्‍ भारतसिंह ६ रघिंद लाटसिंद ६ उबेदरसिद द शिंह देवलिए है, पंजनिद बह 
पूनम य तक नर लिप ला 





| 
६ दोरतिंद ६ बकई मेघसिंद ६ शोर ६ भगवताद ६ फतइलिंड ६, मंगसित & पतताररतिद 


नोट-डांगराली गांव में राजहक आठआनी नकद लगान के कानून सुआफिक सालाना 
रु.१८१) भरने का ठहराव मं. ६७० ता. ३ मई सन १९२३ ई. से तय हुआ हे 


लखावत देवढा ( पृथ्वीराजोत )- [ ५३ ] 
नें, ८ वंदावृक्ष पोखीद्रा परगने पामेरा के छखावत. पाती नं. १ 
निबज के लखावत में नं. + जेसिंहदेव बगावत सें मारा गया, बाद महाराव अखेराज- 


ने देवडा दृदा को पोसीदरा व अजीतसिह को लूणोर दिया. बाद में नं. ४ फतहलिंह 
के दो पुत्रों से पोसीदरा में २ पांती कायम हुई है 


र्‌ हों (चंशबृक्ष निबज् के लखावत में नं. हर बाला.) 





॥ . पांती [ ॥ 
२ दृदा (पोलोदरा) ओ. प्रां. पांती न॑. १ पोलोदरा श्‌ अनीतर्सिह (छणोल) महालिद 


० 











| | 
३ बलूसिंद कैशरीलिंड गोपालसिंद 
है | 
४ फतहर्तिहद 
| | दाँवी 
५ नारायण्सिह ( पाती न. १ ) ६ दोरत्सिंह ( पीसीदरा:पांती ने. २ ) 
| 
॥" 40 ४ हर 
७ ऋषालिद अध्द लोधॉसिंद 
५ १ 
८ लीवसिंह 
£ 
| गोद आया. पोसीदरा पांती नं. २ के ले. ७ वाला, 
९६ अमरसिद 
3 नं पल ल  ह सप मन्‍+------ 
२३० मायुसिंद १३ उमसिंड 
तन सम दयच 5 न 3 कप पलक 5] 
११ अखेसिंह गुमानसिंद ११ रघसिंद ११:खुशार्लासद हद दानासद 
(मौजूदा पाटवी) अ 


नोट-पोसीदरा जागीर पांती नं. १ में राज हक आठआनो बटाई से वसूल हांता 
है, ठहराव होना बाकी हे 


० ७० हर म 2 ९७ ३० का जे सवा» नमन कम केक जात 3०७ 3० 3 3.3 के वन सन ता ९ कक 3 >क सात मात 2 थे ० ७ 933 4 4 का के फेत थे ३० ६ 8० 2. मा ० सा ९० से ९५० ९» भा ७ ९५ 3 स५+ क3 हक ३ केक कक थक भात ०« सा कम मा का हे ० न ७० भा भा सा सा छा ७७७ ३० के ७५० >क लक सह ९० कक मत कक धमाका 
कीेममसम०>कन»न_ न न के नेक, 


९ बंशवृक्ष पोसीदरा परगने पामेरा के छखावत पांती न. २- 
१ दोलतसिंह (बंशब॒क्ष पोसीदरा पांती १ के लजावत में न॑. हद चाढा) ओ. मां, पोसादरा पांता ने. २ 
। 





२ हे हक 
| | 
|] वेश .; देवीसिंह सीरमदेव 
ही मिलन कक >> लह पान 322 5 जी कम न शकीरिनामिर कल * मम आन. 
| & हि | | 
सूरताण ४ ४६ संक चजेसिद 4 रा ज सम खिद 
धार | 8 कण आ दक के नम ग्रज अयडन्टूए जलता 
७ अमर्तिह नवलरूसिंतद चतरसिद ५ भगवान ५ बख्तलिंद 
(गोद गयी श (प्पह/यपूपू/पणय्ू“+्य ऊ | 
मर | 
लक ड ६ दीर:सद ६ भूर्तालद् शिव्रसिंद प्रतापसिंद पदार्डासद ६ लखसिंद 
(देखो प्रृष्ट «७ पर ) दे । » कै 3८५ हे 


७ रुषरुप,सद्द 
34 दर ५ 


न्वीजत 


[५४ ] चौहान छुल कसपदरप, 
६ दीरहिंद ( चल्नू पंशावृक्ष पोसीदरा परगने पायेरां के लखाबत पांती न॑, ३, ) 


७ पर्वत... पूरक. भीम द्द बंप भीमसिद 
रु है 
८ रब (मौजूदा पाटयी) ४ अंधे 


नोट-पोप्तीदरा जागीर पांती न॑. २ में राज हक आठआनी वटाई से वसूल होता 
है, ठहराव होना बाकी है. 
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१० वंदा्वेक्ष छूणोल परगने पामेरा के रुखावत. 


१ अभीतर्तिह (वँशयृक्ष पोसीदरा पांती नं. १ के खावत में न॑. रू बाला) ओ, ग्रां. लूणोल, 
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५ गोदसिंद 
' .+++-----+ ि 
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५ 
| काका, | 
७ जोरसिद (वि, सं. १९०८ में पेरआ घ वि. सं, १९११ में असाव मिला) ५ रत्तपिद्र 
| 
मिकधक कम तक 5 हे $ ५ 
८ फानसिद 4 सरदारसिह (मौजूदा पाटयी) ४ अजुनर्तिदद 
लक 
मोती घिद परसिद 
मं र् 


नोट-लूणोल के सरदारसिंह ने राजहक आठआनी के एवज में असाव व पेरुवा 
गांव राज को. वेकर छुणोल गांव पार्टीशन के कानून मुआफिक ठहराव नें. ६६ ता. 
१ मई सन १९२३ ई. के जरिये वि. से. १९८० से आवगा कर लिया है. 
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मोजूदा ठाकुर सरदारसिंह लूणोल रियासत सिरोही. 
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ठाकरां सरदारसिंह साहब. हलूणोल परगने पामेरा ( सिरोही 2). 
[ दूसरा विभाग प्ृष्ट ९४ ने, हू है 


भर 7>प्रफरद अतिकित 22, 22695, मत ०्तंद- 





प्रकरण ६ वो. 

लखाकत्तः देकडडा (फत्ापसिहोक्त,) 

राजकुल देवडा चौहान वंशदक्ष में नं. ६ प्रतापसिंह को पुराने बंट में सूरभखरी 
का पहा मिलाथा, ओर पिछेसे वि. सं. १५८० में ढढमणा मिलना बुआ की पुस्तक में 
लिखा है, लेकिन जबकि प्रतापर्सिंह के वडे भाई भाणसिह का पुत्र सूरताणलिंह सिरोही 
की गद्दी पर गोद गया, तब प्रतापसिंह के बड़े पुत्र तेजसिंह को भदाणा की जागीर व 
दूसरे पुत्र शादुंछसिंह को दतांणी की जागीर वि. सं. १६४० में महारावर सूरताणसिंह ने 
दो, तीसरा पुत्र गोपालासिंह बारूक अवस्था में ग्रुजर गया था. बडुआ की पुस्तक में 
लिखा है कि तेजसिंह ने सटाणा गांव भटेसरिया कोली को मारकर लिया, लेकिन यह 
गांव महाराव सानसिंह के ससय में भी लिरीही रियासत सें थे, ओर वि. सं, १६४० में 
दताणी की वडी लडाई हुईं उसके वाद दिये गये है. तेजलसिंह की ओलाद वाले पोछेसे 
'तेजावत' कहलाये है. भटाणा में नं. ६ वजेसिंह कें पुत्रों से दो पांतो अछूग हुईं, जिसमें 
चडा पुत्र सवलसिंह की बडी पांती व छोटा सूरजमरू की छोटी पांती कहलाई गई. 
मदाणत प्रगमेः मंदार फे लखाकत-सेजाकत्त शास्तता, 
१ वद्नवृक्ष भटाणा के तेजावत बडी पांती. 
१ तेजसिंह दिच्वडा चोदान राजइल घ॑शपृक्ष में नं घाला.) ओ भां. भटाण।-बडी पांती 
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३ नेतर्सिद्द ३ अल (मारोल) दरोदास सबलसिद ३ डुंगरसिंद ( इसकी ओहछाद याले जसोल इलाफे 
हि अनिल ः ५ न्‍ जोधपुर में है. ) 


[ | 
४ शरघनाथतलिद हु मानसिंद रे रायसिंद (मकायल). 
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६ परजेसिंद ६ ज्ञगततिद ( पादर ) 
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| हि 
७छ सयल्तिंद (भटाणा बढी पांती) रत्नतिंद ७ सूरज्षमल (भदाणा छोडी पांती) 
हु न 
आय ० नी 
८ नाथुलिह ६ जञामतर्सिद ई पख्ततिंद अभर्यात्त. सूर्लासदह भोडसिद् 
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९ भारतसिद ९ जुवानलिंद (बगाषत में 
ये ;८ » काम आया) 
सा ) 
१० उदराज - दमीरसिए १० शुमान्तिद 


(मौजूदा ठाकृर) है 


[५६ ] चौहान छुल करपहुप, 


उपर्युक्त बंशबृक्ष का संत्षित इतिहास, 
भटाणा ठिकाना रियासत सिरोही के ताजीमी सरदारों पैको एक है, इस ठिक्करे 
के प्राचीन इतिहास में नं. १ तेजलिह, महाराव सूरवाणसिंह के पास मुसताहिवःहोना पाया 
जाता है. ( वि. सं, १६१९-१६४७, के महाराव सूरताणसिंह के समय के ताम्रपत्नों में 
: देवड़ा तेजा पड़दुए ” ऐसा नाम अंकित है. ) 


नं, २ मेघराज, सिरोही में जवकि महाराव अखेराज (दूसरे) ने अपने पिता के घूढ़ 
करने का वर का बदला लेने को, लखावतों को चूक कराया जिसमें मारा गया. 


नं. १ जसवन्तसिंह को ' ढढमणा ” मिला था, ईंसकी ओलाद पोछे से नहीं रही 
है, जिसका वंशवक्ष इस प्रकरण में न॑, ६ पर दिया गया है. 


ने, ३ नेतसिह के विषय में ज्यादह हाल मालूम नहीं हुआ है. ने, १ भासरतसिंह को 
'पारोल! मिला, जिसका वंशब्ृक्ष इस प्रकरण से नं. ५ पर दिया गया है. मं. ३ हंगरतिह 


की ओलाद वाले जसोल इंलाके जोधपुर में चले जानेसे उसकी ओछाद वाले वहां पर 
विद्यमान हे. 


नं, ४ रूघनाथसिंह शाही फौज का रास्ता रोककर उनसे दांण वूछ छेता था, 
उस विषय में किसी कवि ने कहा है कि. 


£ ह्रुटे कतारां अपरारां बारां हजारां वधूंस लेवे थोले दीये दही रा पारा पढ़े पा, 
/ रा हुँ पठांण भाखे रोको भति राह पातसाही रा दाण लो दाण लो जाण दो. ” 

रघा हुं पगंण दाखे ओरंगा रा फरंगा रा उगे भांग सांगा आवी दीठडा देवहा बंकढा आबु हंदा देस' 
# रघा उच न पर्टा दछ्वी रे पावसाही नोग समाऐे भद्टां चारणां. ४. ४ 


ठाकुर रूघनाथसिंह ने पालणपुरं के करीमखान के साथ युद्ध किया था, उस 
विषय में किसी कवि ने कहा है कि 


४ सिन्धु साहू छे कर वात सवारो, ओगट घाट कियो उतारो, * 
४ खान करीम फहे मंद खारो, नपियां तोई पाय ने तारो- 

५ स्याला खाग रघो दे पाणी, भीरव शक्तिया नहि जुवाने, ? 

४ प्हदां चुटे मंद माणे, दैही जावा कियो दिवाणे, ” 

«४ दुजा ठखा बदाये दाये, धुमे मंगल शक्तिया पाये. ” 

# प्रोटा ठाकर झेर मत पाये, जस करता पालनपुर जाये. ” 

४ किपी गोठ भरी ते काला, देख धरण छूटे दाद्यला, ? 

४ दंग पग पढ़ीया चटीया पाला नीठ परे धुगा नेजाला, ” 


ने. $ मानसिह के ठकराणी मेडतणोजी वि. से. १७८५ में सती होना, इसकी 
छत्री के शिलालेख से मालूम होता हे, 


लखावत देवढा ( प्रतापसिहोत ), [५७ ] 


नं. ३ रायसिह को सकावल मिला, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में ने. ४ पर अंकित 
किया गया हे. 


नें. ५ सरदारसिंह ने वि. से, १८०६ में बहुआ को सीख. दी. इसके समय में 
तेजावतों में कौन २ विद्यमान थे, उस विषय में किसो कवि ने कहा है कि. 
# सहेर भटांणे सदो जस खाटण जेतराई, पीपलथल हरनाथ कमी न राखे कार. ? 


४ आरोले महेराण भांण दोई सकचा भाई, मकावले हाथीयो वले पहाडो वरदाई- ” 
# पर पांच छख भांजण दलां रूड़े घोड़े रापते, अरबुद भ्रप सहे को खाग त्याग तेजावत्े, ९ 


ने. रं हरनाथ के विषय में बुआ की पुस्तक में कोई जीक्र नहीं है, लेकिन उपर्युक्त 
गीत से मालूम होता है कि वह पोपलूथल में था, परन्तु ना ओछाद गुजर गया है. 


ने. ६ वजेसिंह ने वि. सं. १८४९ में बडुआ को सीख दी. इसके समय में पालणपुर 
की फोज ने भटाणा पर आऋसण किया, परन्तु सफलता नहीं हुईं, जिसके लिये किसी 
कवि ने कहा है हझि- 


6 आया दल सब्र भरटांणा उपरे आया मछ जाटां अछ्ुरांण, ” 
* रधपत तणो उठोयो राजा वन वजीयां पृथवी चाखाण« ?” 

४४ घायल अरी तहढफडे घणा घंगाक छोटे पढीया केकांणे- ४ 

४ बत्ते दर्ला कियो एकेवाट तुर तुर समसेर तणा, ” 

८४ आप फते कर भेलां आंगो पायो छुमस पवाडे, ? 

४ अधपत बजा वंधावा आवे गीतां छुजस गवाडे, ? 


नं. ह जगतसिंह को ' पादर ” मिला, जिसका वंशह्क्ष इस प्रकरण में नं. ३ पर 
अंकित किया गया हे. 


ने. ७ सबलूसिंह ने वि. सं. १८६४ में बडुआ को सीख दी. इसने पादर के शेरसिंह 
(वंशब॒क्ष पादर में नं. २ वाला ) को वि. सं. १८६८ में मार डाला, जिससे पादर वालों ने 
पालणपुर रियासत की सहायता से फोज लाकर वि. सं. १८७० में भटाणा गांव बरबाद 
करके वेरान कर दिया, लेकिन बाद में मंढार का युालसिंह नाहरसिंहोत ( मंढार बडी 
24038 छोटभाई ) ने बीच में पड के, सटाणा व पादर वालों के दरमियान समाधान 
करा दिया. 


ठाकुर सबलसिह को पांच ठकराणीयां होने. पर भी पुत्र नहीं था, जिससे उसमे 
अपने छोटे भाई सूरजमल को जागीर का सब काम सुपुदं कर रखा था, कहाजाता है कि 
सूरजमल ने उसका बेजा लाभ लेकर भटाणा में ज्यादह वंट ( पांच दुआई ) ले लिया, 
बाद में ठाकर सबलूसिंह ने छट्ठ। विवाह गांव परण के दियोल गजसिंह की पुत्री से 
किया, जिससे नाथुसिंह आदि पुत्रों के जन्म हुए. - 


५८ ] चौहान छुल कल्पुदुम- 


सूरजमल ने सिरोही के महाराव उदयभाण से विरूद्ध होकर, वि. से, १८७४ $े 
वेसाख महीने में पाछणपुर रियासत को मातहती में जाकर, पाछुणपुर के दिवान को 
भटाणा ठिकाने की आमदनी में से आधा हिस्सा देनेका इकरार लिखदिया था, जो जागीर 
अंग्रेज सरकार के हुकम से वि. सं. १८८० में सिरोही रियासत में वापिस आ गईं. 


ठाकुर सवलूसिंह को पुत्र होने वाद सूरजमल को दिया हुआ वंट, उसने मंजूर न 
रखने से दोनों भाई दरमियान विरोध बढ गया, सूरजमल के पक्ष में विदभोया नामक 
गांव के पावेचे राजपूत थे, उनपर सबहूसिह ने हमला करके विदमीया गांव बरवाद किया, 


नं. ई सूरजमलू के समय से भटाणा ठिकाना में छोटो पांती कहलाईं गई, जिसको 
रियासत ने अलग जागीर शुमार कर हुकमनामा का हक अता फुरमाया, जिसका वंशरक्ष 
इस प्रकरण में नं, २ पर दिया गया है. 


ने. ८ ठाकुर नाथुसिंह का नाम सिरोही .रियासत के बागी सरदारों में मशहूर है, 
यह घडा बहादुर सरदार हुआ, लेकिन इसने अपने वीरत््त का ऐसा दुरूपयोग किया कि, 
जिससे भटाणा ठिकाने की खराबी हुईं, और आप भी बगावत की हालत में हो गुजर 
गये. भटाणा की छोटी पांती के साथ इसका वंटवाड का विरोध चलताही था, दरमियात 
वि. से. १९०९ में सिरोही रियासत को सरहद अंग्रेज सरकार ने तय की, जिसमें भठाणा 
ठिकाने के कब्जे की जमीन पालणपुर रियासत के तरफ जानेसे बगावत शुरू की, 
जिसमें मटाणा के छोटी पांती वाले भी इसके शामिल हो गये, 


ठाकुर नाधुसिंह की घगावत से सिरोही इलाके में बहुत नुकसान हुआ, इसके पीछे 
सिरोही व पालणपुर की फौज रूग रही थी, लेकिन यह काबु में नहों आते थे, जिससे 
अंग्रेज सरकार के फोज की सहायता लेनेले कितनेक आदमीयों के साथ नाधुसिह 
कर | हर 
कैद से भाग निकला, और बढ़े जोर से बगावत शुरू की, इसको पकड़ने के वास्ते 
6 कप घरों 
बहुत सी कोशीश की गई मगर यह हाथ न आया, अखिर इसके सब कपूरों की मुआफी 
देकर रियासत ने भटाणा में आवाद किया. इस विपय में किसो कवि ने कहा है कि-+ 
४ म्ूर्णी बात गठ कोट मन मोट दुजा सबछ, कठ लखां साथ अखियात कीनी. ? 
४ ताां ग्रहे खाग, कर मतों यु भेवड़े, देवद। दात संसार दीघी. ”? 
« पद जर सरदार रा पोतरा, पेरियां कादिया दसे वादे, ? 
८ हे करे वाय ब्पम आगराजे गेणांग हय, खाय व छियो भर्ांणों खागे. # 
४ रोड दीनो अठग खरो तेजाववतां, पृथ्वी पर करे जस वास पांथु, ” 
“ तेज्ञा मेपरान रघनाय नेता तणा, नमाया आगरा वरद नाथु. ? 
» शत सनमान कर पटों हुखीयों रघु, पृपी में घणों सो भाग पायो.? 
£ हीया खागां बली खीत्र भूरे लखे, आपरी फतह कर घर आयो, ? 


लखावत देवढा ( अतापसिंहत )« [५९ ] 


वि. सं. १९२५ में वीजवा नामक खेडा जो खालसा राज था, उसको आवाद करने 
के वास्ते संढार के सदनसिंह को रियासत से देने पर, इसने उस खेडे पर अपना हक 
बताकर तकरार खडी की, और फिर वगावत करने छूगा, चार वर्ष बगावत में रहकर 
उसी हालत में यह अपने ननीहाल परण इलाके जोधपुर में गुजर गया, इसी वगावत 
में इसका भाई नं. ई वर्तसिंह मारा गया, इसका पुत्र भारतसिंह भी बगावत में 
शामिल था, ओर इन्होंने वागी हारूत में चहुत नुकसान करने से रियासत ने भठाणा 
ठिकाना की जागीर जप्त करली. 


नं, ९ भारतसिंह ने अपने पिता ग्रुजर जाने की हालत में भी बगावत शुरू रखी, 
और बहुत विगाड किया, इसको पकड ने के वास्ते रियासत की व अंग्रेज सरकार की 
एरिनपुरा की छावणी को फौज ने पीछा किया, लेकिन यह हाथ नहीं आया, आखिर 
जोधपुर रियासत के कितनेक मोअजिज सरदारों ने वीचमें पडकर समजोतरी की, 
जिससे रियासत ने सिर्फ रू, १५००) नजरानां के लेकर भटाणा की जागीर इसको 
वापिस दी. इसके विषय में किसी कवि ने कहा है कि. 


४ आदरियो बाद भटाणे आखां, भीम ज्युं करणो भारथ, कुंटे गाम वाला केबी, उगे सर लेण नत आय« ! 

* जस तेजाहरा सदा जेत्राई, छूटे मुलक धन लावे, आद जगाद भटाणे आखां, खाग वले धर ख़ाबे. ” 

6 भारतसिह करे जुध भारय, खुमो पनो वजोडे खाग,. €. #€. ४ #& /# 

४ करतो वदो दरणों करणा रा कुंबर अछोटी वार करे, साख़ो करे जाई चोडे फणर उगतां जाय फो, ”? 

८४ देये दात भूपाल दनी में, कल उजवाल कह्देवाणा, अजंस धरा पिरोही गढ आबु छाबो गाम भथणा. ?? 

८ काली नाग कंपीर कहेवाणा, ढींग कणों ने ना थारे, सर पा घर सतरु कर सारां मोत बना कही मारे: ”' 

४ चीया ने मेरतीया सिधल लदतां अंवर छागे, जुधरे समे राठोर जोरावर भदतां कदी न भागे. ” 

& सोहकी छटीया वह स्ूरा कीपो भछो धणीरों काम, वखो करी भरंंणो वाले नवसंढ भलो राखीयो नाम, ” 
४ शजपूती राखी तेनावते प्रगलो हद नस पायो, धींगा प्रसणा रूद्र धपावे आप फते कर घर आयो« ”? 


भठाणा ठिकाना के सरदारों ने वगावत करने में बहादुरी बताकर “ वलरूहटठ बंका 
देवडा ' का विरद बतलढाया, और इसी में अपना नाम प्रसिद्धि में छाकर भाट चारणों 
ने गीत कवित जोडकर इनके वीरत्व को प्रशंसा की, लेकिन इन वगावतों में इन्होंने 
उठाया हुआ श्रम मिथ्या हो हुआ, क्‍यों कि पालणपुर में गईं हुई जमोन वापिस नहीं 
मिली, ओर ' वीजवा खेडा ! भी इनको नहीं मिलते खालसे राज रखा गया. 


ठाकुर भारतसिंह आदि भठाणा ठिकाना के दोनों पांती के सरदार पुनः भदाणा 
में आवाद होने पर, दोनों पांती के सरदारों दरमियान आपस के वंट को तकरार खडी 
हुईं, और ठाकुर भारतसिंह ने भठाणा ठिकाना की हद में वणज्ञारलो नामका खेडा 
आधाद किया, जिसपर छोटी पांती वाले कीरतसिंह ने उस गांव की जमोन में अपना 
पांच दुआई का हिस्सा होने का उजर किया, कुछ अरसे में इस तनाजे ने ऐसा भर्यकर 


[६० ] चौहान छुछ कत्पद्रुग, 


रूप पकड़ा कि, दोनों पांती के सरदार मरने मारने की तेयारी करने लगे, जिससे मर 
महाराव साहब केशरीसिह वहादुर ने खुद मोके पर पहुंच कर, कई दिन तक मुकाम 
करके समाधान किया, और वणजारली गांव की सरहद तय कर वह गांव आवगा ठाकुर 
भारतसिंह के तरफ़ रखा, और छोटी पांती वाले कीरतसिंह को दूसरे देवड़े सरदारों 
की राय से ' वणजारली ” गांव के रकबे के मुकावले में, यानी वणजारली गांव के रकवे 
से आठवे हिस्से जितनी जमोन आवगी दी गई. 
वि. से, १९५२ में भटाणा गांव की पादर आदि गांवों के साथ सरहद का फेसला, 
वाउन्दरी कमीक्षर ह्ुस साहेव ने किया, उस समय भी ठाकुर भारतसिंह ने अपनो 
खानदानी आदत से बाज नहीं रहने से, साहब मोसूफ ने 'बुसेरा ' नामक सेडा में 
बतोर जुर्माना भटाणा ठिकाने का दो आनी हक कम कर दिया. 
ठाकुर भारतसिंह का चेहरा भव्य ओर कदावर था; मरहूम महाराव साहब ने इसको 
पैर में सोना पहिनने की इजत वक्षी. यदि भटाणा ठिकाना के ठाकुर अपनी बहादुरी 
का उपयोग, बगावत व आपस की तकरार में न करते रियासत की सेवा में काम देते 
तो, अपनी जागीर की तरक्को के साथ ओऔर भो कई फ़ायदे उठा सक्ते, क्यों कि मरहम 
महाराव साहब का ठाकुर भारतसिंह के वास्त अच्छा खयाल था. 
ने, १० ठाकुर उदयराज भटाणा ठिकाने के मौजूदा पाटवी ठाकुर है, इसका 
सब रंग ढंग अपने पिता के नांई है फर्क इतनाही है कि आप पढ़े लिखे और जमाने 
को देखकर चलने वाले होने से, जो कि बगावत से वाज नहीं रहे है, लेकिन अपने 
वडाउओं के नाई छूट खोस न करने का खयाल रखते है. 
छोटी पांती वालों के साथ इसने भी वंटवाड की तकरार शुरू रखी, आएिर 
मोजूदा महाराव साहब ने इस तकरार का तसफिया करने के वास्ते वि. सं. १९६! में 
खास जागीरवार कमीटी मुकरर करके जरिये मकबुला पंच तसफ़िया करा दिया, परन्तु 
दोनों पांती के सरदारों ने नाइत्तराकी वढ़ जाने के कारण, भटाणा गांव में दोनों 
सरदारों का रहना उन्होंको ठीक मारूंस न होने से, उन्होंने अलग २ जगह रहने की, 
ओर दोनों जागीर अछूग २ करदेने को, दरखास्त महाराव साहब की इजलछास में पेश की, 
जिसका तसफिया होना बाकी है. इस ठिकाने की राजहक की आनो बटवारा से वसूल 
ठाकुर उदयराज समजदार और संजिता सरदार है, भटाणा ठिकाने की जागीर बट 
7 जऔोट--फिहो रियाक्षत के मादार बगावत करने में बढ़े मशहूर है, यदि आपप्त की तझार हो तर भी उपके। 
वास रियासत से दाद नहीं मांगने अपना इनप्ताफ़ अपने हाथ से करने की आदत है. ट्मत इसाक के टेखक़ को करिंद ३३ 
पाल तह इन हों के साथ काब पहने से, इनकी आइत का मो अद्मतर हुआ है, उससे यह भात आप नर पर है कि इस 
स्याप्तन के किपी | छोड़े बड़े ) पतदारों के खानदान में, बगावत नहीं हुई हो वैसे दाखे शायद ही मिेंगे, मिप्तमें ठिकाना 
भराणा वे रेबादा वाडों की बगावत अब्यड दे में शुमार है. 


लखाबत देवढा ( भप्रतापसिहोत ). [६१ ] 


जानेसे यह ताजिमी ठिकाना की जागीर दूसरे ताजिमी सरदारों की जागीर के सुकाचले में 
कम हो गई है, और आपस की तकरार में इस ठिकाने के बहुत से खेडे वेरान पडे है, तब 
- भी इसने अपनी ठकुराई की इज्जत व वभा में फरके आने नहीं देते ठिकाने की इज्जतः 
बढाई है. इसकी ठकराणी काबीजी भूरकुंवर रामसीण के काबा परसार गुसानसिंह 
नवरऊसिंहोत की पुन्नी से ज्ुजारसिंह व किशोरसिंह नामके पुत्रों के जन्म हुए हे. 


२ वंशातृद्ध भदाणा के तेजाबत छोटी पांती परगणने संढार- 
१ सरजपक्क ( भदाणा के तेजाबर्तो का वंशवृक्ष में नं. ड़ बाला. ) ओ. याँ. भठदाणा छोटी पांती. 


[ 
२ भोमसिद 43 ५8% 
| खुमसिंद डरे हि जल ये कलर नस लक कल मल पीयसिह डे धनसखिंद 
| ्‌ः | रद । र् 
| | ॥ [| ] 
४ फीरतसिंद ४ दूजनसि (मौजूदा पाटयो) ४ अज्'ुनसिंद्ध ४ करणसिंह 8 बदर्सिंद डे दोलतसिंद् 
म्प 


| | 
« अभभ्ूतलिंद ५ सेरूसिंद भवानलिद जेतल्लिंद् « घोकलसिंद घनेसिंद ३ नवरूसिंद 
(कुचर पदे) श्र डे 


नोट+---भंटाणा छोटी पांती का अहवारू बडी पांती में आचूका है. वर्तमान 
समय में इस पांती में नं. £ दुजेनसिंह जागीरदार है, लेकिन बुद्धावस्था के कारण से 
जागीर का कामकाज नं. ६ भेरूखिंह करते हे. भेरूसिंह के बडा पुत्र लक्ष्मणसिंह हे व 
छोटे रामसिंह व शिवनाथसिंह है, इसकी जागीर में राजहक आठआजनी बटवारा से 


वसूल होता है 


००-०्०-०००न>नन-न-नान>न-ल>--न>न+न न ननलनननिन लक नल ने न न निननी न ननननकिननग नगर जन नर कम नि न न न न लि न न न बन नि न न नि न नी नी भी फल नग्न कम निकल नन न न न न जा न नि नी न न न्‍ न ल्‍न ना नननननन नली लननालननन स्तन, 


३ वंदावृध्ष पादर परगने संढार के तेजावतों का. 


१ जगतरसिह ( भठाणा के तेज्ञाचत बडी पांती के चंशवुक्ष में नं- हे चारा ) ओ. आं. पादर- 


छाल डबल िए ४ लडा ऋण गन || ॥ 
२ चऔरालशिड (इसको भटाणे बालों ने २ उदयसिंद २ बद़ादरखिदद 
वि. से. १८६८ में सारा) दृ रू 
३ जोरावर सिंद . लालसिंद ३ छाखसिंद 


न 


|] ॥ | [ | | |[ | न 
४ ज्ञाट्मर्सिदह तख्तसिद्द ष आझादुलसिंह डे रायसिद ४ समेरसिद उम्मेदासद शिवनाथ ड्ु खुसालसिंद ४ सालदेघ 
ज्रर पु ्ट श्र जद 





| | [ । [| सिः 
ध्च उदास «८ रुघनाथ सिंद्द चेनस्िंह » भीससिंद ८ रघर््सिह ५. मेरुसिंद «८, कलस्तिदह « थानसिद 
हि पं | ऋ.. हू #* छ ३८ ड स्ट च्ठ 


| | | 
६ ज्ुज्ञारसिंद ६ सूऊलसिंद द्ु पचिजयराज 


| | । | ;क्‍ 

६ लक्ष्मणर्सिह ६ झंदारसिड « नादरसिंद् « मेथ्सिंद ५ भचानलिंद ५ सम्मामसिंद 
( भो. पा.) रकम नलिजिक 72 2 ही लक | 
घर शुसानसिंद दु घोकलसिद छु घुझेसिंद + 
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( ६९ ] चौहान इुड कसहुम. 


मोट-नं. ६ लक्ष्मणलिंह पादर की जागीर का मौजूदा जागीरदार है. इसकी जागीर 
में राजहक की आठआनी बटवारा से वसूल होती हे. 


४ वँदावृक्ष मकावल परगने मंढार के बडी पांती के तेजावत, 


रायसिंद ( भटठाणा के तेज्नाघत बडी पांती बंश्वृक्ष में नं. ई साला» ) जो, घां. मकावरल वढ़ोपांदी, 





हे | | 
२ दिए ( मकायल बढी पांती ) २ पदाडसिंद. २ वोरभाण २ बख्तसिंह 
पृ र (प्रकाइछू ४ 
(डे जा ताज छोटी पांती) । 
३ अप्रसिंद  फतदरसिंह अखेसिंद ३ खुरनमल । दोलतसिद 
| ११ 4 
४ सयाईसिंद ४ जय लिंह ४ देवोौसिह 
द्‌ २ श्टू कु 
५ कक (गिरवर गांव में काम आया) 
|: ०५७! 
प्रेमसिद ६ अभयक्तिद उर्फ अन्नवा, 
१ 
+-+--ै 
चंतरसिह ७ प्र 
रु 
पी न कफ 7 8] 
८ अजीतसिह ( मौजूदा पाटयी ) ४ खुसालसिंद 


नोट-अजीतसिंह मौजूदा मकावलछ चडी पांती के पाठवी जागीरदार है, इसका पुत्र 
घूलसिंह है. मकावरू वडी पांती में राजहक आठआनी व दूसरे खेडे जो पीछेसे ने. ७ 
रत्नसिंह को आवादी के वास्ते मिले है, उसमें राजहक की आती ज्यादह है, इस जागीर 
में राजहक बटवारा से बसूल होता हे. 


५ चंदावृक्ष मकावल परगने मंदार के छोदी पांती के तेजावत. 
१ दीर॒भाण ( मकाबल के तेजाबत बडी पांती पंशधृक्ष में ने. रे बाला, ) 
| 





| | | 
२ कृशलसिंद ड़ पदमसिंद दानसिंद 
५4 
| |] | 
एिन्दुर्सिद सोनसिंद ३ रामसिंद ३ महासिदद 
| ८ | थे .;, 
४ अखेराज्न 
्््त््फ्िय- 
५ समरपपिह (मौजूदा पाटदी) राषतसिंद 
ट 


नोट-सकावऊ छोटी पांती की जागीर में मोजूदा पाटवी नं. ५ समरथसिंह हें, 
इसको मकावल की जागीर में से तीसरा हिस्सा की जागीर का हक हांसिल है, और 
अलग हकमनामा होता है. राजहक की आनी, बडी पांती मकावल के मुआफिक ही इस 
पांती की भी वटवारा से वसूल होती है. 


लखावत देवडढा € भतापसिंहोत ).  छरईे ) 
.६ बंदाजुृध्त सारोल परगने संदार के तेजावतों फा- 
१ भाखरसिंह ( भदाणा के तेजाबत यडी पांतोी यंकाबुक्ष में नं. हे चाहा ) ओ. आाँ. मारोल- 


२ झुजाणसिंद 


न मन 8 मम 









| ४ 
उर्फ मदेराण ड़ बंध ( पाटयो डूआ ) 
[] ही ० कक पतच जम हक का >> न जप ०] 
५ हटसिंद « नाधा्सिद ८. रामसिंड धनसिंड ८. चोरभमदेष गुमामसिद्व 
कल न पल लक टप०+ 5 परम पटक नम न्‍े श्र हु ८ छछ कि है ९ 
। 
६ कलसिंद घर सांग खिल घ इयामस्िंड 





प्र 7 
७ उमसिंद भ्रूत्सिद ७ यदर्सिंद चनसिद ७ ब्वेमर्सिड फदानसिंद ७ पझूलस्िंद 
मद द्‌ 4 हू | ३९ ख 


] 
«८ गज्नेसिद अंबामखि < सेरूस्िंद < सम्रेल्ड 
श्र 3८ ध्घ पर 








इीलतलिद ९ प्रतार्पासद ४ खुसालसिंद ४ 3 जंलाफखिद ८ हंतीर लिए अपोजाखित के जरा डलिए  * जा दर गले कु बाचसिंद 
£ 04 नर 
। [| 
[ ( मौजूदा पाटयो ) ओखसिंद घोरसिंद ७ चख्तसिद 
मद रद 


चेमलिद शलदे: - देली सिह 2 अवश सिहं:ड मचाब लिए ८5 पल । $; अचललिंद ४ अवामलखिज ४ पलेसिंद 
म्ट रद 


नं. ९ समरथसिंह इस जागीर में पाटवो जागीरदार है, और राजहक की 
| वटवारा से चसूछ होती है. इसका पुत्र तख्तासेंह है, ( दूसरा भी हुआ है 
गस सालूम नहीं. ) 


> रमन मे सम मन मम से लेने सन सन से मन यान पान सन लगे ये मके से से से सन सन सन मन सा के यान सन ये वन लिन मन जाने वन जाने वन की 2५५ ७ 8 अमन मन -+ मनन गान मन जननी न गन न न न जन जान तीन नाना फनी वन नम न न्‍नेनन न ता न + नी न नन नी - + न नी न जे ने ने मन ने न जन सीने किन ने तन की नमन रन लग नमन नननकननक, 


७ चंद्ावृक्ष ढढमणा परणने संडार के तेजावतों का. 


१ जसवन्तसिंह (भदाणा के ततेजाघत यडी पांती घंदायुक्ष में ने.हृघाल्ा ) नाओलल्‍ाद दोनेसे ढढमणा गांव 
खालसे सैरान पडा है. 
२ फेदारीसिंद 


३ उदयसिड 
४ नाथुसिंद 
| 


व लपत जलन का त फनिपपप्मल तप त उचित तन तन तक च््ल्च्ल्ल्ल्लल्ल्ल्टट् लता 
अ «९ लिगदेथ ८. रखमतल्ड 
थू | का 
] | [| 
८६ चसीटवललिद ६ भभूतसिंद घ्ु पनेसिद ६ जल्रीफर्सिंद 
थू जा श्र 7 £ ३4 घट मद 


7-यह गांव वड़आ को पहिले रियासत की तरफ से दिया गया था, जब कि 


६४ ] चौहान कुछ कल्पहुम 
बहुआ से महाराव अखेराज ने गांव लेलिया तब ने. १ जसवन्तरसिंह को दिया था, जसवन्त्॒िह 
का पुत्र कैशरीसिंह सामन्‍त था, उसकी ओलाद नाबूद होनेसे यह गांव खालसे में वैशान 
रहा, इस गांव पर रहुआ ठाकुर व मगरीवाड़ा के जागीरदार अपना हक बताते है, भदाणा 
ठाकर अपना हक होना कहते है, ओर रियासत के तरफ से खालसा कहा जाता है 


न] ह>. #ऋन>भ  मजनआनभन 3० ९> ० लक सलमान मे जन आन कक |». फल जननन-ब ७ 3 न जम जन ७) से मनन जन जीननाजलकमाजन ली जमल-न »म ००० 


दृह्मणर फ्रगने फामेराः के ढाका, 


देवडा चौहान राजकुल वंशबक्ष में नं, २ वाला शार्दलसिंह जो नं. € प्रतापसिह 
का दूसरा पुत्र हे, उसको महाराव सूरताणलिंह ने दताणी की जागीर दी. दताणी गांव 
सिरोही राज्य के वास्ते प्रसिद्ध स्थान है, जहांपर वि. से. १६४० में महाराव सूरताणसिंह 
ने अकबर बादशाह की बडी फोज पर विजय प्राप्त की थी. वर्तमान समय में यह गांव 
छोटासा गांवडा जेसा है, परन्तु परसारों के समय में बहुत बडा ( शहर जेसा ) था, 
ओर जयराजदेव नामक परमार के तरफ वि. से, में होनेका एक जेन मन्दिर में 
स्तंभ पर के लेख से पाया जाता है, देवडा चौहानों की विरदावली में “ दताणी खेतरा” 
कहलाया जाता है, यह गांव वही ' दताणी क्षेत्र ! ( युद्ध क्षेत्र ) का स्थान है. दताणी 
की जागोर के पाठवी जागीरदार “डाक ” नामक गांव में रहता है. 'डाक,” गांव आवाद 
करने का परवाना नवरूसिंह ने रियासत से हासिल किया था. वर्तमान समय में न, 
सरदारसिंह दताणी गांव में रहता है, ओर उसको जागोर की आसदनो में से कुच्छ 
हिस्ता मिलता है 


८ वंछावृक्ष दताणां परगने पासेरा के छखावतों का, 


१ शादूलसिंह (देशडा चौदान राशइल पंशबृक्ष में न॑ ५३ बाला, ) ओ, भां, दताणी: 


२ राजसिंद 


( | 
8 भौमतिद्द असर्वत। ३ भोजराज्ञ 
है ९ ष्ू || 





४ गजैसिंद केशेतदो्स 
५ जीवराज है 
| [ ] | 
धर 3 के ६ फैशरी,सद (सापोल) हट वह गोविल्र लिए 
दाता छ अेलाएंड अजपिह 
८ छालसिंद पु 


(देखो पृष्ट ६७ पर ) 


लखाबत देवढा ( प्रतापत्तिहोत ) [ ६५ ] 
८ लालसिंद ( चल धंशवृक्ष दताणी परगने पामेरा के लखांवतों का. ) 





| | । | 
है बटेलिंद. ६ जे (पाटवी हुआ) ३ पदमलिंद गोरधनदास अवर्सिद्द 
५ १५4 
| । 
१० सप्रामरसिहद १० जालमसिंद जोरसिंद १० अनेसिंद. 
् | रू डर * 
| हि | | 
रत्नतिद्र ११ सोहनसिंद मालदेव ११५ नथलसिद (डाक) श्टृ गुमानसिंद 
९ मं 
2. न 
धनसिद्द रघ्तिए १२ ७७३४ ३४८४ भर पद (दतांणी) 


व अब. 38 दल तल अर 
१३ भवानसिंहद (डाक) १३ गुमानसिंद १३ थानलिंद_ १३ सरदारसिंह (दत्तांणी) 
(मौजूदा पाठबी) रे 

नोट-ने. १३ भवानसिंह डाक व दताणी के मौजूदा जागीरदार है, इन दोनों गांवों 
में राजहक आठआनी है, इसके तरफ ओर भी कितनेक गांव आघबादी की हशार्तों 
के है, जिनमें राजहक आठभआनी से ज्यादह है. मरहूम महाराव साहिब पर इसके पिता ने 
वेरान खेडों की सरहद के फेसले के वास्ते हसर रखने से सन १९०९ इस्वी में महाराव 
साहव ने खुद दताणी पधार कर फेसला किया था. 


वे क ७० के क ९7० मकर 2७ का 9 सात ७० कार ९० क ७ से नस 4 2७ ७ ० >> 2 सा से ८ ७ 2७ ७2 ९७ 2० 2० लक 33 ९० 2७ ७» ९७ ९७ ७ ६ १७ ३ या ९ कम पक ७० 2 थम ९० 09 ९० 0० सा कक या 4 कक सक सा ९०७ २७ 3 ७० ७ 2७ वा का 2७ 0 जक ७७ 3७ या० सार न ७ रथ 2 के >क 2७ लक ३ 2७ 4७ सम ७० 2 मल ७ ७७ २ 0» यान सा काका हक ७७ ७० ९० ०० था अनननत। 


९ बेशर॒क्ष सापोल परगने पामेरा के लखावत- 
१ कैशरीसिद (दर्तांणी फे छज्ाबत पंशपृक्ष में नं. & चाला ) औ प्रां. सापोल 


। ६ थि. सं. १७७० में मिला. 
(6... [कक 
२ अनुपर्निद २ रामसिंद उदय्तिद कि, “न 
। षु। ० अं 
[] | 
३ साहेयसान दीरसतिंद शिपलिंद 
5५ 6 ५ 
[६ । 
४ सूरसिंद ४ भगवानासद 
घ्रताण ५ हक 
है 
| | 
६ येनमिंद प्रतापसिद 
2 १ 
७ द्वम्मतासद दि 25 उनतिद, 
सिह | | 
< धुल घुल,.सद (गोद गया) उम्मेद,सहद 
(मीजूदा पाटयी) घ 


नोट-नं. «८ घुलसिंह सापोल के मौजूदा जागोरदार है. इस जागौर में राजहक 
आठभानो चटवारा से वसूल हांता है, इसका पुत्र ज्ञुज़्रसिंह बाऊक था वह ग्रुजर गया 
है, लेकिन दूसरा पुत्र हुआ है. 
एर््>्छ्>-्््कय्ं़़्ं्णयण 


प्रकरण ७ वां. 


कजिलजज- 


लख्ाबत सामव्तसिहोतत ( ठिकाना रहुआए करह, ) 


देवडा चोहान राजकुल के वंश में ( वंशबक्ष में नं. ५ वाला ) सामन्तसिंह होगा 

अंकित हुआ है, लेकिन इसके तरफ कौन २ गांव थे वह बहुआ की पुस्तक में दर्ज नहीं है, 
सीख के विषय में, सिरोहो से सीख देना छिखा है, परन्तु संबत्‌ दर्ज नहीं है. सामन्तरसिह 
का पोता गोविन्दवास ने “ डांगराली ? गांव से बहुआ को सीख दी थी. यूता नेणसी के 
ख्यात सें लिखा है कि गोविन्ददास, प्रतापसिंह का पुत्र था, और वह देवडा वज़ा ने 
सूजा रणधीरोत को चूक किया उस झगड़े में सिरोही कास आया, परन्तु वहुआ की 
पुस्तक से जाहिर है कि वह देवीसिंह का पुत्र था. (देवीसिंह का विवाह सिंपल 
भाखरसिह की पुत्री 'राजांकुंवरदे” के साथ हुआ था, जिससे गोविन्ददास व ऋष्णसिंह के 
जन्म हुए.) राणी भगा की पुस्तक में जो कि देवीसिंह का नाम नहीं है, परन्तु 'सांगा' 

- के पिता का नाम * साप्तथीजी ” बताया है, सामन्तसिंह के खानदान वालों के पास | 
अगर कुछ भी जागीर थी तो सिर्फ “डांगराली ' की थी, और महाराव सूरताणसिह 
सिरोही की गद्दी पर गोद जाने बाद, सामन्‍्तसिंह के वंशजों को ज्यादह जागीरें 
रियासत सें मिली है. 


सामन्तसिंह के पोता गोविन्ददास का बडा पुत्र 'सांगा” था, उसके मामसे 
' सांगावत * कहलाये गये है, यदि सणवाडा परगने पामेरा, व रेवदर परमने मंढार में 
' बागदी ? से आबे हुए लखावत हैं, और उनको ' सांगावत ? कहे जाते है, लेकिन वे 
' सांगा ' की ओलछाद में नहीं हे, परन्तु सांगा के काके कृष्णसिंह व नगसिंह की 
ओछाद वाले है, जिससे इस प्रकरण में उनको ' ठखावत सामन्तसिहोत ” का नाम 
दिया गया है, सासन्तरलिंह की ओछाद वालों को पथक २ जागीरें मिलने से जब जब 
वे जागीरें लेकर विभक्त हो गये, वह दिखला ने के वास्ते उनका वंशवृक्ष नीचे दिया 
गया है. 





१ बंदाहक्ष लखावत सामन्तसिद्दोत, 


#* + जा नं. २१ हि 
१ सांम्रन्तसिह (देवडा चौदान राजकुल पंशपृत्ष में न. मै पाला. ) 





| 
२ देघोलिं कल्याणसिंद 
न 
| आिवदाल (डांगराली) ३ ० लणातत लिकला 7 ेहत सिरूला) 3 नगसिंद (दागदा) 





७ झांगा उप समामसिह 


लखावत साभन्तसिहोत ( ठिकाना रहुआ वगेरह )« [६७] 
१ लछखाकतः सामन्‍्तसिहोत्त के सागाकत्त, 

सांगा के तरफ निवज व वडवज होना मूता नेणसी की ख्यात में लिखा है, निवज 

लखावत पृथ्वीराज को दिया गया, जिससे महाराव रायसिंह ने वि. सं. १६७२ सें इसको 

* हरणी ” की ज्ञागीर दी. सांगा का पोता करससिंह को पीछेसे रियासत ने रहुआ की 

जागीर दी, जो रहुआ ठिकाना ताजिमी है. दरणी को जागीर अमरसिंह के तरफ रहो 

जिसमें से नं. ६ हटेसिंह के पुत्र नं. ७ जसवन्तसिद व ने. है अजवर्सिह से हरणी 

जागीर में अलग २ पांती हुई, और दोनों पांतो के पाठटवी सरदारों के चाम अहकुग २ 

हुकम नामें व पगडी वंधाने की रसम शुरू हुई, और वाकफी के सब हरणी के छोटभाई 
गिने गये. 

> देचाएध्ष हरणी परणने संदार के सांगावत पांती ने. १५ 


१ सांगा ( उपयुक्त चंशवृक्ष में ने. छ बाहा ) ओ. ग्रां. दरणी पांती ने, १ 





| प्त्च्ण्यात क्लास ्स्तत्त्त 
२ रामतिंद २ सयलर्भिष्ठ (ज्ोलपुर) २ सेका (घटयज) कोयराज अेलिए रायतिद केशुदासत 
न 4 ग्र 
5 अमरसिंद ई कफरमसिंद (रहुआ ठिकाना) के घीरमदेश (सारणेभ्वरजी मद्रादिय फे गांध इंदरला में है) 
| कर | । 
४ भावमिद ;रपतिंद उदयसिद 
जप पति पग+-++ है 


[ 
गोदसिंद ५ यीद्ारोदास सूननसिंद मनाए ५ अ्ैदर्सिए (छोटभाई देखो पृष्ट ६८ पर) 
भ् म् २ 


६ दटेसिह 


लक न आफ मा मची 
समयस्िंद पद्दादर्तिद भप्रामसिद ७ जसयन्ततति सलयसिंद जेतमाल घूरताण 
*__ *< 2४ | (दरणीपांतो नं.१) ४ (दरणी पांती नं. २) (देखो पृष्ट ६८पर) » 








| [ 
कैदारोसिंद ८ सवलसिद 4 रूपसिंद ४ अखेलिद ४ डींदुलिद ४ घीश्मदेय 
ला 
| | गा गत गा जा | 
वाधतिंद थद्ादुरतिंद मूतरसिंद नयी अनांद सिंदध लगरतिद अधसिद पनेसिद 
हर है मं ५] भ्ध ड मर मर 
| | 
९्‌ कम मोल लिंद ९ कदानसिंद 
ह( 
| 
३० पनेसिद १९ कडलिद १३ उम्मेदर्सिद 
| | | | 
१! रंपमिई शुभार3सिद ११ खुसालसिंद ११ खेमलिद_ रह छाजलिद ११ अजेतर्सिद 
हि नै हि धर के कक कर एरपाअरक न 
१३ गुमानसिद_ ताथुलिंद १३ परजेराज मालदेव पख्तसिंद खुमसिंद रागयभलिद 
(मौजूदा पाटयी) हैं | | हू रू 


नोट--इस पांती नं. १ में मौजूदा पाटवी गुमानसिंह है, और राजहक आठ आनी 
बटवारा से वसूल होता है. 


[६८ ] चोहान कुछ कल्पहुम. 
३ वंशावृक्ष हरणी परगने मंदार के सांगावत पांती नं, २. 
१ अजवर्सिह ( बंशबृक्ष सांगाघत हरणी पांती स॑- १ के नं. र्‌ बाला ) ओ. मां. हरणी पांतो ने. २ 


| 
५ आप मालदेय ३ कीरतसिई 
-प--+ 
[] (रा | पप्पू + | | 
४३ प्रेमलिंद पनेतिद्द ३ अखेसिंद ३ तेशसिद ३ धरनातद पजेसिद दोलतलिद ३ उम्मेदर्ति 
हा रथ कि 2 न । 
४ माधोसिंद (कंवरपदे) ४ थानसिंद ४ हेमलिद 
५ सालमसिंद लरयसिंद 
श्र (गोद गया) 
| गोद आया 
६ जयसिंद 


७ भ्रवानसिंह ( मौजूदा पादवी ) 
नोट--इस पांती नं. २ में मोजूदा पाटवी भवानसिंह है, राजहक की आठ आने 
चटवारा से वसूल होती है. 


२ (अ) वंशबृक्ष हरणी के सांगावत के छोद भाई. 
१ जेतमाल ( दरणी के सांगाषत पांती नं. १ के घशवुक्ष में न॑ ्ड याला ) छोटभाई दरणी- 


जज के ला 
२ देधषीलिदद कुशलूःसद 
न न न पा 8 


([ । 
लेतिह ३ कक डे भगवान 
५4 
| | | 
४ का घदसिह चतरसिंद खंगारासद 
हर £ ५ रे 
५ मालदेव 
[ 
६ मगसिद 


२ (आ) चंद्ावृक्ष हरणी के सांगाचत के छोट भाई. 
१ आ ( दरणी के सांगायत पांती न॑. १ के घंशादृक्ष में नं, ५ वाला ) छोटभाई दरणी« 




















६ अर 24 कसा ताप आर। हलक ला बालक गज मम बलक का 
२ रामसिंद २ सवाईसिद २ प्रठापसिंद फेशरीसिंद २ गरूसिंद 
गा बाग ब्रा इक सम देखो पृष्ट ६९पर)४.. (दिख के न] 
| | । | | 
लग्नसिंद अमरसिद्द ३ लो ३ गुमानसिद है परताण ३ तग 
| । |] | 
४ मनोरसिद ४ अचलसिंद नाथुसिंद अरसेसि|ड अखेसिंद अजेतर्सिहद | आर $ $3/ 
भू ० 
या ॥ एक | | | । 

« सुमेरसिद इन्द्रत्तिद मूतसिद ४ भोमसिंह करणसिंद सामस्तसिंद ५ घुलसिद ५ दीरसिद «५ सोनासद 
श (गोद गया) < | र हे | ४5 घर 
9380 ग्रेददतर्सिंद रस रूपसिंद गपा्लिंद 

६ इन्द्रपिंद मं हा द ५ रूपसिद भोपाल जम ओपन जहा) 

नया उपर चट। 

७ शिवसिंद ७ 


इ (जाम मालूम नहीं) 


लखावत सामन्तसिंदोत ( ठिफाना रहुआ वगेरह ) (६५ ] 


न॑. ३ प्रतापसिद् (छाट भाई हरणी चल बंदायक्ष ने, २(आ) | ने. २ गलसिंद (छोट भाई दरणी चत्दू पंशवृक्ष नं. २ (आ 
| | . १ अप्द लिए > _[_ _ ___ ___ में नं. १ अर्पदर्सिद्‌ क : १ अर्पदर्सिद का पु) 














| | 
इव ३ धीरतसिद ईै समामसिदह भोमातद ३ वदादुर।सद्द 
९५ ई 5 
३ प्रेर्पातर ४ खुलालसिंह. . [77 ४ 
रु लि म हे हि !४ कठसिंद. सदर्सिद सयहासंद 
] हू री (गोद आया ' ४ | > श्र 
मोमसिंद ५ थोरसिं ५ भेरूसिदद ; बी व] 
धनी .. मोजद) ६ ५ सरतरसिद. ५ देमसिंद ५ पनर्तिद 
जगमिंद मेरुसिंद (गोद गया) रणशीत | 


३००5 /7 ह# ४०७०७०७०५० ७८ + ७७३ ००१ कक कफ 92 के के ५ का कफ लोक कक 2 के कक सो जा के का मेल काना सके के कब कमान लनमनकमननननन नन>न$१+०5न $ न>>न>3>०»>32+०+००-००० 5० ७ कस सनम 


४ बंशवुक्ष रहुआ परगने समंदार के सांगावत, 


१ फरमसिह ( हरणो पाती ले, १ के स्ांगावत धंदावृक्ष में में. रे घाला ) भी. मां ठिकाना रहुआा, 








हु | | | । 
शए सतरशसििट जगतर्सिट्ट लेमराधज वणंधीर है रडमतलठ ( पागदा ठफे मगरीयाडा ) 
4 रू 
बह 30800 एज एक का ऋिाडलछ। 
३ गोडिरदसिंद । फल ३ धापदानसिंद गोबासद 
[| ्् ५ 
हुँ ७... 4० लू कक. 2 तक पाक की कारक... कर चा७. अर ा2मक करा ्चचिजज-+कज सल-ा 
। ] 
४ छाटसिंह ४ पहाइसिंद (वरप्रांण धिला) चांक्ीदास सोनसिंद (गोद गया मं. ४ फे) 
]गोर आपा 
६ खोमलिंद 


शाइमलिंह ६ उदयसिंट ६ शो्सिद हरिसिद ६ ग्ेमसिंह 


धन जीती ऑन >> 33.33 २०० हज ६ जज 33 जनम. 


| 
७ कीरससिंट सायुरतिह ७ भालममसिंहठ.._ ७ धनसिंद ७ भारतसिंदा 
श है रु ! (ज्ञोएपुर गांव मिला) *___ | (सेरूआ मिला) 


> कक, अर श का ॥23./ 5 % ६. /॥| 
४८ टहम्मेदर्रिट्ट ६ श्ध्वीराश ८ पनेसिंद अननोताभद ९ खुसालसिंद ; पदुमसिद 
है श्र 





श रु (गोद रहुआ 
| गोद आया | नें, ९ पे) 
९ शिवनायमिंद शिपनाय सिंह 
(गाद गये) 
| भाद आपा 
३० अजीगर्सिंद 
है डालसिए 
कि न मी 7 यम मम मल जल लल जलन अमल जल ; 
१९ भानमिः (३ पेरीमाछ् १६ खूरतसिंद 


(मौजूदा टाकर) 


रहुआ ठिकाना के इतिहास की शुरूआत बहुआ की पुस्तक में सांगा से शुरू 
होती है, उसमें लिखा हे कि सांगा को सिरोहों में श्री सारणेश्वरजी महादेव तुष्टमान 
हुए थे, और वि. सं, १६७२ में हरणी का पद्ठा मिला, ऊक्त पुस्तक में एक दाहों 
उपलब्ध होता है जो यह है क्ि--- 


« सांगा गोदिदरटिद्स हुं एकलों ने होय के बितांमण कर घ्मां के घाव तुठ तोय 


(७२ ] चौहान कुछ कत्पहुम, 


नं. ३ भारतसिंह को सेरुआ गांव ( जो पहिले दूसरे के तरफ था, लेकिन नाओहर 
होनेसे वेरांग होगया था.) मिला, यह गांव वैरान था जिसको आवाद करेक्ष 
परवाना वि. से, १९०२ में महाराव शिवसिंह ने इसको इनायत किया, इसके पुत्र अवतक 
रहुआ में ही रहते है. 


नं, ८ उम्मेदर्सिह अपने दादा खेमसिंह के पीछे वि. सं. १९०९ में पाट बेठा, इसे 
अपने नाम से उस्प्रेदपुरा व राजपुरा नाम कें गांव चसाये, जिनको आवाद करने का 
परवाना वि. सं. १९१५ में सिरोही रियासत से मिला, वि. सं, १९१७ में इसने “ पीथाएुर' | 
नामक गांव आवबाद करने का परवाना हासिल किया, 


इसके समय में वि. सं. १९०५ में जोधपुर रियासत के ' मांडली ' गाव का 
सरदार बागी हुआ उसको इसने पनाह दी, रियासत से पनाह ने देनेको ताक्ोद 
की गई, लेकिन इसने न माना जिससे सहाराव शिवर्सिह ने मूंशी निआमतअलीखां 
की सरदारी में राज की फौज रहुए पर भेजी, उम्मेदर्सिह ने कुछ समय तक 
फोज के साथ मुकाबला किया, बाद पहाड़ में भाग गये, रियासत में रहुआ ठिकाना की 
जागीर जप्त करी, लेकिन बाद में इसने हाजिर होकर मुआफ़ी चाही, जिससे दंड 
लेकर वह जागीर इसको वापस दी गई, । 


वि. सं, १९१४ में हिन्दुस्तान में गदर हुआ तब पाकणपुर व अंग्रेजी फौज ने इस 
ठाकुर को सजा देने के वास्ते रहुआ गांव पर तोपों का मारा चलाया. ठाकुर ने उनके 
साथ मुकावढा किया, ओर फोज को नुकसान पहुंचाकर वाद पहाड़ में भाग गया, 
इसका देहान्त वि. सं, १९१८ में हुआ, और इसकी ठकराणी भटीयांणीजी रतनकुंवर 
भाटी नारायणदास नाधुसिंहोत गाम “ भागेल ” वाला की पुत्री पोस सुद ९ को सती हुई- 


नं, ६ प्रध्वीराज अपने भाई नं. ८ उस्मेदसिह को ओछाद न होनेसे पाट बैठा, 

वि. से, १९२५ में इसको वासडा उर्फ वाडा गांव आवाद करनेका परवाना प्तिरोही 

रियासत से मिला. वि. सं. १९३३ में यह नाओलाद गुजर गया, जिससे नं, ई वनेसिंह के 
_पुत्र शिवनाथसिंह को रियासत को मंजूरी से गोद लिया. 


» ईम्न विषय में कहा नाता है कि ठाकुर उम्मेदर्तिह प्रावणइर रियाप्तत के प्ताष अच्छा बर्ताव नहीं रखता था, और 
पाहणपर वी रियाप् में रहुआ ठिकाने के जागीर के गांव हैं, उन गांवों के रानहक का आघ नहीं देगा चाहता था, मिपमे 
हीमा से अंग्रेनी फोन का तोपख़ाना एएनपररा की छांवणीकेतरफ मा रहा था, उप्के भकारर को प्ादणपर के मुलद्वी ने मित्र का 
रहुआ ठाकुर को धमकाने का इश्शारा कर देने से, फ़ोन ने रहुए मुकाम किया, और पमका ने दी तनवीन की, ऐेकिन उम्मेद्तिह 
उनसे नहीं ढथ और मुकाइद्य बरने छुगा, मिम्षत्ते रहुआ र तोर्पे चछाई गई, कहा झाता है कि इस छह में फ्रौज के कई 
आदमीयां को जुकपान पहुंचा, और जब तक ठाकुर ने अपना माछ अप्रवाब व मनाना वा़ों को सहीतरांमत गांव में से निकाढ 
कर पहाह में नहीं भेने वहां तक मुहाजलछा क्रिया, देत कया में हस्त वियय में इृयक्ी व इनकी ट्क्षाणी के बहादुरी की तहत मी 
मरने करी जातो है, उप्त वक्त चढ़ाई हुईं तोपों के गोठे, इस्त सपय में भी रहुआा गांव में मिछते है. 


लखावत सामन्तसिहोत ( ठिकाना रहुआ वगेरह ). [ ७३] 


ने. ९ शिवनाथसिंह पाट बैठने बाद सात महीने के अरसे में ही ग्रुजर गया, 
जिसले नं. ३ धनसिंह जोरूपुर वाला के पुत्र अजीतसिह को रियासत की मंजूरी से गोद 
लिया गया. कुछ समय वाद धनसिंह भी बंगेर दूसरी ओछाद कें गुजरा, जिससे रियासत 
ने जोलपुर की जागीर भी नं. १० अजीतसिंह को इनायत की. अजीतसिंह को रामपुरा 
गांव आबाद करने का परवाना वि. सं. १९४९ में इनायत हुआ. वि. सं. १९५४ में मरहूम 
महाराव साहिब कैशरीसिंह बहादुर ने इसको व इसके जनाना वालों को सोना पहिन 
ने की इज्जत बख्शी. 


नं. ११ लालसिंह वि. सं. १९६० में रहुआ के ठाकुर हुए. सन १९२२ इस्वी में जब 
कि राजपूताना में भील गिरासियों का बावेला मचा, तब रियासत को तरफ से इसने 
अपनी जसियत के साथ फोज में शरीक होकर अच्छी कामगिरी की थी. इसका देहान्त 
वि. से. १९८१ में हुआ. इसकी ठकुराणी काबीजी हांजांकुंबर काबा परमार अमरसिंह 
वजेसिंहोत गांव 'थधुरः की पुत्री से बाई भोरकुंवर, व वाडलकुंवरबाईं व मानसिंह, वेरीसालं 
और सूरतसिह के जन्म हुए. 


नं. १२ मानसिंह रहुआ ठिकाना के मौजूदा ठाकुर है. इस जागोर में राजहक 
आठआनी बटवारा सें वसूल होता हे, इसकी एक ठकुराणी उदावतजी शेरकुंवर 
शुंदवज के गोपालसिंह की पुत्री थी व दूसरी मेरतणीजी मोहनऊंवर वरकाणा के 
मेरतिया चंदनसिंह को पुत्री है. 


अनजम जनम +० जा सन > लक लक >क जज सम सम जन जन जम कील कक मम मन भाग जान जम जन जम ला सनकन जनरन बन जन जग नम मन न जनक का मन न का नाक व) लक जा मन कि जी जा का सकल नाक आ काओ न कक मी जी जा कम ने के न सन नम जन नर कक ८ चक 3 ८० जन _० 3 ७ 3 जी ने से “कक ७ सी फन-+वल- ७-७ अनमक»७3-५> जन ७ «3 वन जमा 


५ वंशवृक्ष वरमांण परगने मंढार के सांगावत- 
१ पहादसिंह ( सांगावत रहुआ के वंशवृक्ष में नं. रू पाला ) भो. आां. चरमांण. 
| न्‍ 











सलेधिद. ३ मदालिद. कपतिंह. छाल रे का कि रूपसिंद छासलिंद 
जगसिंद ३ छंद. इशतापसिं... रे तेजसिंद 
४ घरलिद रे बहादरलिंद (छोट भाई देखो प्ृष्ट ७४ पर) छू अमयसिंद (छोट माई देशो पृष्ट ७४ पर) 
५ >>  ििििकिओि बक | रु कप & हिन्मतर्सिद 5 रामसिंद 
अवकसिहें ६ मालदेव दोलतसिंह ६ देरभंभसिद ६ आदसिह हु चमनसिद ६ धर ध्‌ अखधिएई ] शुद्ारसिद 
७ नवरूसिंह ७ पदाडलसिंद ऐ सोनसिंद | समरथसित ६ भौमसिंद 
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[७४ ] चोहान दुल कस्पद्रप, 


ने. ४ वहादरसिंद ( छोटभाई, चरमाण वैशपक्ष मेने. ३। ने. ४ पा ( छोटभाईं, बरमाण वंशवक्ष मन र्‌ 





प्रतापसिद का पुत्र) | | प्रतापसिद का पु 
« सरूपर्सिद. चेनसिंहद ५ चतरसिंदद !  नाथुसिद ८ अनाडसिंह जोर॑सिंह 
र्‌ ) भर प। के है | ४ 





| | | | 
६ जगतर्सिह ६ मेघसिद ६ हपंमणलिंद ६ किरत्तिद 
द्दृ है हूँ- श्जू 


| | [ 

| 
६ भषानसिद ६ बदसिह ६ प्रेमसिदद 
2 छ द्ठ द्दृ 


नोट--वरमांण की जागीर में राजहक आठआनी बटवारा से वसूल होता है. इस 
जागीर का नवरूसिंह मोजूदा पाटवी है. 


६ बंढावृक्ष घागदा उ्फ सगरीबाडा परगने मंढार के सांगावत, 


१ रहम्रल ( रहुआ के सांगावत वंशवृत्ष में ने. रे बाला) ओ. ग्रां. बागदा उर्फ मगरोवाढा. 


| पएाय पूपफिय7तपयियययू पाप ] ] | | 
२ दाथी सिंद्द वाघसिंद दोलतरसिंह रायसिंह २ रामघंद । शरगलिई २ गुमानसिंद २ जोरसिंह २ लाठसिद 
ह ड अं । (नीचेदेखो)' (देखो पृष् 


७५ २) 





एणए्णणणे 5 05 
शारदूलसिंद फेशधदास लसपंत . ३ पदमसिंह मालदेव ३ ज्गतरलिद अमरसिंह ३ ओससिंद 


(रहुआ नं. १० घाला गोद | आया.)(काम आया.) 
सिंह ) ४ चीरमदेव ४ सूरतसिद 


५ रद सिह ५ हींदुसिद 


हक मम कलम कक 2 टक्कर शव ५! कट हट कान कि का. "कर अर 
| | 
६ भूतसिद न अपंदर्सिद द् कक जल कस उमर ६ ओख ६ लाससिंद 
घी 5 55 व्‌ | श बे पृ भर 
| | गोद | आया 


| ] [ | 
७ फदानसिंद ७ सुमेरसिद ७ झुवानसिह प्रसिंद ७ रपरसिह ७ धानसिंद ७ मोदहबतर्सिह ७ फेशरीसिंह ७ पवर्सिद 
(मारा गया। | (गाद गया 


६ के 
< जुनारसिह ८ मानसिंद & जगतसिंद 


(मोजूदा पाटवी) 


नोट--इस जागीर में राजहक आठआनी बटवारा से लिया जाता है, मोजूदा 
पाटवी जूजारसिह है. ज़जारसिह के शिवनाथसिंह नासका पुत्र हे 


53 न गन ननननन अनिन>->>>०-+-०५+०-०००७००५००७०+५००->»«»न्‍ब्नल्‍-न-०- ८» कान जीन नली ली नल जी जलन नमन की लीन लिनिकीनिनन लत मेनन मनन 2 न 2० से मन पान कपा+939 2323 कि >कल3३ २32७० ९६ थक कक पीस जान. 


६ (अ) बंशहक्ष बागदा परगने मंदार के सांगावत छोटभाई नाओोलाद- 
१्‌ गज [ नें. १ रडमल का छोटा पत्र नें. 3 देक्षो वंश परक्षबागदा नं. ६ में) 








हक मा मय 3 5 8 4 5 | 
उदयसिद २ शिवसिंद इ तह 
५ 
लि आज 3 आम का यु न | | 
घाधसिंद ३ धोरसिंद यनेसिद देवीसिंद हे नारखसिए 
रे अं भर न या नाच 
गोद आाया | | | 
। छाल ४ गेनसिंद सूरजञ्षमल दलसिंद गजेसिंद 
५ ६ व ८ «१ श्र 


०५ अजीतसिंद 
ह 


लखावत सामन्त्सिहोत ( ठिकाना रहुआ वगेरह ). [७५ ] 
६ (आ) वेशहृक्ष वागदा के सांगावत दूसरे पडवा वाले. 


१ लालसिंद ( नं. १ रडमल का छोटा पृत्र नं. ३ बाला पंशव्क्ष घांगदा नं. ६ में ) दूसरा 








| 3 पडवा घागदा- 
“जा ])7+४+5]+++ै]5 
ज्ेतसिंद २ मनोधसिंद ज्ञालमर्सिद कद्ानसिंद समामसिद 
अर | ञ् हे भर 
॥ 
३ रत्नसिध् २ भगवान 
| दू 
शल्य था ] [ 7] 
४ करणसिंद पृथ्वीराज ४ अनाइसिंद ४ गलालसिंद छादसिंदद ४ खुमसिद्द 
मम 2 कक 0 दर (गोद गया) ९ 
। ] सिंद | 
द्ोग्सिद्ड ५ अचलसिह हट शिवसिद्द ५ देमसिह ५ दीरसिंद « चजेसिंद 
अं द 
| सिंद | | 
६ ऋलसिद ५ प्रेमसिद ५ मेघ ५ ससपसिद ५ चेैनसिंद 
के [ 
४ नाथुसिंह ४ उमसिंद ४ अक्त सिह 
श] ०! लि | 


दे | | _ [ | | | | 
दुर्लननसिंद ५ अभयसिंद ५ ज्ञामतर्सिद ५ मालदेव चतरसिंद ५ फतदर्सिद ५ नथचरुसिंद ५ चमतनसिंद ५ धनेसिदद 
ब्रट षए ष्द दुषू भ् ष्र ब्ठ थ्पर्ू द््ू 


मनोट--ईस जागीर में राजहक् आठआनी बटवारा से वसूल होता है. 


७ बंशजृक्ष ईदरका परगने पामेरा के सांगावत. 
१ वीरमदेव ( दरणी के सांगायत पांती न. १ के बंदावृक्ष में से. रे घाला. ) 


























२ छुजञतिह 
ह | 
| 
कैसरसिद है गाज 
ञ् 
| 2 किला जा आछ | 
४ 00 कि ६ सदर्तिष जेसिद 
++ 
आकार पका ज धाकयदूर हे लक .त न ज हत आयात कक नकल कक 
चेघसिंद ५ ;क 8॥ केटरिंग प्रेमसिद दयसिद्र छुशान लि जोशर्तिद ५ बलि ५ राजसिह दानसिंद ५ अमरस्िद 
* 4 म् न १ भ्् २ ञ्‌ 
। हा 2) | 4। (06.2 077: 2 ४ 7] | ि 
६ पनज्नेसिद रपसिंद ६ छलालसिंद दोदुर्सिद. सप्रामक्षिद ६ रत्नसिंड है ४ कं ६ भूतसिंद 
लि आम न व मल लि गज आम 
॥ । | मु | 
७ पदशांडलिद ह सयटसिद ७ भीमसिद ७ प्रीरतिदद ७ भवषानसिद ७ घसरुत सिद्द ७ सचलसिंद 
८ शिवनाथसिंद रणभौतसिद समेरसिदद पतरसिद भारतसिद 
चना: । 
७ पनेतिद ७ प्रतापसिंद 
छः । च््‌ 
|| ] [| |] जाल लय तक || ] ] 
घूललतिंद केडरसिंहद करणसिंद पौरतिद उमस्िद ज्यान्सिद लयसिद्द पनेसिद 


मनोट--यह गांव सारण-्रेरजी महादेव के पहे का है. इस गांव के सांगावतों को 
यणएवज गांव की हीफाजत के मुकररा अरठों के अलावा कितनीक लछागत भी मिलतो हे. 


चोहान कुछ क्पद्ुम« 
< वैदाचृक्ष जोलपुर परगने पामेरा के सांगाचत. 


ओलपुर की जागीर सांगा के पुञ्न सवऊसिंह को सिल्ली थी, जो वाद में नाओलछादी हो जानेसे 
रहुआ जागीर के शामिल हो गईं, जो फिर रहुआ के सांगावत ने. ई धनलिंह को सिलोे, 
ओर धनसिह भी नाओलाद गुजर जानेसे फिर रहुआ जागीर के शामिर हो गई. 


१ सवरूसिह (दरणोी के सांगाततों के चंदावृक्ष में ने- हे चाहा सांगा का पुत्र ) नाओीलाद, 


[७६ ] 





| | | । [ 
२ हुँगगर्सिद डे सादेवर्खान हे हब पे भमनदर लांखधिंद 
ञ९ हर 
| | | | | । | 
३ जीवसिंद ३ चतरसिद्द ३ वनेसखिद इसरदास रत्नसिंद कर्मासद ३ खूरसिंद ह प्जसिंद 
चू ६. । ञ् भर ञ्८ट्‌ श्पू || मु 
। कि | ऐप ना | | | 
४ सामौदास ४ वाग्गा तिद ४ कललिद्द ४ मानासिह ४ सरदारसिद्द ४ केदरोंग. ४ जींवदेव 
झट ६ कं न छू | च् जद य्द भर दबष्‌ | बए 
[7] ड्ि [ | | 
४ जींगदेव ४ गोदर्सिद ३ रणछोड ३ मकनदास मोदनर्सिद _गोकरूंदास 
रू दर 2 | घर > हर 
| | [ | 
४ नारसिंद ४ दोलतसिद्द ४ दरिसिद्ध ४ नारायणछिद 
पु मर दु मन छः ३८ ड़ > 


बनन्चत 


9 अनम>मन«व»+्नओ मकान पकन-ना अनने नन-जन न सक सममयन»ंनन जन सम जम नमक जाम फन फमनसन पोज सन आन मरी चर केने जा किन कम मे शत सम का ३3 न भा मर केन पल 2 लत सन जे जन >त६ तल मैन सीन मीन जी बन नली नल जम्फमो सकने मन जन 3 जन कत पल जीन नम मत नि सन लिन जन सनी जी जन की पिन कम न सकल किन कान लग मन कमल जी जनम मनन तन पी बल मन मनन न भन न अल भी कल अटाकक 


९ वंदावृक्ष चडवज परगने संढार के सांगावत्त. 


१ सेका ( दरणी के सांगावतों के घंशवृक्ष में ने. नि चाहता सांगा फा पूश्र ) ओ. भां- घडवज- 


जि व एक 





(पाया | 
२ 0 र डुगरसिंद (केसुआ) ४: सादेवखान (रायपुर) वादर्सिद्द मनोदरस्तिद 
रु र् 


। | 
8 सूरमिंद डर 8 ह॥ 


मसानभिद ४ केदरींग 
| च्दू 











(| | [ सिंद 
जीवसिंद सब्रर्तिद ८५ चाघलिंद ब् आओ 058 रामसिंद 
॥५ 8] | चर 


| ] | | ॥ | | 
६ रुपसिद अजवसिद्द चघरूभसिद् ६ जञालमसिंद नाथुलिंद्य. ६ भूतर्सिद ६ चतरसिंद 
ञ श्र हि | (कन्ठझाणी) < डर डे 


| ] [ [.. | | | 
थानसिंह ७ जयानर्सिंद मालदेख अचलसिंह ७लेतसिंद ७छ बदसिंद मालसिंद ७ फकानसिंद 
द् | पड 


9५ २ 
0 2 मर । | ! 20 ३ 
< सुसालसिंह लुरज्षमल ८ पदाडसिंद ८ मोदवर्तासद, ८ जोरसिंड ८ सबरसिद ४ मगर्सिंद.. ८ रायतासद 
(मोजूदा पाठवी) ले ४ [ छः ष्ट 
222 [] 
<€ समेखर्सिद ड प्रतापसिद्द ६ ऋरणसिद 





लनोट---इस जागीर में राजहक आठ आनी चटवारा से बखूल होता हे- ने. ७ 
जवानसिंह को “ केसुआ खेडा ! वि. से. १९३४ में, ओर नें. ७ जवानसिंह व नं. हू 


लखावत साम्रम्तसिंदोत ( ठिकाना रहुआ बगेरह ). [ ७७ ] 


जालमसिंह यह दोनों को ' कलाणी खेडा ” वि. से. १९१७ में आवाद करने का परवाना 
रियासत से इनायत हुआ है. इस जागीर का पाटवी खुसाछसिंह को ९ लालसिंह २ 
धोकलसिंह ३ मोडसिंह ४ सोनसिह नाम के च्यार पृत्र है. 


कमाना >> न के जन मन ने जन के के न मत न मन जे मन सन सन सतना की न ने जन 2 मनन मनाने नक नन केनिलनानन नल जन जन रन सन नी नन न नना सन स्‍नननरनगगरनगरमगनगनगगअरगनग गन भननग£गफर२गनरनगरफरगरसगग जन फनननग निनरनी जन मन जन जान सन जन मन जलन नमन नम जन गेम लक जन कमल जग मन गन मन लगन लग लक भा का मे नक मा मे जन मन 3 जल 3० हे जमकर पी] 


१० चंशवृक्ष केछुआ परगने संदार के सांगावत. 
केसुआ गांव में हुंगरसिंह की ओलाद में नाओछादीं होनेले गांव वेरान होकर 
खालसा राज रहाथा, जो वि. सं. १९३४ में वडवज के नें. ७ जवानसिंह रूपसिहोत को 
आबादी के वास्ते दिया गया. 
१ इुंगरसिंह ( घडघज के सांगावत के बंशबुश्ष में नं. रे घाला ) नाओलाद. 








का 5990 
२ देणा चतरसिंद २ जीवसिंह 
नि अर टन मल * 2 4] 5 07 
|[ [ ॥ | 
- कल्याणसिंद मालदेध ३ गोदसिदद लेसिंद ट 
श ५ || भर 
| 
४ दरनांथ ४ अमरसिद्द 
# «श £ ५] 


१९ वंछावृक्ष रायपुर परगने मंढार के सांगावत. 
१ साहेबखान ( बंशवृक्ष घडषज्ञ के सांगाषत में नं. -- बाढा ) ओ. भरां. रायपुर. 
| 





कि पी कप मा मार जल या ते 3 न म 
२ रणछोड (रायपुर) २ मोखसिंद (दृडमतिया) गोकुछदास 
 [ ओ.याँ. हे 
| | [ | 
३ दोलतसिंद्ध नारसिंद है नारणदास ई इरिलिंह 
र् 
| | |] | 
४ प्रागर्सिद रूपछिद ष् की न प्रतापर्सिद ४ कल सिल 
९ रे 
(जज 50 5 38 270 ७] भिआओा। 
५ रत चिहे ७ पं खुसाल ५ नाथुसिंद बोरमदेव दुरजनसिंहद. सरदारखिंद 
| श्र न्‍् ्् 


हि डा] |। 
६ पनेसिंद देवसिंध ६ शिवसिंद ६ गोदसिंद छु जेतलिद 
१ 


हर || | | 
७ चजेलसिदद रामसिंद ह कि ९ 3 लं उमसिद दलसिंद 
0 कर] न 
डिक | ] 
८ नथवलसिंद ८ अनाड्सिंद ८ हीरतिंहद ८ मोडसिंह ८ भद्सिदद 
कि व्‌ श ड | ् 


गे हम अब आक अाप पका 
९ अधनसिद, चमनसिह (गौद गया) ९ छुद्दारसिड ९ हेमसिंद है पीरडिं' 
(मौजूदा पाटयी) ६ 
इस जागीर में राजहक आठआनी बटवारा से वसूल होता है. रायपुर का पाटवी 
चमनसिंह को धोकलसिंह व भोपालसिंह नाम के दो पुत्र है. ओर हडसतिया के पाटवी 


हेमसिंह को रूष्मणसिंह व वरसंतसिह नाम के दो पुत्र है. 
20 


[७८ ] चोहान कुल कसहुम, 
१२ वंझवृक्ष सेरुआ परगने पामेरा के लखावत. 


१ क्रृप्णप्तिह्‌ ( लखावत सामन्तरसिद्दोत वंशवृक्ष नं. १ में नं. -- बाह्य ) नाओलादी होने से सेशआा गांव 








हर रहुआ ठिकाने को आबादी के लिये दिया, 
| 
रे बल (सणवाडा) ्‌ 3 हक (सेरआ) ३ धीरसिद (भांमरा)  गांगा .. उ्मसिद. रो हद है 
५4 4 ५ 
जया नारा षा था य भला, 
३ चक्र ३ अजकरण 
| | 60 0७ २ 23 इमाम 
४ लूणकरण तेनमाल इ 4 कुवेरसिंद फैशरी।सदद जीव सिंह 
५ ९ हर 








| जम पर ० पक ला गम 

« दरितिद कुवेरतिह ५ जेतलिद सुज्ञाणसिद्द गोघसलिद रनवे 
अर व रू » | 

| 


2 था| | | 
६ अणंदर्सिद अदरसिंहद ६ जेसिंद अपंदर्शिह वीरभमदेव 
अं न दब भर ञ्र 
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१३ बंशवृक्ष सगणवाडा परमने पामेरा के लखावत पांती ने, १५ 


बज 


सणवाड़ों को जागीर कृष्णसिंह के पुत्र जोगराज को वि. सं. १६९५९ में महाराव 
अखेराज ने दी, जिससे यह सेरुआ गांव सें सगवाडे आया. जोगराज के पोते शार्दूलूसिंह 
व भोजराज की अलग २ पांती इस गांव में हुईं, और दोनों पांती वालों के हुकनामा 
व पगडी बंधाने की रसम अदा होने लगी. शार्दूलसिह के पुत्र कलसिह की तीसरी 
हुकमनामा णंती हुई थी, लेकिन उस पांतों में नाओछादी होनेसे वि. सं, १९२३ में 
भृतसिंह अखेराजोत की पांती व वि. सं. १९४६ में नाथुसिंह रामसिंहोत की पांती, 
पांती नं. १ के पाटवी नं, १० अनाडसिंह को रियासत से इनायत हुईं, जिससे सणवाडा 
में इस समय दो हुकमनामा पांती विद्यमान हे. 


१ जोगराज ( सेरआ के रुखावतों के वंशबृक्ष में नं. २ बाला ) ओ. गा. पांती न॑. १ सणवाढा, 


| 
२ राधोदास (थि. से. १७१३ में निवज्ञ काम जाया) डे जिद 
£ 





ह। दाईलर्शिह (पांती नं. १) ३ ओजराज (सणवादा पांती नं. २ देशो प्ृष्ट ८० पर) 
40 2 मन 
[ 

४ लाडइखान हि कर्डासद (पांती ने, ३ नाओोलाद देखो प्रष्ट ७३ पर) 


(देखो पृष्ट ७९ पर) 


लखावत सामन्तसिहोत ( ठिकाना रहुआ वगेरह ). (७९ ] 


४ लाडखान ( चत्दू पंशवक्ष सणवाडा परगने पांमेरा के रऊखावत पांती ने. १ में नं. ३ शांदूकसिंदका पुत्र. ) 





रु सदा पजसिई काजलद: * «उधर 5 रा ले 
न है न या 
काश नलछ, 
हटेसिंह. ६ वख्तसिंद केशघदास दर हिल (] चजेसिंह 
ञ्र || ३९ दे । अं | 
| | | | 
७ सूरज्मल ७ जारूमसिंह सघाईसिंह तेलसिंद डे अर्देसिद 
|__ £*£_ ५ 
[पा | [| 
दिन्दुर्सिदह हृटेसिद ८ चीश्मदेय दोलततिंदह अनोपसिंद ८ गोदसिंद 
4 है र ल्जजज-+ 
| | 
९ शुमानसिंद नादरसिंद_ भोमलिंद सोनखिंद 
| 
१० अनाड्सिंद पु स्‍ 


॥ ॥ 
११५ बदर्सिह ११ भानसिंह ११ खुसालसिंह 
भौ.पा) 


७ रद पनेसिद्द ७ लिए. पेसिद.ु गहािए.. सुमारसिद. रामचिह जुज्ञारसिंद रामोलिर रलजिद : “बल 
र् 


|] 
८ गोम्सिह जीवलिंह ८ उमसिद 
दृ 4 २ श्।| 


पी बा जम पक न हम] 
लेतसिंद ९, सरदारसिंद ९ अचलसिंद _> 
ञ ध हि | 


॥ 
भीमसिद १० चोनर्सिंद १० नाम माल्टम नहीं, 
भर द्‌ ड् 


नोट--इस जागीर में राजहक आठआनी बटवारा से वसूल होता है, पांती नं. १ 
का पाटवी मानसिंह है, जिसको रावतसिह, मोतीसिंह, ओर हिम्मतसिंह' नामके तीन 


पुत्र है 


१४ चंदारक्ष सगणवाडा पर गने पासेरा के लखावत पांती है ६] नाओलाद. 
१ कलसिह ( सणवाडा पाती नं. १ के छखावतों के वंशवृक्ष में नं. र बाला.) नाओलाद. पांती नं.१को इनाय त 


| 
२ दरिलिंद २ रासोंद 
| [] पसि 
अखसिंदद ३ बे ओं अजबसिंह प्रतापसिदद ३ लि: 
भर भ् 
५ ] जकछबका छा 
४ ्लौश्ुदान ४ अखेराश हे रामसिंद रूपलिद सालदेव 
१ क्र 


न ननत-+ 


| | 
« दोलसिंद_ ५ सयदसिंद भीमसिंद ० भूतसिंद. ५ नाथुसिंद 
भर थ्‌ ५८ श ड़ | 


| 
६ थानलिंद ६ साहेवलान ६ फानसिंद ६ बदसिंदद 
अर ५४२ शझडश9 के ०.९ 


[८० ] चौहान कुछ कर्पहुम- 


१० दंछाबृक्ष सणवाडा परगने पामेरा के रूखावत पांती नं. २. 
१ भोज्रान ( उणवाडा के ढयावत पांती नं. २ के वेशवृक्ष नं. १३ में नं. न बाला ) ओ, थां. लणधाड़ा पांठी ने, २ 











| 
कोर दलूसिह २ दुरज्णणसिंदद 
५ ५4 
३ वीरभाण 
४ जगतसिह 
| 
| | | 
हा लोरखसिद « सवलूसिह देवलिंह शेरखसिह 
रश् ् रु र 
६ कैशरीसिंद 
| | 
७ सरुपर्तिद जामतप्िद्द 
दर्द 
हार तााओ मा का ० न त्त 
सेन्नसिंद ८ नवलतसिद < भवानसिद ८ उम्मेदर्सिद 
धि । ष श्र 
| | 
९ सालमर्सिद हर चमनसिंद ई्‌ मोदबतसिद 
१० बनेसिह १९ सो अरशद 
(मौजूदा पाटवी) 


इस जागीर में राजहक आठआनी वटवारा से वसूल होता है, 


अप ररम-लक-+ 3 “न के सन ७० «2० 2 सकल मम जन की 2+ कक न न जी नह लीअ जज मअ3 जन मम जम जन १ कक >> १ व लक ल३ न» 2» 2» ढन न 8, 


१६ चंशवृक्ष भामरा पढ्टे श्री सारणैश्वरजी महादेव के लखावत राजपूत 
१ धीरसिह (सेरुआ परगने पाम्ेरा के वंशवृक्ष में नंबर ३ पाला ) राजपूत दाये. 


२ रावतसिद 


३ पस्तसिद 
| | 
४ पयर्तिद ताथुसिंद 
व 


ककया डा ाआब, 
रॉजसिंह ५ 00 
१५ 





| | 
६ भामतसिदद क्रेशरसिद पहाडसिंद 
77 पक इक ग कर अब मा 











| ब््ड | 
सुमाणसिद ७ इसरदास न्ञ सर्वाधिद 
मर ; य] 


मं 








भछ वाल | 
प्रेम देवीसिंद लेसिंद 


भीम लिंद आदेलिई 
नोट--धह भामरा गांव श्रीसारणश्रेरजी महादेव के पट्टा का है, इस गांव की 
हिफाजत, उपयुक्त वंशइक्ष वाले लखावतों व ठाकुर रहुआ के तरफ है, जिसके एवज 
में इनको गांव की उपज में से ठहराव मुआफिक मुकररा आमदनी मिलती है- 


लखावत सामन्तसिहोत ( ठिकाना रहुआ पगेरह ). [ ४१ ] 
१७ वंशवृक्ष रेवद्र परगने संदार के लखायत (वागदावाले) राजपूत- 


लखावत सामन्त्सिहोत वंशइक्ष नं. १ के वंक्षव्क्ष में नं. ३ वाला नग्िंह को वागदा 
मिला था, उसकी ओलाद के छोटभाई में से,लादसिह धींगावत रेवदर में आया. वागदा के 
लखावतों के पाटवी में नाओछादी होनेसे वह जागोर ठिकाने रहुआ को दी गईं, ओर 
रहुआ से यह गांव अपने छोटभाई को दिया गया. वर्तमान समय में छादसिह को 
ओलाद के रेबदर गांव में राजपूत दावे आबाद है, जहांपर उनके तरफ अरहट व खेत 
आदि ठिकाने रेबदर के तरफ से मुआफो में है. 
१ नगसिह ( पंशवृक्ष ने. १ लखाषत सामन्तसद्दोत में नं- ई बाला, ) नाओलाद घांगदा. 


| 
ठाकर्रातद्द २ अणंदर्सिह 
जिमन्‍फिफमप-फप- 





| ह अलसी जज 5ह: राजा 
३ जि डे खरसिह धींगा मानांसद् पजेखसिहद राजसिंद 
नि मय पे | > >८ भर 
35) कस अ ] ॥ | | 
४ कैशरोसिधद हेमलिंद पवर्सिद ४ वणबीर ४ कचरा ४ लादसिह(रेवदर 
।क्‍ रा र > हक । श डे गया) 
| | ([,. |. 
५ कदहानलिंह फतहसिंह रुपसिदद ५ हि & रामसिंद ५ दोलतसिंद 
२ * 4 
| | | दस 
६ दरितिह ६ रत्नसिंद सदसिद ६ धीरसिंद जेसिंद ६ रघलिंद 
अं ध् » ३ ३ आह 


उर्माप्तद ७ 2४ कक 
र 


| 
८ फद्दानसिद्द ६ थानलिंह ६ याधलिंद 





शव 


प्रकरण ८ वा. 
लक न कपल 
लोदाणवात क बाहदृए के देकहाए, 

महाराव शिवभ्नाण उर्फ शोभा नं. ७ वाले कें पुत्र नं, ६ शिहा व. नं. $ सातह को 
बालदा (बारीघादा) की जागोर मिलो थी, मगर याद सें शिह्या के पृत्र छालसिह ने विशसे, 
१४९९ में लोटाणा गांव बसाया ओर वहां रहने छगा, व सातछकी ओलाद बालद में रही. 
लालसिंह छोटाणा गांव में जानेते, उसको ओछाद “लोदाणचा देवडा' कहलाई, 
और सातलछ की ओलाद वाले 'बालदा के देवडा” कहलाये. लोटाणचा देवड़ों के तरफ 
छोटाणा गांव की जागीर थी, मगर नाओलादी होनेसे छोटाणा गांव वेरान हो गया,ओर 
वह गांव खाढले राज हुआ.न॑. £ जुजारसिह के पुत्र सांवलदास को नाणा ( हाल इलाके 
जोधपुर) में जागीर मिली, जिसले वह नाणा गांव में चला गया. बर्तमाव समय में लोटाणचा 
देवडों के तरफ जागीर के गांव नहीं है, परन्तु नं. हूँ चसनसिंह पनारी गांव में 
राजपूत दावे रहता है, जिसको चाकरी के एवज में अरह॒द का महस्ूढ़ झा है. 
सांवलदास की ओढाद वालों के तःफ वाणा गांव में ओमिया के तोरपर जागीर है, व 
उनकी ओछाद में से गरसिंह लादर्सिहोत व प्रेमसिंह वर्कतिहोत को रियासत हिरोही 
से सादसवा गांव ( परगने विन्डबारा का ) आवाद करने को परवाना दिया गया था, 
मगर परवाना की हार्तों के धुआफ़िक गांव आवार्दे नहीं करने से, वि, मं शिकेशिकिस 
राज हुआ. वर्तमान ससय में उनकी ओलाद वाले सादलवा गांव से राजधूत दावे आवबाद 
है, और चाकरी के एवज में सुकरर जमीन का महँसूल मुआफ रहता है. 
घमारी परगने रोही्ा ( राजपूत दावे ) 


१ बंाइक्ष लोदाणचा देवडा 


4-०6 
|; , ८ बाला» 
१ विदा ( देवडा चौद्यान राजइड चंशवृक्ष में ने. 7 ) 
। 


फ्िया और यहां गया. ) 





पी ५५, दर 
२ लाललिंह (इसने छोटाणा' गवि भावाई 
३ सांगा 
कि कि हा; पु ) 
ना गो के नाणा गांव भें गये 
| टिक /उलकी शोलादवार्ल नाए » 
ध्च ४ झुज्ञारतिंद 4 इर्ते् ? 
४ चापलि|ह ४ 
« भारमल 
५ मिल 
मा मालदेव | 
बी कि ः हरइास ६ृए, ( इससे ऋमद्धर) 


हु ञ्र् ते, १० मनो 
रच व्रधमिद ये 
अन छाल मत रकम के क्रमशः ८ कोर्नाहिह, है. 
७ दुर्भनछारू इसके वाद मरा । 
| 2१ दोडनमिंद 


। + गया नरफ्त ५ यार ० हक 
११ कललिंद ( ढोटाणा बरातव हो गया ,- ४ ( दसो प्रद्ट ८३ पर. ) 
रे 


छोटाणचा व वालदा के देवडा- [ ८१ ) 
हा दोलतसिंद (यर्टू बेशवुक्ष नं. १ छोटाणचा देवडा घवारी परगने रोदीडा (राजपूत दाथे) ). 


१२ षीरभाण 
१३ हरमाथ ढ़ 
([ | हे | 
राक्षसिंद करतसिद्द १४ चतरलिंद ( धनारी में आयादू 
श श | हुआ.) 
| 
१५ नवरूसिंद १७ चमनसिंह 
कर (मौजूद है) 


वन 4.५०५ ७०५७० ०० ००४३५ ०७००३ ३० लत कि असल मत मत से जम सका कक लो लक बल न अप से ३३ समन अन जनम जम मत से व के कर लक >> «के कम सं जम सम मम ज+ ३० के हक कल ला ल्‍ सन के ना सम सम लक जज फेज जन मन करन मन मन कम न लग मिल कम सम सा लक सन ला बन बन लक लगी लॉ जन ल समन जप न लनजन नम ० जन नम न उन ला मन जन जम मन 


२ चंदाव॒क्ष लोदाणचा देवडा सादलवा परगने पिन्डवारा ( राजपृत दावे ). 











१ जुनारसिह ( छोटाणचा देवडा घंशवृश्ष में ने ्‌ँ वाह्ा ) सांदलपा में राजपूत दावे रहते है. ने, ९ गलसिंद व नं, > 
प्रेमसिंद, गांव आबाद करने फो सादरूबा में आये थे, 
हे शामजदांस लेकिन शतें मुआफिक आधादी न होने से गांघ 
३ आसकरण खालले राज है. 
यम आचरा मचा 40% 7 ७ चतदा 
४ भीमसिंद लादसिंद भोधसिंद रामसिंद 
| अं भू ः 
422 ५. १ 2५ | ॥ | षि | | 
अज्ञवर्सिदद « ला पह «८ उम्रसेन ५ महा लिड रामसिंद नादर सिंध 
२ 
एक ] मे 
इटेसिंदद फलसिंद ६ नाथुतिद्द द् सूरतसिद्द ६ शक्तसिंद् ( इसकी ओहूाद नाणा ईलाके 
हे शा जोधपुर में है. ) 
| | सा जलन 
फद्दानसिंद जेतलिद्द ज्ञीचसिंद ७ शाजता हु जुज्ञासिंद ७ देवीसिंद (नाणा ईं. जोधपुर») 
4 भू 
| छः लजला शाड 
८ लादसिंद ८ बदसिंद खेमसिंद ८ रंमसिद 
| । [_*< र(नाणा में) 
| | [] [ पेजसिंद | रत 
९्‌ हो के ९ पनरसिद्द ९ गई मक्ननसिद्द 5 ९ जुवानसिंद $ प्रेमसिद ९ मानसिदद 
2 
| | कक | 
१० ओखलिंद सम्रामसिंद | राश्रतसिंद किरतसिंद १० शिवर्सिदद १० घुललिंद चमनसिद्द 
अं द (गोद गया) 





| | | | | [ |] 
१०्लक्षमण सम्ररथसिंद १०घनर्सिद १० अचछसिदद १० छारमिद अजेन १० द्ेमासिद जो रसिंह १० चख्तसिदद 
दू >> ३8 | 565 ष्ट | ४... छए $ 


॥ | गांद आया 
उम्सिद अमरसिद. मूलसिदद चमनसिद 
् 


२ (अ) बंशहक्ष छोटाणचा देवढा नाणा ई. जोधपुर में रहते है उनका- 


१ रामसिढ (थंशवुक्ष नं, २ छोटाणया देघडा सादरूवा में नं. चाल, ) 


| निययाय निीयायदझ।यययय 5 [ 
२ सरदारसिद हि धीरसिंद ३ वचांधरसिंद 5 पवालिंद 


३ सथर्तासद 


[८४ ] चौहान हु कर्पदुम, 
२ (आ) वंशहक्ष लोगणचा देवहा, नाणा ६. जोधपुर में रहते है उनका. 
१ बगल [ चंशवृक्ष नं। २ लोटाणचा देवडा सादलूपा में नं. र्‌ बाला, ) 








| | [ 
२ शिवसिदद ३ केनसिंदद ३ अं धप बाबा 
| 
इ३ मोज घ्द्द डे है आ डे हम 
प्रतापतिह -. भवानसिह 


७३७५३ ७ ७ नवाज नकान सन नानक नानक कील न आल जा जा १ ००७०० ० ४०ौ ४७००० 5 जज टी हल कल व टट कल जी ल्‍र+ 5 कम रन नम ७० «हे ७० न हे. ० रन न कस पर ज का “ना जनम सजा मत सम बे मा. ७१०० ७० 3 


२ (३) वेशहक्ष छोटाणचा देवा, नाणा ह णोधपुर में रहो है उनका 
? शाक्तसिंद ( घंशवक्ष नं. २ ढोटाणचा देषढा सादलपा में न॑ ० पाता, 


| 





| 
२ गति ्‌ लैतसिंह र्‌ रूपसिद 
३ जेतसिद 
| 
४ कमाई ४ गुमानसिद्द कीर तलिदद ४ शेरहिह 
| | ] | | धि 
७५ भोमलिंद ५ नघथरूसिदद « शिवसिंद ५ भूवर्तिद ६ राजलिंद.. ५ दिम््रतर्तिद 


०-०७ ७ ०००४५ ५ ५२२०९ ९०-+ क+ 248५ ० क* क हैक 3० सा ५2० 
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६ चंशवृक्ष बालदा के देवडों का, घालदा परगने पिन्डवारा ( बारीधादा ) 
१ सावछ ( द्वेबड़ा चौद्मात राज पंशवृक्ष में नं. . पोला ) 











२ 26७ 
३ शा 
कद मर ललित नि ििपकीज ककलल 
४ देमनिदद अंलपरक फरपतिद 
32023 रतन ननननि मिल चित न 3 
५ बताधिर पांती नं. १) राममिंद ५ आतध्करण 2 ने. २) 
> | 
६ लावस्तसिदद नोद्िद आशिंह.. जोटतिद.. गत ६ देदरसिंह अमर 
७ आह ६...“ वैशरसिद ५ हा 
८ सग्रामसिद ८ पवर्सिद दुर्जेनर्सिद गर्जेसिद बलबंत ६ भगवानसिद 


| 
पप्पू | 
९ मानसिंद ९ जिद अज्ञचरसिद रपहोड 


मर 
१० कुदाडेसिंद (पांती ने. ३) 








[| 
धघनसिंद 3 गोबलिद गोपादांसतद 
4 2 





| 
१ ६ कि (पांदी ने, ४) 





चीरपि शझित्रदान 
है “आर हिल: दी  देजा३4पर) । 3 नल ८ 46 अगर 
चैेनसिंद.. | तेज्सिंह. दिम्मतर्सिह. है; अमरभिद 
११ धृठ्िद्द ््‌ प्रेमसिंद ५ कं किआ चे दि 
र् हर 


| 
१२ जगसिंद. !. पार्षसित 
छ 





लोटाणचा व वालूदा के देवडा- (८५ ) 
१० पका ( चल्दू पंापुक्ष ने. ३ बालदा के देवों का खालदा परगने पिन्डयारा (बारीथाटा) ). 
! कै कक, पिला आम आग 8 5] 4 अर, | ॥ 
श्र राइुर्सिड श्र सनेसिंद (पांती न॑. ५) धर हे (पांती नं. ६) जलामतसिद अभयसिंद सूरखसिंद पनेसिद 
3९ ग् 6 | 
्पम्तशकलक, | 5 न कल 5 | 
१२ लालसिंद श्र शुसमान सिदद श्र अचलसिंद हुर नोपसिंद १२ भारतसिद्द श्र हे केंड श्र खूमाणसिंद भूतर्सिद 
हे 
|] | 
१३ 'किरतसिंद कलूसिंह श्ादूँललिंद् भोमसिद्द वंफसिद करजालिए राखतर्सिद 


| ] [ 
श१३ सगर्िंद श्र नोपसिंद श्ड् अज्ञी तसिंद 


नोट-इस जागीर में राजहक बएवज खास फर्ज के मुआफ है. 
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प्रकरण ९ वां. 
नमी शपछम. 
मर 
डुगराकत देकहः रामावत्त ढ सब्राबत, 
राजकुल देवडा चौहान वंशबृक्ष में नं. € वाला गजेसिंह, नं. ६ महाराव रड्मल के दूसरा 
कुमार का पुत्र इंगरसिह की ओलाद वाले इंगरावत' कहलाये. इंगरावतों में १ पाडिव॒, २ कारंद्री, 
३ मोटागांव व ४. जावाल, यह च्यार ठिकानों के सरदार ' सरायत ” यानी रियासत के 
मुख्य सामन्‍्त है, जिसमें पाडिव व जावाल ठिकाने के ' रामावत, ” और काहंद्री व 
मोटागांव के ' सूरावत ” है. “ रामावत ” शाखा 'सबरावत * शाखा से मिकही है. 
सवरलिह व सूरसिंह यह दोनों डुंगरावत नरसिंह के पुत्र थे, उनके नाम से यह शाखाएं 
कहलाई है, सूरसिंह व सवरसिंह इन वो भाईओं में कौन वडा था, इस विषय में मत 
भेद है, लेकिन इंगरावतों में पाडिव ठिकाना पहिले दर्जे का गिना जाता है, जिससे 
रामसिंह को पाडिव मिला वहां तक का डुंगरावतों का इतिहास, इस प्रकरण में अंकित 
किया गया है, ओर सूरसिंह की ओलादवालों का इतिहास दूसरे प्रकरणों में दीया गया है. 


१ बंशहक्ष ठिकाना पाडिय परगने मगरा के रामावतों का, 
१ गजेसिह ( देवडा चौहान राजकुछ चंशवृक्ष में नं, प्‌ घाछा. ) 
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# थे ५व६ के पायवीओं की वंशावती इसी प्रकरण में इस वंशबृक्ष के संक्षिप्त इतिहाप्त में दर्ग की है. 


मोजूदा ठाकुर साहब पाडिव-रियासत सिरोही. 





डिच. 


भूषण ठाकुर साहव अभयसिंह-ठिकाना पा 


सभा 


[ विभाग दूसरा पृष्ट ९८ नं. १९ ] 
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सनक यम नसकमन सत्र ४ (मोद आया बागलीण पांती नं. २ से 
किला । 
शिवनाथसिंद १८ मूलसिंह 


१९ अभयसिद (मौजूदा ठाकुर) 
उपर्युस्त बशकृज्ष का फक्षिक्ष इंतिहास- 


ने. ९ गजेसिंह अपने बडे भाई सहाराबव शिवज्ञाण उर्फ शोसा के पास चंद्रावती 
में हो रहते थे, इसकी राणी सोलूंकणी देवकुंवर सोढंको जगमाछ की पुत्री, चंद्रावती 
में सतो हुई. 

त॑. २ हुंगरसिंह ने अपने मासा को सार कर राडबर की जागीर, २४ गांवों के साथ 
वि, सं, १४४६ में ली, ओर राड्वर गांव को खोह में वि. से १४५२ में गणेशजी का 
मन्दिर बनवाया, वेसा बडुआ की पुस्तक से पाया जाता हे. इंगरसिह से 'इंगरावत' शाखा 
कहलाई गई. 

में, ३ आलहणसिंह की पुत्रो गुमानकुंवर का विवाह उदयपुर के महाराणा शक्तसिह 
के साथ हुआ था. 

नं. ) भेदा को राडवर गांव की जागीर मिली, वाद वह छूट गई, इसकी ओलछाद 
बाले 'मेदावतः कहलाये. वर्तमान समय में घूछी, गोडाणा, चोटीला, तेलूपुर, पिन्डवारा 
आदि सिरोही रियासत के गांवों सें व जोधपुर रियासत के पुनंग गांव में और पाछणपुर 
रियासत के “गढरा आदि गांवों में 'भेदाचत देषडे! हैं, जिनका अहवाल दूसरे प्रकरण में 
लिखा गया हे. 


ने. ३ जाजण को 'मालणु ! की जागीर मिली थी, जिसकी आओलाद वाले 


( ८८ ] चौहान कुछ कल्पहुय 


* सालणवा ” कहलाये गये. वर्तमान समय में वीरवाडा, सिवेरा, सबरली, वोरोलो 
सोणवाडा आदि सिरोही रियासत के गांवों में * मारुणवा देबड़े ” है, जिनके वंशबक्ष 
दूसरे प्रकरण में अंकित किये ग 


४ भीडा को पोसलिया की जागीर मिली थी, जिसकी ओछाद 'पोसारूचा' कहछाये 
गये, छेकिन बाद में नाओछादी हो गई. वर्तमान समय में इसकी ओलाद होना मालूम 
नहीं होता है. 


नं, ४ तेजसिंह को वि. सं. १५१५ में “ओडा! की जागीर मिली, इसने वि, से 
१५१६ में बहुआ को ओडा गांव से सीख दी. 


ने. ५ नरसिंह ओडा में रहा, इसकी ठकुराणी सिधरूजी राजकुंवर,सिंधऊ जोधसिंह 
जेतसिंहोत की पुत्री वि. सं. १५७५ में अपने पति के पीछे ओडा गांव में सती हुईं. 


नं, + कव्याणसिह के पुत्र देदा से ' देदावत ” कहछाये, इसको “नावी ? पहा की 
जागीर मिली थी, लेकिन वाद में वे जागोर के गांव इलाके जोधपुर में: गये, वर्तमान 
समय में जोधपुर रियासत के गांव नावो, भादुंडा आदि में ' देदावतों ” की जागीरें हे. 
देदा पालडी गांव में था, उसको देवडा हामा रतनावत ( चूली के नं. ४ भेदावत ) ने 
मारा था, देदा से कमशः नावो गांव में २ पता, ३ उम्रसेन व ४ लादासिंह हुआ, 
लादातिंह के पृत्र गोछुछसिंह व भगवान नाओछाद हुए, और तीपतरा पुत्र ५ ओटसिंह 
से क्रशाः ६ सरदारसिंह, ७ वदसिह, ८ अमरासिंह, ९ कछसिंह, १० रलसिंह व ११ 
भभृतसिंह है. भभृतसिंह नावी के मोजूदा ठाकुर है, जिसका पुत्र किशोरसिंह है. 


८ 


ने, २ सांडण के पुत्र कुंभकरण से ' कुंधावत ' कहलाये है, ' कुंभावतों ” की ओलाद 
सिरोही रियासत के गांव सीलूदर, लाय, तलेटा, सीवागांम, मांडांणी, मेरसांडवारा, 
तबरी आदि गांवों में है, जिसमें मेर्मांडवारा की जागोर ताजीमी ठिकाना है, ओर 
रियासत जोधपुर में ' रायपरिया ? गांव में भी कंंभावतों को जागीर है, जिसका अहवाल 
 कुंभावत देवडा ? के प्रकरण में लिखा गया है. 


ने. ई र्ूसिह का पोता वजेसिह से 'वजावत' कहलाये गये. रुद्रसिंह की ओछाद वाले 
सिरोही रियासत के गांव मणादर, झाडो ली, देलदर, वडा छोदीवाडा, छोटा लो दीवाड़ा, भणदो र, 
चावली, सतापुरा, वेरापुरा, व मोरली आदि गांवों में हे, ओर जोधपुर र्वासत के 
« भरुडो ” आदि गांवो में भी हे. जिनका अहवाल दूसरे प्रकरण में दिया गया हे. 


न, + गांगा से गांगावत कहलाये गये. इसकी ओलाद वाले रियासत सिरोही के 
गांव जेला, सणपुर, फलूवदी में, ओर जोधपुर स्थिासत के गांव वो युनंग में है, जिनके 
वेशबक्ष गांगावत देवडों के प्रकरण में अंकित किये गये हे, 


इुंंगरावत देवडा रामावत वे सवरावत, [ ४९ ] 


ने. & आंबा की ओलादवाले आंबावत कहलाये गये, वर्तमान समय में आंबावतों 

की कोइ खास जागीर नहीं है, लेकिन सिरोहो रियासत के गांव छाय परगने झोरा में 

आंबा से कमशः २ सालसिंह, ३ सामन्तसिंह, ४ हिन्दुर्सिह, ५ हमीरसिंह, ६ बोहारीदास, 

७ गजेसिंह, ८ लालसिह, ९ जसवन्तर्सिह, १० पनेसिंह व ११ वनेसिंह हुए. वनेसिह के पुत्र 

१२ तेजसिंह और + वेरीसाल मौजूद है, जो राजपूत दावे रहते है. इनको लाय के 
जागीरदार के तरफ से अरहट व खेत मुआफो में हे 


नं, ६ सवरसिंह बहादुर सरदार था,इसके विषय में मृतानेणसी ने लिखा हे कि जब 
देवडा वजेसिंह ने महाराव मानराव के बालक पुत्र को गद्दी पर बैठाया, और वह थोडे 
दिनों में मरगया, तव वजेसिंह ने इसको कहा कि मुझे गद्दी पर बेठा दो, लेकिन इसने 
जवाब विया कि जवतक महाराव रूखा को ओछाद का एक या दो बषे की उम्र का भो 
लडका विद्यमान होगा वहांतक, किस की म॑जाल है कि तुझे गद्दी पर बैठा सके, ऐेला कहकर 
सवरसिंह सिरोही से चला गया, बाद में जब वजेसिंह को निकाल कर, मेहाजल का पुत्र 
कल्याणसिंह सिरोही की गद्दी पर बैठा, तब यह भी अपने भाईओं के साथ दरबार में 
हाजिर हुआ, लेकिन कल्याणसिंह का मुसाहिब चीवा पाता इनसे नाखुश था, जिससे उसने 
यह लोग जिस जाजम पर बेठे थे, वह जाजम उठा लानेका फररास को कहा, जो बात 
मालूम होने पर सवरसिंह नाखुश होकर अपने माईओं के साथ महाराव सूरताणसिंह 
के पास चला गया, ओर वजेसिंह देवडा जो इडर चला गया था, वहां से उसको बुलाकर, 
सूरताणलिंह को पुनः सिरोही की गद्दी पर वैठाने का प्रयत्न शुरु किया, पहली लडाईं 
जीरावल गांव के पास हुई, जिसके विषय में कवि कहता है कि- 

४ चढ़ सरो आया सबर भारत फोजां भंज, कांकल जीरावल करे गढपत मोटा गैज. ” 


है रे 
४ चढ़ सूरो आया सवर प्रवेगन पाखरीया, जोधा रे भीड जरद उपर खह आया. ” 
«४ चढ़ वममल सूरो सबर सोह वीजछी चलाव, हालो होमाछा हुती तकां आंणीयां तछाव. ? 


दूसरी लडाइ कारूंद्री के पास हुईं, जिसमें सवरतिह का भाई सूरासेंह काम आया, 

लेकिन कल्याणलिंह सिरोहो छोडकर भाग गया, इस विषय सें कवि कहता है कि- 

४ कछारा भांगे कटक वढहत ईम वरदावरो, साम धरम लडे धूरो सबर सोढ समापी शीवपुरी, ” 

४ क्ाकंद्री जुध करे सबर खीमो सकोडे, कछो भाज काठीयो बोहस इस खाग वहोडे. ” 

४ भूरे सबरे वजे फीयो भारत सुपाणे, उग्राहीयो अरबद रेस खग दीयो|सुराणे- ” 

४/ नवढ भद त्रह भोटे नरे कलह नाम चंदो कीयो, सोह ने घगा दिन सरणुत्रे अवचल छूरे थापीयो. ” :, 

सवरसिह की जागोर इस समय में हालोवाड़े थो, वि. सं. १५९० में इसने हालीवाडा 
गांव से बहुआ को सीख दी थी. वि. सं. १६२९ के महाराव सूरताणसिंह के समय के ताम्र 
पत्र से पाया जाता है कि, यह देवडा वर्जेलिह के मुआफिक ही महाराव का मुसाहिब था. 

५28 हि 


(९० | चौहान हुछ करपहुम, 


वि. से, १६४० में जबकि सिसोदीया जगमालढ को सिरोही का आधा राज्य दिलाने ३ 
वास्ते अकबर बादशाह ने सिरोहो पर फोज भेजी, उस वक्त आबू के पश्चिम में दाह 
गांव में, शाही फ़ौज के साथ देवडा चोहानों का प्रचंड युद्ध हुआ, उस युद्ध में स्वत 
ने बडी नामवरी पाई, इस विषय में प्रख्यात कवि आहा दुरश्ा ने कहा है कि, 


८ सब्र महा भह भेर वह तो था वरोयाम, सिरोही सूरताण से चाहे छुण संग्राम, ? 


सवरसिह ने राठोर शाईलसिंह कुंपावत जो शाही फोज में बहादुर सरदार ५॥ 
उसके साथ युद्ध किया था, इस विषय में कवि आढा दुरशा ने कहा है कि- 


# अमर रा बंध भांज अगम रा भेहु, मच रा धणी सु धमेरा मूल " 
८ बम रा इुंत दु गंस बणीया समरा वर जमरा सादे, ? 

+ समरो स मुख चाल सक सादे, पह जल पावक अवबक पहार, ” 
७ हक निधक जक कटक हीलोढे, सक अंतक तण कियो सुमार- ? 
/ समर भूनालगिर सृश्नम जीवरी भाऊ गल एर जेण, ” 

४ रज रख पाल काल रो पंते ताल उदाल भेदियो वेण, 


दूसरे गीत में कवि कहता है कि 


# सिध साथ वे हातल सेल साहंये, मथ कर कहर तगे कं मूल, 
४ समरो पणों बचे सासेतां साभकर ओलखीयो साहूछ- ! 

4 पंदोबरे पोहर मेवाढो भाले उछ श्ीया वारात- ” 

/ उग नामी बंच घणां ठॉकरां तजर अंतक किंये दसमे नाथ: ” 
“ आहहृण हरो अखाहर उपम सेल सु बंध वर साख संसार ” 

/ जोधपरो साथे जोगेसर हैरियो वीयां सीद्धां ग हार ! 

८ त्रसिंहोत मिले गिर नंदन पार प्रहार ध्रवे खत भोड, ” 

# धर खाईक साथो धुवारो राखस सिद्ध लियो रागेढ: ” 


तीसरे गीत में कवि कहता है कि 


# एकल नह रोई नार आती बह, घर घर घाहुकार बणो, सब॒रो औरहु माजीया सादे हुंग इसी नरसिय (5 श 
५ ज्ञेत जुद्दर राव जोधपुरो, वह चित्तोडो मेर बढ, चलोयों सबरों साय चछावे, मरा 8 के 
दांणव थाट वराड देवडो, घणी रंडावे घणे घरे, रायां भीच गयो रायांगुर, केतीयां दिश 7 

दंत कथा में कहा जाता है कि सवरसिह का इरादा बुद्ध छोड चले हल 
हुआ था, जिससे वह जाता था वहांपर रास्ते में कितनीक रथ डुकह्ी रे ख़ु 
सना रही थी, और एक सुन्दर वाला बाजु पर ख़ढी रहकर अफतो्त कर रही थी, यह 
देखकर सवरसिंह, ने उनसे दरियाफ्त किया तो माछूम हुआ कि हे से हैक की हे 
थी, और इस बुद्ध में वीरल से रडकर काम आने तले रपुरुषों को वर गि 
वास्ते जमा हुई हैं, जो एक वाढा अफसोस करती थी उसका कीरेण वह 08] 


३ क थी, रहा है, 
वह देवडा सवरतिह के साथ वरने को आईथी, ओर सवरतिह खेत छोडकर गा हा 5 


हुंगरावत देवढा रामावत व सवरावत, [९१ ] 


* परन्तु इस विषय में जो दोहे उदलूव्ध हुए हैं उनसे सालूंम होता हे कि, सवरसिंह' 
खेत छोड के जाना नहीं चाहता था, लेकिन प्रातः काल के समय में शौच कर्म के वास्ते 
जंगल में गया था, वहां इसने उन अपसराओं को देखी, और उनसे पुछने पर उन्होंने 
वयान किया कि, हम ईनद्र की अपसराएं हैं और शूरबीरों के साथ वरने के वास्ते आईं 

। हैं, अपसरा ने यह भो कहा कि शूरवीर वह कहलाते है कि जो पीछा पेर नहीं दें और 

युद्ध में अपना जान कुर्वान करें, यह सुनकर सवरसिह ने वीरता से अपना जान युद्ध में 
कुर्वान करने का निश्चय कर लिया, और अपसरा को उस वात की तसली दी, इस 
विषय में कवि कहता हे कि- 
४ फुजर उठ सबरो फरण लेहर हाजत कम, अमर रंभा उतरी कामणि सूरां कज- ” 
४ कड़े एम फामिनी सूर वीरां वरण, पढे नां आपके प्रसण॑ पाढ़े धरण, ” 
४ होमे तन अगन में नहीं पाछल फरे, वयों तन सवरसी पन पत्रनां फरे- * 
# रंभावचन सुणी णरां दिया वचन देसोत, जो पाछल पेर जरां जग अंपैरो होये, ” 
“ होये जग अंपेरो पछम दस उगसो, भगे का मेदनी दधि सत छोढ सी. 
# रण उठ रंभ अब केम चेत्या फरे, चचन छुण रंभ रा एम सबरो अखे, *' 
इसके वाद सवरा ने भ्चंड युद्ध किया, जिस के विपय में कवि कहता है कि- 
& जद घढ्यो पदण सबरेस पेग, मली घटा भू मंदल बरत मेग. ! 
४ ज्लोप्पो सररेस विकराल रूप, महिपत सूरतांण बरदही भूप, ? 
४४ अठ्े भीम वा रण अज्न भूपाल, मली राम लखन कुंगो लेकाल. 
४ प्रचलाव सेस इल चरी व्योम्र भूपत असब रोहइस होती पढत भोग, ” 
# भयोरुद्र काप सबरो नरेश, भुंयत ब्रमाल नांखत महेश * 
# घट भले श्रेष्ठ भूताल ढार, श्रत आप गिष्रणी करत आहार. 
# बक बकत धराये! रूपिर खाल, हणु जेम फरत हाकल तृपाल. ” 
# सह्दे इक अँबर मई! पदत सोर, नह पह भंब्क फी बजत ठोर, ” 
४ प्रग थाये घुमेत अन गयेद घोर, छूटंत नाल कूफेत मोर. ! 
& शूर पिर पढ़त कि बरत रंग, गालण सूरतांण केई बढ़ा ग्रभ, ? 
# घर मेल फिया के बढ़ा धींग, सिंधारिया शेष सबरेस्त प्िग- 
४ परक्ष्यों सवर मसणा पसाद, बरगई रंभ बमान चाढ, ” 


जबकि कवि आढ़ा दुरशा शाही फोज की सहायता में जर्मी होकर पडा हुआ, 
खेत सम्भालते वक्त मालूम हुआ तब उसने खुद को चारण होना जाहिर करने पर, 
उसको जख्मी हालत में इस युद्ध का वयान करने का कहने पर, कवि आढा दुरशा ने 
एक दोहा कहा कि, 
४ घर छा जप्त इुंगरां अद पोंत्रां शत्रु हाण, सरे मरण सवारियों चो थोकै चहुआंण: » 
इस युद्ध में सवरसिंद्र काम आया, जिसके स्मारक की छत्नी दताणी गांव में इस वक्त 


[९२ | चौहान कुल कलहुम, 


भी विद्यमान है. कवि आहा दुरशा के उपरोक्त दोहा को हुंगरावत देवड़े अपनो ला 
भक्ति के लिये प्रमाण घताकर मगरुर होते है 


नं. ६ सूरसिह को ओलाद वाले सूरावत कहलाये, जिसका अउवाल दूसरे प्रकापो 
लिखा गया है. 


नं. ३ भीमसिंह की ओलाद वाले भीमावत कहलाये जो भृतगांव में है, और कं! 
अर्जुनसिंह की ओलाद वाले अर्जुणोत कहलाये जो लुंनगांव में है, जिनके वेशबृक्ष रू 
प्रकरण में दिये गये है. 


ने. ७ भेखसिंह को वागसिण पट्टा की जागीर मिली, इसने वि. सं, १६५ में 
बहुआ इश्वरदास को वागतीण गांव से सीख दी. जब महाराव रायसिंह ओर उनके 
भाई सूरसिह के .दरमियान विरोध बढ गया, तब यह अपने इुंगरावत भाईयों के साथ 
सूरसिंह की पक्ष में रहा था, और लखावत प्रथ्वीराज बगेरह महाराव .रायसिह को 
पक्ष में थे, वि. सं, १६६८ में रायसिंह व सूरसिंह के दरमियान युद्ध हुआ, जिसमे सूर्िह 
हार गया ओर भाग कर जोधपुर चल्ला गया. जबकि लखावत ए्थ्वीराज से महारात 
रायसिंह नाखुश हुए, तब एथ्वीराज जो मुसाहिब पद पर था उसको हटाकर मेरवसिंह को 
वि. सं. १६७४ में मुसाहिबी दी, ( महाराव रायसिंह के समय का ताम्रपत्र जो वि. 
सं, १६७४ के मागसर सुद ५ का उपलरूष्ध हुआ है, उसमें भेरवर्सिह मुस्ताहिब होनेका 
उछेख हुआ है, ) इस कारण से रुखावत प्रथ्वीराज ने अपने पुत्र व. भवीजों द्वारा जब 
भेरवसिह सारणेश्वरजी महादेव के दर्शन को जाता था, तब रास्ते में दुदीया तछाव के 
किनारे चूक कराया, जिसकी उत्री वंधाई गई, जो वर्तमान समय में वहां पर सोजूद है. 


नं, £ नगसिंह को ओलाद के सवरावत मढीओआं, फरूगणो, जांमोत्रा, वरेवढा आदि 
गांत्ों में सिरोही इलाके में, और मुडेटी इलाके ईढर में व जोगांणी इलाके मासाड 
आदि गांवों में सी हैं. जिनके वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिये गये हे. 

नं. * लेतसिंह इसकी ओढाद वाले फ्रूंगणी गांव में है. गित्ता शव इस 
प्रकरण में दिया गया है. 

नं. $ जयमछ की ओलाद वाले सिरोडकी गांव में कै; जिंतका वशइक्ष इस 
प्रकरण में दिया गया है. | 

कर. 
न॑ ८ रामसिंह अपने पिता विद्यमान होनेकी हालत में महाराव सुरताणसिह की सेवा 


में 3पस्थित हुआ था, वह किसी कारण से नाखुश होकर जालोर चंढा गया था, हर 
जोधपुर के राजा ने वि. से. १६६९ में इसको सीयाणा पद्ठा को जागीर पारह गो 


हा 


हइुंगरावत देवटा रामावत व सवरावत- [९३ ] 


साथ दी, इसने वि. सं. १६६१ में जालोर से बहुआ को सीख दी थी, लेकिन बाद में 
वि. सं, १६६३ में महाराव सूरताणसिह ने इसको पाडिव की जागीर इनायत की. जबकी वि. 
से, १६७७ में महाराव रायसिंह को छखावतों ने चूक किया, तब इसने +पर्वेत्सिंह 
सिसोदीया के साथ महरू को घेरा डाऊुकर लखात्रतों को घेर रकखा, ओर महाराव का 
चालक कुमार अखेराज को वचाकर बहार निकाल लिया, वाद हमला करके रूखाबत 
पृथ्वीराज चगेरह को भगाकर सहरू कठ्जे कर लिया. महाराव अखेराज के समय में 
रामसिंह ने इयामधरमीपणे से चाकरों की थी, उस विषय में कवि जीवा छाथा ने वि. 
से. १७५४ मे कहा है कि. 


* उद्माहत ग्रेह्मं सांकड़े आयां दोयणां तणो न लागो दाक, ” 
४ शाह अखारे राम सरिखो एकोई। राखत उमराब, ? 

* शेकीयों बेटा तणो न राखत अखमल जेव लोत उबार- ? 
« रामा जसो न फत्रर को रावत दले मूरो थारे दरबार. » 
# उप्रेदीयो प्रसण उम्ताठे अखमछ ने आधु अनड. ? 

४ जोगीरोत फीयो पख जोड़े भेरत्र राव सारखा भद- » 


राससिह की चाकरी उनके दादे, सूरसिंह ओर सवरसिह के जैसी होने के विषय 
में उक्त कवि कहता है कि, 


& थड़ा दुंगर सारखों एक णोडी बड़े पड़े हाथे प्रसण चढ़े पुरो, ” 

४ सामरा कामने सदा सुजढ हता समर रा राम: ने भेर सूरो, ” 

& क््श भैरव तणो भछा अचरन कसो कुछ तणो झालीयो देख कांमा. ” 
/ मरने सवरसी हुवा सूरताण रे राव अखेराम रे भैर रामा- ” 


रामसिंह ने वि. सं. १६७० से पाडिव से बचहुआ को सीख दी थी, ओर इसके पुत्र 
केशरीसिह को जीरावछ की जागीर मिली थी, वेसा बडुआ की पुस्तक से पाया जाता है, 
क्यों कि केशरीसिंह ने कुंवरपदे वि. से. १६९७ में चबहुआ चोखराज को जीरावरू गांव 
से सीख देनेका उक्त पुस्तक में उछेख हुआ हे. 


रामसिंह वि. सं. १७०७ तक विद्यमान होना कायद्रां के ताम्रपत्न से पाया गया है. 
इसका देहान्त कब हुआ उसका हार मालूम नहीं हुआ, कहा जाता है कि रामसिंह ने 
तीसरा विवाह राडदरीजी वाहलांदेकुंवर, राठोर हरिसिंह वाघसिंहोत की पुत्री के साथ, 
किया था, जिसको सिर्फ हथलेवा का ही खुख प्राप्त हुआ था, और रामसिंह का दवेहान्त 
हो गया, जिससे वह अपने पति के पिछे सती हुईं, इस विपय सें कवि कहता है क्ि- 


+ पिसोदीया पपततिह गेयाड़ के महाराणा प्रतापर्सिह के भाई रुद्धप्तिह का पत्र था, मगकि महारागा ते भेवाड का 
राश्य छूट गया तब से पश्तनि्ट फिरोददी के महारार की सेवा में रहा सा, परतिर्निह को पिन्‍्डवारा की जाय देनेमें आईं थी, 
मिप्तकी ओछाद याठे बनैमान समय में, सांणाड़ा, ऊद्रा, नपाह॒र, नणाउ( (हाठ काछो ही) प्लांगगरा, इन गांवों में विद्यमान है, 

24 बे 





चौहान कुछ कल्पुुम, 
४ बर वरणु राम करे वालाँदे वोत सेभाले पढ़े गह वांह, ? 
/ ब्ीली भी इुसंवल ग़ालां पांछाया रण दीधी दाह, ” 
# थे सरमीये रापा वाघावते हसत कमल छीयु फल हाथ, ” 
# बुग़साह पहेरी नह बेटी छुरंग झालां श्ाली वर साथ. ” 
४ सह हरी मई ख रा साथे छापो जनम तणों फह छाम, ! 
/ राती गाल बरोल रामचंद उजलो करे लगायो आप ” 


रामसिह की ओोलाद वाले रामावत कहलाये, 


ने. सांगा की ओलाद वाले मढ़वारां (उड) परगने झोरा में हे, जिसका वंशपृक्ष ृत 
प्रकरण में दिया गया है. सांगा जोधपुर चला गया था, वहां इसको ' करमावस्त' ऐ 
की जागीर मिली थी. 


ने. £ महेशदास की ओलादवाले सबराटा परगने मगरा में हैं, जिसका वंशहक 
इस प्रकरण में दिया गया है. 


नं. ई करमसिंह की ओलाद वाले सवल्लो परगने झोरा में है, मिसका वंशहक्ष इस 
प्रकरण में दियां गया हे. ह 


सिंह ली 
नं. ९ करणसिंह, नं. ८ रामसिंह का बड़ा पुत्र होना मूतानेणसी की ख्यात से 
पाया जाता है, मगर वह बालकपण में हो गुजर गया था. 


ने. ३ केशरीसिंह ने क्ुंवरपढ में भठाणा के ठाकुर मेघराज को मारा था, जिससे 
महाराव अखेराज ने इसको जीरावछ की जागीर दी, जिसमें जावांठ भी शामिल दिया, 
यह रुआ में काम आया, इसके दो पुत्री जिसमें प्यारकुंबर का विवाह सादडी इलाई 
मेवाड के झाला अजीतसिंह के साथ, और दूसरी पुत्री जसांकुबर का विवाह जोधपुर 
के जोधा मानसिह के साथ हुआ था. 


ने, + छारसिह का नाम नीतोड़ा गांव में वि. सं. १६८३ के शिलालेख से उपलब्ध 


होता है. 


ने. १० मुकुन्ददास अपने दादा के पीछे पाट वेठा, इसे वि. सं. !५३! पा 
गांव में चारण अचला अखा को अरठ वडावा देनेका शिलालेख से पाया जता है हे 
वि. सं. १७३५ में पाड़ीव लें वहुआ हरीदान को इसने सीख दो. हें: पे 
फाल्युण वदी १ का महाराव वेरीसाल के ताम्रपत्र से पाया जाता है कि इतने जीत 
गांव में अरठ सदरड चारण अजबा अखा भगवान को दिलाया थी जिसमें इनके 
नाम के साथ इसके दो भाई माधुतिंह व वीहारोदास के नाम भी अंकित है. 

ने. | माधुसिह की ओलाद इस समय जावाल, सींदरत, जीव उ- ५2 
गांवों में हे. जिनके वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिये गये है. 


हुंगरावत देवढा रामात्रत व सव॒रावतत- [९५ ] 


ने, 5 वीहारीदास की ओलाव नारादरा व ओडा गांष में है, जिसका वंशवक्ष 
इस प्रकरण में दिया गया हे 

ने, ११ नारायणदास वि. सं. १७५९ से १७८६ तक विद्यमान होना पाया जाता है. 
इसका जोधपुर के महाराजा अजोतर्सिह के साथ अच्छा नाता होना पाया गया हे, 

* जबकि जोधपुर के महाराजा जसवन्तासिंह को ओरंगजेब वादशाह ने सरवा दिया, और 

उसकी गर्भवती राणो को भी सारना चाहा, तब राठौरों ने जसबन्त्सिह: की गर्भबती 
राणी को ' सिवाणागढ ? भेजदी, जहांपर महाराजा अजीतर्सिह. का जन्म हुआ, लेकिन 
वहां पर भी सुरक्षित रहने जेसा न होने से, जलवन्तलिंह की राणी व अजीतसिंह को 
सिरोही के महाराव वेरोसाल के आश्रय में राठोरों ने सिरोही भेज दिये, महाराव वेरीसाल 
ने उनको पोशीदा तोरपर रखने को गरज से, डोडुआ गांव सें पाडिव व कालंद्रो के 
ठाकुरों की हिफाजत में, एक७ राजयुर ब्राह्मण के वहां पर रखे. अजीतसिंह डोडुआ गांव 
में वडा हुआ, और नारायणदास के साथ उसका स्नेह बढा, जबकि अजीतसिंह ने जालोर 
कब्जे किया तब जालोर से उसने नारायणदास व डोडुआ के देवडा केशरीसिह को एक 
पत्र मिंती वि. सं, १७५९ का जेठ सुद ११ को लिखा है, उसमें अपनी कलम से लिखा 
है कि “ तथा म्हे तयार छां थांनु घोल दीधो छे सो धु अडग छे खातर जमे राखजो 
जीण घडी थे तेडस्यो तीण घडी आवबसां रही ” इस कागज पर महाराजा अजीतर्सिह 
की महोर व सही हे 

नारायणदास ने जोधपुर के महाराजा अभयर्सिंह के साथ शाही फोज को, सरदारी 
लेकर अहमदाबाद के सूवा  सर्वरुंदर्खा ' के साथ बडो वीरता से युद्ध करके उसको 
हराया था, ऐसा टॉड साहब अपने “ ट्रावल्स इन वेस्टने इन्डिया ” नामक पुस्तक में 
लिखते है, जो लडाईं वि. सं. १७८७ में जबकि महाराजा अजीतसिंह के पुत्र अभयसिंह 
को ग्रुजरात को सुत्रेदारी मिली तब हुईं थी. नारायणदाप्त के तोन पुत्र होना बडुआ की 
पुस्तक में लिखा है, लेकिन वि. से. १७८२ को शिलालेख जो नोतोडा गांव में है, उससे 
पाया जाता है कि इसके एक वहा पुत्र अजत्र्सिह नामका ओर था, सगर वह ग्रुजर जाने 
से नं. १९ शिवदानसिंह अपने पिता के पीछे पाठ पघेठा, परन्तु वह भी कम उम्र में 
नाओलाद गुजर जानेसे शिवदानसिंह के काका नं. ₹ नरसिंह पाडिव का ठाकुर हुआ. 


नं. 5 नरलिंह अपने भतीजा के पीछे पाडिव में पाट बेठा. 
ने, ५ बांकीदास को “ वागसीण ? गांव की एक पांती की जागीर मिलो, जिसका 
वंशब॒क्ष इस प्रकरण में दिया गया है. 


#६ महाराजा भजीतर्थिह को टोडुआ गांव में मिन रागगुर ्राह्मण ने पाला या, उप्तडों पीछेसे महाराना ने अपने पास 
बुछाकर पुरोहित पद देकर, भारह गांवों के स्ताव * तबरी ? पद्मा की माधीर वे पर # धोना पहिन ने.की इज्जत इनायत की, मिप्तकी 
ओडाद अबतक नोपपर र्याप्तत में “ तबरी ? की नागोर में मोजूद दे 


न 








[ ९६ | चौहान कुछ कल्पहुप, 


नं. ५ अणंदसिह के पुत्र हरिदास को ' मांकरोडा ” गांव ( जो नं. २ नेतर्सिह की 
ओछाद में नाओलादी होनेले पाडिव ठिकाना की जागोर शामिल हो गया था. ) की 
जागीर मिली. इस हरिदास के पास भी जोधपुर का कोई राजकुमार आश्रय लेकर रहा 
था. वेसा कहा जाता है. हरिदास की ओलाद में भी नाओलादी होजानेसे मॉकरोडा 
गांव पुनः पाडिव ठिकाना के शामिल हो गया. 


नं. ६ साहेवखान नाओलाद गुजर गया. 


नं. ५ छाडखान अपने पिता के पीछे पाट बैठा, छेकिन ' वामणवाडजी * में चूक 
हुआ जिसमें मारा गया. 


नं, १३ हटेसिंह अपने पिता के पीछे पाट बैठा, यह बहादुर व दांतार सरदार था; 
इसके वास्ते किसी कविने कहा है कि-- ह 
८ ज्व दीहा नव रात एकणदे भल ओलंगीयो, परंग दीया परभात हद रीश्षो डुंगर हो. ” 
# सोढा मास सवाद फूल तणा प्याला फरे, आठ पहोर उदमाद्‌ हद माणे हुंगर हो. ? 


८ काँई ढील कलार भाटेसर आयो भर, सुडुन्दहरों मत वाल हृदमांणे हुंगर हटो. 
& र्मताँ झलतां रात ग्रुणी आगल गावता, पीतांमत परभात हद माणे इंगर हटो. ” 


हटेसिंह किसी कारण से उदयपुर चला गया था,जहां उसको बारह गांवों की जागीर 
०५ हि. ५ आप न 
व खास उदयपुर में ७एक हवेली महाराणा ने वरुशी थी, लेकिन वाद में वह फिर 
पाडिव आगया. हंटेसिंह ने वि. सं. १८०६ में पाडिव सें बहुआ को सोख दी थी. 


ने. है >गुसानसिंह को “पालडी” गांव व “वागसीण ” गांव की दूसरी पांती की 
जागीर मिली. जिसका वंशइक्ष इस प्रकरण में दिया गया है. 


ने, १४ शिवदानंसिंह ने वि. सं. १८३२ में वहुआ को सीख दी, और सिर्फ दो वर्ष 
पाट पर रहा, बाद यह नाओलाद गुजरने से इसका भाई नं. हूँ अमरतिंह पाडिव का 
ठाकुर हुआ. शिवदानसिंह की छत्नी पाडिव गांव में वंधाई गई, जो इस समय में 


मौजूद हे. 
है 660 7305 5 कलम लक अप शक विन शी है हनी लत जप कल अल रनक एक घर मल मल 
# उदयपुर में वह हवेडी इस समय में भी मोजूद है, और हटेसिह की हवे़ी के नाम से मशहूर है. 


* ठाकुर गुमानतिह के विषय में * रानवीर ? नामक गुनशती भाषा में छपी हुईं प्रस्तक में लिखा है कि, पराठिव ठाकर 
मानपिंह का विवाह रतछाम के राना वी पत्ती केस्ताय हुआ था. उक्त पस्तक में एक अदमूत कया विल्लारसे वर्णन की है, मिप्तका 
भाशय यह है कि ठाकुर गुमानतिह ऐमा बहादुर था कि वह अपने छुपराल जा रहा था, दरमियान राघ्ते में अंधेरी रात्रि के 
समय में एक शेर अपने शिकार को पीठ पर लेकर आ रहा है, ठाकुर ने उप्त शेर को मार दिया, और श्षिद्वर को देखा तो 
अपनी ठकुराणी ( रतलाम के महारामा की पुत्री ) होना मालृम हुआ, उप्नने उप्तको अपने घोड़े पर ले ली और रतडाम पहुँचा, 


हुंगरावत देवृडा रामावत व सवरावत- [९७ ] 


ने, 5 अमरसिह अपने भाई के पीछे पाट वेठा, इसने वि. स. १८४९ में बहुआ को सीख दी, 
यह वि. सं. १८५५ में श्रीसारणख्वरजी में ७दूसरे इक्तीस आदमीओं के साथ काम आनेका, 
सारणेश्वरजी महादेव के मन्दिर के वहार इसकी छत्री बनी है, उसपर के शिलालेख से 
पाया जाता है 

अमरासह का पुत्र वनेसिह बालक अवस्था में गुजर जानेसे नं. - पालूडो के 
गरुमानसिह का पुत्र सोकमसिंह, नं.१३ हटेसिंह का दत्तक पुत्र बनकर पाडिव का मालिक हुआ. 


ने 5 मोकमसिंह पाट बैठा तब हुकमनासा की रसम में वाटेरा गांव रियासत 
में लेलीया गया. इसने वि. सं. १८५७ सें बहुआ को सीख दो. 


ञ 


नं. १५ रत्नसिंह ले वि. से, १८७६ में चहुआ को सीख दी. यह वि. से. १८६२ के 
पहिले पाडिव का ठाकुर होना पाया जाता है, उदयपुर महाराणा के साथ पाडिव ठाकुर 
हटेसिंह के वक्त सें पाडिव ठिकाने का अच्छा नाता हुआ था, जिससे विवाह श्ञादी के 
प्रसंग पर पाडिव के ठाकुर को उदयपुर से आमंत्रण होता था, वैसा उदयपुर के महाराणा 
भीमसिह के समय की, महाराणा कोसही और भाछा से अंकित हुईं वि. से,१८६२ के महा 
सुद ११ की +कंकु पत्नी, जो रत्नसिंह के नामको है उससे मालूम होता हे. 


जबकि महाराव उदयभाण के वक्त में रियासत के प्रवंध में अव्यवस्था हो गई, तब 
च्यारों इंगरावत सरायतों ने नादीआ के राजसाहेब शिवसिंह को राज्य प्रबंध अपने 
हाथ में लेनेकी सिफारिश की, जिस पर वि, सं. १८७४ में उसने सिरोही का राज्य प्रबंध 
अपने हाथ में लिया, ओर च्यारों सरायतों ने सारणेश्वरजी महाहेव के समक्ष प्रतिज्ञाकी 


# ॥ भीमधिह २ सिंपछ फता ३ अणेदा ४ मेघा ५ कुकड भंभा ६ देवा रामा ७ राठौर कछा ८ केस्वाढू भीवा ९ 
जालरेस बीहारी १० सम्राममतिंह ११ सवांणमों बहु १२ पवांणमों ठाो १३ पिंपछ बीहारी १४ सूरताण्सिह १५ वेसवाल संत 
घमेडो १६ देवढा करप्तन १७ देवा रीदा मांभावड़ी १८ वनीर डांबो १९ »< २० सदा भादि रामावन अमरतिंह पाडिव वाले 
के साय काम भादये थे 
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१ क्षप्र बायारा छगत फागण छुद ३ श्रुके रा है जणी उस्रे वेगा आवोगा संवत १८६३ व्यें 
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[९८ ] चौहान झुढ करपुग. 

. कि हम हमेशा राज्य के वफादार रहेंगे, ओर राज्य की फोज में रिसाहा के तो 
नोकरो दें गे, सारणेश्वरज़ों को बीच में रखकर इस मजमून का इकरार वि.सं के 
छिखा गया, और इसी सबब से इन च्यारों सरायतों के तरफ की जागोरों में गब्यहक 
आठआमनी ठहरा था, उसके बजाय छः आनी हक लेनेका शरू हुआ, यह सब तजवोज़ 
रलसिंह के वक्त में हुई, इसने वि. से, १८७६ में बहुआ को सीख दी, और वि. से, १८८६ 
में चाटेरा गांव जो खालसे राज था, वह वापिस रियासत ने इसको इनायत किया, 


है ह नं. १६ मभूतसिंह वि. से. १८९३ में अपने पिता के पोछे पाट बैठा, वि. सं, १९५ 
में इसने बहुआ को सीख दी. भभूतसिह नाओलाद गुजरने से पालडों के कं, ३ 
प्रतापसिह का पुत्र दोलतलिंह वि. सं, १९०६ में सके गोद आया. 


ने, १७ दोलतसिंह ने वि. से. १९१३ में बहुआ को सीख दी, यह नाओलाद गुजरने 
से, वागसीण पांती नं. २ में से नं. ४ शिवनाथसिंह का पुत्र सूलसिह गोद आया. 

नं, १८ मूलसिंह वि. सं. १९३८ में वागसीण से गोद आया, इसने वि, से, १९४३ में 
बहुआ को सीख दी. 

न॑. १९ अभयसिंह वि. से. १९५५ में अपने पिता के पीछे पाट बैठे, जो मोजूदा 
पाड़िव के ठाकुर है, इसकी नाबालगी में ठिकाने का इन्तिजाम रियासत ने अमीन 
मुकरर करके रखा था. ठाकुर अभयसिंह ने अजमेर मेओकेलिज में विद्याभ्यास करके 
अच्छी तालीम पाई है, देवडा चौहानों का इतिहास देखते ठिकाने पाढिव और निवजञ 
के दरमियान हमेशा से विरोध चला आता 4६ लेकिन ठाकुर अमपर्सिह ने अपनी विदा 
का सदुपयोग करके निबज ठिकाना के साथ मेलझोछ कर लिया, ओर अपने ठिकाने 


का अच्छा प्रबंध करने के लिये पार्टीशन के कानून मुआफिक रिवालत के साथ ठहराव 
ने. ६६७ ता.३ मई सन १९२३ ईस्वो के जरिये से कितनेक गांव व सालाना ९ ४४२५) 
-रियासत में देनेका तय करके अपनी जागीर आवगी करली, - 
पहिले के नहीं थे, लेकिन उक्त 
को पहिले दीवानी फौजदारी के इख्तियारात नहीं है, है हा 
पर में तीसरे दर्जे के न्‍्यायाधिश के व 


हद से इस टिकाना को फल मर एक ते का गए पर स ठिकाना को फौजदारी मुआमित्यत 
प हे का हडी के ने $ मानतिह दी मरहम ठाकूर मूलमिंह 





प्यविह को पैर में कसर होनेसे गाँव पी 
मेँ ये हक की स॒त्रह बहुत दृहृस्‍त निकली, क्यों कि ठोक के कै में कप होतेकी हाआत में भी, पोढे की सवारी 
अच्छी तरह कर पके है और शिकार सेहने में भी अच्छे निशा गान है 
ह * हो बाद करे विदयाम्यात्त करने वां में देखा जाप तो, छप्ते अन्वठ यही 
प्िरोही ( ४ अं कक आता फरशाया है; कहे झते पपादव की हुई विद्या, समन्नदारी व काम 
व्‌ 
सरदार है, महांरा' योग कदर की है 


डुंगरावत देवढा रामावत व सवरावत- [९९ ] 


दीवानी मुआमिलातों में रु. २५०) तक के दावे फेसल करने के इख्तियारात रियासत ने 
इनायत किये है, ओर ठिकाना के जागीर के गांवों में पुलीस का इन्तिजाम भी इन्हीं 
का रखा गया हे. 


ठाकुर साहव अभयसिंह समझदार ओर मोजिज सरदार है, पाडिव ठिकाने का 
इन्तिजाम अच्छा करने से यह ठिकाना तरकी पर आ रहा है. खासपाडिव गांव से एक मोल 
के फासले पर, एक वाग ओर कोठी बनवा कर वहां जानेके लिये पको सडक भी 
४ 3७ 
वनवाई हे. 


वि. सं. १९८२ के दशहरा के दरवार में मोजूबा महाराव साहिव ने इसको 'सभ्ासूंषण' 
का सानवंत्ता खिताव इनायत फरसाया है, ओर आप जागोरदार कमीटो में मेस्चर 
सुकरर है. इनकी पहिली ठकराणी चांपावतजी मानकुंतर गांव भालेराव के राठौर 
जीवराज जुहारसिहोत की पुत्री व दूसरी दियोलजी राजकुंवर गांव कलापुरा के वियोल 
प्रतापसिंह रूघनाथसिंहोत की पुत्री है. मौजूदा ठाकुर साहब के दो पुत्र जिसमें १ अमर- 
सिंह वचपण सें छुज़र गया व २ चलवंतसिह मोजूद है. 


न्ल्ख 
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२ चंदावृक्ष पालडी परगने खूणी के रामावत- 


१ शुमानसिंह(अंशयुक्ष पाडीय फे रामावत मे ने घाला. ) ओ, मां, पालडी. 

[ [ | 
लेतर्िंद पदमलिंद २ पनेसतिह मोकम्िद (गोद गया पाडीव मेने, १३ इृदेशिद् के) २सूरताण 
अर [7 हु ५ [धागसींण पांती ने.२) 


| 
ज्ुयानसिंद ४३ भता पर्षिदद 
ध_-तज++ 


| | 4४2४ 
दोलतसिए का . अचल्क्तित ४ मेघकिंद ४ खुसारूसिद 
(गोद गया पादोय में ने. १६ के नल टन ज ट मल नि कक 


|] | 2 जिद न | नकसिकआा। 
५ जलाप्रदर्तिद ध् मानसिंद हू गुदायसिद ८. अजेतर्सिद ५ चोरतिद ५ तेजनलिद पझ्तसिंद हि रपसिद ५ माधोतिंद ज्ुठसिंद 
मर 








विनना+--++>-  >नन। नील न-- 


] कु क्क्ल्ल्ल पाए जद 
६ फरणसिह घूलतिद धूलतिए कैशरसिंट चंदनसिंद रामसिंद 
(मौजूदा पाटपी) हा 


नोट--नं. ६ करणसिंह पालडी की जागीर के मोजूदा पाटवी है. इस जागीर में 
राजहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रु. १८२०) दाखिल करने का 

“ ठहराव नं. ७३४ ता. १० मई सन १९२३ इस्वो. से तय हुआ है. गुदस्त सालमें करणसिंह ने 
पाऊंडी में बडा तलाव खेती के कामके वास्ते चनवाया, इसके अमरसिंह नामका पुत्र है. 


[ १०० ] मम के 


३ वंदावृक्ष हल परगने खुणी पांती नं. २ पालही पाती के रामादत 
। (पालडी वंदायुक्ष में नं, रे पाला, देखो पृष् ९९) 








र 5 022 । पंत, 
श्त् 
३ सालमसिंह जेसिंह | | ए 
वज्ञासिह है | आशा 
(गोद गया) हि कुशलूसिह ३ कि रे दि 
४ शिवनाथतिद गोद | आया [77 


४ लक्ष्मणतिद आर पा लाहसिंह ४ जुन्ार्रततर गुदा 
मूलसिंद (गोद गया ५ मकनर्सिह 
पाडीय में ने. १७ के) | की वीरसिंद ( 5305 ६ भीजसिद 


६ वर्तसिह ६ पीरसिंद ६ हेमसिद 
(मौजूदा पाठबी) हृ 


नोट--नं. ६ वरुतसिह वागसीण की पालडी पांती का पाठवी है. वागसीण गा 
में दूसरी पांती पाडीव के बांकीदास (नं, 5 पाडीव ) की है. वस्तसिंह की जागीर में 
राजहक आठआनी, नकद रकम अदा करने के कानून मुआफिक साहाना २. ७०८) 
दाखिल करने का ठहराव नं.७२० ता. १८ मई स.१९२३३सवी से तय हुआ है. इसके !हुंगरिर 


| 
हु रुपसिंह. करणतिह्‌ 
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४ वंशहक्ष वागसीण परगने खूणी पाढीव पांती नं, १ के रामावत, 
१ बांकीदास ( पाढीय के रामावत वंशवबृक्ष में नं, पा बाला, ) ओ. ग्रां. घागशीण पाढ़ीव पांती- 


क्र 
१२ सूरनमल 


>पभपप 
अररलिई उदयभाण ३ लालसिंद 
>् ६4 











ऋषि! 
४ साहेयसान गोदसिंद शएसिं 


है! शिलभ मिशक। लि मशअम लत >> 33454 99 
|] 
हैं लि मम. मएुअुाा अल आरा इक कक, मर्तिदद ६ बद्ति 
| ६ पर्वेिं कक ओह ६ बदर्सिद 


_ौ332जकलमनननननिभीीीीीक-33०३ 





ै इक महक ज अर अदैर्सिद | रिद पाहइरसिंद ७ रानसिंद 
७'समरथर्सिंद शादेहलिंह ७ अमेतर्सिद ९ सरदारसिंद लि ९ झादूकर्सिह बाहदरतिद है 7 | 


हि | “पर 7“: 
देगा) । कह अधि (कलिंद पृलसद ८ पोरिद 
* ५ ् 2 


पुर ८ ज्ोरसिंद ६ मांलदेव परदमधिल 
दर & “या 
(मौजूदा पादबी) ; | | 
हि: 267 आन खमतर्सिंद ४॥ नर्तिदद माल भोमा 
| लो 
पुलतक में दिखा है; परन्तु -0_-- 777 मकर कल गाक्ष हुआ है कि गंकीदाम अपजावान हुआ है कि बांकीदाप अपष्रावान 


5 3 सम ल क 
“एप सुलसक, बांकरीदापत का इत्र होना से दत का दूपा प्र छूलमठ गामक था उसकी गोद डिया था. 


व के देवडा वाबसिह 
मौके मे सूलमढ गामोता होगा अंकित हुआ है. 


इंगरावत देवडा रामावत व सबरावत- [ १०१ ] 


नोट--नं. < भभूत्सिंह मौजूदा पाटवी है. इस पांती के राजहक आठआनी की 
सालाना रकम रु. ३३७) नकद रूगान के कानून मुआफ़िक ठहराव ने. ७२९ ता. १८ मई 
सन १९२३ इस्वी, से दाखिल करने का तय हुआ है.मोजूदा पाटवी के १ रुघनाथसिंह, २ 
किशोसिह ३ रणजीतलिह व ४ प्रेमसिंह नामके चार पुत्रों है 


१... 220: यमन के जाय साभ भयानक का से जम के लत सर नत सके जम सम के सजी 2० कक से मे मन से अत नम मी जा नेक यम मन मे सन मन जी सब लीन मम जन ना न बल न जम ली गेल लि न मेक ली जन नली ला जी गन न जा जन ली जनक नल मन ना नली न न नन लकी न लीला नेक नी लाल लीन लग न न जी न न सेन लगन मान सन सा मम मन 


५ वंछाघृक्ष ठिकाना जावाल परगने झोरा के रामावत- 


१ 


श्‌ माधुसिद ( पाडीब रामावत प॑शवृक्ष में नं. न वाला. ) ओ. ग्रां. ठिकाना नावाल 


| | 
२ चेणीदास 

















९ चघजेसिंह 
हे ५4 
| | ] है 
करसनदांस ३ कलूघलिह (जीरावल) डर पृथ्वी राज (ज्ञीराबल) ] जलयसिददेव (ज्ञावाल) 
हर 
[7] । | (गोद आया 
४ अनोपसिंद ४ अनवर्सिंद मानासद फतदर्सिद ४ नाथुधिद्र ४ लारूलिंद 8 किक 3 ) 
| (गोद गया) + (सांदरत) २ (ज्ञीराधलछ) श 
| 
५ अमरसिंद ५जन्नोरावघरसिंहद. ५ जालमर्सिद « घोरभमदेथ मालदेख ५ पनेसिंदद 
| | रत से | गोद आंबा 
६ दरनाय रामसिंद शिवसिंह ६ कोौरतसिद 
१4 न ५ 2 
सींद्रत हे 33 गोद आया 
७ 
अमल अमल मम 2 ली मम लक आल मल 
] | | _ 
< भयूृतसिंद ८ उदेराज (पाटब्ी) < राज्ञांसह ८ खुसालसिद ८ लगतसिंद 
(हुन पांती *श २४३ ४ | 
(गोद आया गिर पांती नं. २ से) ऋषि! 
दिम्मतत्तिद ९ मे (मौजूदा ठाकुर) ९ सूरताण 5. कार हि तगसिद ९ असलेसिंद 
३ 


| 
(कई पे। मोहबगसिए उम्रेद्सिह राघतर्सिदद 


उपयुक्त फेशइक्ष का संक्षित्त इतिहास: 


नं. १ माधुसिह ने केसवारू राजपूतों को मारकर जीरावहू लिया, ऐसा बहुआ 
को पुस्तक में लिखा है, लेकिन इसके पिता केशरीसिंह ( पाडिव वंशहक्ष में ने. ३ )को: 
भटाणा के ठाकुर को मारने की एवज में जीरावछ ओर जावार की जागीर महाराव 
अखेराज ने इनायत की थी. बल्कि इसके बडा भाई मुकुन्ददास के कब्जे में जावाल व 
जीरावलरू था, जो बात वि. सं. १७३१ के शिलालेख व वि. सं. १७७५ के ताम्रपत्र से 
सावित हुईं है. 


ने, २ वेणीदास ने वि. से. १७९९ में वहुआ को सीख दी थी. 
96 


[ १०२ ] चौहान इुछ कसहुस, 


नं. ३ कलसिंह व नं. हे धरथ्वीराज जीरावल में रहे, जिसमें नं. ३ कहारिह् 

ओलाद में नाओढादी हुईं, ओर नं. है एथ्वीराज के पुत्र ने, ३ नाथुसिंह को सिदश 

द डर व नं. ; छाढसिह जीरावछ गांव में रहा, जिनके वंशवृक्ष इस प्रकरण में 
ये गये है. 


ने, ३ जयसिहदेव बड़ा बहादुर सरदार था, कहा जाता है कि सिरोही शिस्त" 
पर एक दफ़े मरहटों की फोज ने आकर बहुत नुकसान किया और दंड लेना चाहा, 
वह न देनेसे जयसिहदेव को वे लोग “बांन” बनाकर “ओह! में ले गये. मरहदों 
की फोज उदयपुर पहुंची तब यह भी वहां साथ में था, उस समय दशहरा का दिन 
था, और महाराणा के वहां माता को बलीदान देनेके पाडे मारे जाते थे, लेकिन वह 
तलवार के एक झटके से कतल नहीं होते देख जयसिंहदेव हंसा, जिसपर उदय 
महाराणा ने इसको तलवार चढाने की आज्ञा दी, और कहा कि यदी एक झटके से 
पाडा को कतल करेगा तो हम तूझे इन मरहटों से छुडवा देंगे, जिसपर जयसिंहदेव ते 
तलवार के एकही झटके से बडा भारी पाडा के टुकड़े कर दिये, उसपर महाराणा ने इसको 
मरहटों से रिहा करा दिया, और नकारा निशान आदि इनायत करके बढ़े सर्वृ्ोन 
के साथ सिरोही वापिस भेजा, वह नक्कारे निशान इस समय में भी जावाछ गांव में 
मौजूद हे. इस विषय में किसी कवि ने कहा है कि-- 
४ कृष्ण वृ्त राखीयो इन्द्र जेम कोपीयो, धारी आया गाली गोवरधन धींग. ” 
|.“ झरेठा आवतां कोट होई मंढाणो, शिवपुरी राखीये तेम जेसींग- ” 
& द्वाव दृछ आगे जब्या न दीधां गरूडथन राखीया जतन करी गोवाक, ” 
४ उग़ारी धरा शिवराय आये छखे वेण बुद जछ्ा दखणी दल टाक. ? 
6 परांदवां आवरू राखीयो सीतपत, भरी कृष्ण द्वोपदी धुरीआं चीर. ” 
# क्षत् दृष् आवतां टत्रतां देण उत नंद घर परारो राखीयो नीरू ! 
४ ताहुये गरी दुगल बोल दस तांणीयो अदुरे नाम करी राम आयो, ? 
& परजरी अरज छुण पाक छाख्र दक ओढं रे कांप्र बेसींग आयो. ? 
इसकी पुत्री रूपकुंवर गांव खांडप के बाला कैशरीसिंह शिवनाथसिहाोत को व्याही थी, 
* जो वहां सती हुईं. इसने वि. स॑. १८०६ में वहुआ को सोख दी. यह मेवाड में बहादुरी 
करके वापिस आनेके कारण, सिरोही रियासत से इसको ताजीम व पेर में सोना पहिनने 
की इजत दी गई, और जावाछ ठाकुर कहलाये व यह ठिकाना इुंगरावतों, में तीसरे 
दर्जे का सरायत शुमार हुआ. 
ने. $ फ़तसिह ने अपने पिता जयसिंहदेव की छन्नी वि. सं. १८९५ में वनवाईं, और 
.. नं, * वीरमदेव अपने पिता के पीछे जावाल के ठाढ्ुर हुए, इसने वि. सं. १८४३ में 


डंंगरावत देवढा रामावत व सबरावत [ १०३ ] 


चहुआ को सीख दो. यह नाओलाद झुजर गया, जिससे इसके छोटाभाईं पनेसिह 
जावाल का ठाकुर हुआ, 


नं. £ पनेसिह ने वि. सं. १८५७ में वहुआ को सीख दी. इसको ओलाद न होनेसे 
इसके गोद सोंदरत के नाथुसिंह का पुत्र कोरतसिह आया 


ने. ३ कीरतसिंह वि. से. १८६४ में पनेसिंह के गोद आया, लेकिन यह भी अपुत्रवान 
होनेसे सींदरत के जालमासह का पुत्र शेरसिंह उर्फ सरदारासिंह को गोद रखा गया 


नं, ७ शेरसिह वि. से. १८७० सें जावाहू का ठाकुर हुआ, इसने इसी सालमें बहुआ को 
-सीख दी. 


ने. ८ भभृतसिंह अपने पिता के पीछे जावाल का ठाकुर हुआ. वि. से. १९०९ में 
पोस सुद ९ को यह जोधपुर गया था, जहां पर जोधपुर रियासत से इसको कुरब १ की 
इजत मिली थी. वि. सं. १९१८ में इसने बहुआ को सीख दी. इसका पुत्र हिम्मत्सिह 
कुंवरपद में ही गुजर गया, जिससे इसका छोटाभाई नं. ं उदेराब जावाल का 
ठाकुर हुआ. 


ने. ६ उदेराज वि. सं. १९२० में अपने भाई के पीछे जावाल का ठाकुर हुआ. इसने 
वि. से. १९३२ में बुआ को सीख दी. यह नाओलछाद गुजरने से चुन गांव की जावाल 
पांती के रामावत में से माधोर्सिह का पुत्र मेघसिंह गोद आया. 


नं. ९ मेघासेंह मोजूदा ठाकुर साहब जावाल है. इसकी ठकराणी भटीयांणीजी 
ऋष्णकुंवर गांव जोझीआली के भाटी मकनसिंह भोजराजोत की पुत्री से १ सरूपसिंह व 
२ जोरावरसिंह नाम के दो पुत्र है, जो मोज्ञुद हे. जावाल ठिकाना के पाटवी ताजिमी 
सरदार है, ओर तीसरे दर्जे के सरायत ह, इस ठिकानों में राजहक छः आनी के वास्ते 
ठहराव ने. ६८१ ता. ९ मई सन १९२३ ई. से नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना 
रू.१९२०) दाखिल करने का तय हुआ हे. कुमार सरूपसिंह मोजुदा महाराव साहब के पास 
4. 0. ० के पद पर नियत है. जावाल के ठाकुर साहब को रियासत से “ठाकर राजश्री ! 
की लिखाबट होती है. 
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६ व॑ंदावृक्ष छुन पांती नं. २ परगने मगरा, जावाल पांती के रामावत. 
पर ८ 


बन 


१ रामसिंह ( जावाछ के घंशवृक्ष में ने: हर शा. ) भी. भा. चुन ज्ञाधाल पांती- 


| | 
२ सरदारसिह 5 माधोसिंद 
४ मोतोसिंद धद्द (गोद गये ज्ञायाल में नं. ४ उदेरान के ) 


[ १०४ ] चौहान झुछ कल्पदुप, 


नोद--मं. ३ मोतीसिंह इस जागीर की पांती में पाटवी है. यह पांती चुन 
पाटवी अज्जुनोत नाओछाद होनेसे खालसे राज हुईं, वि. से. १८८४ में यह पांती पाडीब 
ठाकुर को वक्षी गई थी, लेकिन वि. सं. १८८६ में वापस खालसे रखी गई, जो वि. से. 
१८८७ में जावाल ठाकुर को राज से इनायत हुईं, उसने जावाल वंशहक्ष में ने, £ 
, राजसिंह व नं, ३ खुलालूसिह को यह पांती बंट में दी. नं. ई खुसाठ॒लिंह को ओछाद 
वालों की जावाल में भी भाइवंट की जागीर होनेसे थे जावाल में रहते है, और 
मोतीसिंह चुन में रहते हैं. इस पांती में राजहक आठआनो नकद लगान के कानून 
मुआफिक साछाना रु. ७७१)लेनेका ठहराव नं.७८६ ता.५ जून सन १९१३३.से तयहुआ है 
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७ घंशवुक्ष सींद्रत परगने पामेरा के रामावत- 


& ब्> छे ले री 
प्ः रामाचते ने. -- वाला. ) ओ. मां. छींदरत च भाधा पर 
१ नाथुसिह ( जापाल के रामापतों का घंडवृक्ष में - ) द्व्‌ डा 





विन यम मार 2 छऋछाणा छच काल, हिना. | 
२ ज्ञाल्मर्सिद रुद्रसिंद कीरतसिंद हद 
(गोद गया ज्ञाचाल) चर 
द्ींदु,सद ३ पदमसिंदद 
(गोद गयाज्ञाघाई) *< ___. ॥|[__[_[__; ज्ञाचाल | 
४ कदानसिद देवोसिंद 
५ 
न कि जम मच के जन 
«५ भोमसिद्द ज्ञेतसिदद ५ अनाडर्सिंद & शिवनाथलिंद 


फ | 

६ ज्ञामतर्तिद ६ राजतसिह_ ६ पौरसिद्द ६ अजेतर्सिद (मारा गया रावतसिंद्ध के द्ाथ से ) 
५ (मोजूदा पाटवी)' 3.52. ॥ 

गाद 


एक 
७ अप्रस्सिद्द ज्ञुजारसिंह जोरघिंद 


--इस जागीर के सोजुदा पाटवी ने. ह रावतसिह है, नें. ६ जामतसिह का 
देहान्त सिरोही में केद खाने में हुआ था, जिसके गोद नं. #कापुत्र त॑. ७ अमरसिंह गया 
था, जबकि अमरसिह नाओछाद गुजरा तब नं. ह के दूसरे पृत्र को गोद देनेकी तजवीज 
की थी, लेकिन जागीरदारान कानून के खिलाफ होनेसे वह तजवीज ना मंजर को गई, और 

की पाटवी मुकरर कर पाग वंधाने में आई है.वराडा गांव परगने झोरा में है,जिसमें एक 
पांती सींदरत के पाटवी की, ओर दूसरी पांती बारड परमार किशोरसिह चेनसिंह 
नाथुसिंहोत सिरोही वाला की है, जो फोजदार नाथुसिंह को अच्छी चाकरी के एवज 
में इनासी तोर से देने में आई है. वराडा में दो पांती होनेका कारण यह है कि नं. 
नाधुर्सिह ने जोगापुरा के अमरावत देवडा जसवंत प्रतापसिंहोत को मारा था, जिससे 
आधा वराडा गांव वि. सं. १८२३ में जोगापुरा वाले को देना पडा, और वह पांती 


इंगरावत देवढा रामावत व सबरावत- . [१०५ ] 


रांवाडा ठाकुर के वंट में गई, जब कि रांवाडा की जागोर खालसे हुईं तब वराडा की 
पांती वारड नाथुंसिंह फ़ौजदार को, वि. सं. १९३९ में मरहूम महाराव साहिब ने वक्षी. 


सींदरत की जागीर में राजहक आठआनी की वसूली के वास्ते ठहराव नं. ७५७ 
ता. २५-५-२३ इस्वी से नकद लगान के कानून से सालाना रू. ११८६) रियासत में 
दाखिल करने का ठहरा है, ओर बारड किशोरसिंह की वराडा की पांती की राजहक 
आठआलनी की सालाना रकम रू. ५५५) ता. २६-५-२३ ई. के ठहराव से मुकरर हुईं हे- 
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८ च॑दावृक्ष जीरावल परगने मंढार के रामावत पांती नं. १५ 
१ लालसिंह (ठिकाना जाबाल के रामायत घ॑ शवृक्ष में ने. २ पाला. ) ओ, थां. जीराधल, 


| टर 
२ रत्नसिंह २ खूरतसिंद २ शंभूदांन 
ब शा) 
३ 0 क 
| जम न नि 
४ वबखझ्तसिंद ४ बजेसिद ४ गर्जाप्तिद 
| ू | |. 
॥ ॥ | | ॥ | 
भारतछिंद ५ 84 ५ अनाडसिंद ५ कलसिंद दरजरणातद्द ५ जाऊूमसिंह 
4 * 4 


| | यम कम | [रू ३] 
६ रघनाथसिंद ६ चमनरसिह ६ सरपरसिद ६ जुज्ञारसिंद पीरसिंद घु जधारसिंद भवानसिंद्द धु भूरसिदद 
थ्‌ शृू डे भर श्ृ 





७ भोपालसिंह पसलिद ८ पिल्मतॉथिंदः लाकमसिद - : जलोसिक «५ शाह ५ सिमतो दिए साल्मसिद बलि «५ खुसालसिंद ५ करणसि 
(मौजूदा पाडयी) हू अर अं प्‌ द्‌ 
नोट-जीरावछ को जागीर में आधा हिस्सा मंढार के राजसाहेबां का है, जिससे 
: एक पांती जीरावछ की और दूसरी मंढार वालों की गिनी जातो हे, जीरावल की पांती * 
में सोजुदा पाटवी नं. ७ भोपाललिंह है. इस जागीर में राजहक आठआंनी नकद 
लगान के कानून से सालाना रुपिया ४९३) वसूल होनेका ठहराव ता. ९ सपटेस्बर सन 
९९२३ इंस्वी को तय हुआ है, उसी मुआफिक मंढार की पांती का दोछतसिंह ओर दूसरे 
मंढार के छोटभाईआं से भी उतनीही रकम लेनेका ठहराव हुआ है. 


९ चंदातृक्ष नारादरा परगने झोरा के रामावत- 
नारादरा गांव नं. १ बिहारी का पोता महेशदास को वि. सं. १७६५ में ' ओडा * 
गांव के साथ रियासत से इनायत हुआ हे. 


१ विद्दीदास ( पाडिय ठिकाना पंशवृक्ष में नं. डी बाला, ) 
| 


, | | 
द्वांथीसिंद २ घापसिंद 
के ( देखो प्ृष्ट १०६ पर ) 


६ ९०६ ) चौहान कुछ कत्पहुम, 
| हल पक ( चल घंशव॒ुक्ष नारादरा परगने झोरा के रामावत, ) 





अर ४0८ ७ 06 65 हा | 
३ मदेशदास (भो. आं. नारादरा) क्र बेरअक रधलिंह डोलतिई 
ही नह मानक कम मन लय मिल... पलक, ज कर र् $ 4 











। एस दरताण दाजलिद डे हुर्लमसिंह (ओढा) 
कललिंद. ध्मातदेब........ ५ मांलदेव ५ सरदारसिह 

--आिंद मेघसिह इृ िम्मव्ि ' हर मात 

७ प्रताप्िंद $ आरवंसि रेहंहिह 





सा मी | [| 
८ कक 0 ६ राषतसिद ४ भोमसिंह ४ यहादुरखिदद ृ लक््मणर्सि ई मादसिंह गेनहिंद ई पोकिंद 
(१ 


एज ७ ाछ 
भूरसिद ९ पेघसिंह (मौजूदा पाठवी) । 
५ 
5नज्छ्जात्क्ज्य्ल्स्ब्ब््ब्ल्््स्ल्च लक क्कसक्ल्कल्ज 
हे अर्खेलिद हे वल्तिद ७ जाति ७ शासित ४ सतलतिंह 





सल्टल पा मच व सम लय 
८ पदमसिंद ८ धुलुसिदद ८ पोरसिद ८ कषेरतिंह ८ सांकल्सिद 


| गुमावसिंद ८ गेनसिंद रद सौनर्सिहद 


४ भमूतसिदद ई गु्ानसिद ६ अनवर्सिद्द ई# किक कि जि खेंगारसिंद ८ 








| | 
|] थांनतरिंद < पद्राद्सिह «८ धो 
८ ज्ञोधसिंद ८ नगर्लिंह ४ श्ढ प्‌ ३0022 


फ़िक रू, ९७०) 
गे आठआंनी नकद छगान के कानून झुआ 
नोट-इंस जागीर में राजहक ठहराव ले तय हुआ है. 


सालाना लेनेका ता. २७ जुला३ सन १९२३ ई. के 00, 38) नल ह 
या क त्योका पेरंगगे' के रामावत | 
१० चंझबृक्ष ओोडा परगने झोरा हि 
ओडा गांव की जागीर पाठवी जागीरार नं: ६ हिम्मतरसिंह नाओलाद होनेसे 
स गांव में छोटभाई की अर खेत देनेका ठहराव ता. १४ 
खालसा राज हुई है. इ ते हे 


मुआ 
जुन सन १९२३ ई को हुआ है के जारादरा के रामावतों के पशावृक्ष मेन हू चाल ) 
दुरजनर्सि 


न ( नारा 


3 अमर समिमिमर मिनी निसीलय 220... 4# आल 5 सात 
३ शक्तसिंद चतरक्षिद्व देवसिंह 
2६ श 


हे ५ मरिलिनिशि काल | | 
| । | | हबसिंड रस्तसिंद दोलतसिद डे भीमसिद ३ चेनसिंह 





निननजन-++-+>+-+-न+त। 





| 
३ उदर्सिदह. नोपसिंद पोगलिए उस मेक 
कण) ० कर क जे गज कक सरूपसिंद उर्फ नोपसिड नवकसिंद कडसिंई जालमर्तिह ६ तेजसिंद 
( देखो प्रृष्ट १०७ पर ) | में अंरिति है, टेकिन वह वागप्ीण पाती ने. | के देवढा बंकीदात 


ञआाकी 
$६ सुरममल नाझोछाद होना नह मे कहांपर मागीर लाते 
के गोद माना पाया जाता है, और उ्तकी ओझाद व 


इंगरावत देवदा रामावत व सव॒रावत- [ १०७ ] 
४ सरूएसिंद उफे नोपलिंद ( थत्टू घंशयुक्ष जोडा परगने झोरा के रामावत छोटभाई. ) 



































«५ रत्यमिंह 
| शा 
६ हिम्मतर्तिदद ६ शुमानसिंद सयलसिंद ६ भाम सिंह 
१३ जा 
७ करणसिंह 
११ वंदावृक्ष भमटवारा (उड) परगने झोरा के सवरावत. 
मर सांगा ( चंदयृक्ष ठिकाना पाडिय फे रामायतों में ने. प्‌ यांला. ) - -- 
2 कस >> ाय ००४४ का लललड, 
२५ मनोदरसिद ३ भीमसिद दलपतसिद 
न 
! के ड204 6 62% 660 %22026% 7२४ ंआा 
झ्‌ तय देषसिद डे अलयसिंद क घतीदान 
मं 
| झा ह्प हु | | 
४ असमरसिंद. ४ सरुपलिंद गुमानसिंद ४ शोरसिद चर्म सिंह ४ मारसिंद गणेसिंद 
रू ३२ 4 श हु ० ( नीचे देखो ) भ् 
कि के ॥ 0 २] मा है| 
रणछोटदास प्रतापतितद ५ रामसिंह ५. खलालसिद ५. शिषदान ५ छाशर्सिद 
रू रो 4 
६ अर्पदर्तिद ६ प्रेमतिंद ६ पल्ेसिद 
| । । 
भमूतसिंश ७ पेनलसिए 
१ 
अधीन सार जप नकवी, 22 नल की कक तरल | जीव गा 
८ जपानमिंद जगत मिंह ८ कामसिंद ८ अचललिंद < तख्तसिंद 
| अर ता, हैः ७५ ४५ 


| हर ० हर । जा लिद इउकडात 72ाका॥ढ कल मा! 
९ अदर सिंद ५ न्ाट्मर्सि्द धनलिंद ९ नाशुसिए ९ फर्तेसिद ९ स्रसिद ९ ग़ुसमाललिंद ९ चलेसिद ९ छालसिंद 
द का हे ३ ४७ छ थे डे 


ण्त 
१७ झपमिंह है रणभीतरसिद 
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॥ 
दिपसिंद परयवैतर्तट... १० भूरसिंट 
५ हर (मौजूदा पाटपी) 


नि न न न 


श्मार लिए ( घदू पंदावुक्ष मढधारा (उठ) परगने झोरा फे सपरायत में नं. ३ सतोदान फा पृत्र. ) 








४ कि लक अहम १ है ५ कक". 28: कहने अल . हू 7, ००७ 56 ५० १७७ 2२००कमनतका, फछा >कओ। 
८ हानाय चीड़ट दास ५ महासिद ५ शुज्ञारसित घरदारसिंदह 
*ः मु | | हि > 
| सिद । |, 
६ मेज ६ अर्पदर्तिद न सपाइईसिंद ज्ञोरतिद 
] 7 हू ६ १९ 
दि ज॥ मा शक 6 है। डक 
७ ज्ञामतर्सिटर ७ छाटड ७ रमन सिंद ७ गठालसिंद 
थू छः ६५ श्र चर क्र प् 
पा कम कक के >> क ७॥ 
६ तपलसिः भगगषान उदयर्तिद 
| दे 


बन + जक+ आ 2.० अन्‍०& पन्‍ओण.. # 


[ ० | | 
हीरतिंट हू प्रमसिद ९ भारततितद ९ खुमाणपिद्द 
रे ्ं ष्ठ 


[ १०८ ] चौहान इुछ करहुप, 


नोट-मडवारा गांव में दूसरे पांतीदार नाओछाद होनेसे उनकी जागीर खालसे 
राज हुईं थो, नं. १० भूरसिंह जो इस जागीर का मौजूदा पाटवी है उसके साथ ने, 
७३७ ता. १५ मई सन १९२३ इस्वी के ठहराव से सडवारा गांव तकसीम होकर एक 
हिस्सा खालसा राज रहा, ओर भूरसिंह का हिस्सा पार्टीशन के कानून मुआफिक हमेशा 
के लिये आवगा कर दिया गया, जिसमें साछाना रू. १५१) रियासत में कायमी तोरपर _ 
देनेका तय हुआ है. मौजूदा पाटवी भूरसिंह को जोरावरसिंह नामका एक पुत्र है. 


सिम के 2० ० कर ७७ ९» ७ छा ७०० ७ 3 6». ९७3 ९०३ ३4 ++ ७७ ७५७ ७3 ७ जल 0348 2 चक आ 


१२ वंदाइक्ष सचरादा परगने मगरा के सवरावत. 
१ सहेशद[स ( ठिकाना पाडिष के वंशवृक्ष में नं. -ई घाला. ) जो. थां. सबरादा. 
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२ जयसिद 
] | । 
तेजमांल पीषसिंद ३ गोविन्ददास 
ग् कम ही >> कलर 
| 
४ कक । हें 
| ।, ॥ु 
७ रायसिंद ध्प साहदेवसिद्द ५ लसरयंतसिह 
| ्पूय7 [|] | 
सरदारसिद नोरसिंद ६ शिवसिंह वलेसिंह लालुसिंद पनेासह 
रे ५4 र् २ * 4 
गोमसिंद 
६ 
का था ए्ाड ६४४ 4 कथा छल 
गुमानसिद हर मालदेच ६ धनसिंद हू जलगतहिंह दि घबीडुलदास 


| गा मातक [. ] __7_7_] | ्‌ 
अनाडत्तिद्र ७ चतरसिदद सोनसिंद छ इयामसिंह ७ हीन्दुर्सिद भोमातिह भसूतसिद नाथुसिद है भगवान, 
हद कर पिन भ८ %८ है हु 


< | | वा 
६ प्रेमसिंद ८ पदमर्सिह ६ नवलसिंद वलूघत तगर्िह ६ अलीवर्सिह हु 
प्र श् 


पा | | गोद आया 
घखझ्तातद ९ राजसिंह ९ देमसिंद_ ९ फतेखिद ९ बख्तसिद हा 
(गोद ने. के) ६ ख ट छ्ट 
इक अरुआ 94 राालं अमपारअल आता ना। 52७७७ 9#0## 
७ देघीसिंह (इसको वि. सं. १८९४ में सबराटा मिला) ७ सुरताण ४० चनेसिद रे 52202 
8 3 
| | । 
८ तेन्नसिद चाघसिद्द धरदलिई अंवराई ८ कानसिंद (८ कानलिद: अंभलेलिई ८ कलसिंदद 
| | > श्र श्र द्ू श्र रा ----+--- 
[ री] | ] | 
९ हीरसिह ९ झेंगारसिंद ९ मादसिंह ९ खोमसिंद ९ घुलसिद ९ जेठमल शुवानसिद 
(मौजूदा पाटवी)' कह न न्‍ हे थ 


नोट-इस जागीर में रियासत की खालसा पांती जागीरदार को छीन में देकर 
जागोर को पांती का राजहक आठआनी समेत नकद लगान के कानून सुआफिक रु. ६०४) 
सालाना ता. ३१ मई सन १९२३ ई. के ठहराव से राज में: लछेनेका तय हुआ है. 


डुंगरावत देवटा रामावत व सवरावत, [१०९ ] 
१३ बंद्ावक्ष सवली परगने झोरा के सवरायत, (पट्टे श्री सारणेम्वरजी महादेव ) 


१ कपैसिंह ( ठिकाना पाडिय बंदाषृप्त में ने. -<. बाका) ओ प्रा. सयली. (जागीर हक आठ 
आना घ सारणैश्वरक्षी के आठ आना है.) 





जग मगर छा छलछइल 
२ अतरक्िंद नाडसिंह दृरक्षणसिंद श्द्दी 
रा _<  ै॒ै्॒‌्॒‌॒॒॒ “(नीचे देखो)  __ 
जा का ७ 55 8 [ | 
३ देघोसिंह कलसिंद ३ धनसिंह ३ दोलतसिद मोहनसिंद केघ्ूरदा।स देषीसिंद 
__ %४ ॒ ' [नीले देखो ) "पप्पू 7 2 
[| ] 
४ सान सिंध ४ भगवषान दरनाथ ४ छह दधाचलदास ४ लालसिंद 








[ | | वि. सं. १८०५ में 
७ हरते्‌राम अज्यर्तिद ५ फत्तेसिंड मेसिंद शुमारमिंह ५ शिपसिंद «५ गोदड ठकराणी सती हुई.) 
६4 


रायसि|ह सप्रसिद् रूपसिए खली ६ कृशठ्सिदह ६ प्रेमसिंद पदर्सिद बर्देसिष्ट नगाति; गये  गजेसिद 
| 


क्र म््‌ ५ 4 रु 





3-+>०>०>«ऊ क०न«वतम 3: कक नम जम 


| 
६ स्रतर्सिद माशुर्सिद ज़गतसिद रायसिंह लरासि परैसिंद ७ पनेसिंद ७ नपलसिंद 
| 5 





जजिजणतजुड हा: ॥ नया: 
शरभिंद क्ीयसिंद दानतिद्द ७ संप्रामतिद भारत मिड | घनसिंद अचलूसिद 
रद «4 >्( ! 9३ कक 
॥।क्‍ च्वश््छ्त कप ज कप ण््ा 
< रग्नतिद ६ हेजलसिंद अनादसिंद ८ जयमिंद ८ ४ खुताकसिंद 
हआाए ४४ ““ द्ंगोद जाया बी जद | 
रापसिट ९ देषोलिंद (न.९का.. ९ भारतसिह ९ रघतिद ९ भभूतसिंद 
अं ४ "पुत्र ) * (झ्ाजूदो पाठयी) श 
जुद्रतिद 


३ धनसिष्ट (बन्द पंदायूक्ष सवाटी परगने झोर। ऐे सरयरा २ होरपिद (बल पंदायक्ष सबली परगने झोरा के: सवरा' 
[ था में ने २ धतरसि्ट का पत्र.) _ घत में ने. ह फर्मेसिंद का पुत्र.) 
| ; $ 20 
दाभसिदद ४ साहसिद ४ ज्गमरद चस्तसिंद | रूपसिंद ६ साप्रेयपरान ३ अपम्रसिंद ३ शसराज् 
कि 4 .] ॥। ; 3- बे | | हि 





$ +] १ 4 | || 
गडमर सदातिद्द ५ फ्रषणमभिंदद ; ४ नाथुसिद नारसिद पलपत जफघृज्नाणसिद 
हू कर ; रु 607 ० की 58 
| 2 |; ।.. | | 
हू राममि् प्रदम्रसिद्द :; राप्रसिंद प्रेमासद फानसिंड 
मर + £ ५4 
अनोपलिंह ; 


नोट-नकद लगान के कानून मुआफिक सारणैखरजी महादेव के आठआनी हक के 
सालाना रु. ६०२) देनेका ठहराव नं. ८०१ ता. ३१ मई सन १९२३ इ. से तय हुआ है 


मम थी अल्‍्क>अनमत, 


१४ यंधाबृक्ष फुूंगणी परगने मगरा के सबरावत पांती ने. २ 


ठिकाना पाडिव के वंशबक्ष के नं. ६ सवरसिह के पुत्र नं.  नगसिंह व नं. रे 
नेतसिंह को, महाराव सूरताणसिंह ने सवरसिह लडाई में काम आनेसे फ्ूरूंगणी की 


जागीर दी, धाद में नं. £ नगसिंह का पुत्र पांचा को महाराव अखेराज ने ' जामोत्रा ! 
28 


[ ११० ] चौहान कुछ करपहुप. 

की जागीर दी, और नगसिह के पोता जयसिंह का पुन्न पीथर्सिह को महाराव पेरीसाल 

ने वि. सं. १७४० में ' सढीआं ! गांव इनायत कियो, जिससे नगसिंह की ओलाद का 

पाटवी पीथर्सिह मढीआं गांव में गया, ओर फूंगणी में नगसिंह के पोता वाघसिह वे 

लक्ष्मीदास रहे, जिनकी फ्ूंगणी में दो पांती हुईं, जिसमें वाघसिह की ओलाद में 

नाओलादी हांजानेसे उसकी पांती “ मोटागांम उर्फ बुआडा * के ठाकुर को रियासत ने 

इनायत की. इस वक्त फूंगणी में लक्ष्मीदास को ओलछाद वाले दूसरो पांती के जागीरदार 
है, और वाघसिंह नाओछाद को पांती 'मोटागांव” ठाकुर के तरफ हे. सवरसिंह का दूसरा 
पुत्र नेतलिह फूंगणी से मांकरोडा गांव में गया था, जिसके पुत्र शिवसिह की ओलाद वालों. 
में नाओलादी हुईं, ओर दूसरा पुत्र सुजानसिंह को ओछाद में नाहरखान हुआ वह भो 
सांकरोडा से फूंगणी चला आया, जिससे उसकी ओलछाद भी फ्ूंगणी में छोटभाई के 
तौरपर विद्यसान है. 


१ नगसिह ( ठिकाना पाडिय बंझवृक्ष में ने. । बाला. ) 
| 


२ आसकरण (दालीवाडा में था) बढ चांचा उर्फ पायण (जामोन्ना) 
ं 
३ जिद ०. २३ शब्द फरगी। - कही वसो अप पॉ्ो के ३ शा लि कह ३ लष्ष्मीदास (फूंगणी पांती नं, २) ३ गोबिन्ददास 
| ५ 0 | ने. है) । ओ. गां. फूगंणी. 5 (वारेघड़ा) 
॥ 


॥ 
४ पीथसिंह (मढोां) रामसिंद ।+क्‍ शा ड परवतर्सिद 
् 
ना विन 


| | [ [ 
७ जगन्नाथ उुज्ञाण ५ भीमसिंद ५ दाथीलिंद अस्जुनलिंह रामसिंद 
३ | ह । भर | 


हु [ | ाशनओ 
६ गोविन्द ६ राजसिंद ६ कैशरलिंद वलूव॑त ६ दरनाथ 
र् 











[_7] | ] | | | | 
७ भारमल ७ शिवसिह ७ घलेसिंद पनेसिद फ्तेसिद ७ जोरखिंद प्रतापत्तिद्द ७ छारूसिद ७ दानसिंद ७ शिवदान 
४ दे »४ ए ः ४ 5 [| >.. रए पु रद, 
(नाक्षोलाद पांती मौटा गांव | | [ | 
के तरफ रही) ८ मानसिद्द. ८ इन्द्रसिद् ८ शेरसिंद. ८ संभामसिद्द प्रेमलिंद 
हः कर ० +| 5 (जालोर गया) रू 


नकल! ऋणाना:! 
९ जालमर्तिद ९ गलालूसिंद छुमाणसिंद ९ बढादुरखसिद 
ह | 





| 2 [ | 
१० ज्ञुवानसिद्द श अनोपसिंद १३ पीौरसिंद घुरलिंद १० भूतसिंद 





५ ४१] 
११ पदरमांतद ११ नवलसिह ११५ भोखसिंद ११ सालमसिदद 
के  (मौजूदोपादबी) प 
नोट-इस दूसरी पांती का पाटवी नवरूसिंह है. इस पांती में राजहक आठआतनी 
नकद छगान के कानून मुआफ़िक साछाना रु. २८९) राज में दाखिल करने का ठहराव 
ता. २८ मईं सन १९२३ ईं. से तय हुआ हे. 


इुंंगरावत देवदा रामावत व सवरावत. [१११ | 
१४ (अ) वंशहक्ष फूंगणी के सवरावत छोटभाई- 


पाडीब ठीकाना के यंशवृक्ष में नं. * बारह.) इसको मांकरोडा गांव मिला था, यह मद।राव रायसिंद के 
30003 डे रे का चूक में काम आया था, इस की ओलाद में नाओलादी 
होने से मांकरोडा गांव ठिकाना पाडीव के शामिल दो गयां- 





२ शिवर्सिं ई छुज्लांणसद दुजेनसारू 
| जात ञ् 

| 
३ अचलपिंद नारखात | 

० 

] 
४ गोजिस्द पूंजनलिद्द ४ कलसिंद ४ दूजेनसाक़ 
श मा | 


० | | | | | | | 
पीयथरसिंद ५ फेसवदास प्र का पक हि रूखसिंद ५ ओखसिंद दरनाथ ५ भतापलिए ८ नादरखान जोगराज 
४ | > सब 


कक कक] 


॥ | | | । | | | | 
ज्ञुडसिंह हालसिद ६ अजवसिहद दरनाथ| जोरसिंद ६ सखीरमदेव नाधुसिंद नारणसिंद नारखान| 
4 २ हा 4 १ 


[7] 77 खाखरवाडेगयाथा) ९ है है 
घीरसिंद दरिसिंद मानसिद अमरसिंह 
हा मर 2 भ् 
| | 
६ इक घु फैशरीसिंद 
स्त्स््प्क्ज््चज्क्क्क्ल्जञ्ज उप | | 
७ हटेसिंद ७ रायसिंद ७ अणंदर्सिद्द दूजेन्सिद ७ शपसिंह जगतंसिंद 
भ 
८ अंकित सम जिलित सेन सिंह ता रलिदे ८ हटा सुज्ञाणसिंद खेमसिंद नारसिंद हे ता अजबसिद इंगरसिंद सह... सरसिंद 
भर 8 भू ६ ३ 


र् 
। [ | यशिंद प्रेघसिंह प्रेम [| [|  ॥ 
सूरताण खुरसिंड सामसिंद ९ राम|सद अभयसिंद मेघमिंद प्रेमलिद मानसिंद रडमर कद्दानसिंद 
४_ ४&४&€(/ डे [| #€ै€ है > 4०। | र् र् रे >५ न न 
| | 
१० तोहसिंद १७ भगवान १० राजसिंद पोय्सिं 
ग्द 


११ माधोसिंद ष््‌ अचलरूसिंद ह नाथुसिद 


(नोट-नं. ८ नाहरखान व उसका भाई मांकरोडा गांव से फूंगणी में आकर आबाद 
होगये तब से उनकी ओलाद फूगणो में है. ) 


बननननान >जननननननननननननननन्नननीन नी न जन >१++०८१०ि ०० + 3०५० > कल न >> न न नल मन न के की ला न नाना न निकल न न नम लेन नन>न न >न-०- न ००2०८+-००००८०५५२०००००००५००००००००००००००००० ०० 


१५ वंदाृक्ष बारेवडा परगने खूणी पांती ने. १ के सवरावत्त. 
१ गोविन्द्दास ( फूँगणी की पांती न, २ के सबराषतों का घंशपुक्ष में नं. इ पाला: ) 





| कक हर [ 
२ राघोंदास (पांती नं. १ बारेबडा. ) ओ. आं. पांती बारेबडा. भवानसिंद नारखिद 
भ् मर 


| | 
३ दयारूदास छजाणसिंद डे छलेनवाल 8 सरदारसिंद (पांती न॑. २) 


5 5 बल हर | | । 
8 कचरा ज्ञगतसिह 20 (पक रणछोड  मानसिंह सामन्तसिह गौरधर करमसिंद 
4 न्‍ ९ हर म्( 


| 
इडोरसिंद ५ लोजॉमिई ७ रुपसिंद 
*. (देखो पृष्ट ११२ पर) ् 


[११२] . चौहान कुछ कशणहुम- 


«५ लायसिंह ( चल्दू पंशवुक्ष ब्ारेषड। परगने खूणी पांती ने. १ के सबरावत. ) 





६ प्रतापतिद हु पदमसिद 
# गोद आया ("पाप [ | 
सतरसिद ., ७ अर्गद््सिद मालदेव जामतरसिंद ७ ओखसिंद_ अणंदसिंद 
हम की अमल | | ० ५7९ (गोद गया) 
८ ग्रेमसिंद ६ का 
| लि छड, 
अंभानलिक ९ दूजनसिह ९ भमृतसिंद ९ कीरतसिंह 
४ (मौजूदा पाटयी) हे 


वककनअंन्‍्यकक रस काठ क3 ना ७» €० माफ यह 2>>क कर मा कक कक 4७ 0० ना ३2० ३७ 2 4 सम ८ 4० ९० 4 ७० सर ७० ७० 3७ ७० ७ 3 3 3७ 0७ २क 3 जा आज “क+ ९७3 ७० सक ९ ७3 पा सा ९७ ७93 ९५3 सा कम सम कम थक से जम मन गज लेन मम नम 23 क्‍ी 03 -+ सन जनीानलकिलन जननी मनन जनक जन लत समन जन लक फौज कलर 2७० १३००७ >म ७ हम २७ 3 कक 2० ना बम 


१६ वंछाचृक्ष बारेवडा पांती नं. २ परगने खूणी के सवरावत- 


१ सरदारधसिह ( वारेयडा पां. ने. १ में नं. ई यारा, ) बारेयडा पांती ने. २ भो. प्रां, 
| 





हज छा 0 3 कक जम सदन जा 
३ याघर्िद र्‌ रोमसिंह सर जलगतसिद 
| 
३ धनसिद । गोमलिंद परुतसिंद अर्थ गोमसिंद 
न न तिल! वि, मिल ५ * | 
| | 
३ दीजतालिह देवीसिंह.. शिवसिद देदपरि 
र भ् 
« समनसिंह ५ 
| 
६ रुपसिंद ६ हाखरसिंह हर ुमॉयलिह न मातातई ६ छाललसिंद 
दर श डे | छठ 





फोहमिए [. | | | | 
७ फतह ७ नाथुसिंद ७ जुज्ञासिंद भोपाल्सिद किरतसिंद अनोपर्सिद भेदतिद्द 
(मोजूदा पाटवी) ड़ 


नोट-नं. ९ दुर्जनासिह वारेवडा को पहिली पांती का पाटवी है, छेकिन नं. ६७८ ता. 
. १३-५-२३ ईं. के ठहराव में उसको पांती न॑.२का दर्ज करके उसकी ओ. मां. नं. ३ दयालदास 
दर्ज हुई हे, और दूसरी पांती का ठहराव नं. ६७९ ता. सदर में पाठवी न॑. ७ फतहासिह 
की ओ. यां. राघोदास ( पांती नं. १ के वंशबक्ष में नं. २ वाला ) दर्ज हुईं है. दुर्न॑नसिंह 
की पांती का राजहक आठआनी का नकद छगान सालाना रु. ११४) ओर फ़तहसिंह की 
पांती के रु. २५०) मुकरर हुए है. हकीकत में यह गांव चडुओं के तरफ जागीर में था, लेकिन 
वह चले जानेसे वैरान हो गया, जो वि. सं, १८९६१ में नं. ७ अणंदर्सिह प्रतापसिहोतत 
( पांती नं. १) व नं. ४ दोलतसिंह धनसिंहोत (पांती नं. २) को आधादी करने के वास्ते 
रियासत से परवाना दिया गया, और उस समय से ही दो पांतो हुईं, जिससे दूसरी पांती 
की ओरिजनल थांटी नं. १ सरदारसिंह ग्रिनना चाहिये. 


डुगरावत देवढा रामावत व सवरावत- [ ११३ ] 
१७ वंदाबुक्ष सठीआं परणने सगरा के सवरावत. 
१ पीयर्सिह ( झूंगणी पांतो नं २ के सवरायत बंशवृक्ष में नं. ४ घाढा. ) ओ. भां. मदीआं, 
्‌ भाय सिंह 





््ट्पय्727रिीयय््््य्ति्तिपिय्र्त्ऊ्डघिपदताया7 ॥ [] [| 
है धाधसिदह विड्डुढदास नाथुसिह डुर्गॉसिंद घीरमदेज गलेसिंह 
| अर ्भ नीचे देखा छोट भाई) डे हि डै । || 
४ ज्नीयसिह महासिंद दानलिद 
गप | रू भ् 2६ ०. 
 सयाईसिंह ५ ओपसिंह प्रेमसिद ५ सरदारसिंद 
५] 
|| 
६ सुमाणसिंह ६ गोदसिंद नाशुसिद्द द् लो सेंड द्‌ 
चू मम ड् 
| 
है लक मा रायसिंद है अनिल छुअचलूलिंद ७ अमरसिंद धुभारतरसिंद ५ अजेतर्सिद्द ७ दोलतलिंद 
४ 
[2 पा ऋ आस ८ | 
४ जझ्ुठसिंद ह ऊमर्सिंद $ भाग लिए ९ संश्ताज देखी सिंद माधोसिंद घनेसिंद 





| 
८ गुमानसिंद ४ उमेद सिंह घोकरुसिंद 
कम यम 


| [ 
९ जोधसिह ९ देमलिद 
(मोजूदा ठाकर).. 
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१७ (अ) वंशहक्ष महीआं परगने मगरा के सवरावत छोट भाई चल. 
नं. ६] दुर्गासिद ( चत्त पंरशावृक्ष मढीओआं परगने मगरा के सचराघत में ने. र:भाषसिद्ध का पुत्र. ) 


| [| हिला लय धआा हि 
पनेलिंद ष् खुमाणलिंह ्ै दे शोक लजगतसिंद 
न 5 3 ५] 
| । [8 [३] 
५ झुजारसिद ५ दभुदान ५ गलाललिंद ७ जेतमाल पदम्रसिद्द 
झ्ड श्र च्रु। दृ ञ्र 
के | | | 
६ फीरतसिद रघतिद ६ इंटेसिंद दरनाथ नाथुसिंद शेरखिद ह भभूतलिंद 
ड़ | । | ३ श्र र 
|] | | | 
चतरभलसिंद मालदेवघ ७ नवकूसिधद भोमातद ७ पीरासद (मोजूद) 
(5५75 ड़ श्र छः 
| |, 
चरजसिंद घुर्लासद 
५ हर 


नोट-सढीआं गांव का पाटवी, फूंगणी व फूंगणी से निकले हुए जामोत्रा, सांकरोडा 
व वारेवडा के सवरावतों का पाटवी है, छेकिन नं. १ पीथसिंह को महाराव वेरीसाल ने 
मढीआं की जागीर इनायत करने से वह “ मढीआं ! आया. इस जागीर के छोट भसाईओं 
में नं. ३ कीरतसिंह नाओलाद का हिस्सा वि. से. १९५३ में व नं. 2 नवरूसिंह का हिस्सा 
वि, से. १९६६१ में मरहूम महाराव साहिब केशरीसिंह बहादुर ने नं. ८ शुमानासेंह को 


[ ११४ ] चौहान छुछ कत्पहुम, 


इनायत किया, वल्कि गुमानलिंह ने अच्छी चाकरी करने से, महाराव साहिब ने उसको 
खुरसी के दरवार में खुरसी की बेठक का सन्म्रान वक्ष कर, इस जागीर के पाठवीओं 
को ' देवडा ' लिखा जाता था, उसके बदले “ठाकुर ” लिखने का शुरु किया गया, इस 
समय मढीआं का ठाकुर जोघार्सिह है. मदीआं जागीर के राजहक आठभआनी के नकद 
लगान के कानून से ने. ७१२ ता. २७ मेई सन १९२३ इस्वों के ठहराव से सालाना रु. 
८५४) रियासत में दाखिल करने का तथ हुआ है. 


नममनननल नमन नाननननननना न नी न आल न लिन न जलन >> ++) ०५५ ०८;२०>०_; ४००० ०>> >> >> >> 5४२ ०८२०० ८२८“ *«०;«>०८०5७«२०«०२८२«_>»«०«>*“>“_>_+>>““ +न्‍्लनन्नन नल न ० >> ००० ००, ७००, 


१८ चंदाचक्ष जामोत्रा परगने झोरा के सचरावतत 


१ मा (पश्लायण) ( फूगणी पांती ने. १ के सवराधत चंशपृक्ष में ने. पृ वाला, ) ओ. यां. लामोषा. 





। | 
२ समरत्तिद्द गोपालदास 
4 
| कह 


मम पपईफहाप फू प/कआण पू भफभझे:े।+दई 
| महा हे 4 प्रेमसिंह (इसकी ओलाद मुडेटी हैं. इडर भे है.) अुभारधिई ४ कपल (पादवी हुआ) बॉडसिए 





मिल आन 0७०७ ## कर! [ | 
५ शरख्तातिंद (छोट भाई हो गया.) ७ जोगराज ५ पोथसिंद सरदारसिंद ५ फतहसिंदह मेघरान 
| *_|_ ऑज्ञोगाणीई.नोधपुर » | 


| 5 05 मम] 
६ दरिराम ६ जीयसिंह शुभ फैशरीसिंह.._ उलेसिंद ६ जाहमसिंद (काम आया देखीसिंद 
| 5 श्‌ हू ४ | घि. 





सं. १८५६ में) » 
नंद दस वेश ७ ग़लसिंह ७ जोरसिंद ७ रामसिंद 
श्र ५ || ं ी, नी 
< पर्नेसिद माइसिंद ८ ब्नेसिंद । हुंगरसिंद मानसिंह धनसिंद 4 नवरूलिंद 
ज्ामोषा में छोट भाई ---- जि द 


| | | | | 
फेतोर से दे ९ किक ९ रमरपतिए क्तर्तलिद ६शादेडलिद थानसिंद ९ गुमानसिंद शिवर्सिह शक 
अं (4 





| | 
१० शिपसिंद श्‌ रत्नसिद्द १० बंधन सिह १३ बख्तसिंद 


७ ऋ कशऋ नथडड 
११ प्रवापसिह १० ज्ामतर्तिद._ १० पदमसिंद १० लखसिंद 
(मौजूदा पाटवी) न्‍ 


नोट-मौजदा पाटवी नं. ११ प्रतापसिंह हे. इस जागोर में राजहक आठआनो की 
सालाना रकम रु, ७२५) नकद लूगान के कानून से ठहराव नं, ६७४ ता. ८ मेई सन १९२३ 
इस्वी से ठहरी है. मोजूदा पाटवी को ' करणसिंह ” नाम का पुत्र है 

ने. २ अमरसिंह के पीछे उसकी ठकुराणी सिंघलजी ' रामकुंवर ” वि, से. १७५३ में 
सती हुईं, असरसिंह की छल्नी वि.सं. १७६० में जामोत्रा में बनी है, वेसे नं. $ जालमसिंह 
वि. से, १८५६ में पाडीव में काम आया, जिसको उत्नी नं. + जोरसिंह ने वि. सं. १८६६ में 
कराई है. नं. ९ प्रेमसिंह को घोंडे उछेरने का चडां शोक था, बल्कि अच्छी ओलाद के 
घोड़े के वास्त जामोत्रा गांव मशहूर ह. 


इंगरावत देवढा रामावत व सवरावत, [ ११५ ] 
जामोत्रा के सवरावत जो इलाके गेर में है उनका वंशबृक्ष नीचे मुआफिक हे. 
१८ (अ) वंशहक् जामोत्रा के सरावत घुढेटी ६. हर में. /१८ (आ) वंशहक्ष जामोत्रा के सराबत जोगाणी ३. जोधपुर में 


१ प्रेमसिंद ( ज्ञामोत्रा बंशयुक्ष में ने. ४ षाला. ) ५ ३ पीथसिंद ( ज्ञामोत्रा बंशवुक्ष में नं. « बाला. ) 


| | 
महेशदास २ अब लि सुन्ञाण २ ४४ पं कलसिंद 
ञ् क्र है 
| लिए $ शीफा दिजसिह हे सर | ! | 
३ चाधलिंद ३ ज्ञीफा ंह ३ सप्सिंद ; ३ सम्रामसिंद ३ खुमाणसिंद 
। ष्‌ | ४ ४२ ; | दे 
| | रे | ] | 
४ मालदेव ४अभयर्िंह सूरताण जस्ंत ४सग्रामसिंह, ४ भारतसिंद ४ शादेलसिंद ४ दोलतर्सिह 


काम आया गलत 
! ५ बद्देचरदाप ( यद्द लोग सिंघल राजपूत के ज्ञोगाणी गांव में है. ) 


) (मौजूद) 


घुडेटी की जागीर रियासत ईडर में है, ओर उस जागीर के ठाकुर चौहान राजपूत हे. 


साम«न्‍»»सक ९ ७० 6 ०० ९० ए+ ०० ९) हर ० 2र कक लक ली सं ल सम ९० भय कर सम सम बज र+ 2० 0० 2७ ०७ “कक ३७०७ ७०१७ ३३० का कक कान ० कक कम काने मान ओ, ० ला० 0 कक कक कक समा कल 0० सरकार 3 ५० २० ०० का सक 2०३ ॥० ७० का 2१ 4००७ च ४७ ॥ के के 2३ का कक ३० ३७ ०१ ७ का ० बजनमबक 


१९ वंशव॒क्ष सिरोडकी परगने मगरा के सवरावत- 


५ जखे।| सिह 
९ (भोजूद) ' 


ह गांव पाडिव ठिकाना के वंशइक्ष में नं.६ सवरसिह के छोटा पुत्र नें, 2 जयमल का 
पोता दुर्जनसिंह को रियासत से इनायत किया था, जिसमें उसके पोते ने. ७ भाखरसिंह 
के दो पुत्र नं. ५ रायसिंह व नं. ह दुरजनसिंह से इस गांव में दो पांती हुईं, जिनमें से 
रायसिंह की ओलछाद में नाओछादी होनेसे वह पांती मांडवारा के कुंभावत ठाकुर 
अभयसिंह को रियासत से दी गईं, और दूसरी पांतो वि. से. १८८० में आवाद करनेका 
परवाना नं. £ प्रतापसिंह हटेसिंहोत व ने. ८ कृुशलूसिंह नारखानोत को रियासत से 
इनायत हुआ, जिससे इस दूसरी पांती में भी दो हिस्सेदार हुए, बाद में प्रतापसिंह का 
लड़का पनेसिह वि. से, १८९८ से, नारखान के पोता उससिह नाओछाद के गोद गया, 
ओर प्रतापसिंह का दूसरा पुत्र नं, ८ वणवोर नाओछाद हुआ, जिससे यह दूसरी पांती 
के दोनों हिस्सों के पाटवी पनेसिंह की ओछाद वाले हुए. इस समय में नं. ११ भूरसिंह 
सिरोडको की पांती का पाटवी है, ओर इसकी जागीर का राजहक आठआनी की 
रकम रू, १५०) नकद लगांन के कानून मुआफिक सालांना दाखिल करने का नं. ७६२ ता. ३ 
जुन सन १९२३ इस्बी, के ठहराव से तय हुआ हे. 


१ जयम्रल्ल ( पाडोब ठिकाना पंशवृक्ष में ने. न घाला. ) 





२ कम व्यक्त र पा कक इक 
न्‍ 
ष्‌ दलतलिद 


(न नि किस कक 3 माय व 3 हा 
पीथसिंद छ माबरासिई बणवीर 


श्र (देखो पृष्ट ११६ पर) र 





बन, 


| 
रायमल 
भ् 


केनसिंद जोधसिंद 
भ् 


( ११४ ] चौहान कुछ कल्पहुम- 


इनायत किया, बल्कि युमानसिंह ने अच्छी चाकरी करने से, महाराव साहिब ने उसको 

खुरसी के दरवार में खुर्सी की वेठक का सनन्‍्मान वक्ष कर, इस जागीर के पाठवीओं 
को ' देवडा ” लिखा जाता था, उसके बदल “ठाकुर ' लिखने का शुरु किया गया. इस 
लगान के कानून से ने. ७१२ ता, २७ मेई सन १९२३ इस्वों के ठहराव से सालाना रु. 
८५४) रियासत में दाखिल करने का तय हुआ है. 


१८ बंशवक्ष जामोन्ना परगने झोरा के सवरावत 
१ पांचा (पस्तायण) ( फूगणी पांती नं. १ के सवरावत वंशपुक्ष में नं, प्‌ वाला, ) ओ. मां. ज्ञामोत्रा. 
| 





। 


| 
२ अमरसिद गोपालदास 
हर 


है रुपलिद 


[ि | 0 जज 
४ मद ४ प्रेमसिंह (इसकी ओलाद मुडेटी ईं. इडर में है.) जुजञारसिंद ४ के (पाटवी हुआ) हॉडलिई 





नपपपपथततिपिपपपभ”प”८फणणपघदप-ेेए गण 
द्‌ बरसात (छोट भाई हो गया.) « ज्ञोगराज ५ पीथसिंह सरदारपश्तिद ५ फतहसिंह प्रेभरान 
| (न्ोगाणी ई.ज्ञोधपुर | 


| | 
६ दरिराम ] जोबसिंह गुमानसिंद फैशरीसिंद पलषेसिंह ६ जालमसिंह (काम आया बीसिंद 
| ष श् ि पाडीष थि. सं. १८५६ में) » 


| | 
मोददनदास त्ेजसिंए्ठ ७ गलसिंद ७ जोरसिंद ७ रामसिंद 
| है | अर अं व श 








|] | | मिल न ली पर 3 3६] 
< पनेसिद माहलिद ६ परनेलि ५ झुंगरलिंहद.. मानलिदद धनरसिदद 4 नपलसिद 
मु मम मम अ 2०2 मसल लक हक भ् 


नामोत्रा मछोट भाई _| | | | | | असहे न 
फेतोर से है ९ प्रेम ९ समरथलिदद शृतख्तरसिंद् ९शादेललिदद थानसिंद ९श॒ुमानसिंद शिवरसिंद च 
९ हर है 


शक का थक 
१० शिवर्सिद छः रत्नसिंद 2 शुमानलिंद १9 शख्तसिह 





११ पतापसिह १० आगललिद/ ह6 पदमसिद.: 2 हल १० पदमरसिंद १० खंजासिद 
(मौजूदा पाटथी) ट 
नोट-मौजूदा पाटवी नं. ११ प्रतापसिंह हे. इस जागोर में राजहक आठआनी की 
सालाना रकम रु, ७२५) नकद लगान के कानून से ठहराव नं. ६७४ ता, ८ मेई सन १९२३ 
इस्त्री से ठहरी है. मौजूदा पाटवी को “ करणसिंह ” नाम्न का पुत्र हे. 
ने. २ अमरसिंह के पोछे उसको ठकुराणो सिंधलजी “ रामकुंवर ” वि. से. १७५३ में 
सती हुईं, अमरसिंह की छत्री वि.सं. १७६० में जामोत्रा में बनी है, वेसे नं. ५ जालमसिंह 
वि, से, १८५६ सें पाडीव सें काम आया, जिसकी छत्री नं. २ जोरसिंह ने वि. सं. १८६६ में 
कराई है. नं. ९ प्रेमसिंह को घोंडे उछेरने का बडां शौक था, चल्कि अच्छी ओलाद के 
घोड़े के वास्ते जामोत्रा गांव मशहूर ह 


हंगरावत देवदां रामावत व सवरावत, [ ११५ ] 
जामोन्ना के सवरावत जो इलाके गेर में हे उनका वंशबृक्ष नीचे मुआफिक हे. 
१८ (3) बंशहक्ष जामोत्रा के सरावत पझ्ढेटी ३. हेंढर में. (१८ (मा) वंश्रहक्ष जामोज्रा के सरावव जोगाणी ई- जोपपुर में. 





१ प्रेमसिद ( ज्ञामोत्रा धंदायृक्ष में ने. ४ घाला. ) ; १ पीथसिंद ( ज्ञामोत्रा बंशवृक्ष में न॑- «& बाला. ) 
ही क | ! | | | 
अदा ३ जगतसिद ४ आल जज रे कलहिंद 
अमल ;.. # । अं 
| | बलि छं ] : | ! 
३ थाम डे ज्ञीफा शादेलासिह बे का ; ३ समामसिंद ३ खुमाणसिंद 
् 5 | घृ 
भा एम कलश ला 9. कर 
४ मालदेव ४अभयर्सिद सूरताण ज्ञसर्यत ४सप्रामसिंद! ४ भारतसिंद ४ शाईलसिंह ४ दोलतसिंह 
४ पं ४ ।ु बटर | । द्‌ ध् श 
काम आया न न लक 


| | ; 
५ पह्देचरदाप्त ५ अखेमिंद :( यह लोग सिंधल राजपूत के जोगाणी गांत में है. ) 
(मौजूद) * (मौजूद) * 


झुडेटी की जागीर रियासत इडर में है, ओर उस जागीर के ठाकुर चोहान राजपूत हे. 
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१९ चेडावृक्ष सिरोडकी परगने मगरा के सवरावत. 


यह गांव दडिव ठिकाना के वंशबृक्ष में नं.६ सवरसिंह के छोटा पुत्र ने. ३ जयमल का 
पोता दुजनसिंह को रियासत से इनायत किया था, जिसमें उसके पोते नं. ४ भाखरसिंह 
के दो पुत्र नं, ५ रायसिह व नं. ३ दुर्जनसिंह से इस गांव में दो पांती हुई, जिनमें से 
रायसिंह की ओलाद में नाओलादी होनेसे वह पांती मांडवारा के कुंभावत ठाकुर 
अभयसिह को रियासत से दी गईं, ओर दूसरी पांतो वि. से. १८८० में आवाद करनेका 
परवाना नं. ईं प्रतापसिंह हटेलिंहोत व नं, £ छुशछूसिंह नारखानोत को रियासत से 
इनायन हुआ, जिससे इस दूसरी पांती में भी दो हिस्तेदार हुए, वाद में प्रतापसिंह का 
छडका पमेसिह वि. से, १८९८ में, नारखान के पोता उससिह नाओलाद के गोद गया, 
आर प्रतापलिंह का दृसरां पुत्र नं. ८ वणवोर नाओलाद हुआ, जिससे यह दूसरी पांती 
के दोनों हिस्सों के पाटवी पनेसिह की ओलाद वाले हुए. इस समय में नं. १९ भूरसिह 
सिरोडको की पांती का पाठवी है, ओर इसकी जागीर का राजहक आठआलनी को 
रकम रू. १५०) नकद लगांन के कानून मुआफिक सालांना दाखिल करने का नं. ७६२ ता. ३ 
जुन सन १९२३ इस्बरी, के ठहराव से तय हुआ है. 


१ जयपक्ठ ( पाढीय ठिकाना पंशपृक्ष में ने. हा घाला. ) 








तीयसिह रायमल 
२ कचरा ने ४ हे 
$ दूर्अतसिद 
जनता तब 7 पक उटज जनक सयक सा गु त्5.॥ 
ते ४ भावरसिंद बणयौर फेनसिंद ज्ोधसिद 
8 (देखो प्ृष्ट ११६ पर) * के ४ 


[ ११६ |] चौहान कुछ कल्पहुप- 
४ भासरसिंद ( चल घंशावृक्ष सिरोडकी परगने मगर। के सबरावत. ) 

















हम न न उन 3 जल 3 
« रायसिंह हि 2 किक ( सिरोडकी पांती ) ओ. माँ. सिरोडकी. 
जिनका 8 
६ कैदारसिंद ६ यपतिद्द मेघर्सिदहद रायसिद ६ हटेसिंह ६ मर 
हा रू ० जप शृ च्ब 
फरार अककाड | | [ 
कतई गोदडमिंद रामसिंद ७ खरतसिंद ७ अभयपर्सिह ७ रत्नपतिंद्द ७ प्रतापतिद कालसिंड भोमलिद 
हि भर ल्‍ द 2 . ड प्र 
| 
प्रेमसिद पनेसिद्द ८ धणबीर 
श्र (गोंद गया) श् 
७ मद्यासिंद ७ कुशलसिंह ७ लेतमाल लखसिद 
६६ ध्पू । तू भर भ् 
(३ ३ ७ न आज अब 
८ उमसिद्द शुवानसिंद ८ मालदेव भमृतसिंद्द ८ घेसनसिंद ८ सोनसिंद 
द्यू ९ भ९ श भर ड्ड ञ्् पर | 
| गोद आया | | | 
९ पनेसिंद ९ नृसिद्द ९ गजेसिंद ९ रूपसिंद ९ करणसिंद . 


| | | । । 
अनाउसिंद श्यामसिंद १० तस्तसिंद है खुशालघिंद १० सरदारसिंद १९ इवासिई 
५ हर 
हित | 
११ दिम्मतर्तिद ए कलसिंद १३ राषतसिंह इन पनेसिह 


| | | 
१३ भूरतिह १२ पद्दाडसिंद ११ पदमलिह. ११ खुमाणसिंद ११ सुज्ञाणांसड ११ अदा रह 
(मौजूदा पाटवी) कि रे के श 





प्रकरण १० वा. 


गन 


हुंगराकत देवा सुरावतः के सामंन्तंफिहोत्त 


ठिकाना पाड़िव के वंशबक्ष में नं. ५ नरसिंह का पुत्र सूरसिंह की ओछाद वाले 
सूरावत कहलाये, सूरतिह महाराव सूरताणसिंह की सहायता में कालंद्री की छूडाईं में 
काम आया, जिससे उसका पुत्र सामन्तसिंह को कालंद्री पट्टे की जागीर दो गई, जिसकी 
ओलाद बाले सामन्तसिंहोत हुए, परन्तु वे सव सुरावत के नाम से ज्यावह मशहूर है 
सामन्तसिह की ओलछाद में पाटत्री कारुंद्री ठिकाना है, जो इंगरावतों, में दूसरे दर्ज का 
सरायत ( सामन्त ) हूं, कारंद्री ठिकाने की जागीर में राजहक छः आनी बटवारा से 
वसूल होता है. 





१ बंधाबृक्ष ठिकाना फा्लंद्री परगने मगरा के सरायत- 
१ मरसिंह ( ठिकाना पराडिय थंदावृक्ष में नं. रे याहा झुंगराखत. ) 


3६ ७३०७७... >प्ता.. ३ ५ ९ जाथान कै भक्त, 8०००७ ५+००३९७७३०+ ९५५७४ 





ए२ शामरतत्िट्र [वाएंचो मिला) सो, प्रां ३२ प्रतापसिंद २ फठ्सिंद (अरठयादा) २ तांगा (काम आया) 
॥ दिकाना दार्टद्री, ५ (नीोयोडा) ' (मेरायत) 
|; हक वे ज्ञामंत्सिद ३ हुंगरसिंद (बाण) 





| न गो ] 
न] कम्धग्टि ९ कामसिद ४ शायसिंद (टोडुभा) ४ दुछ॒पतर्सिदद 
दे ड़ 
:४७##थ आला का कला पका 
५ ईधाएिंद ८ हारलिंट (सुथारा) ५ पांधा (अणगोर) राषतसिंद < प्ेतसिंह (डोडुआ) 
का, है ५ 


4... अन्‍न्‍मबजी.. 2, 





६ हर्मर्िड ६ ज्गसलिदेध (पुम्ताड़ा उफे मोटागांष ) 
" बाजी अाजाजणणण।ण। 
७ देदा ७ गृमागनशिद (कॉमेदरा) ७ कस्पयाणसि|द (मदथारौया) 
हा 2 नाप 
| सतत 
८ परदमग्िह ६ भमरसिद 
है 
दर | ,ऐोद आया धुआाडा से 
९ सुमाणसिंद 
। हे व लि मम कल मम 3 इज मल 
१6 खु्शाटसिट अनाट सिंद 
का है रे 


हैहै पृष्ली राज 

रॉ 

| गोद गरखुद से 
३९ काट्दागतिह 


| गोद कमिएरा से 
१३ घमनमिंट (मोजूदा ठाकुर) 
॥॥॥, 


[ १५० ] चोहान इछ कर्पद्रुम, 
सामने ही राम र्लसिहोत को मार डाठा, ओर वाद आप भी उसी जगह » कटार 
खाकर सर गया, 

नं, ३ प्रतापसिह को  नीवोडा गांव ! मिला, जिसका वंशहइक्ष इस प्रकरण सें दिया 
गया हे. 

नं. ३ कलसिह के बडे पुत्र मेरलिंह से ' मेरावत ” व अमरसिह से “अमरावत ” 
कहलाये गये, जिसका अहवाल अलरूग अलग प्रकरणों में लिखों गया है. 

नं, £ तोगा अपने भाई सामन्तसिंह के साथ नीतोडा गांव में चूक में मारा गया. 

नं, ३ जसवंतसिंह ने वि. से. १६८२ में चहुआ को सीख दी. 


ने. है इंगरलिंह को ओलछाद वालों को 'वाण” गांव व सगालिया गांव की जागीर 
मिली, जिनके वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिये गये है. 


ने, ४ करणसिह ने वि. से. १७९० में चबहुआ को सीख दी. 


नं. ६ कानर्सिह को व नं. ररायसिंह ओर नं,३ दलपतसिह यह तीनों को “ डोइआ 
गांव! की जागीर मिली थी. जिसमें से कानालिंह व दरुपतसिह नाओछाद गुजरे, और 
रायसिंह की ओलाद वालों का वंशवृ॒क्ष इस प्रकरण में दिया गया है. 


नं. ५ हुंगरसिंह ने वि. से. १७४० में बहुआ को सीख दी, ओर काहंद्री गांव में 
तलाव वनवा कर उसकी पाछ पर अखाडा बंधवाया- 


ने. ह लाखसिंह की ओछाद वाले नवारा गांव भें है, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण 
में दिया गया है. 


नं. ६ पांचा को ' अणगोर ” गांव मिला बाद में इस गांव में दो पांती हुईं, जिनके 
वंशब॒क्ष इस प्रकरण में अलग अलग दिये गये हे. 


नं. इजेत्सिंह को ओछाद वाले डोडुआ, वेछांगरी, धांणता, चेद्राववी, व बालदा, 
आदि गांवो में है, जिनके वंशबक्ष इस प्रकरण सें दिये गये हे. 


ने, ६ करमासिंहने वि. से. १७७५ में चहुआ को सीख दी. 


» बगदी ठाकुर गेरीमाल के स्मारक का चबूनरा मिरोही रियाप्तत के नीतोंडा गांव में विधमान है, कहा जाता है कि 
सामन्तम्तिह दा भे सा होने की बात सुनकर उसने अपने आदमीयों से कहा था कि, में उनको मारने वार्ड को मारकर आप मर 
जाऊँगा, मो मेरा शिर काव्क महाराव सुरत णविह के पाप्त भेज देना, उम्र मुआफिक उप्रके आदमी ने वह मरने के बाद उप्तका 


शिर कादर महाराव सूरताण*ह के पाप्त भेन दीया या. 


हुंगरावत देवढा सूरावत के सामस्तर्सिहोत- - [ १२१ ] 


ने. ३ जयसिंहदेव को “ बुआडा उर्फ मोटागांस ” की जागीर मिली, जो सरायत 
सरदारों में चौथे दर्जे का ठिकाना हे, जिसका अहवाढ इस प्रकरण में दिया गया है. 


ने. ७ देदा ने वि. से, १८१० सें वहुआ को सीख दी. यह ठाकुर उदार प्रकृती का 
था, इसके विषय में किसी कवि ने कहा है कि-- 


४ मोती मुदरला गढ पति पहेरे घणा, फीरत हाथ का कालंद्री देदा कने- ”? 


कवि के कहने का आशय यह है कि कीमती जेवर तो गढपति बहुत पहिनते है, 
परन्तु कीर्ती रूपी गहना ( हाथों कें कड़े ) कालंद्री के ठाकुर देदा के पास हे. 


न॑. १ शुमानसिंह की ओलाद ' कांकेद्रा ” गांव में है, जिसका वंशब॒क्ष इस प्रकरण 
में दिया गया है. 


नं. ३ कल्याणसिंह को ओलाद वाले मडवारीया गांव में हे, जिसका वंशदइक्ष इस 
प्रकरण में दिया गया है. 


ने. ८ पद्मसिंह की ठकराणी राठोरीजी वनेकुंवर राठौर सूरजमरू साहेबसिहोत गांव 
'राउधरा' वाले की पुत्री अपने पति के पीछे वि. सं. १८२७ में कालंद्री गांव में सती हुईं. यह 
नाओलछाद होनेसे नं, ६ अमरसिंह कालंद्री का ठाकुर हुआ. 


नं. ६ अमरसिंह ने वि. सं. १८३७ में बहुआ को सीख दी, यह भी नाओलाद गुजरने 
से ' बुआडा ? के तेजसिंह का पुत्र खुमाणासेंह गोद आया. 


ने. ९ खुमाणसिंह वि. सं. १८६२ में कालंद्री गोद आया, इसने वि. से. १८७६ में 
बहुआ को सीख दो. महाराव शिवसिह के समय में सरायतों का सारणेश्वरजी में इकरार 
हुआ जिसमें यह भी शरीक था, इसके समय में कालंद्री ठिकाने की जागीर में राजहक . 
घजाय आठआनी के छः आनी लेनेका ठहराव वि. सं. १८८० में हुआ. 


नं, ९० खुसालसिह वि. सं, १९०९ में जोधपुर गया था, जहां इसको जोधपुर रियासत 
की तरफ से कुरव १ की इंजत मिली थी. वि. सं. १९१८ में इसने बडुआ को सोख दी. 


नं, १९ प्रथ्वीराज वि, सं. १९२० में कार्ंद्री के ठाकुर हुए, इसने वि. से. १९३३ में 
बहुआ को सीख दी, यह बहुत मोजिज सरदार था. वि. सं. १९६३ में खास सिरोही में 
इसका अंतकाल हुआ, यह नाओछाद घुजरने से इसके गोद के विषय में तकरार खडी 
हुई, इसकी ठकराणी ने बंगेर मंजूरो रियासत के वरलूठ के नं. र मोकसिंह का पुत्र 
कहानसिंह को गोद लिया, जिसपर बुआडा के ठाकुर रक्ष्मणसिंह ने अपना पुत्र 
सरूपसिंह को दूसरे सरदारों की सहायतासे कालंद्री के पडवे में बैठा दिया, जिससे दोनों 
3 


[ १२२ ; चौहान कुछ कलपहुम, 

तरफ से हजारों आदमी घुकावला करने को आमादा हुए, छेकिन मरहुम महाराव साहिब 
ने दोनों को का्ंद्री से अलग करके, कालंद्रों ठिकाने पर राज्य की जि भेज दी, बाद 
में बसलाह सजीडेन्ट साहब वेस्टर्न राजपूताना स्टेट के, बरलूठ के कहानसिंह का गोद 
रियासत से मंजूर रखा गया, 


नं, १९ कहानसिंह ने वि. से. १९६६ में वहुआ को सीख दी, यह नाओलाद गुजरने 
से गांव ' कांकेदरा ” के करणसिंह का पुत्र चमनसिंह इसके गोद आया, लेकिन रियात्तत 
की मंजूरी वगेर गोद आनेसे, मरहूस महाराव साहिव ने खुद कालंद्रो पहुंच कर्‌ -इसको 
हटा दिया, ओर सिरोही ले आये, बाद में दूसरे जागीरवारों की सिफारिश से रहम 
फरमाकर इस कसूर में कालंद्री ठिकाने का उडवारीया गांव राज्य में खालसे रखकर 
खास हर्तों के साथ इसका गोद मंजूर किया गया. 


नं. ११ चमनासिंह कालंद्री के मौजूदा ठाकुर साहब है. इस ठिकाने पर कजंदारी 
बहुत होजाने से, चमनसिंह की अर्ज पर मौजुदा महाराव साहिब बहादुर ने रहम 
फरमाकर, मरहुम ठाकुर कहानसिंह के तरफ फोज खर्च व हकमनामा वगेरह की जो 
बडी रकम रियासत की लहेणी थो वह मुआफ करके, पहिलले के ठहराव की खास शर्तों 
में तरमीम फरसाकर ठिकाने की मरजाद पहिले के मुआफिक रखी हे 


कालंद्रो ठिकाना के ठाकुर दूसरे दर्जे के ताजिमी सरायत व सोना नवीस सरदार 
है. मौजुदा ठाकुर साहेब के तीन ठकराणी है, जिसमें १ जोधीजी करणांकुंवर जोधा 
शादूंकसिंह शेरसिंहोत गांव झाक की पुत्री, ( जिससे पुत्र मोतीसिंह का जन्म हुआ है ) 
२ राणावतजी रत्नकुंवर व ३ भूरकुंवर गांव ऊंदरा के राणावत चमनसिंह सूरताणसिंहोत 
की पुत्रीयं है, (३ राणावतजी भूरक्ुंवर से पुत्री चाईकुंवर व पुत्र वेवीलिंह के जन्म हुए है ) 


कालंद्री ठिकाना की जागीर में राज्यदक छः आनी चठवारा से वसूल होता है. 
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३ चंदह॒क्ष कांकेद्रा परगने मगरा के सराचत, 
१ शुभानसिद ( पंशदक्ष ठिकाना कारढ्ंद्री में नं, हू घाला. ) 
२ मोरायरसिद | बाहमलिई र्‌ ० अप 
१ सम ै ...># ३ ललसिंद लब्पिं डे अमयसिद पदाइसिंद वद॒सिंद 
$ गोद आया मडवारीआ से 


जब 4 काम 2 
गणसिद ४ सोनसिंद 
ज् 


« अनाउ्सिह ( देखो पृष्ट १९३ पर ) 


डुंगरावत देवढा सूरावत के सामन्तसिहोत- [ १२१३ ] 
५ अनादर्सिद् ( चक्तू पंदावृक्ष कांकेदरा परगने मगरा के सूराघत. ) 


([पि"पफपऑएई--प+-पपभहफैफफकहणिी॑।यू भगत”; 
६ करणणातिह हल दिल ६ भारतसिंद हर लाखसिंद ६ नाजतेसिद 
जि का आइल ्िििा आस । | | | 
समनसिंह की ७ लए्ष्मणसिंह ७ उम्मेदर्सिद ७ समरयसिंद पदहाडसिंद तख्तसिंद 
(गोद गया कालूंद्रो) (मौजूदा पाटबी) श 


७ सूरताण ७ मोदोबसर्सिह ७ घोककरिए ५ बे: जे पोहोबतसिए:, 3 ोकटलिए । 5 अर सिह 
नोट-नं. १ गुमानसिंह के तरफ नितोडा व कांकेदरा की जागीर थी, उसने वि. सं. 
१८२२ में अरहट गोपात्रावाला नितोडा में राजगुर अखा केवदा को दिया था. इसके 
वाद ठाकुर जोरावरसिंह, जालमसिंह, शिवदान व छुंवर रामसिंह, र्नसिह ओर 
अभयसिंह के नाम वि. सं. १८३८ के शिलालेख में नितोडा में उपलब्ध होते हैं, दूसरा 
शिलालेख वि. सं. १८६५ का नितोडा में अरठ राठिया वाला के निसबत है, जिसमें 
ठाकुर रामसिंह ( नं. ३ वाला ) का नाम है. रामसिंह नाओलाद होनेसे नितोडा गांव 
खालसे राज हुआ, ओर कांकेदरा गांव नं. ४ सोनसिंह जो मडवारीआ में मालदेव का 
छोटा पुत्र था उसको मिला. पाया जाता है कि सोनसिह को बगेर मंजूरी रियासत ने. ३ 
रामसिह नाओलाद के गोद रखा गया था, जिससे नितोडा गांव खालसे रख कर, कांकेदरा 
गांव के वास्ते पीछेले रियासत ने गोद मंजूर किया है. 
कांकेदरा की जागोर में इस समय नं. ७ लक्ष्मणसिंह पाटवी है, जिसको १ धनसिंह २ 
अचलसिंह व ३ क्षेमसिंह ये तीन पुत्र हे. इस जागीर में राजहक आठआनी बटवारा से 


अं मम 


३ वंदावृक्ष मडवारीआ परगने झोरा के खरावत- 
१ कल्याणसिंह ( बंशबुक्त ठिकाना काहलंद्री में ने. ट घाला. ) 
| 


[ | | | 
गलेतिद लालसिंद २ आ अखेराज 
£ ९ र् खर 
| ० | 
३ सप्रामसिंद डे देवीसिंए डर अर ज 
फिर | | | | 
४ सरपसिए ४ सोनसिंद गलालसिंद ४ कुशलूसिंद ४ उम्रसिंह सोनसिंदह 
षृ श्र श उ। (गोद फांकेदरा) 





| 0 आज की) | 
५ भोमसिंदद ७५ मना डलिंद्र प अचलसिंद सरदारसिंद ५ फ़ष्णसिंद घख्तसिंद ५ जीपसिंद 
दू 4 > 





| [| . | | 
६ मूलसिंद ६ चमनसिद द रत्नसिंद द लहर सिहे ६ जगतसिद ६ लालसिद ६ वाघर्सिद 








बजा 5 कफ ब्ऋश 2७% लाल | 
शंपसिए दर आन ६ दीरसिद 5४५४8 
भ॒ सनपिन-न-नतननन-- 33 न विनमगनननानना. 


(जब कि जा | | िकलका 
७ छालठसिंद ७ रूखसिंह ७ अदरतिद ९ चेरीसताल ९ खेमसिंद ४ थानलिंद ७ प्रेमसिंह ७ धोफकलसिंदद 
+।क्‍ थू है. अ 


उम्मेदर्सिद < उजागर (मौजूदा पाठयो) कृष्णसिए् तेजसिंह पहाडलिंह 
रे 


[ १२४ |] चौहान कुछ कब्पहुम- 


नोट-नं, ८ लक्ष्मणसिंह इस जागीर का पाटवी है. इस जागीर में राजहक आठआनी 
बटवारा से वसूल होता है. 
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रात मारे सन नफॉिली जनक मनन तनमन न लक कि नमन भा 


४ वबंदावृक्ष ठिकाना बुआडा उफे मोदागांम परगने मगरा के सूरावत, 
मोटागांस ठिकाना सिरोही रिधासत के च्यार मुख्य सरायतों ( सामन्‍तों ) पेकी 
एक है. इस ठिकाना के पाठवी सोनानवीस व ताजिमी ठाकुर है. 


१ जयसिददेव ( ठिकाना कारंद्री बंशवृक्ष में नं. प्ध बाछा ) ओ. मां. शुआडा उर्फ 
सोंटागांक, 





हि आम कर पा 
श्‌ ५ दा पृथ्वीराज ड् हाथीसिंह ( बरल्वूठ पांती ने. १ ) 
>् 


>_पजिय:यण9यू पययपयूप 
प्मेकिद ३ वद्पसिद अनोपलिंह झ सूजानसिंद ( गोद गया बरल्यूठ पांती न॑- १ ) 
ह 
ह ४ तेभासिंद 
| | । | | | 
इरिसिंद ५ जप िह सिंद शादूेरूलिदद करनीराम ५ धागा लिह « घख्तसिंह 
अ न रा] अं * (गोद गया कालद्रो) २ (गोद गया बरलूठ) 
६ पह्मसिंह ६ रुपजाबासिह ( बरल्यूठ पांती नें. २ ) 
| 
७ शिवनाथसिंद ७ अज्ञीत्सिदद लूद््रणसिंद् ( पोद गया ) 
न च 
| गोद आया है 
< लक्ष्मणरसिंद 
| 
९ सरुपसिदद ९ किशोरसिंह 
रप 
१० महोवतसिह ( मोजूदा ठाक्र ) 
ने. १ जयसिंहदेव ने वि. सं, १८०६ में वडुआ को सीख दो. 


ने. २ साहेबखान ने जोधपुर के महाराजा वर्जेसिह की सहायता की थी जिसकी 
कदर करके, वि. सं. १७९५ में महाराजा वजेसिंह ने इसको रियासत जोधपुर की तरफ से 
कुरच के साथ नक्कारां निशान ओर हांथी की नवाजिश की थी. साहेवखान ने वि. सं, १८२२ 
में वहुआ को सोख दी. 


ने, ३ उदयसिंह ले वि. सं. १८४३ में बहुआ को सीख दी. 
ने, ४ तेजसिंह ने वि. से. १८५४ में वहुआ को सीख दी. 


नं. ५ नाथुर्सिह को आधा वरलूठ की जागीर मिली, यानी पाया जाता है कि वरदूठ 
में दो मरतवा नाओलादी होनेसे आधा बरलूठ, बरलूठ के वंशदक्ष में नं. ४ वर्तसिंह 
के तरफ रहा, ओर आधा वरलूठ की जागीर मोटागांम ठिकाना के शामिल रियासत ने 


हंंगरावत देवढा सरावत के सामन्तसिदोत- [ १२५ ] 


कर दी. इसका भाई नं. £ खुमाणसिह, कालंद्री के अमरसिंह के गोद, कांकेदरा वाला था, 
उसको हटाकर खुमाणसिंह गोद रहा. नाथुसिंह ने वि.से. १८७६ में चबहुआ को सीख दी. 
नं. ६ वजेसिंह ने वि. से. १८८८ में बहुआ को सीख दी. 


ने. र॑ रूघनाथसिंह को वि. सं. १९०९ में जोधघुर रियासत में कुरव १ व बांह पसाव 
की इजत दी गईं थी. 


ने. ७ शिवनाथसिंह ने वि. सं, १९३३ में बहुआ को सीख दी, यह नाओलाद होनेसे 
बरलूठ को दूसरी पांती का लक्ष्मणसिंह गोद आया. 


ने. ८ लक्ष्मणसिंह ने अपने पुत्र सरूपसिंह को कालंद्री ठाकुर एथ्वीराज के गोद 
जबरन बेठाना चाहा था, जिससे रियासत ने नामंजूर करके वरलृठ के कानसिंह का गोद 
मंजुर किया, जिसपर लक्ष्मणसिंह ने बगावत शुरु की, और राज्य की फौज के साथ 
मुकाबला किया, जिसमें रियासत की पलछटन का एक हवालदार सिंधऊ पनेलिंह जगत- 
सिंहोत जोगापुरा वाला सारा गया, ओर ठाकुर भाग निकला, जिससे मोटागांस की 
जागीर इस्वीसन १९०९ में जप्त हुईं. बाद में लक्ष्मणसिंह ने हाजिर होकर मुआफी मिलने 
के लिये अज गुजारने से, इस कसूर निसबत रू, ५०००) जुर्माना के अलावा मोटागांस 
ठिकाने का ' गुडा ! गांव खालसा राज किया गया, ओर हवालूदार पनेसिंह के पुत्र को 
मोटागांम की जागीर में से एक अरहट दिया जाकर, इस्वीसन १९१२ में यह जागीर 
वापिस दी गईं. 


नं. ९ सरुपसिंह नाओलाद गुजरा जिसपर नं. ह किशोरसिंह ने जो बरलूठ की दूसरी 
पांती में था, बगेर मंजूरी राज मोटागांस ठिकाना अपने कब्जे भें लिया, जिससे उसको 
वहां से हटाकर सिरोही में नजर केद रखा गया, बाद में मुआफी चाहने से इस कसूर 
निसबत रू, ३००) जुमोना करके, खास शर्तों के साथ मोटागांम ठिकाना को जागीर 
इसको सुपुर्द की गई, लेकिन मोजूदा महाराव साहिब ने रहम फःमाकर, नं.७४९ ता. २० 
मई सन १९२३ इस्वी के खास ठहराव के जरिये, अगली खास शर्तों में फेरफार करके 
नकद लगान के कानून मुआफिक, इस जागीर में राजहक छः आनी के सालाना रू, २६३०) 
हेनेका तय किया हे. 


नं. ९० महोबतर्लिह दो साल की बालक अवस्था के मोजूदा पाटवी हे. 


५ वंझावृक्ष बरत्ूठ परगने झोरा पांती न॑. १ के सूरावत- 


5 मोटागांम में न॑ २ गे. गा ती मे 
१ हाथीसिह ( पंशवृक्ष ठिकाना मोटागांम में न॑- - वाला. ) ओ. आां. बरल्टूठ पांती मे. १ 
] गोद आया बुआडा से 
॒ २ सूलानसिंद ( देखो पृष्ट १२६ पर ) 
92 


[ १२६ ] चौहान कुल कस्पहुम, 
२ सूजानसिंह ( चल पंशवृक्ष वरत्वृठ परगने झोरा परांती न॑. १ के खूरावत, ) 
३ दोलतसिद 
रु 


| गोद आया बुआंडा से 
४ घण्तसिंद 


4 न भर 
| 

न अंपदमलिड द्‌ मोकसिंह 

व मल 02 अपककल किक 
७ राखतसिह घूलसिंद है कद्दानसिंद (गोद गया कालूंद्री) 

हर 
८ प्रदर्सिहर ( मौजूदा ठाकुर ) 

नोट-नं, ८ वरदर्सिह वरलूठ की पांती नं. १ के मौजुदा ठाकुर है, इसके पिता ने. 

रावतसिंह को मरहूम महाराव साहिब ने पेर में सोना पहिन ने की इजत वक्षी थी. इस 
जागीर में राजहक आठआतनी बटवारा से वसूछ होता है. छिखावट में इस ठिकाने के 
पाटवी को ने, ७ रावतसिंह के समय से “ठाकुर! लिखा जाता है. ने. ५ भभृतसिंह को 
वि, सं, १९२९ में सियाकरा नामका वेरान खेडा आबादी के वास्ते महाराव उम्मेदर्सिह 
मे इनायत किया था. नं. ७ रावतसिह मरहूम महाराव साहिब की सिहरवानी का सरदार 
था, उसी कारण से नं, ६ मोकसिंह का पुत्र कहानसिंह को कालूंद्री ठिकाने में गोद 
जाने का मोका हांथ लगा था. 
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६ बंदान्ृक्ष नवारा परगने मगरा के सरावत. 
१ लाखसिंह ( चंशवृक्ष ठिकाना काहंद्री में नं. हक चाला, ) 
| 


| ७: छल ऋिा 
२ रुपसिंश हे राजसिंदद सरदार सिंह 
बे र्ग् 
जाग पद | नं छा भा काका 
३ रायतिंद पृथ्योराज ३ प्रेमरसिंद (देखो पुष्ट.. साहेवखान भोजराज्ञ ३ नाथुत्तिंद्द करणसिद 
२-८0 ७ किला, * 
| | | [0 20 9 530] 
सुशाश. ४ सबाइंसिद ४ दूर्जनेनसिद् ४ घीरमदेव ज्ञीवराज्ञ ४ पलेसिंद वेणीदास जगतसिंद 
श्र च्यू शृ ञ् पु ६५ र् 
| | [ 
५ जामतसिद्द ५ जेतसिंद पनेप्तिद ५ द्ींदु्सिद्द « लालसिंद 
2002. | डे द्‌ 
| | []| 
गलारुसिंद ६ ग्रेषसिंद्र ६ जोगराज्ञ «५ जुवानसिंद देमसिंद रघसिंदद इन्द्रसिद 
|| ्‌ भर श ञ््‌ ञ् हर भ्द 
थे ५७ का लाए 
! चेनसिंद द्विम्मतक्ति ७ सबलसिद ७ जुजारसिंद _ नथव॒रूसिंद जुठसिंद- 
_ (गोद गया अणगोर) के । पः (गोद गया अणगोर) » 
८ धनसिद्द ८ 8 मा < सोनसिंद ४ सरपसिद्द 








मि [ [ हि 
भूरतिद ९ अमरसिह ९ फीमसिंद ९ भभूतर्सिद ८ सतोदाव  दीरसिंद लखसिंह ८ भोमसिंद 
(मौजूदा पादबी)' रू ५; |; 


इंगरावत देवढा तूरावत के सामन्तपिहोत- [ १२७ ] 
६ (अ) वंशहक्ष नवारा परगने मगरा के सूरावत छोटभाई. 


नं, है हि ( घल पंशपृक्ष नवारा में तं. २ रुपसिंद् का पुत्र. ) 


| | | 
लीपराकछ धृ लोधसिद ! ४ फतदर्सिह 
कं 











| 8 8 8 
« उमरिइ ५ भेदसिहद रामसिंद अखेरान चेनसिंह कुशठसिद क्ृष्णलिद 
हट | एप | २ ३ अं भें हे 

| | | | 
६ कहानसिद रतसिंद ६ मनिसित पर्ेसिह ६ भगवान 
्‌ ड़ हे ५ ड़ 
िलछछ ४४४ 
सरताण ७ शिवसिद्ध सरदारखसिदद ७ मूलसिंद ४ पहाडलिंद 
[। 4 


नोट-नवारा गांव को जागीर में छोटभाईओं की जागीर खाहसे राज होनेसे, 
इस गांव में एक हिस्सा खालसे राज है, और एक हिस्सा पाटवी व दूसरे छोटभाइओं 
के पास है. इस समय मोजुदा पाटवी ने. ९ अमरसिंह है, जिसको वरुतसिह नामका _ 
पुत्र है. अमरसिंह के हिस्से को जागीर में राजहक आठआनों नकद लंगान के कानून 
मुआफिक सालाना नकद रकम ठहरना बाकों है, जो जमीन तकसिम होजाने बाद तय 
करने के हिये ने. ७३८ ता, ८ जुन सन १९२३ इस्वी से ठहराव हुआ है, , लेकिन नं. रे 
प्रेमसिंह को ओलाद वाले ने. १ शिवसिंह, ह मूछसिंह व ८ पहाडसिंह के हिस्ते की 
जमीन का राजहक नकद छगान के कानून सुआफिक सालाना ₹. ११०) दाखिल करने 
का ठहराव मं. ७३९ ता, २० सेई सन १९१३ से तय हो घूका हे. 


७ वंद्ाहक्ष अणगोर परगने पामेरा के खरावत, पांती ने १ 


अणगोर की जागीर में नं. ३ उदयभाण व ने. ३ रणछोड की दो अछग ३ पांती_ 

“हुई थी, बाद में उदयभाण की ओढाद में नाओलादो हो जाने से, वि. से, १८८२ में 
रणछोड की ओलाद वाले नं. ह वेवीसिंह व नं. २ (पांती नं. २ के ) खुसालसिंह और 
मे, $ मानसिंह यह तीनों को रियासत से वह पांती इनायत हुई, जिससे अणगोर में 
देवीसिह व कैशरीसिंह की दो पांती, ' हुकमनामा पांती ' कायम हुईं. पांती ने. १ के 
पाटवी ने. ८ सरुपसिंह है, और राजहक आठआनी की रकम सालाना रु, १४६) 
नकद लगान के कानून सुआफिक ता,२१ जून सन १९२३ इस्वी के ठहराव से मुकरर हुईं 
है. सर्पसिंह को १ तख्तसिंह, २ होरसिह व ३ सोनसिह नाम के तीन पुत्र है. 


[ १२८ ] चोहान छुछ कर्पदुप- 
१ पांचा ( ठिकाना कारलंद्रो के वंशवृक्ष में न॑- ्ज घाला. ) ओ. थां. अणगोर पांती ह॑ं. १. 


३ अमरत्तिद 


[| 
है] 3 सुनाणसिद . रणछोड 
है 





| | 
[ इरटेसिद गदर घ्रताण ४ भोमलिंह ४ ओदटर्सिंह 
| ४ # .;। षू श 





| | ] मा 77 एक! 5 #नकक, 
सिंह शोरसि (लखिद अजबसिंद जिवनसिंद ५ ललखरतिंह ५ केदारोसिंद (पांती न॑ १ 
दोलतलिड ५ नारणसिंद हद ल् ;। दव का हर लक कर आस देखा) | . 
| [| | | 
६ भगवान रानसिंद वदर्सिद ६ देवीसिंद (पांतोन १) चेनसिंह 
श श्र ् | >् 


| | 0 आम शत आप 3 अमे्िंह | [ ] 
७ शादेरूसिंह ७ फह ज्ञालमसिंद भेमसिंह «७ नोदसिंद कद्ानसिद 
मं मद भ 


# शिया एल 
८ सेल (मौज्ूदां पाटयी) ४ केनसिंद < पदाडसिद . मानसिंद 
भ् 


श्ू 
८ चंशचृक्ष भणगोर परगने पामेरा के सरावत पांती ने. २, 
| केशरीसिह (अणग्रोर पांतो नं. १ के वंशवृक्ष में ने. डे पाला.) ओ. भ्रां, पांती नं. २ अणगोर, 


२ बुंडारसिई ( पांती नें. २ अणगोर ) गलालसिंद 
है अं 


| गोद आया नथारा परगने मगरा से 
३ हिम्प्रतल्तिद् 


न 
| गोद आया नवारा परगने मगरा से 
४ नघलसिंद 


प्‌ फरानसि ( मौजूदा पाटवी) & सिंह (मौजूदा पाटयी),... « चमनसिंह 


नोट-अणगोर की पांती ने. २ के पाटवी ने. ५ भवानसिंह है. इस पांती की राजहक 
आठ आनी को सालाना रकस रु, १८० नकद लगान की कानून से मुकरर हुईं है. 


९ बेशचृक्ष डोडुआ परगने पासेरा के सूरावत पांती ने. 


“डोडुआ ' की जागीर ठिकाने काहूंद्री के नं. $ जसवन्तसिह ठाकुर के तीन पुत्रों 
( कानसिंह, रायसिह व दरूपतसिंह ) को शामलात में मिल्ली थी, जिससे उस गांव में 
तीन पांती हुईं थी, पीछेल्े कानसिंह व दरूपत्सिह नाओछाद शुजर गये, जिसले वे दोनों 
पांती कालंद्री ठिकाने में रही, जो वाद में कालंद्री के ठाकुर नं. ४ करणसिंह ने अपना 
छोटा पुत्र ने. ३ वाला जेतसिंह को दी. जेत्ि|ह के दो पुत्र जोगराज व केशरीसिंह 
डोइआ में रहे, जिनकी दो पांती हुई, ओर तिसरा पुत्र हरदास धांणते गया, लेकिन 


हुंगरावत देवढा सूराबत के सामन्तर्तिहेत. [ १५९ ) 


केशरीलिह नाओलाद गुजरने से, हरदास का पुत्र दोलतसिंह उसके गोद आया. बाद में 
:हरदास का दूसरा पुत्र सानसिह गुजर जाने से, धांणता को जागीर में ओछाद न रही, 
जिससे डोडुआ से दोलतसिह ने अपना बढ़ा पुत्र मानसिंह को धांणते भेजा. इस तरह 
होनेसे डोडुआ में तीन पांती हुई, ( १ रायसिंह कालंद्री वंशबृक्ष में नं. ६ वाला को, दूसरो 
जोगराज डोडुआ वंशहक्ष नं. ९ में नं. २ वाला की, व तीसरी दोलतसिंह डोडुआ वंशवृक्ष 
में नं. ३ वाला की, ) परन्तु रायसिंह की ओलाद में पाटत्री नाओछाद हो गये, ओर 
उनके छोट भाई मारवाड में चले गये, जिससे उनको जागीर भी दूसरी दो पांतो वालों 
ने दवा ली, इतनाहो नहीं वल्कि जोगराज की पांती में से पाटवी नाओछाद होने से, 
उसको जागीर भरी दोलतसिंह को पांती वालों ने दवा छी, और उनके छोटभाई, 
कीटभाई के तोरपर ही रह गये, नतिजा यह हुआ कि पहिलो दो पांती के छोटभाईओं को 
उनके पाटवी की पांती नहीं मिलने, दोलतसिंह का दूसश पुत्र खानसिंह डोडुआ की पुरी 
जागीर का पाटवी हुआ, ओर उसने अपने पुत्र नं. ३ जोरावरसिंह व ने. ३ अभयसिह 

- के दरमियान डोडुआ को जागीर के दो हिस्से कर दिये, जिससे डोडुआ में दो पांती 
* हुकमनामा पांती ? हुईं, और अगलो पांती वालों की ओलाद वाले छोटभाई हुए है. 


* जेतसिह ( फालंद्री ठिकाना फे वंशवृक्ष में नं. रे पाला. ) ओ. प्रां, 





नर कलिलक पट कक 8 का डोडुआ, 
| ० बी री पांती [॥ 
२ ज्ोगराज्ञ (पांती डोडुआ) ३ फशरोसिंद (पाती डोहुआ) र हरदास धांणता) 
4 
मा ह | गोद आाया ॥ | 
सद्रलिद ३ रामपंद ३ दोलतसिद दोलतसिद मानसिंह 
॥ १ (गांद गया) हू 





| | | डा 8 5] 
४ करणसिंद ४ पिद्दारीदास लादसिंद | मानसिंद (धांणता) ४ दाग दर (डोडुआ) ४ अपंदर्सिद्द (वालदा) 
१ हर 


2 छल, ॥ | 

५ ज्गतर्तिंद ८५ मेपसिंद पज्ञेसिद ५ छोरापरमिद ५ अभयर्तिदद कि 

क। हे ४ * | (डोइुआपांतो के! १) (डोदुआा गा भ॑. २) ह 

कक 8५ ] 

ओपसिंद भोशर्तिद ६ मानतिंद ६ सुरताण ६ सरदारतिद मद्ासिद पीयसिद ५ द्वोन्दुर्तिद त्गतिह 
रू ५ | ही ४. १ (वेलांगरी) » 








। | 
परदुमरसिंद ७ गेनसिंह ५ दोखतसिंद प्रभसिद ७ नम 
भर | 


८ तगतिद ढाउतिद ८ शियनाथतिंद 
छोट माई टोडआा मे हुए...” । आ*?।। 
] 
९ प्रेरीत्ताल (मौजूदा पादयी) ९ झुवानतिद जलयसिद ६ सूरखिंद 
हू 


नोट--नं. ९ वेरौसाछू इस पांती नं. १ के पाटवी है, जिसके दूजनलिंह व जीवराज 
दो पुत्र है, इस जागीर में राजहक आठआनी की रकम सालाना रु, ७६१) नं.. ७७५९ ता. 
१८-६-४३ ई. के ठहराव से नकद छगान के कानून मुआफिक तय हुई हे- 
39 


[ १३० ] चोहान कुछ कत्पद्ुम- 
१० वंशाबुक्ष डोडआ परगने पामेरा के सूरावत पांती ने. २ 


१ अभयसिह ( डोड़आ पांती नं. १ के घंशयृक्ष में न. क पाला, ) ओ. मां, डोडुआ पांती ने. २ 


। ऑरशेय सबाइंसिद ह॒ आजम ह 
हे 5 3 3 38253 0 0 20 ही 3 समा 5 ये: ० 
] न्‍ 
३ अर्पदर्सि मेचलिंह सोनलिंद बमेसिंह 
£ र ६ 
है शर्भुदान 
-....--_-+्््जज++न्‍न्‍-+-5 जा 
| | | 
५ राबृदर्सिह्र (मौजूदा पाटबी) ६ समनसिद ५ दीरसिंह 


नोट-नं, ५ रावतर्सिह इस पांती का पाठटवी है, उसके किशोरसिंह, पवेतलिंह व 
भोपालसिंह नामके तीन पृत्र हे. इस जागीर के राजहक आठआनो की सालाना रकम रु. ६१५) 
ने, ७८५ ता. १०-६-२३ ई. के ठहराव से नकद लगान के कानून मुआफ़िक तथ हुई हे. 


११ च॑ंश्क्ष घेलांगरी परगने पामेरा के सरावत. 


१ हीन्दू्सिह ( पंशवृक्ष डोडुआ परगने पॉमेरा पांती ने. १ में न॑ रे बाला ) भो. भां, घेलांगरी- 











"+>-+--++_ >> जन 





| पिन तल 3 व 2] आजा ला 
मेतलिंह ज्ेतिंह जीवसिंह २ खेमराज ३ चजेलिंह सप्रामर्सिह कुशलसिह किशनसिद ड़ ४३७७ सं पासिद 
9८ न 52 पक करके मन | श्र श्र २ ३९ 
| । | ] किक हे । 
| नपवलसिंद ३ कार्नाहद .। उमसिद अदरसिह मेघसिह ॥ सद ६ लाखसिह 
7] 2 [__ 2४. # | छठ ष्छू न 


| । | ] ; | 
४ गलारसिंद अखसिंद 2पोम्िंह ४ही रसिंद मगपिद भारतसिंद धअनुपर्सिद ४ चउमरनर्तिद रणजीतरसिद , 
रू का हे 2 डे श ( गोद गया न॑. ४ फे) 


गोदभाया 
«५ रणनीतसिंद 


६ लक्ष्मणसिह ( मा पा ) 
नोट-ने. ६ लक्ष्मणरसिह इस जागीर का मोजुदा पाटवी है. ने. ४ गुललारूसिंह को 
“ग्रुआली खेडा ! वि. सं. १९३० में आवाद करनेका परवाना राजसे इनायत हुआ, और 
: ऊठा ! व ' बेरूसा पादर ? के खेड़े सन १९१३ ईस्वो में, मौजूदा पादवी को आवादी 
पर देनेका ठहराव हुआ है. इस जागोर को “ सौलोया ! गांव में पांती थी वह खालसा 
राज है. ने. ३ उमरसिह वि. सं. १९१५ में घांणता के साथ लडाई में काम आया, और नं. 
माधोसिंह व ने. है लाखसिंह वि. से. १९२१ में धांणता के साथ छडाई में काम आये. 
इस जागीर में राजहक आठआनी की रकम रू. ११२१) सालाना, ता. ५९ आंगष्ट सन 
् 3 हि मौजू: सर कर 
१९४३ ईं. के ठहराव से मुकरर हुई है, लेकिन मौजूदा जागीरदार ने पार्टीशन कराने को 
दरखास्त की है, जिसले नकद रकम का ठहराव अमछ में नहीं हे. 


5 8 | 
«५ सरदारसिंद अज्ञीतर्सिद मूरसिंद सप्रामसिंद मोकमसिंद पख्तरसिंद 
दृ भू भर 


दुंगरावत देवढा सृरावत के सामन्तसिहोत- [ १११ ] 
१२ चंशहक्ष घांणता परगने पामेरा के सूरावत- 


३ पानसिंह ( बंदवुक्ष डोइआ परवने पामेरा पांती नं. १ में से. रे बाला ) ओ. प्रां, धांणता. 


३ जसबरतसिद 


है बसिई 


डै 


शतमलि 
+। 


६ कपलिंइड 
७ शाएसटसिं 


€ 


3. >> अमान कोन +कक मनन 


९ मेपसिट 


| 
४ माथुशिदद 
प्र 
| गोद आया धालदाले 
५ चतर सिइ 
रण नगर गा । 
६ कुद्ा २ सिद ६ हक ६ कामलिह 


इंहावती ७) | | || 


! । [| 
७ उम्मेद्सिड रततसिद ७ शिवर्िह अशसिड 
 अमाशगयपा (गोद गया) अं 


[ गोद आया ( मे. ६ का पुत्र ) 
रस्मसिंद ् 





| 
९ रावतरिद 


(मौजूदा पाटवी) 

नोट---ने. ९ मेघसिंह इस जागीर का मौजुदा पाठवी है. इस जागीर में राजहक 
आठआनी नकद लगान के कानुन से सालाना रु. ६३०) जरीये ठहराव १०५९ ता. १८ 
आगष्ट सन १९२३ ई. के तय हुआ है. नं. ५ चतरसिंह व वेलांगरी का नं. २ खेमराज को 
« सिलोया ? गांव वि. से, १८८० में आबादी के वास्ते दिया था, जिसमें वेलांगरो का 
हिस्ता खालसा राज हे. नं. ७ शादूरूसिह को वि. से, १९११ में * राजपरा ” गांव आवादी 
पर दिया गया, और नं. ८ रत्नासेंह को 'कुआ ” व“ जाजर” खेडे उपर के ठहराव नं. 
१०५९ से आबादी के चास्ते सन १९१३ ई. में दिये गये है. न॑. ३ पोमसिह व ने. ३ कान- 
सिंह को चंद्रावती गांव वि, सं. १९११ में आवादी के वास्ते दिया था, लेकिन कानसिंह 
की ओलाद धांणता में रहने से, उसका हिस्सा खालसा राज हुआ, ओर पोमसिह की 
ओलाद चंद्रावती में है. 


>२७० ८०० #००००कलघछजयत३३कनम >> आकनानन+जक  >१०३२०००क१+० ८ अल क न १०१७ क०2३ज3 कल कक ८ न नव 3, के ०० क जे 3 ७७० जा सन ७१७५ ना०णक का नमन, 


१३ वंदावक्ष चंद्राबती परगने सांतपुर के सूराबत. 


३ प्रामसिंह ( घंशवृक्ष घांतता में मे ् बाला, ) आबादो की हा ले. 


का. ५ >पन्‍मकक+3अ कक भाकक, 


श्‌ 20786 


सनज--केनन 2>नम नजर ग+->म-कनपमनभ 


| 
३ शुमानसिद 





फ्तइनिंइ 
| 


शाबयतलिद ३ शाहिद... ३ छाललिंद 


४ नाथूसिह ( मो. पा. ) 


[ १३१ ] चौहान कुछ कल्पहुम- 


नोट-इस गांव में राजहक बारहआनोी, और गांव आबाद करने की एवज में चारआनी 
की पेदायश ने. ४ मौजुदा पाटवी को बटवारा से मिलने का, ता. २६ जुन सन १९१३ 


इस्वी के ठहराव से तय हुआ है. यह गांव वि. से. १९११ में धांणता वालों को आषाद 
करने के वास्ते खास शर्तों से दिया हे. 


िलन अनकाननमनअकचका 


१७ वंहाचृक्ष चालदा परगने पामेरा के खरावत. ( छोद भाई. ) 


वालदा गांव डोडुआ के सूरावत पांती १ के वंशवृक्ष में नं. £ अणंद्सिह के तरफ 
था, लेकिन बाद में पाटवी जागीरदार कौ नाओछादी होनेसे खालसा राज हुआ. इस 
जागोर के छोटभाई बालदा भें मौजूद हे- 


१ अणंदर्सिह ( पंशबृक्ष डोडआ पांती नं. १ में नं. २ चाहा ) 
| * 








] 7] 
२ माहदेक शिवदान 5 दरनाथ हि घूरतमसिद रे रामचंद्र 
९ 
जा राव न गा क ि  5] 
३ गोदर्सिद जगतसिद्द डे डुंगरलिंद ३ घतरसिंद | पीरमदेस । धन 
श अं श गोद गया धांणते, € रा पर 
| | | | | ] | 
मादसिद धीरसिंद नाधुलिद्र । भूतसिंद बु सवलत्तिद्द घनेसिद्र वेनसिंदद ३ छथामसद 
भर श 2 ४ | । है| । 
ल्‍ 08७7७ | ष्शषषाओ ७ ७ कशा 70 दे मा 
2 जिम लिद हि भोमसिंद हु सालमरसिद्द गेनलसिंह डे बे 08 ४ पराखिद 
५ 
न 8 ० के 2 ३३ न, 
७५ ज्ञामतसिद्द ५६ वाल विद 'किशनसिंह भेरूसिद पनेलिद 
१५९ 
६ भ्रसिद्द 


१५ बंशहक्ष डोडुआ परगने पामेरा के स्रावत छोदभाई रायसिहोत, 
१ रायसिंह ( ठिकाना कार्लंद्री घंशवृक्ष में नं. रू घाला ). 





| | | | | 
२ नाडसिंद ई शाह मादसिह पीथर्सिह घाथसिंद ई्‌ शक्तसिद 
अं £ ्् 


। काल अमद लक रे | लक | 
३ श्म्वरदास अणदसिद्द रामसिंद बु तेजञालिह मानसिंद 
। हे है 7 8 न | 


३ गोचिन्ददास 





ला । । | हे 
४ हरनाथ इंटेलिंह अमरखसिंद 2 हे ष्ट माहसिंद अमयतिह ड़ जग ४ फैशरीसिंद 
रे पं 
(लग शा  आ क ला 
घोरमदेश. रायमल पहाडलिंद.. रामसिंह दीन्दुर्सिद « भोगोदास ज्ञेतर्सिद 
ञ । 4 मं र् श्र शा | ५ 
। | | | | | | 
<« मालदेव झलेतसिंह खुमाणसिंदद पनेसिंद अनाडप्षिद धोरसिंद ६ उम्तिद 
श्र श्र । भर ६ । 
६ रायपसिद 


किला 3 अति सिंह पा 
३ गुमानतिंह गुलालसिंद ७ घुलििद 
३ 
७ भोमसिंद 
| 


इुंगरावत देवडा सूरावत के सामन्तसिहोत- [ १३३ ] 


१६ वंदावृक्ष चांण परगने झोरा के खूरावत. 


१ डुंगर॒सिह ( ठिकाना कालछंद्री के पंशवृक्ष में ने, या बाला. ) 

















| ] | 
रे दाम २ चंद्रसिह ( देखो पृष्ट १३४ पर ) ३ सबलरूसिंह ( देक्षो पृष्ट १३४ पर ) 
३ राघयदास ३ केशरीसिंद ३ छुज्ञाणलिंद ; दासासिंद 
ह | सगाहिया) है (देखो पृष्ट १३४ पर) हे (देखो पृष्ट १३१४ पर) ह । ह 
४ सादेयसान चघतरतश्तिद्द पदमसिह गम 
र डर व ० न 
] 
५ लोगीदास ( इसकी ओऔलाद घाले सब नाओलाद दो गये है. ) ५ घीथलसिंद ओपसिंद 
>् 
लक ] 
६ कलधिह ६ यज्चे ६ फतदर्सिद मी पक 3४ * लारसिंद 
9 २ वि अमर | | 
जयसिंह फीरतसिंद सूरताण ७ दुलूसिंदद जोरसिंद शोरसिष कैद रोसिं 
है ३ ् अं है मर 


| | । 
७ सरदारसिह - छगतर्सिह ७ अमरसिद जोरसिंद 
शृ अर 





| | श | हज जा | 
नार,सद्द ६ रामभिह सप्रामसिह ७ झुणारसिंद शंभ्रुदान 4 हिम्प्रतर्तिद 
५] न 




















|| 
महासिह. देघषोसिह अभयर्सिह. रालसिंद 
ह है 
हम | ग्गग जगा 
८ उदग्रभाण आणएंदर्ता। रामसिंद दरूसिद बिदारीदास ९ सुजाणसिंद जामतसिह 
२ र है १ मर न्‍् 
गोमसि्ट 
भप 
न लक | 
६ हरनाप ६ रायलिह . 
है ३ 
77-7३; अल बल 
७ रत्नसिंह ७ गराऊसिंद पु ७छु 
डर र छ 





| ज्ज््््ड व नननीनमनिनाननाननननन-न--- 
खेमसि। ८ पदमसिद. ८ य्नेसिंद (नाओलाँदी दोनेसे यद पाटयी हुआ) ८ रूपसिंध गुमानर्सिद घन 
। डर ञ्र 











९, जोरसिद ९ तेनसिए ९ देवीसिंद ९ पीरसिद। 


| | 
१० गुमानतिह १९ छालसिंद १७ लश्मणसिंद १० घमनसिंद १३ पोल जिद 





कीनजिा 





, (मौजूदा पाटथी) >--+म्पिर 5०3 भाणलिंद 
९ सोटमर्सिटट ९, पाधसिंद अणैदर्सि._ ९ यदसिंद ९ यनेसिंद 
पू --+---] हे ता ध् पी द्‌ || ५] । 
॥ कक 
खुसालसिंड | १० क्रम ७ नाथुतिष् १ पनेकिद 7 १० हेमसिंह 
हे हे शार्दछूसिदद 
छ "जा किक कक ब्लेगेवांन 
४ (देखो पृष्ट १६४ पर) श्र अं 
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[ १३४ ] चोहान कुछ कप्पदुग, 
४ ५५७७ (यू बंशवृक्ष वाण पर गने झोरा के सूराषह) 





बिक का, 
भीमसिइ ६ बोरभाण (4 अदेशिंए सओपलिए 
५ 


ले हा न 2 





। 
९ गेतसिंद ३ भोमरतिह ९ अवलूसिद भोमसिंद 
_ < |. ४ ४ हे .।| ४ 
| कं! पाक, गोद | जाया | 
३७ शिवर्सिहद् !० अजीतसिंह १० रब दिए पहाटलसिंद १० बनेलिह १० पदाद्सिद १० धन १७ जुददिर 
ढ बढ है [गोंद गया) डे द्ए 


१६ (अ) बंशहृप्ष वाण के छोटभाई ने. २ रामशिष के पुत्र ने. ३ सुनाणसिंह व नं. ३ हरराण की ओछाद वाह. 








१ उशाशि (बाण वंदावृक्ष में में. ३ बाला) १ बसपा (बाण वंशपक्ष में ने, रु बाला) 
५ पर लोदसिंद रे लादसिंह भारबदांसे इायोसिं 
१ # श्र 
॥ै इुश्दरसिद है # का & जलिक %७ बेल ३ आसकरण 
४ ग्रेशसिंह | ४ रण राइसिद 8 इवेएलिंद 8 भगवान दोलतसिद भारत ४ कवेरसिंद ४ हा दोडतसिद भारतसिंद 


बदल ५ होगा आपदा ऋष्शीसिए: ऑल “तर फ़ष्णतिइह मालदेव चतरसिद हर हा चैनसिंद 
स श्र ल्‍् ॥ 3 श 





] न] 
६ सहेराई ६ प्रतापलिद ६ बख्तसिंद ६ शादडसिंद 
शक ज 27 कील मत मे कक श | 
| मत] 
पहाहॉसई होरसिंद झुद्ारसिद्द भेरसिदद ज्यसिंद 
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१६ (अ) बंझवृक्ष वाण के छोटमाई ने र इंगरतिह के पुत्र नं. रे चंदरसिह व नं. हैं सबछ्सिह की ओछाद वाहे, 








(नाओढाद हो गये वह) 
| 2 | 
१ बंद्रसिंद ।वाण पंशवृक्ष में न॑. रे बाला) १ सबटर्सिह (वाण बंशपृक्ष मे 
8 मम 2 8 कक पल ! ध न॑. ३ बाला) 
| 
राह २ वाधसिंद ३ साहरसिंद २ बे 
4 
लव मा लि 
३ रणछोड ३ राजतिद तेल ३ मकनतिद ३ अलवर्सिह चतरसिद् दोलतासइ 
॥। ५ ह का 


(या | 
सपतदि ४ $ कुंशहा्िद ४ रूपलिंद क्दानसिह जीपरसिद $ पबर्सिद 2 चूरताण 
“-----+ ्‌ कह, न 


| #% 3 अपम 
५, 2 हि करमसिंद अलसिंद गारणदास ५ मेएसिंद ५ जुवानसिंद 
जणणणात ५ रे 





क्लिप 


| 
उम्शिंद बोरमदेव 
पु इॉइुलिंए ' दर दर हर 


डुंगरावत देवटा सूरावत के सामन्त्िहोत [ १३५ ] 

नोट-बाण की जागीर के णठवो नं. १० गुमानर्सिंह हे. उसके १ जामतसिंह, २ 

मोतीसिह व ३ सीखसिह नामके तीन पुत्र हे. इस जागीर की राजहक आठआनी को 

रकम सालाना रु, २६८) नं. ७५८ ता, २१ मई सतत ९१२३ इसरो के ठहराव से नकद 
लगान के कानुन मुआफिक मुकरर हुई हे. 


हु 2०७०७०७०७ ०५० ५०३७ ७ + ३२०७० ३०५ कक ले >ॉकि नकल ेन मान +लम ना नी जनली न न जज समर लीन कान कट बन न जलन नाजक- न लगना तन नीरज न न ना न ना ला नल नमन जलाना के जानने सन ले जे मेिलन- न मम, 


१७ द॑द्वावृक्ष सगालिया परगने खूणी के सराज॑त, 
१ केशरीसिंह ( षाण वंशवुक्ष में मे. रे घाला ) ओ. प्रां. सगालिया. 
| 





| 











॥ लछ जा! 
२ नाथुसिह ३ घतापसिंद रुपसिंद ३ दायीसिंह घोरभाण ३ अणंदर्सिद 
र “न डे 
| [ 
३ सम्यसिदद दूनसिद ३ सरदारसिंडह ३ रामसिए गुमानसिंह ३ रामचंद सप्रामसिंह 
“न-+ जता. +ननाशिआाय। न 3 (काम आया अणदोर) 
| | 
सुश्ताण हरिसिंद ४ मानर्सिह शिपसिंद ४ प्रेमसिह हराम दल्सिंड सुज्ञाण दोलतसिंद भीमसिंद 
ल्‍ू ीक्‍ भर ध्ं हे अर हे भर रू 
केतसिंह 
६ 
[ री | ] | 
« फेनर्सिहड देशीसिंद ५ अत लि सूरताण ५ खुसाललिंद 
५ भर 0 
(काम जाये वि. से. १८६९ मे) ६ सरपसिह |] जालमर्तिद 
ला 8 | लकी 
७ सोनसिह (मौजूदा पारयी) ७ पदमर्सि ५ रघसिंह ७ मेघसिंह ७ परनेसिंद 4 घस्तसिंह ५ सरदारखसिद 
र् 
लक | 
कफरणसिंद छठलखसिंद मूतसिंद समरसिह 


नोट-सगालिया में नं. ७ सोनसिंह भोजूदा पाटवों है, उसके १ ज्ुवानसिंह 
२भोपाऊसिंह व ३ वजसिंह नामके तीन पुत्र हे. इस जागीर के राजहक की आठआनी 
का ठहराव नं, ७१२ ता, १८ मई सन १९२३ इंस्तरी का होकर, नकद छूगान को कानून 
मुआफिक सालाना रु. ४५०) दाखिल करने का तय हुआ है. 


१८ वंशवृक्ष नीवोढा परगने मगरा के सरावत. 


नीवोडा की जागीर कालेद्री ठिकाना के वंशवृक्ष में नं. इं वाले प्रतापसिह को प्रिलो 
थी, लेकिन उसकी ओलाद वाले गांव वैरन हो जानेते चले गये, फिर वि. से. १८८० में देवडा 
जालमसिंह सुजाणसिहोत को, महाराव शिवसिंह ने यह गांव आबाद करने का परवाना 
इनायत किया, वाद उसके दूसरे भाईयात भी इधर उधर से आकर इस गांव में आबाद 
होने छंगे, जिससे यह गांव में जालमसिह् की ओलाद घाले घतौर जागीरदार है, और 
बूसरे सूरावत गजपूत दावे रहते हे. इस जागीर में राजहक आठआनी को रकम 


[ १३१६ ] चोहान कुछ कल्पद्रम 


सालाना रु. ३२९८) नकद लगान के कानुन मुआफिक नं. ७५० ता. २९ मई सन १९२३ 
इंस्त्री के ठहराव से तय हुईं है. इस समय मोजुदा पाटवों विसनसिंह है, 


१ प्रतापसिंह ( ठिकाना कालूुद्री के चैशवबृक्ष में न॑- हू. भरा. ) 


| ] | 
२ मेहशदास अचलसिंद लीवर्सिह 
ह़ भर ञ९ 


जज पभफह”|मफएफए एपए:।ई।पपयतूथै7प7ाे पृ प7पएपखपहतपैपै+ 
| भीमसिट ( ईसकी ओलाद छोट भाई हुईं.) ३ भ्रूपतसिंद रबर खिक चतरसिंद राव 
का मम 5 कया 6 80758. ञ् + 4 








। 
४ फलसिंद सयलसिंद ४ 88 इन्द्रसिंद ४ मेघरलतिंद मेंगरर्सिद 
५ 
5 आज आम 5 अब. सिह 
« उद्यभिंद्र ५ सुजाणसिंद ८ जि लात धर सद्द ५ रणछोड ५ गोदालिंह दुर्शनसिंद इंश्चरसिह 


।।॒ 


किड छा [ 
६ जीच॑राज्न माहासिंद दरसाथ ओपसिंद अणेद्सिद्ध एल्नगतर्लिद ॥ ६ बख्तलिंद बदादुरखिंद दोलतसिंद 
| हक भर | 





सतसिंह तेल्िद सरखिंद ७ घीर ततेजसिंद सरखिई ७ जी लि प्रेमसिंद शो रसिंद कक 


४ भभूतसिंद दोरछतसिंद चेनसिंद. मूतलिंद ४ अनोणसिंद 
5 हा हर 





। | | | | 
:९ लूघमणसिंद $ पदमर्सिह ९ मादसिंद् ९ चतरसिंधद ड़ उम्मेदसिद ९ अचडलिंद 





| | [.,5 [] 
६ रडमल घर छह के च्ु कलह & छजा ड्फे शिवसिंद ६ छालसिंद बंभंसि 
4 
| | कक 5 हट या 
७ अखेसिद ७ उदाईसिंद सरदाौरसिद दलित घनासिह राजलिंद ७ ज'लमसिंद ७ उम्रसिंद कहानसिंद 
छह ष् श्र भ्द न भर फीकी 8 ।[क्‍ 
डा 


कक त। 


। (0. % के > हा न 0 कम जम 
| घीरसिंद आंलाक सिह ओखसिंद ८ मानसिंद सरदारखसिद ८ का दीरसिंद ८ ५ ६ दरटेसिंद 








38] 0 मन मल. मनल फिर सर 3. पाप, ऑफ 
कैशरोसिए कीरतर्सिद मोहनलिद ७ सीरभदेव ९ फूलसिंद ९सीमसिंद ८रुपसिद्द ९रज्ञामतर्लिद अज्नोत्र्तिद्ल स्यामरसिह 


रा श(क्वाम:“आया अं श्र 
फि. १८२९) 
| 
१० विसनसिंध ( मौजूदा पाटवी ) ह० थानसिंद हर भ्ूरसिंदद 


सूरावत कलसिंह उर्फ कल्याणसिह (कालूंद्री ठिकाना के वंशइक्ष में नं. ३ वाला ) 
को ओलाद में उसके पुत्रों मेरसिंह से “ मेरावत ? व अमरसिंह से * अमरावत ”? नामकी 
दो प्रख्यात शाखाएं कहलाईं गईं, यदि वे सुरावत शाखा के है, परन्तु उन दोनों शाखाओं 
के अरूग अछग प्रकरणों में उन शाखाओं के नाम से पुश्तनामे दिये गये हे. 


अल: >मइइाभ०- >> 


प्रकरण ११ वॉ. 
हंगराकत देषडए की मेराकत शाखा 


सूरावत के प्रकरण में लिखे मुआफिक सूरसिंह कालंद्री की डाई में काम आनेते 
उसके पुत्र कल्याणसिह को, सहाराव सुरताणसिंह ने वि, से. १६४९ में अरठवाडा की जागीर 
दी, जिसका पुत्र मेरसिंह के नामसे सूरावतों में से ' मेरावत ” शाखा कहलाईं गई. 





१ दंशाबृक्त अरठघाडा परगने रूणी के मेरावत. 


अरठवाडा की जागोर सें न॑. ६ जयसिंह पाठवो था, और नं. हैं माहसिह उसका 
छोटा भाई था, लेकिन माहसिंह की ओलाद वालों ने ज्यादह जागीर दत्रा ली, और 
बाद में जयसिंह की ओछाद का पाटवी ने. १० सुजाणसिंह नाओछाद ग्रुजरा जिसको 
जागीर भी,वि. से, १९५७ में साहसिह की ओलाद के नं.११ सरुपसिह अचलूसिहोत को 
रियासत से इनायत हुईं, जिससे सरुपसिंह अरठवाडा की जागीर का पाटवों हुआ, और 
जयसिह की ओलाद के दूसरे मेरावत छोटभाई शुमार हुए. 


१ कह्पाणसिंह ( ठिकाना फारंद्ी चंद्ायुक्ष में मे. श गला ) ओ, प्रां, अरठयाढा, 


हि अेक« मन बन न पननपनभन्‍क 2 अर“ अधि तेल». 2०५२५७>3०->>- पन्‍न्‍नद 
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| 5 जा तक इ्हज 
२ मेगतद २ अमरसिष्ठ (ज्ञोगापुरा ) २ नारायण (युटेरी) शियर्तिद सगतसिंतद चांपतिद २ साहेबवान 
६ (अमरापत) 


३ पक परैेममिंह ३ मोटध्ममिंह श सलोदसिंद (धाडका) ३ पोरमदेव (मे7) 3 धनरसिद ( मोसाल ) 


शणछोरटदास ४ दुमेनर्मसिंह 
| 


डे जलसलर, काने बन के नम नमी जननी | + नी जे जन मन, 








| 
चनेमिह गोरधन ० प्रतछित 
च््ी 
कप है ; ॥ 
झशपयशिद ६ माहमिंद अभयर्तिद 
5 १2558 72. * (देजो पृष्ट १३८ पर) भ 
4 3 पा 20 0 20022: | 
छथोग्प्रदेष ७ आयदाम 
| हा लक नमी 
! लिए/ कर मद पेश मलिद का 
शोवसिंद ८ कहता गमेमतिह ८ चेन रमिंद सुज्ञाणसिंदह अमरर्तिद 


*__ गोद गया) 


हरिमिंद ९ परस्तलसिद ६ राक्षरिंह ९ शिवर्सिंद ९ पौरसिद 
न 


नम रननन 3० -जनन०>+तज # जन्‍म, नल 
>> 


| गोदआाया ) 7 
१० सूशाणलिंद १० दॉमूदान १० गुमानसिद १० जामतनिद १० कान भिंद 


भप्रमिष्ट 
१५ 


 . है८ .] चोहान कुल कत्पहुम, 
ह मद्दारसिह ( चह्मू वंशच॒क्ष अरठबाडा परगते खूणी के मेरावत, ) 
,.  छतदेषीसिंद “7 ७ल्लादमलिद 


|. ४. ऑज-----_हतत.. 2 कामआण, - « ५. | 





वालकब! | बका 
४ दोलत्सिंद उमरशिद ८ पनैसिद ६ रत्नसिद् (राडवर) ८ तेजसिंह 
आम श # +» 5 ३.४६ » प्र 








बट डे. े 
१० अचलक्षिद्द १० सरदारसदि हेमसिंह ह “आामिड हक कम जनक 
पे ट्य * 2 आक, तप हि (० कलसिंह हि ३० भोज से 
| १ सुखद हु जदारहिद 0 - सं पालमसित छू लेगलिद.... 8३ शुमारेसर 
है रा न "प्र न ५ 
: १२ अनोपरसिह 


. (मौजूदा पाठवी)... उद्युक् है 

हर पंयुक्त बंशइक्ष का संक्षिय इतिहास, ट 
नं. १ कल्याणसिंह को वि. से, १६४९- में महाराव सुरंताणलिंह ने अंरठवाड़ा की ' 

'जांगीर बारह गांवों से दी, ऐसा बुआ को पुंस्तक में लिखा हे, यह. भी बात मशहूर 

है कि अरठवाडा का सरदार पहिले ताजिमी था, ओर सरायत गिना जाता था. 


ने. २ सेरसिंह की ओलाद वाल मेरांवत कहलाये गये, यह बहादुर सरदार था, और 
मेहाराव अखेराज की सेवा में रहता था. इसके विषय में कविने कहा है कि 


४ अखा झरूखे आपरे रमो न चीतो राव, करसी मेर कलांगरो चीत वा कल चाव. ” 
८ भेरों दीपक इंगरा जुबाबु अनल्ेस, जुधे रापत कुंजरे नंत भीमेल भढेस. ” 


मेरसिंह ने वि. सं..१६७५ में वहुआ- चोखराज को शिरोपाव दिया, इसकी ठकराणी 
, राठौरीजी- रुप्रांकुंबर वि. से. १६९० में अपने पति के पीछे सती हुई, ' 
- में, * अमरसिंह को ओलाद वाले “ अमरावत ” कहलाये, जिसका अहवाल अछूग 
प्रकरण में लिखा गया है 
न॑, *मारायण को बुढेंरी गांव मिला था, मगर वह नाओलाद गुजर गया. 
नं, है साहेबखान मुडाय गांव में काम आया... ५० अन्‍न्‍द- 
न॑, ३ ठाकरसी का पुत्र रणछोडदास वालकपण में गुजर जानेसे, दुजनसिह दुसरे 
गांव से गोद आया, मगर कोन गांव से आया उसका पता नहीं चला, 
ने. 3 मोहनसिंह जोधपुर:के राजा रलसिंह की सेवा में उपस्थित हुआ था, जो 
फतियाबाद की लडाईं में काम आया. 
नं.  छादस्सिह को वाडका गांव मिला, जिसकी वाद में तीन प्रांती हुईं, जिनके 
अलग अलग वंशदक्ष इस प्रकरण में लिखे गये है 


इंगरावत देवटा की भेरावत शाखा- [११८ भ ] 


+ नोट--अभरठवादा 
+ यह पृष्त6 छानाने बाद आाठवाड़े के सरदार अनोपसिह ने अपने खानदान की न्यादृह ख्यात ढेखक को दी. - मिप्तका 
सारांश यह है क्लि-ने, ३ ठाकुरतिंह बहा उदार परदार हुआ, उप्तने मेवाड के महाराणा को अपनी तट्वार वक्षी, उप्त विषय में 
कवि ने कहा है कि-- 
/ अरठवाड़े ठाकरसी, उदयभाण री जान णातां; जलहल हुंगर जीतो ” 
४ भेराहरो मेहवे मंडीओ, बुठोई राणो बदितो, ? 
कवि के कषन का आशय यह है कि महारात उदयमाण की बरात में भरठवाढा का ठाकुरसी गया या; वहां उप्तने डुंगरावत 
के कुछ को देदिष्यमान किया. मेरसिंह का पोता ( ठाकरसी ) मेघ की घाश के मुभाफिक वहां भी ( दातारी करने में ) जाहिए में 
आया, वैप्ता राणा को कबुढ रखना पडा. ठाकुरप्िंह ने वहां पर ऐस्ली कया दातारी की, उप्त विषय में दंतकथा में कहा भाता है 
कि उप्तने वहां पर भाट-चारणों को त्याग देने में अपना डेरा दुख कर भढी नामवरी की, नो बात महाराणा के कान पर पहुंचने 
पर उप्तने ठाकुर्सी को अपने पाप्त बुझा कर कहा कवि हमने सूना है कि प्तिरोही की तलवार बहुत अच्छी होती है, निप्तके 
- प्रश्युत्त में उप्तने महाशणां को अपनी तथ्वार नगर कर दी. महाराणा ने वह वापप्र देना चाहा मगर उस्तने नहीं छी, मिप्तते 
महाराणा को स्वीकार करनाही पढ़ा, ओर उसप्तकी उदारता की कदर करके अच्छे शिरोपाव के साथ डंका निशान कक्षा, 
ने, ४ दु्गन्तिंह का बडा पुत्र वनेतिंह भी उदार प्रकृति या, उप्तके विषय में कवि ने कहा है कि / अरठवाड़े छु अढ़गो 
रहे तुं छुठावीरे काछ, देय वनम्रढ देवडो, मोटे रोंटे मार.” यानि वनेत्तिह ने दुष्काछ के समय में मुख पिछित मनुष्यों को खुराक 
देने से दुष्काल की अप्तर वहां पर नहीं होने पाई थी. 
ने, ३ देवोसिह ने नोधपुर के राठोर मानसिंह की दो राणीयां व कुमार चतरतिह को अपने आश्रय में रखे ये, मिप्तते 
नोधपूर के महाराजा भिमप्तिंह ने अरठवाड़े पर फौन भेनी. इस छाई में देवीतिंह का भाई ने, $ जाठमर्िंह व पत्र उमर्तिह 
काम भाये, तब मी उसने मानपिंह के जनाने को राढबर गांव की खोल में रख छोडे. महाराना भीमर्सिह ने राडबर पर हमला 
किया, नत्र देवीपिंह ननानी सददारों को लेकर अपने वेवाई ( नं, ६ कुपार दोछततिंह के छुप्राढ ) सामक् ( मेवाड में ) के ठाकुर 
पाप्त चछा गया, सापल गांव में वे दो रात ठहरे, दरमियान महाराना भीमभिह का देहांत हुआ और मानतिंह नोधपुर की गद्दी 
पर आया. उसने देवीपिंह को पांच गांव ( १ छाप्त का गुडा, ३ घोडावट, ३ पातारोवाढो, ४ मांहेलोवाडो, ५ भछढारोवाडो, ) 
जागीर में दिये, निप्तमें च्यार गांव वि, से. १९०९ तक में छूट चूके ये और “ छाप्तकागुढा ? कने में रहा था, वह भी 
अरठवाडे के एक रानपुत व प्तरगरा ने वहां का मोमिया राणावत सरदार को जान से मारने के कारण छूट गया. 
महाराना मानपिंह के जनाने को सिरोही के महाराव वेरीप्ताल ने अपने भाश्रय में रखना अस्वीकार करने के कारण मान तह 
ने नोपपुर की गद्दी पर आतेही छिरोही पर आक्रमण करना शुरू किया. उप्त प्रमय देवीसिंह अपनी फरण अदा करने के 
वारते महाराव की सेवा में उपस्यित हुआ, उप्त विषय में कवि ने कहा है कि-- 
४ भोही घोडो भांणी, छाबोने फोजां लडां; कोईक जाणी, के झलियो देवो देवहो ” 
८ कोई छुदी गया कोट, कोई छाना रह गया शेरीए; आदो मंढाणो ओट, झलियो देवो देवढो ” 
० थेई राजा बीच बाजी, दोरन राखी देवीसिंह; राजा हुआ राजी, तलियो देवो देवटो ? 
उसने बढी वीरता से नोघपर की फोन के सामने युद्ध किया और काम भाया, लेकिन जोधपुर वाढ़े को भावु पहाड़ नहीं 
प्राप्त हुभा, उप्त विपय में कविने कहा है कि-- 
«४ अरि फोज जोधाणरी, आई पिरोह्दी उपरां; सबछ खग देश तो बहार छहीयो ? 
& श्रणीरे काम समर, » * साल धारी; मेर रो मेरगढ होई मंदीयो ”? 
४ अजद जद * » बार वसमो तले, ४ ४ किया इृद रखण काबु ”? 
८८ इजर हत आय, पगो भढ देवसी, आय जोथाण घर नोज आबु ? 
८ गो नव्ो दृणरी, छान गले जोदवर, भार ख़ग « » सड न जूतो ? 
८ स्ेज् आबु, पलंग सरणुओ; पिरोही सराणे, लेन रूतो ” 





जाच्च्छ, 


इंगरावत देवढा की मेरावत शाखा. [ १३९ .]| 


ने. रे वीरमदेव की ओलाद वाले भव, उतमण, पोसालिया, रुखाडा, खणदरा, 
आदि गांवो में हे, जिनके वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिये गये है. 
* ने. ६ धनसिंह की ओछाद वाले मोसाल गांव में है, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण 
में दिया गया हे 


ने. ४ दुजनसिह, वहुआ को पुस्तक से मालूम होता है कि यह अरठवाडा में गोद 
आया 


ने. ५ सुरतसिंह के दो पुत्र नं.६ जयसिंह ओर नं. है माहसिंह से अग्ठवाड़े में दो 
पांती हुईं. नं. ६ जयसिह अरठवाडा में पाटवी था, मगर महासिंह ने अरठवड। की जागीर 
दवा लो, और खुद पाटवी वन गया, बाद में जयसिह का पुत्र नं. ७ वीरमदेव का पोता 
ने. ९ वर्तसिह नाओलछाद गुजरा, तब उसके गोद नं. र आयदान का पुत्र सुजाणसिंह 
गया, लेकिन वद सो नाओलछाद गुजरने से नं. ११ सरूपलिंह को उसके हिस्से को भी 
जागीर वि. से. १९५७ में रियात्तत से नजराना लेकर इनायत को गई, जिससे न. 
साहसिह की ओलाद वाछे अरठवाडा को पुरी जागीर के पाटवी हुए 

नं. ॥ आयदान को ओछाद वाले अरठवाड़ा में छोटभाई हुए. 

नं. ३ वेवीसिंह ने वि. सं. १८५९ में जोधपुर के महाराजा मानलिंह को अपने आश्रय 
में अरठवाडा गांव में रखा था. देवीसिंह महाराव वेरीसाल के वक्त में तिरोही में काम 
आया. देवोसिंह के वाद नं. £ दोलतसिंह, नं. ६ श्यामसिंह, नं. & अचलसिंह, वन. ११ 
सरूपसिंह इस मुआफिक अरठवाड़ा में पाटवी जञागीरवार हुए 

ने. ५ जालमसिंह अरठवाड़ा में काम आया. 


« ई पनेसिह व न. ई रत्नसिह इन दोनों को ' राडबर ? गांव मिला, लेकिन पनेसिह 
की ओलछाद में नाओलछादी होनेसे, रत्नतिह राडवर में रहा, जिसका वंशब॒क्ष इस प्रकरण 
में दिया गया हे. 

ने. १९ अनोपलिंह अरठवाडा गांव के मौजूदा पाटवी है, इस जागोर में राजहक 
आठ आनी नकद लगान के कानून मुआफ़िक सालाना रु. १३२५) ढेनेका ठहराव न॑. ७३१ 
ता. १३ मई सन १९२३ इंस्वी से तय हुआ हे. 
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रत न्‍>ममसभम०कर काम नमन कान न, 


२ वंदातृक्ष राडपर परगने खुणी के मेरावत. 


> ऊ ८ ओ. ग्रां 
१ सनसिह ( अरठबाड़ा घंशवश्ष में नं, हू गला ) ओ. गा. राडवर परगने खूणी, 





| | | | | | 
चतरतसिद. कानतिंद २ भमूनतसिंद भीमसिंद र्‌ हिम्म्तसिद हे हिल्दूसिद 
हु रे (३ 
| | | 
३ संबलसिह ई हा कि शुशानलिई ॒ बदलिदद 5 उमहहिंह 


[] | | हु 
बुराबशिंड समरथसिंद प्रेमसिंद ४ गुमानसिह्‌ (मोजूदा पाटवी) 
ह | 7 


हम चौहान छल कटपुुग, 


नोट-इस जागीर में मोजुदा पाटवी नं.४ गुमानसिंह हे, जिसके वरदर्सिह व किशोरसिह 
नामक दो पुत्र हे. इस जागीर का राजहक आठआनी पार्टीशन के कानून मुआफिक 
पाटवी को आवगा देकर, चोटीछा गांव में जागीरदार का जो हक था वह और रू. १५०) 
नकद साहाना हमेशा के वास्ते रियासत में लेनेका, ठहराव नं, ७२६ ता, १३ मई सम 
१९२३ हं. से तय हुआ है, इस तरह होनेसे राडबर गांव आवगा जागीर में हुआ, और 
उसमें दो पांती हुईं, जिसमें एक राडवर के पाठवी गुमानसिंह की, और दूसरी चोटीला के 
३ बेशवुक्ष वाहका पांती ने. £ परंगने खूणी के मेरावत, 
वाडका गांव में नं, १ छादसिंह के तीन पुत्रों से तीन अलग अछग हुकमनामां 

पांती हुईं है. 


१ छाद्सिह ( अरठवाडा के वंशवृक्ष मेले. डे धाला. ) ओ. भरा. घाढ़का पांती ने. १ परगते 

>-+ज---्पूप ]/फ सूणी. 
! 

केशबदास १ सूरदास ( पांती नं. १ ) ३ दुलनसाल ( पांती नं. २) र्‌ साहेवसखान (पांती नं, ३) 
-+-/+ज+77 

















देशसिद ३ प्रेमालिद रामसिद 
दे ४ सिए 
७ रामलिंह जात 
६ दढलिद घंदनिद 
७ बहू ५ पकलि।... ईंगर ९ संबंग्तिए ह इंगररलिद 
८ उम्मेद््सिह 4 दिवसिंद मोतोसिंह 
( मौजूदा पाठवी) है 


नोट-वाडका पांती ने. १ का मौजूदा पाटवी उम्मेदर्सिह है, इस जागीर में राजहक 
आठआनी नकद लगानत के कानून मुआफिक सालाना रू. ६8) लेनेका नं, ७२७ ता, 
_ हे 
२१ मई सन १९२३ इस्री के ठहराव से ता इंगा ह 
; उं्षक्ष वाडका पांती नें, २ परगने खूणी के मेरावत, 
१ दूगनसाल ( चंडवृक्ष घाडका पाती में. १ में नं. र्ज पाला. ) ओ. ग्रां. घाढका पांती ने, २ 


. शिमिलिि किक लिसआ मी मे मो उमा 
; २ अणंदासद 
रह प 
का आर हल * (देशों पृष्ठ १४२ पर) 
अन्न | ड़ 
खेसलिंड ३ सामन्तर्सि् नेता केशरसिंद 
है हा 





| 
कटसिंद द्यामददात्त 
५ ञ्् 


इुंगरावत देवढां की मेरावत शाखा... [ १४१ ] 


३ सम ( चल्हू वशवुक्ष घाडका पांती ने. २ ) 




















| | [| 
हु गजेलिद ३ जगतसिद ३ कं फतदर्सिदद 
कह 4 
| केगोसि शाम  पलआ 8 एक |... | | हा] 
मोकसिद्द ४ ४ घोरमदेष सूरताण घनेसिंह भारतर्सिह 2 रत्नलिद्द भूपतल्लिद खेमसिंद 
4 4 | पु हू. 5 भर क्‍ 
] | | 
रत्नसिद्द धघोरसिद ५ हिन्दूसिदद 
श्र 
बी के कक लत | | 
६ गेनसिंद रघसिष्ट ६ पद्दादलिह 5 दीरसिंद 
५ 
लि पा जा आजकल क्फलजन व न्न्ल्ब्ड्च्ल्ल र्न्सि | | | 
५ गुम्रानसिद ८५ नवरूसिद ५ दोलतसिंदद ५ कैशरीसिंदद 
दृ || ड्ड 5 प्र 


[| | | | 
६ छल दर धन ६ धमेरसिद ६ थानसिंद फरणमिंद धुरसिद ६ देवसिंद दंष्तासिई बग्द्सिद 
बे. हक 7 ग) हे रु भर छ अ क्‍ 
ग्रैज्ूदा पाद्ष॑ का 5 ला जाए एल जा 
मं ६ दीरसिंद ६ सोनसिद ६ अतोपसिह ६ सकपसिएई ६ रायखतर्सिदद छु भगसिंद 
4 द्ट ष्ठ द्ष्‌ ब्रश दः 
नोट-इस वाडका पांती नं. २ की जागोर में मौजूदा पाटवी धनसिंह हे, इस पांतो 
का राजहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रू,४३) लेनेका ठहराव 
ने, ७२८ ता. २९ मई सन १९२३ इंस्वी से तय हुआ हे, 
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चेठाबृक्ष चाडका परगने खूणी के भेराव पांती ने. ३- 
१२ साहेबखान ( पांडका फे पांती ने. १ के मेराषत धंशपृशक्ष में नं. -- षाढा, ) ओ. मां, घाडका पांती नं. ३ 

















जज कम 5 न 
२ ज्सकरण 5. पनतपन्त शोभा 
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आठआनी नकद छगान के कानून सुआफिक सालाना रकस रु. <९१) वसृर होनेका 
ठहराव नं. ७०७ ता. ९१३ मईं सन १९२३ हे. से तय हुआ है 


का नमक ल्‍म नकन्‍ीी न्‍नगनि नाग कली सन ल्‍न नमी जी ली न्‍न जन जन सन जन फ्लो न ये लीन पन पिननान जन जन न जन जन जन जन न न जन मीन जनक 33» २० + ७० ०० के के ने न जन मत मन मेने थे सम हवन जे से मे के सन नाक मन मन माने मन जम जाके सके मन जन जन जी मन नर जन के जन के जन मन कल जनक जी नि जन न की नर ना कम नकल मी जार जाजी ली न मन्नत न न न 


< येछावृक्ष पोसालिया परगने खुणी के उतसमण पांती के मेरावत. ( छोटमाई ) 
पोसालिया में एक पांती भेत्र के वंशहइक्ष् में नं. २ ऊछालसिंह को थी, ओर दूसरो 
पांती उतमण वेशबक्ष के ने. रे हटेसिंह की थी, उतमण को पांतो में पाटवो नं. ३ 
कृुशलसिंह नाओलाद होनेसे वह पांती खालले राज हुईं हे, ओर छोट भाई में नं. ५ 
समेरसिंह मौजूद है. दूसरी भेवकी पांती के पाटवी ने पोसालिया की अपनी पांतो रियासत 
को देकर, चह रामपुरा गांव में गये है. 
१ इटेसिंह ( उत्तमण के मेरावत चंशपृक्ष में नें. ३ वाढहा- ) उतमण पांती खारहूसा राज्ञ. छोटभाई पोसालिया. 


२ दरनाथ ब्‌ अं ििरिक॥ ४ 
॥। * ( देखो पृष्ट १७६ पर ) 


| | 
2 कृशलसिंद दिम्मतर्सिदद 
ग्र रथ 
(74 


[ १४६ ) चौहान छुछ कलपहुप. 


मसिद्द (चल बंश्ावृक्ष पोसालिया परगने खूणी के उत्मण पांती के मेरावद 
छोटभाए) 


' रे नाथुसिद ३ गुमानसिंद 
९ डर 
| गोद आया 
४ सोनसिह सह 
( गोद गया. ) 


7 आल «७ समेरसिद्द 





नोट-नं. ५ समेरसिह के तरफ पोसालिया में जो जागौर है, उसके राजहक आठ 
आनी का मुकरर छगान सालाना रु. १३१) हमेशा के लिये, वसूल करनेका ठहराव ता. 
जून सन १९२६ इस्बी से तय हुआ है 


रतन * ० मे 4१ कमल अकेले ४७ &०32७:७>>भ०क +क न्‍न+ नम +७ 2. >> ०2०». ०० 3० ७० 2० ऋ ४७ 2० दक 33 स० ९० 2० ५ ७ ९० ८ मत जम हक |० ८2० ३० भी कक ३ 2० जा १० ९०» ९३ मेक काम सर कक रथ ल्‍भ सम कक की लो मन हे+ सर ज फक मन सन टन मम आन सक पल कल सम ९०१ हे 2० ९० कक जन बम के न ३० ३३ ० #. 
हा मम जन 


९ बंशवृक्ष रुख़ाडा परगने खूणी के सेरावतः 


१ श्यामसिंह ( उतमण के मेराबत घंशवृक्ष में न, रे धाला ) ओ, भरा. रूखाडा, 








॥ फ्स्स्डस्कसडसस्कल्च्याग्क्य्च्न्क्ल््ल लत जे हा 
गुमानसिंद २ घीरभाण र शादेलसिंद शुज्ञारसिद 
# 


इ अभतसिद'- आहलिए! है खेद सं ३ अभयसिंद ३३ के ् ब 


| | 
दिवसिद ४ फानसिंह धनर्सिद किरतसिंह हिन्दू्सिद श्रीराम 
| ६ ॥ रु न भ् 











] [] | | 
उमसिंद खुसालसिह सोक्षह पनेसिद डे धंमूदान डे था ललाबधिह  >लोबलदः-. "इरेलित ४ रोपेदाग : «एकल 
५ 


ग्ः 








५ इूबब लि 


नीति लत, 





ला एए! ल्‍यआढ5 | हज स्ाओओ| 
६ आरसिए ६ भूतसिद ६ मालतिंद ५ कल्याणसिंदद ५ मानसिंद ५ अखेसिंद चख्तरसिंह 
भ 


७ खुसालूसिह ४मेरूसिंद राललिए ७खेमसिंद ९ शीवतिंह 

(मौजूदा पोटथी) 
नोट-रूखाडा गांव का मौजूदा पाटवी नं. ७ खूसालसिंह हे, इसके मोदसिह व 
चतरसिह नामके दो पुत्र है. इस जागीर में राजहक आठआतनी नकद लगान के कानून 
मुआफिक सालाना रू. ४८८) लेनेका ठहराव न॑. ७१५ ता. १४ मईं सन १९२३ इंस्त्री से 


तय हुआ है. 
१० बेहावृक्ष (पोसालिया परगने खूणी की भेव की पांती के मेराचत.) अब राम्पूरा परगने खूणी के मेरावत- 
! हाखसिंह ( भेत्र के मेरावत वंशवृक्ष में न॑ ्प चाला. ) ओो. यां. रामपुरा परगने खूणी 
3 ( भोद आंया भेत्र से ) 


राजसिंद चाँदा २ समलसिद 
क्र र् 
३ दोलतसिंद ( देखों पृष्ट १४७ पर ) 


इंगरावत देवटा की मेरावत झाखा- [ १४७ ] 
३ दोलतलिंद ( चत्हू वंशाषुक्ष रामपुरा परगने खूणी के मेराबत. ) 


[ 
४ बिद्दारीदास लोरसिंड ७ ज्तर्सिह 





(नोचे देखो) 
५ अेमाबसिंट....... ६ अरसित ५ सेन सिह ५ जतरसिद * जक। नसिद «॥ «५ बंदसिंद ५ वेमसिंद हब घतरसिद ६ गुलायसिद « बमगसिओ < आयदान . फतद्सिंद 
(खणदरा) । 
६ रुपसिंद खुमाण जीवसिध कद्ानसिंदद रामसिंड चेनसिह भगवान . कलूसिंह  नगर्सिंह गेनसिंह 
् 
हुआ घर कं जाल ्ाषक आचाक् का गोद | आया 
अजूनसिंद दूजेनसिंद अज्ञीतर्सिद्द शगतर्लिंद कलूसिंद देवीसिंद रघसिंद इदाक्तर्सि् दावाखिए 3940. 
(यह तीनों मेरतियाकी खोडम चलेगये) * (गोद गया) * हिल आल लक) । 
-७ गजेसिंद ७ मादर्लिंद खेमसिंद अज्ञीतसिद 
(पादरला परगले गोडघार मे) 


हा मा 0 |] 
भोमसिंद छादसिंद ८ अचलसिंह (मौजूदा पाटयोी) चत्तरसिंद ८ जझुज्ञारसिंहद ८ देवसिह 


७७2४2 3952 अत अह+ जप दया गाव सनक रबे॥ ४. अबञ-न डर; >्कानपपना:अकनयाकक2०१७पकअन्पमथ. 


से. ४ अल कह ( उपर देखो नं. ३ दोलतसिंद का पृत्र पोसलालिया. ) छोटभाई राम पुरा. 


॥ 4 कक मन जया जल बन कम आज 3 जम मनन का त व न हल 
०, इन्द्रसेन कानसिंद रंध्नासिद दर ज्ञोगीदास ओपाफसिंद 
पे ] * * । अल । ं रू 
|| की पक पयक न मच मन अमन 
बीए _ ० आह भारतसिंद रायसिंद सूरताण जोजसिंद अचलसिंद 
न बा है] मर मर 
[ | | 
भूतसिंद दीन्दूसिद पकतस्िद शिवर्सिंह बहादुरखिंद सगसिंद 
देकसिंदो भीखसिंड हा शाइेडसिंद. तेजसिंद.. भेमसिंद 


नोट-मोजूदा पाटवी नं. «< अचलसिंह है, उसके १ रावतर्सिह, २ तेजसिंह व ३ 
वाघ्सिह ये तीन पुत्र है. अचलूसिंह ने पोसालिया गांव की भेव की पांती की जागीर 
राज में देकर, उसके एवज में रामपुरा गांव लेने से अब यह “ रामपुरा ? के पाठवी हुए 
है. रामपुरा गांव में राजहक आठआनी नकद रूगान के कानून से सालाना रु. ४११) 
सुकरर होनेका व तवाबला गांव का ठहराव ता. जून सन १९२३ इ. से तय हुआ हे, 
पोसालिया की भेव को पांती के मेशवत का ताल्ुक कतई तोरसे पोसालिया में बंध हुआ है 


कम लनग जनम जनासन रन गन सनी कमिनन बन फनी भा १ मन. 


११ वंशाहक्ष खणद्रा परगने खूणी के सेरावत व सेरावत छोदनमाह पोसालिया, 
१ गुकाव्सिद ( बँशावृक्ष रामपुस के मेरांधत में न॑ £. बाला. ) 








|| ध्क काया आक पराथकाडा म्ाछडछ। 
२ राजरसिद ( खणदरा ) ओ. झां. खणदरा २ लालसिंद घनसिद न्नामतर्सिद २ बजेसिद 
१९०२ | पोसादिया) * ६ 
] |] ] 
सालम्लिंद सूरसिह ३ अमरखसिद ३ धीरसिद ] खुमाणभलद्द ३ अज्ञीतशसिदद ३ फोनसिंद- 





(देगो प्रष्ट मिनी श्र 


४ ज्ञुदारसिंद समेलर्सिह नवकूसिंद ७ चमनसिद्र ४ केशरीसिद ४ शिवर्सिद 






( में थे छाललमिंद की ओलाद चाले पोसालीया मे रदते है. ) 





ह र 
? फतेश्तिद ४ छखलिंद ७ जोंदर&्षिद ७ र्यामसिंद  धानसिंद हि अमरसिंद 8 किशन पस्षिंद ४ प्रदापसिंद 


५ 


पं 


« फानर्लिद 'यह राणी गाम परगले गीडयार में रद्दते है) 
£: व 








[ १४८ ] चौहान कुछ कर्पदुम 
इ पक ( चल्धू संशवृक्ष खणदरा परगने खूणी के मेराघत व मेराचत छोटभाई पोसालिया, 
| ॥ १29 # ष ऋषि लिए 
४ भवानसिंद 4 मेघलसिद ड़ राघत्लिद | करणासद डर रत्नसिद वरदसिंह 
| हे ] 
« किशनसिंह (मोजूदा पाडवी) धर कैनलसिंद ५ पहाडसिंद 


नोट-खणदरा गांव में मोजूदा पाटवी ने. ५ किशनसिंह है. इस जागीर में राजहक 
आठआनी नकद छलगान के कानून सुआफिक सालाना रु. २५४) लेनेका ठहराव ने. ७०६ 
ता. १६ मई सन १९२३ इंस्वी से तय हुआ है- 
१२२ वंदादृक्ष मोसाल परगने खूणी के मेरायत- 
१ धनसिह ( अरठवादा के मेराषत पंशपृक्ष में नं. डे यारा. ) 
| 





| | | 
२ भगवान र्‌ चतरसिंद ड़ साधसिंह २ फैदरी सिंद्द 











७७ | [| [ /7+|॥ै| |] 
इ जि भ् कह छ् फतदूसिद मास लंलो नाथुलिष्द ३ > ३ रुपसिंद रत्नखिद शरलेज लि अजपधसिद 


2 [7] पा एप 
४ गोकुलदास करणलिंद ४रणछीड गोचा रारूसिंद ४ फेशवदास सोनसिंद मानसिद्द शेयसिद मोचसिद कह 


८ छेद लि मोखासदह कलसिंद लाड डमसिंद तोगा अंपलिह झुन्ना रसिंद कि अक अ 


गलातालसिंद समोट्सिंह 
५३ ५ 











| || 
प्रमसिंद विद्ारीदास ५ घसरू्तसिंद ५ कीरतसिंद 
कद ५ 3 3 | 


| [ । ५७७७७ ७, 
६ दिवसिंद अनाडर्सिंड ६ ज्षगतसिंड | चेरीसाल रे जल ढ़ खुमाण 
>९ का न 








[| ] 4 # 7 ल:| 
वीरमदेय -- ७ अखेसिंद अमरसिद् ५ आयदान पोमसिंड चतरभसिद 
र् रच 


हल जज | 
< न घेनसिंद ८ लि ४ 


| | 
पजेसिंद दरिलिद ८ जालमलिंद उल्लुबानसिंह रामसिंद ७ नाथ सिंद् 
6 














आए जिस बनाता 
भोमसिंद भीरसिंद ९ अना्डसिद ६ काल झुलारसिद जोरसिंद ८प्रेमसिंड 





| 
पददमसिद अधलसि|द 
4 4 





सात | 
१०जामतसिंह १? सश्पर्तिंद घुलसिंद मेघतिंद भी मतिंद वाधर्सिदद १० तग्सिह कक देमसिंद 
अल ।ीज,..3 पर मिद १० पलक क्‍ 


|| 
फिदारोसिंद शायसत्संड पदाडलान शोमतिड 


नोट-इस जागीर का मौजूदा पाटवी ने. १० जामतसिंह है, जिसके १ हमीरसिंह व 
२ दोलतसिंह नामके दो पुत्र है. इस जागीर में से राजहक आठआनो के प्वज में फतापुरा 


इंगरावत देवढा की मेरावत शासा- [ १४९ ] 


गांव व रु. १८०) सालाना राज में देनेका ठहराव होकर, मोसाल गांव पार्टीशन के 
कानून मुआफिक आवगा जागीरदार के तरफ रखा गया है, लेकिन जंगल की आमदनी 
होवे उस में रियासत का आठआनी हक कायम रखा गया है, इस बाबत का ठहराव 
ता. मई सन १९२३ ईं. से तय हुआ हे. 


बना +->ज->०> जज अली नमी लककन-> कि ननक बन लक्नननन सन लगना न कननी मन जन जी लिन नानक जन लने कम जग नम जनम न जन कान न वन सन मम वन जन या० 3+ “रन _ा-3०७०अनफममममामाका 


कसन्‍न्‍-> सा न जा जनम, 





१३ बंशावृक्ष फतापुरा परगने खूणी के मेरावत 
१ फ्तहसिह ( मोसाल वंशपुक्ष में ने. > घाला ) इसने फतापुरा गांव वि. सं, १८१५ में अपने नामसे 
चसाया था. ) 
२ दरनाथ प्रतापसिंद 
£ 


ह 5 0५ 


भूतलिंद यरवाण 

नोट-नाओलछादी होनेसे यह गांव खालसा होकर वि. से. १९०९ में नं, ६ मोसाल 
वाला प्रेमसिह जुवानसिंहोत को रियासत ने इनायत किया था, छेकिन उसकी ओलाद 
भी नहीं रही, जिससे मोसाल वाले के साथ जो ठहराव ता. मई सन १९२३ इ. का 
तय हुआ है, उस मुआफिक यह गांव खालसा राज हुआ है. 
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प्रकरण १२ वां. 





हुंगरावत देवडह की अमरावत शाखा 


- अरठवाडा के कव्याणसिंह सूरावत का दूसरा पुत्र अमरसिंह को जोगापुरा की 
जागीर मिली, जिसकी ओलराद वाले * अमरावत ” कहलाये गये. जोगापुरा ठिकाना, 


पाटवी जागीरदार नाओलाद होनेसे खालसे राज हुआ. बाद राजसाहेव तेजसिंह को 
यह जागीर दी गईं थी, लेकिन पीछेसे वह महाराव के हाथखर्च में रखकर, राजसाहेव को 
मणादर की जागीर दी गईं थी. इस समय में यह गांव महाराज मानसिंह के तरफ़ है, 
ओर इस गांव में अमरावत छोटभाई के तरफ अरहट खेत आदि है. 

१ बंशवृक्ष जोगापुरा परगने खूणी के अमरावत, ( छोटभाई. ) 


१ अमरसिंह ( अरठघाडा के मेराबत चंझवृश्ष में नं. न बाला ) छोटभाईं. 





| |] | | 
। केशवदास योबविन्ददास गोपालदास |! कक हज अप हद पकअाआ 2 म महेशदास ( ज्ञोयका ) रे राघण्दास ( जोयला ) 
| १4 र 
| | | | 
लेसिद ३ हा 5४ ३ सवलरूसिद ( भोटलूखभांवा)  छुज्ाण 
रू ् 


४ काजल 5 गर छिंएदँं जुकेरो आम ४ गलेसिंद ( बुडेरी ) वाघसिंदद 
अं 


अन्न ट लक प लत उल्टल्व्व्ड्त््त 


आधा अनोपरसिंद ५ प्रतापसिंद द्वींदुसिद 
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६ जशपघन्तसिंद ६ शेर,सह ( रांवाडा ) सरूपलिंह ( न॑. ६ मशवन्तर्िद्द को सींदरतवालों ने मार डांढों मित्तसे 
| धधा धराडा गांव नं. ७ शिपमस्तिद्द को मिल्ठा था. 


७ गज ९ प्रतापनिद्द 
६4 





हा कार अनार 


] [ सनक | ३ बब, | 
८ सुन्नाणलिद्द ६ रायसिंद ोछा पांती नं. १) ६ मुकुन्ददास (गोला पांती ने. २, चेनलिंद पेमिद ८अनाइलिंद 
५६ ५] 


पक मिल 

वण्तसिंद ९ समनेसिह ९ धोरसिद्द ९ छालसिंह 
गोद गया | कक, रे 
रांपाडा, 





। 
१७ अंदोगतिए १० धमनरसिद १० उमसिद 


चंशहक्ष गोला परगने खूणी पांती नं. १ के अमराषतः 
१ रायसिह ( जोगापुरा के अमराधत चंशवृक्ष में नं. जु बारां ) ओ. थाँ, गोझा पांती ने. १ 
| 








खुमाणसिंद २ रामसिंद 
है 


30 जे पिन मा 
३ पहाद्सिद. ३ भसूतसिंद ३ हिम्मतसिद जुहारसिद 
] (पाटवो) ध् अं 


.. इंगरावत देवदा की अमराबत शाखा. [ १५१ ] 


नोट-नं. है भभूतलिंह पाटवी है जिसके १ जोरसिंह, २ पोरसिंह, ३ मालदेव, ४ 
केशरीसिंह व ५ जयसिंह नाम के पांच पुत्र है. इस पांती में राजहक आठआनी की 
सालाना रकम रु, ५७) नकद लंगान के कानून से दाखिल करनेका ने. ७५२ ता. २९-५-२३ 
ईं. के ठहराव से तय हुआ है. नं. ३ पहाडसिंह को वि. सं. १९३९ में रांवाडा के ठाकुर 
शार्दुलसिंह के साथ, देहान्त की सजा हुईं उसमें गोली से राज ने मरवा डाले. 


कक कक आ के क॥ 3५ के हे 3 परंक कर कर नन व“ ० पान के रह के %लपक जम के कक के मकर 2५ ०० हल 3 0० २० कर व ते कम ने का कक जे के +३ जल भम > न बम लक बम पर ओ कमल के जब 2-22, केवल 3० + परम जब बम अब >> के अर 


३ बंशयृक्ष गोला परगने खूणी की पांती न॑. २ के अप्रावत, 
२ मुकुन्दरास | जोगापुरा के भमरायत थंशयपुक्ष में ने. स्ज घाला ) ओ. ग्रां, गोछा पांती न॑. २ 
| 





[_ | 
२ अदरसिद ३ भाषसिंध | तगसिंह अचलसिंद 
| | ५ रे 
हे ध |. तर || न््न्क्क 
३ समरयसिह, ३ अखेसि4द रानसिंद डे 0! ३ दोलतहिंद 
१4 
( 25% पीरसिद म्ूलर्सिदद 


नोट-ने. १ समरधर्सिह मौजूदा पाटवी है, इसके १ हीरसिंह व २ बनेसिह नामके 
दो पुत्र है. इस पांतो का राजहक आठआनी, सालाना रु. ६९) नकद लगान के कानून 
मुआफिक ठहराव नं. ७५३ ता. २१ मई सन १९२३ ई. से दाखिल करने का तय हुआ है. 








७3% ० *+०ज>०>नल>न५+ 8 ककमेलन ० कक लनककेनलम नमक नकल मर नम अउन्नदन्‍न्‍काम, 


४ चंशहक्ष रांवाटा परगने खूणी के (नाभोलाद ) भमरावत. 
२ शेरसित ( भोगापुरा अमराषत चंक्षवृक्ष में न. द् घाला ) खालसा राज. 
२ आंपदात 
£१ 


| गोद आया क्षोग्रापूरा से, 
३ परम्तर्तिदद 


भ् 
| गोद आया लोगाएुरा से. 
४ द्वाएुंद्रसिद 


नुशानसिंद 
रु 


मोट-रांवाडा की जागीर एक नक्कारवंध ठिक्राना था, लेकिन इस ठिकाना के 
ठाकुर हमेशा से छूट धाड़े करते थे, और जोधपुर रियासत के साथ गोलमाल रखते थे, 
ने, २ आयदान ने वि. से, १८७९ में जोधपुर रियासत की सहायता में रहकर रांवाडा में 
जोघपुर का थाणा ब्रिठलाया था, ( परवाना महाराजा मानसिंह जोधपुर मिती संवत 
१८७१ का आशोजञ्ञ वदि १३ वार भोम, ) इसी कारण से उसको जोधपुर रियासत से 
ताजीम की इजत चक्षी गईं थी. नं. ४ शादुरूसिंह ने भी चोरी छूट और चगावत का 
धंधा इख्तियार किया, जोधपुर रियासत के कई गांवों से यह बोल (चोथ) वसूल करता 
था, इसको इन कसूर में वि. सं. १९२९ में वारह सालकी केद को सजा हुईं, और अजमेर 
की जेल में भेजा गया, लेकिन तीन साल बाद घिरोही के सरायतों ने उसके नेकचलून 


[ १ण२ ] चौहान कुल कल्पद्रम. 


रहने की जमानत दाखिल करने से, महाराव उम्मेदर्सिह ने उसको कैद से छुडाया, और 
रांवाडा की जागीर वापिस दी. च्यार वर्ष बाद उसने फिर तूफान शुरू किया, और फरार! 
गांव के सिंघछ जोरसिंह को मारकर, केराल गांव चरवाद करके बागी हो गया. तीन वर्ष 
उसने बगावत में निकाले, ओर मीणे भीलों का बडा गिरोह जमा करके सेंकडो वारदातें 
की, वि. से. १९३९ में वह पकेडा गया, ओर उस पर खून व डकेटी के शुनाह साबित होने 
-से देहान्त दंड की सजा हुईं, छेकिन सरदार होनेके कारण फांसी पर नहीं लूटकाते 
सारणेश्वरजी के रास्ते पर उसको व गोला गांव के नं. ३ पहाडलिंह को गोली लगवाकर 
मरवा डाले, कहा जाता है कि शादूलसिंह को बारह गोलो लगने पर वह जमीन पर 
गिरा था, उसकी छत्नी उस स्थान पर विद्यमान है. रांवाडा की जागौर इसी कसर से 
खालसा राज हुई, बाद में उसका पुत्र ज्ुवानसिंह भी जोधपुर में झुज़र गया. 
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५ वंशचृक्ष बुडेरी परगने खूणी के असरावत- कर 
१ गज्ेसिह ( चैछवृक्ष लोगाएुरा में ने. रू चाल. ) 
| 


[ 
२ दाथोीर्सिद 





| | 
सुज्ञाणासद्द र्‌ दोल्तसिंद 
० 
एज ॑॑ मल अल एक, | | 
छठ कि ३ छूणकरण ३3 मोख्सिंद. वीरमदेघ ३ रोयभाण उमधझिड 
हक हे आन शा | | डे श्र 
| | | ही । 
देवीसिंड रत्नसिद्द. 8 बल ४ वेरी साल ४ चेनसिंद्द मांकेदेन वेनसिंह 
८ ५ || दू्‌ न क्र श्र ८ 
0 जय 753] 
« तेज लिंद रामसिंद. फतदसिंद « जीयासद ८, नुलिद 
| > ९ च्ू श 
। | । 
६ खेमसिंद ह पीथरसिंड जेतन्तिद सरदारसिदद भारतसिद 
जर 


रे 





| | | | 
७ तख्तसिंदध ७ समरथर्सिद्द ७ भवानलिद्ध ७ गुमानलिंदध ७ करूलिंद ७ उम्मेद््सिद 
५] झट ष्ट ध्ठ च्दू शक 
८ मोती सिंदद 
छ्दू 
मल ला का कक बज आजा पा । | | । 
७ घाधसिंद छ रालसिंद ९ चसमनसिंद ७ सब छसिंद ७ लक्ष्मण ७ अजोतरनतिंद 4 देमलिंद 


जिभतणज: 


८ छूललिद ८ दिचसिंद ८ चख्तातिद । देमसिंद 





< जामतर्सिद ४ वरदसिंद (६ छजाणसिंद 
् 














काला ििएश फटा छ का दे ै [ | 
दोपवॉलिह कृष्णलिंद मोतोसिंद सगसिद ८ पीरसिह £ मोदवदतक्षिद ४ जयलिंद 4; जगतसिंद 


(मौजूदा पाटयो) शिपवर्सिद 

नोट-इस जागीर का मौज़दा पाटवी न॑- ८ पीरसिंह है, इसके १ कृष्णसिह व २ 

रणजीतलिंह नामके दो पुत्र हे. इस जागोर में राजहक आठआनोी नकव छूगान के 

कानून सुआफिक सालाना रु. ४४८) दाखिल करनेका ठहराव नें. ७११ ता. २० मईं सन 
१९२३ इस्वी से तय हुआ हैं 


इंगरावत देवटा की अपरावत चाखा- [ श्ष३ ] 


६ वंदायृध्ष मोटा लखमावा परगने खूणी के असरावत- 
१ सबलींग ( जोगापुरा के अमरायत यंदायुक्ष में ने. से बाला: ) ओ., झा. मोटा रू्तमाया- 
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दरिसिह २ अनवसिंद झपसिंद २ फतदर्सिड 
है रे | नर यू | 
| | 
॥ चना नह झ अणदर्सिद्र ( नीचे देखो ) झु रालसिंह 
७3% क्र उनका ऋतिक जनक, |] ] | 
४ बंगलिह ४७ सथाईसद डदेसिंद जाहूमसिंद संग्राम ऋुंशकॉरूओ छ वर्लाज शादुरू 
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७ गेनसिंद भेरुसिंद 
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कल मा को 23 5 [] 
अचलसिंद ८ धुलसिंद < छलछुद्ासिंद ८ भेरसिद देमसिंद ९ चेनलिंद क्‍ जेस्सिद पसंद | 


(मो, पा.) आपका कब कप ला ३ सम 3 आम कब 
७ फिशोरसिंद ७ चभमनसिदद ७ कलसिंह 
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| मा 
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न॑. ३ आर्णदर्सिद ( चल घंशपृक्ष ने ६ में ने. २ अजवसिद्द का पुन्न ) 


। 


४ चयामसिह ४ नयसिंद  फीरतसिंद ४ आयदानसिह 
हा हि भ्ृ ष् | 
हि जा पा यम की मल जा, आज २२०५ ० 
सदर्सिंद ५ रत्नसिंद खुसालसिंद गुलालसिद_ «* गलसिंद भूदान 
का बस पक आन असल हर 
४ | 
हु कद्दानसिंद ६ फेशरीसिद तेजसिंद . नयलसिह ६ घोीरसिद 
के | ४ (देखो पृष्ट ऊ ।| (पू7८ 


जा माइक 





ह्प्ल्ल्ल्ः< का एक या १८४७ पर) | 
» वेनसिंद सिर चाघसिंद छदेमललिंड चदषासिद्द ७ घनसिंद बरदसिह थानसि अनाद्सिंह७वेरीसाल शिवसिंद 
क्‍ 6 नल भ्र्द भ् ज् ञ८ श् 


भर 


| | 
मानस्िंद ८ रघनाथसिंद 
भ्ु 9 £ 4 चूह 


[ १५४ ] चोहान कुछ कस्पहुम, 


मं, द नवलूसह (चल पंशपक्ष मोटा लखमाधा में नं. ७ ने. ५ के (चल बंशवक्ष मोटा लक्षमावा में ह॑ 
_| _ __[_  गलसिंह का पृत्र)) * | जायदानसिंद का पृत्र॒)) १ 


७ स्तीदाम हीरलिंह सेरेताध ७ भेरुसिंद | शादूडसिंद मालसिंद दु के गन्ेधिश 
८ लिएगसिद ; | | क 
घ्ड् ! रावतसिंद सुजाणसिद 
नोट-इस जागीर का मौजुदा पाटवी नं. ८ घुरूसिह है, इसके कृष्णलिंह व अखेराज 
नामके दो पुत्र है, इस जागीर में राजहक आठआनी नकद लगान के कानून से सालाना 
रू, ४८२) लेनेका ठहराव मे. ७०८ -ता. २० मई सन १९२३ ईं. से तय हुआ है 
७ चंशचृक्ष. जोयला परगने खूणी के अमरावत ( छोटमभाई- ) 


१ महेशदास ( पंशवृक्ष ज्ञोगापरा के अमराषत में नं. रे बाला ) नाओलादी जांलसा. 








29 पकएथििलओं 
२ फचरा गोकुलदास सरदारखिह 
है £ 4 
| [ | | | | 
३६ काडखान  फर्तेसिंद गोरधन अमरसिंद हटेसिंद दरिसिंद 
| श् > 3 श् * 


अर हिल । 
वीरभांण ४ खेमसिंद 
भू 


५ कण गए 
६ को िं 
७ दोखतसिद् ७ ब्रेशभातिई 
प्््ययपयपपपैपैप 
८ स्लरविह 4 नवलेसिंह ४ नारसिंह 


| | | न हड 
९ शादेडसिंद भोमसिंद ९, ब्नेछिंह नारसिंद $ घधीरसिंद ३छालसिंद ९ रऊुदमणलिद 
4 ह 


कैश ८ | गोद आया ह 
१० फश्ारोसिद केश रीसिंद १७० धनसिंद 
र ( गोद गया ) 
नोट-नं. १० केशरीसिंह नाओलाद हांनेसे यह जागीर खालसा राज हुई है. नं 
लालसिंह छोटभाई मौजूद हे, जिसको ठहराव ने, ७०९ ता. १६ मई सन १९२३ ई 
मुआफिक अरठ व खेत रहे है 


जा ]/० 


< बैशवृक्ष जोपला परगने खूणी के छोटभाई व पोईणा और घनापुरा इलाके जोधपुर के असराबत. 
१ रापवदास ( यंशबृक्ष जोगापुरा के अमरावत में ने. ् बाला: ) 





कलह उकला बा कक माइक चाय उत पतााआआकच 


| | 
२ उदयर्सिद (धताधुरा 
्‌ ६५५०० 52 भीमसिद २ रणछोड (पोईणा) ३ तेशलि विद, दे पाती म॑; २) 


इंगरावत देवटा की अभरावत शाखा- [ १५५ | 
२ भूपकर्सि ( चल्दू वंशावृक्ष नं, ८ जोयला छोदभाई में नं. १ राघवदास का पुत्र, ) 





|] 
३ लगतसह < इ् रामसिंह ओविईे 
रद 
शिकस्त करू मजा च्त ४... 
४ प्रेमसिंद (जोयला) अणंदर्सिद वरुतसिंद रूपसिंद 4५3 राज्मसिंद ५ पमानसिए अयधिई 
7 5 8 से मम 8 5 27609 -3..पह फ् ३ ९ «4 
। | 
« रघसिंद & सदर्सिह जीपलिंद ५ पद्मसिद थुरसिंद सिंह... म्ारुसिंद 
| ! द ञ शृ | रा भ् 
| ] का +७ रण काथ्कछ 
कैशरीसिंद ६ मम अमरसिंह जेसिंददेव खुमाणलिंदद ६ ओपकिंदद 
५ ञ् £ १ * 
पा छा 0 ० आल आय कट साथ आदत को] 
७ पनेसिद ७ ग्ुलावसिद गलसिंध ४ तह ४ के 
* 4 
् आई [॥ | 
जगतसिद ८ रत्नसिंद्द ८ शादेखसिंद तेजसिंद ८ समरथसिद्द ८ सबतलत्िंद ८ मेघलिंद ८ 
ह(प दू ञ् श ख् है ॥ यु 
जज #क अल 
९ जुद्दारसिद ९ भीय॑सिंद ९ मोडसिंदह ७ अेजरोतिह हि कि 
7९ 
क्आच्यल्‍्च्यथ लत 
९ चमनसिंह ९ मूतसिद्द ह मेरसिदद चाधसिंद 


ने. २ सूपतर्सिह को जोगापुरा में बंद मिला था, लेकिन वह “चेडल ! चलांगया 
था, जो वाद में उसका पोता नं, ४ प्रेमसिंह वि. सं. १८०१ में वापिस जोयला गांव में 
आनेसे, उसको वहैसियत छोटभाईं आबाद किया गया, जिसकी ओलाद जोयला में 
मोजूद हे. 
ने. है रणछोड को ' पोईणा ” गांव जागीर में मिला, यह गांव पीछेसे जोधपुर 
रियासत के तरफ चला गया, लेकिन रणछोड की ओलाद वाले “ पोईणा ! में मोजूद हे. 
* पोईंणा ? में रणछोड से क्रमशः २ छालसिंह ३ जोधसिह ४ तख्तसिह ५ जालमसिह 
६ भारतसिंह ७ हिम्मतर्सिंह व ८ जुहारसिह हुए. नं.८ जुहारसिह मोजूदा जागीरदार हे. 
ने. ३ तेजसिंह व नं. ३ उदयसिंह को धनापुरा की जागीर मिली, ओर ये दो भाईयों 
से धनापुरा की जागीर में दो पांती हुई, मगर धनापुरा गांव पीछेसे जोधपुर रियासत के 
तरफ चला गया, नं, ३ तेजलिंह की ओछाद में क्रमशः २ महासिंह, ३ जसवन्तसिह, ४ वीर- 
भाण, ५ वजेसिंह, ६ वेनसिंह, ७ अमरसिंह व ८ केशरीसिंह हुए. ने. ८ केशरीसिंह 
धनापुरा जागीर की पांती नं. १ का मोजुदा पाटवी है. 
ने. + डदयसिंह की ओलाद में ऋमशः २ नाडसिंह, ३ कृष्णसिंह, ४ जयसिंह, ५ 
- कान्हसिंह व ६ लक्ष्मणसिंह हुए, नं. ६ लक्ष्मणसिंह धनापुरा जागीर को पांती नं. २ का 


मौजूदा पाटवी हे. 
* च--->_ 7777-७5 


प्रकरण |१३ वां. 


हुंगरावतत के भीमावतत व अजुनोत्त, 
ठिकाना पाडिव के वंशहक्ष में नं. ३ भीमसिह की ओलाद वाले “भीमावत ' व 


अजुनसिंह की ओलाद वाले “ अज्जुनोत ' कहलाये, भीमसिंह का बडा पूत्र राम 
दास को भृतगांव मिला, ओर अजुनसिंह की ओछाद वाले बुन गांव में है, 
वशहक्ष नीचे मुआफिक हे 


१ बंश्ाहक्ष भतगांव परगने झोरा के सीमावत, 
१ भीषसिद ( ठिकाना पाडिष पंशपुक्ष में नं. न बारा. ) 
रे पमदाण (ओऔ. या. भूतगांभ) ४: शक्रेदॉरे (सांदेली प/छडी ६. जोधपुर ) दर हा ( गोयुछ ६. क्षोधपुर ) 


| 
* वशकरण । नेसिददेव ( इसक्षी ओछाद लछोद्दीयाणा इलाके जोधपुर में है ) 











| 
४ प्रानर्सिद ४ सोडपिई (देखो पृष्ट १५७ पर) 
मम न मा कि मेल हे 
| | | 
५ आस रे घालसिंह ५. सिह ६ धनसिंद तेलिद 
कं 
 ] ] | 
खीमसलिंद दाथीलिद राधोदांस ६ रणछोड अनवससिद ६ दूर्लेनसिद भीमधिंद दोलतसिंद ६ खुसालसिंद महांसिद 
र् रू | ड़ ध्ये + ४ हैं |[ ५2 
हिल हाथ | 
७ गोदढ ७ है ७ पीयसिंद शजारशिइ 
दो पक, रा 
नॉरणसिंह ८ फतदर्सिद. भीवसिंह “अजब मम ४ शिवसिंह < महासिद 
रू श्र अं 
शिषदान ९ उदयसिंद ९ रामचंद 
९ 





पल सस्चडत्त्त्क्तकपल्क््कल्ल््त | 
हींदुर्सिद मभेतसिद अभ्रेयशा्न १० कगसिए १० मोडेसिंद १० घरूुतलिंह १० नाथुलिंद १० गलालसिंध 
हु पा | 








| धार कक की, 
११ लि ११ भारतसिंह ११ वैजलिड भोमसिंद नाहरसिंद ११ जगतर्सिंद ११ अनाइसिंद मालदेव 


शि्िलछस। [.. 
१२ कह १२अजेतर्सिद ११अभदरखतिद १एरघरसिंड चापसिंद. पद्ादुर्रातद १२ भूवसिंद सचलसिद ज्ञोधर्सिई 





हा का आला 
१३ भानसिह एइजामतलिड (रेपलेसिद खूरताण पदाटसिंद । गमेसिंद १ प्रतापसिद ११ हे कट चतरलिंद 
( “तहत झ् 





एन 
घाट ] 
थी) रावतर्सिह शुमानसिंद १६ कार्ट्शिंद समरयलिद १३ समगसिं 


इंगरावत के भीमावव व अशुनोत, [१५७ ] 
४ लादसिद ( चल्दू बंशवृक्ष भूनगांव परगने झोरा के भीमावत में नं, ३ आइकरण का पुत्र ) 
25 825 2 20202 22220 
| | । 
शोदसिंद 
री 5 चतरसिंद गोकुड 


| 
कक 
६ बजेलिंह गो 


“पु 


५ | 
जोगौदाछ ७ मत रायसिंद 
१4 





| ] 
८ पद्मसिंद दलूसिह कृशरूसिंद 
अं र 
|[ ] 
र्‌ शेरसिद सूरतातद वेनसिंड 
श्र हि मल मम के; हि 
| 
नघरूुतिह १० तगतसिह 
रू । पर | 
श्र अज्ीवर्सिदठ १ होरालद 


नोट-इस जागीर में मोजूदा पाटवी ने, १३ मानसिंह है, इसके एक पुत्र भूरसिंद 
है. इस जागीर का राजहक आठआनी नकद छूगान के कानून मुआफिक सालाना 
रू, ९४४) ठहराव ने, ९६७ ता. १ आगष्ट सन १९२३ ६. से दाखिल करनेका तय हुआ हे 


समर ब० कम कसम ८० ० मम ३० २००2० ज० कक मनन ३३.» फ०>4 ००१3 ००५२ 3०“ “० जे बन जा १0० ०-3९ +० नल ००८० ७० ०५49७» ७». >न 29 ५+*%» ००८» ७० के | | ३ थम ७० ७ ९७ 2० 2 ७० ७० के + #>क 2 हा ९० हर ला मम स्‍ 2“ कम धरम गन भा बन ३ निज मनन ल+ ७० १७५७७ ९७८० ७० सन लव ल >> >> >> सकर+ ० कक लक 


३ चँशहक्ष चुन परगने सगरा दूसरी पांती के अर्जूनोत. 
१ अशैनर्िह ( ठिकाने णडिव के चंशवृक्ष में नं. हे चाहा. ) 


रे हक मं अजेतर्सिह २ गोपाल ( इछकी ओलाद आलप्ा में चताते है) २ लक नल अच्छा लाजान जल नजर अजुकाए 2 पहल अचलसिंद २ सूरजन 








इसकी ओलाद ह* 
३ लादसिंध भूतवास ई. जोधपुर में. ) ३ व त 
कि |. ] 
४ राखसिंद ( चुन पांती नं. १) नाओोढादी. ४ चांदा ( पांती ने. २) है 34 सुन कीषपराज ४ राजसिद 
रे ५ 
| वा जगा ब्रष जा बा 
७ पवसिद मानिद भारमछ दीरसिद आंसराज भगषान दरताथ ५ रायसिद्द इश्वरदास 
| श् श > भ्‌ ४ 5 | | 
ए  िश! 
६ खेतसिंद हटेसिंद ६ कुशरूखिद 
£ 
मीमधिंद ७ जम दोलतसिद लाखसिद ७ कलह 
+ ६५ 
; 
अभयर्सिद जगतलिंदह गोपिन्ददास नाथुतिट् ८ मानसिंद <्‌ 
िपफ पएपतयणपगैै एफ 
९ भमूतलिद बनेसिंह ९ तख्तेसिद पदमसिंद 
मर मर 








| ण्व्भ्ग्न्न्ब्य्ल्ष्६णमम्िाछ श्काििछषष् 
का १० सोनसिंद सतोदान १० रत्नसिह.. १० लप्णलिद्द_ १० वजेसिद 
6 भ ( गोद गया ) षु श चर 
| गोद आया 
११ सतोदान ( मौजूदा पायी ) 


40 


[ १५६ ] चौहान इछ कल्पुम, 


नोट-पांती नं. १ में नं. ४ छाखसिंह की ओलाद न रहने से, यह पांती खालसे राज 
होकर पाडिव ठाकुर को दी थी, पीछे से वापल रियासत ने ले ली, और जावाल ठाकर 
को दी गईं, जावाल ठिकाने से यह पांती अपने भाईओं को दी गई, जिसले नुन गांव 
में एक पांती जावाल की है, जिसका पाटवी रामावत मोतीसिंह हे. ( जावाल की पांते 
का वंशवृक्ष रामावतों के प्रकरण में दिया गया है. ) 


नुन की दूसरी पांती जो “अर्जुनोत ' की है, उसका पाटवी न॑- ११ सतीदान है, 
इस जागीर में राजहक आठआनी का नकद रूगान ठहराने की तजवीज दस हे, 
सतीदान के एक पुत्र जीवसिह नामका है. 5 





प्रकरण १४ वां. 
<--७५2020:7200000088:-:५ 
पुंगरावत्त के कुंभावत व माडणोतल 
ठिकाना पाडिव के वंशवृक्ष में नं. ४ तेजसिंह के पुत्र नं. ३ मांडण से मांडणोत व 
सांडण के वडा पुत्र इस वंशइक्ष का नं. २ कुंसा से कुंभावत कहलाये 
१ चंदाबृक्ष सीलदर परगने सगरा के कुसावत ( पांती ने. १ खालसा ) छोटमाह- 
१ जात ( ठिकाना पाढिय्र के घंशयुक्ष में न॑ स्ज बाला, ) 


+ 


की] ] 
हे कुभा द्‌ सूजनसिद 


पप्पयूवय॒र॒स्‍त"यत्त्यययय“प 7] | ] व लक । 
है स्वेमसिंद ३ लयमल नृ्सिद इश्चरदास ३४३ घरशलोंग ३ धीरमदेय नशा 
£:॥ हर कि 20023 2705% 3 कील. | (रायपरोया डं. मारधाड डे | तन | लाससिह मेदालल 





के बीसिए सिंद भेघसिंद उदयप्िद ४ यणदीर 8 राजसिंह ४ जीवसिंद 
श्र श्र विरूण हैं. जोधपुर में? * (लछाय) जे (छोबागांव) 


४ है अपन करन. तल आम नारायण ४ मंगलसिंद (ओ. पां हक झुगरसिंद अंगहलिर सो, था लोलदर), “हुगरसिंद खंगार,.. कलिंद बाद बोर फलसिंद घीदा गोद्लिद 
मद रद म् 


(कम ला नियम रन नल नियज्ञ मं) 
७ मानलिंद्द अमरतिदद 
है 





| [| ॥ | ] 
& घोरमदेय धरशिदास लगतसिंद गोपारूदास धर उदयर्सिद 
02 8 2 नर र्् 


|| [| 
७ टाक्रसिंद तारसिंद लाद्सिंद 
१ 4 


० 


] | | 
भापसिंद दाफसिंद अनोपसिंद < कललसिंद 
१4 | -+----+-_+-+ 








॥ 
९ लोरसिंद (पांती ने, १ सोलदर) शिवदान ९ सरदारसिद्ध (पाटयी पांती ने. २) सीलूदर 
रे 





“%अ ४45 तल बच  ्ििछिलशमसए व ऋषि! कान, 
१० घर्वसिंद ० शोरसिंह १० लालसिंह गोददसिंद गांगा 
[खासा राज) (देखो पृष्ट १६० पर) श (देखो पृष्ठ १६० १३० पथ मु 2 | श्र 
श्१्‌ केशरीलिद ११ शो जा ११ 8 
ह पउटइज आ ता री] [गोद 
१९ भूससिद भर हा क्ष भोरसिद १२५ समरथ्सिद्द पो रसिद चमनसिद्द १५ पहाडसिंद 
कान का जि 5 थक गोद | आया 
१३ भैरलिंद 26 १६ रायतसिंद रूदमणसिंद १६ अमरसिंद जगतसिंद 





| पदमसिदद बलयंत (मिलिद कफ्पत ल्‍ढस्‍हऊट्नॉुजणययपपनिदर-]। 
सालमसिंह १३ घूललिंद १७ लयसिंद पहादसिंद_ १३ खुसालसिंद 
। रथ पु श्र (गोद गया) * 


[ १६० ] चोहान कुछ कलहुम. रा 


थं. १० शरतिद (चल वंशवृक्ष छीलदर परगने मगरा के! ने. १० लालसिंद (चल वैशवृक्ष सोलदर प । 
5 | कुंभाचत छोटभाई में नं.९जारसिदका पुत्र) हे ' हंगाबत छोटा से रस 


मं कल 
११ तेज्नसिंद ११ वलेसिद १ जेतीलिंद 
१4 


हब है 


एृ क्षालमसिद 
अर जल का एए| जाका 
गोद | आया बदसिंद ११ भगवान १२ पीर्था: 
अदरसिंद १२ द [झा ि हे श्र तह हरे हेमसिद शा 
मे 


] | लस जीवरसिंह धोश्रूसिह 
१३ मोकम्सिंह १२ फ़तहर्सिद रपसिंद १३ रघलिंद दर हज 
हा कै. (गोद गया) ९ 


वजन लिन>नलन सम सन जन लक >क “की मैन लकनज ली नल न >ट>न न >> >> >> ०. 


धर धूर्लातह 


नोट--न॑. १० धनसिह कसर में आनेसे सीरूदर की पांती नं, १, जिसमें यह पांती 
का सीलदर गांव की जागोर में ३ हिस्सा था, वह पांतो हि. से १८८७ में खालसे राज 
हुईं, ओर उनकी ओलाद वाले खालसा पांती के छोटभाई के तौर पर है, नं, १ 
पंहाइसिंह न, * कीरतसिंह के गोद गया था, लेकिन वाद में उसने नं. १३ सूलसिह 
का सीलदर को जागीर में ; हिस्सा जो खालसे राज हुआ था, वह मिलने का दावा. 
किया, जो दावा ठहराव ने. ७५९ ता. ३९ मई सन १९२३३. से खारीज हुआ, और ने. २ 
कीरतलिंह का गोद कायम रहकर, उसका छोटभाई का वंट पहाडसिंह के तरफ रहा, - 
ओर मूलसिंह को राजसे जो आजीविका दी थी, वह नं, ; खुसारुतिह के तरफ रही. 


सीलदर के कुमाकतों का संत्षिए इतिहास: 


सीलदर के कुंभावत और हरणी के सांगावतों दरमियान, झुरू सेंही अपनी २ जागीर 
के गांवों के सिम्रां की तकरार चली आई है, इस तकरार में कई एक दफ़े आपस में वाढ़ 
हुआ, ओर दोनों पक्ष के राजपूत मारे गये, इतनाही नहीं लेकिन इसी तकरार में सीलदर 
की पांती ने. १ के पाटवी ने. १० नरसिंह ने अपनी जागीर इस दी. 


नं. ९ मांडण को सीलदर को जागीर मिली थी, यह हरणी के मगरे के बुद्ध में 
अपने प्रधान परमार शेरसिंह के साथ काम आया, उस स्थान को मांडण की काकर 
कहते है, ( पाया जाता है कि यह लडाई सांगावतों के साथ हुई थी. ) इसके विषय में 
किसो ने कहा है कि, 


४ धररा मांदण घर रहा, ने रणरा मांदण रण रा. 
है विः ५ 
नं, २ कुंभा से कुंभावत कहलाये. कुंभा, महाराव सूरताणसिंह के समय में वि. सं. 
१६४० में दताणी की लडाई में काम आया. 


ने. ३ सूजनसिंह के पोते ने. * राजासिंह व न. ६ जीवसिंह ने निंवज के लखावत 


पएथ्वीराज को मारकर, महाराव रायसिंह का वेर लिया, जिससे महाराव अखेराज ने, 


डंगरावत के फुमावत व मांडणोत, [ १६१ ) 


राजसिंह को “छाय ! व “तलेटा ' दो गांवों की जागीर व जीवसिंह को “छीवागांव ! 
की जागीर दी, जिनके वंशइक्ष इस प्रकरण में अलग २ दिये गये है. 


ने. ३ खेमसिंह सीलूदर में पाट वेठा, यह अपने भाई नं, + जयमल व नं. | वरजींग 
के साथ ' वाडेली ” गांव के पास, महाराव रायसिंह की सेवा में काम आये, जिसमें न॑. 
जयमल नाओलाद हुआ 


मं. है वरजींग के पुत्र केशवदास को 'तवरीं” गांव मिठा, और केशवदास के 
पुत्र नारखान को महाराव अखेराज ने “सांडवारा ! की जागीर बक्षी, जिसकी ओलाद 
में चर्तमान समय में, वंशवृक्ष नं. ३ वाले ' मांडवारा * ठिकाना के क्ुंभावत हे. 


ने. हे वीरमदेव की ओलछाद वाले कुभावतों को 'रायपरोया” गांव की जागीर 
महाराव अद्लेराज ने वक्षी, जो गांव पीछे से जोधपुर रियासत की हद में चला गया, 
'बीरमदेव से क्रमशः २सतीदान, ३ तेजपाल, ४ नारखान, ५ सुजाणसिंह, ६ महासिंह, 
अनोपसिंह, ८ जोरावरासिंह, ९ खुसालसिंह, व १० हेमलिंह रायपरीया में हुए. न॑. १० 
हेमलिंह रायपरीया का मोजूदा पाटवी है. 


ने. ४ मालदेव, निवज के रुखावत चांदा के साथ युद्ध में काम आया, जिससे नं. ; 
मंगलसिंह सीलदर का पाठवी हुआ. 


मं, ८ कलसिंह के ने. ९ जोरसिंह व ने. ह सरदारसिंह, इन दो पुत्रों से सीलवर 
गांव की जागीर में दो पांती हुईं, जिसमें जोरसिंह के तरफ इस जागोर में से दो हिस्से 
व सरदारसिंह के तरफ एक हिस्सा को जागीर रहो. यह दोनों पांतो 'हुकमनामापांती' हुई. 


ने. ९ जोरसिंह का पुत्र ने. १० धनसिंह ने वि. सं. १८७९ में रियासत से मनाई 
करने पर भी, हरणी वाले सांगावतों के साथ मुकावला किया, जिसमें इसका भाई न॑. हूँ 
शेरसिह व परमार हरनाथ, परमार जगतर्सिह, वजीर गोका, भील भूदरा, भील केरींग 
आदि काम आये, और कितनेक हरणी के आदसी भी मारे गये. उसके बाद भी यह 
अपनी आदतों से वाज नहीं रहा, जिससे इस कसूर वावत वि. से. १८८७ में इसकी 
जागीर रियासत ने जप्तकर खालसा करदी. बाद में इसके पुत्रों को रियासत ने उनके 
गुजारा के चास्ते आजीविका में अरहट खेत दिये, जिसले वह खालसा पांती के छोटभाई 
के तौर पर हे. 


ने. £ सरदारसिंह की ओलाद, सीलदर की पांती नं. २ वाले कहलाये.' 


हि 


[ १६२ ) चौहान बृल् कभहुम, 
२ वंदावृक्ष सीलद्र परगने मगरा के कुंभावत पांती ने, २, 


१ सरदारसिंद ( तीलदर बंशयृक्ष ने, १ खालता पांती के कुंभाषतों में से. :- वाढा ) ओो. माँ. सोलदर बंशवृह है 


में, ४ बाला अंगर्लाह्‌ 
ष्‌ आ खेमसिंड 
है 
आम कल पाए लात 
३ भोभसिद घतरसिह्द ३ अनाट्सिंत ३३ लुदोगतिए सूर्राता 
ञ कक ३० ड़ । ड़ 
पा! (7 
४ छहाससि.. ४ अचतलिन चेरीसाल कदानसिद ४ भारतलिद शत 
(मौजूदा पाटवी) | लि ' हू भू हे हे 


नोट-सोलदर पांती नं. २ का मौजूदा पाटवी ठाखसिंह है. इस पांतो की जागी 
में राज्यहक आठआनी, नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रू. ४७५) ठेनेका 
ठहराव नें, ७५६ ता. ३१-५-१९२३ ई. से तय हुआ हे. 
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दिक्षाक्ा मांडिकारा के झुंमावत्त- 


मांडवारा की जागीर ने. ३ नारखान ' तवरी ” वाले को मिली, मगर वाद में उसके 
पोता नं. ३ सूरताणसिंह ने पाटवी की जागीर वबाल्लों, जिससे सूरताणसिंह को ओलाव 
वाले पाटवी रहे, ओर नं. ६ अणंदर्सिह की ओलाद वाले छोटभाई हुए. 


३ बंद्वावृक्ष मांडवारा परगने सगरा के इभावत छोटमाहे- 


१ बरजीग ( बंशवृक्ष सोलदर के छुंभाषत में ने. >« बाला; ) 
मन 








२ शामलदास ठप नि मन 27 अमन का 
| 
[| 
यापसिंद भोमसिंद मूपतर्लिं डे दागकांति (ओ. प्रा. मांडवारा) ; बादर्लिं। (तगरी) हब रा्जाला 
६ ६4 १ 
5 2 मा जग 0 आय कम 5; | 
लोगीदास ४ वुर्जेनर्सिद | पीय्तिदद दरशाथ 
अं ञ ध्ं हे 8 आय नन्सल लिट नगर 
| 
५ प्रतापलिइ बुंडाबंसिड & रामचंद 
“----मज_-+-_+__+ न श 
| द्ं ] 

६ अणंदर्सिह्ठ ६ सरेताबलिद (पाटवी हुआ)... सुरजमल ६ सम्रामसद (दिशो ४६ (४र पर). | कशहमिंद 
जम रहिए (देखो पृष्ट १६३ पर) डे ७ पशादखान 
(देशो पृष्ट १६३ पर) न ला अप 
चोरासइ ९ शर्ताश भर 

मबलसिह 


४0 हाहुर साहब € मेर ) सांडवारा-रियासत सिरोही- 


++क 


भय 


फ् 
| 


दर 


हि हर 
० 
; 
$: 
ऐ 





ठाकुर साहब डुंगरसिंह ठिकाना मांडवारा- 


[ विमाग दूसरा शष्ट ६६४ ने. ५ ) 


बनैश एण्ड गाता काबदत्र 2, 2:लान, सीद्वालहंव- 


इंगरावत के कुंभावव व मांडणोत. [ १६१ ] 
७ लक कि ( चल बंदावृक्ष मांडबारा परगने मगरा के झुंभावत छोटभाई. ) 








हि कष्ि ८ ंधक दइलेसि जयलिए: “देदसिंद बॉगलिए 


् 








(शत आलका लि! / एक छा 
खुसालसिंद ९ लाशर्सिद सरदारसिंद ९ श्यामसिदद ९ कदानसिह ९ अनाडलिंद हे कसि गुलूलिद 
मं हर 


गोद कक आल! 
१० ओश्षसिंद १० जगतसिद्द १० जुठसिंद १० मर १० सोनलिंद मेघलिंद १० सुर्कदर्सिह 
४ (गोद गया) ९ 


११ वाषतिंह ११ शह्ारसिइ ्‌ मोती सिंड॒ ११ जय सिंध ११ मगर 
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९ वबंदाजृक्ष मांडवारा के पाटवी ठाकुर कुंमावत 
उपर के वंशवृक्ष में नं. ह सूरताणसिंह ने मांडवारा की जागीर दवाली ओर पाटवी 


धन गया, जिसको ओछाद में मौजूदा पाटवी हे. 
१ सूरताणसिह ( पैशपृक्ष मांदबारा के छुंभाषत में नं. ् घारा. ) मेरमाडवारा फे पाठथी ठाकुर. 








| [] | | 
३ पशासिह २ अजखेराज् २ शाभुदान २ गोमर्सिह 
े ५ | इृदरा) 
| न | 
३ अभयसिद सुर्ञमल 5 कान डर मानसिंद धीरतिंद 
£ सा 
कि अगर! कवि हल | ] | 
४ शिवनायसिंद । कह पक खंगारसिंह ४ यपजेसिहद इफतेलिंद ४ देवी सिंदद ४ इम्वरदास 
4 








| नाम, | के | नाता! 
६ रुंगरसिंद ६ उम्मेदर्सि शुदारलिद शा लिह & मोडरसिंद & बन & तेजलिंद & उमसिद.. «५ ' 
(मौजूदा ठाकुर) । रणजीतमिंद| ज्ुठसिंद _ भोमसिंद धुलतिंद 
। 
रायतसिद्द.. ५ देमलिंद ७ ज्ोरसिंद धनसिंद 
| रथ डर > 
भगसिंद (गोद गया) 


मांउवारा ठिकाने का संक्षिक इतिहास: 

मांडवारा के कुंभावत वंशबक्ष नं.३ में नं,३ नारखान को मांडवारा मिला, उस वेशबक्ष 
के ने. ४ दुजनसिंह मांडवारा में काम आया, और ने. ६ अणंदर्िंह हरणी के साथ वाद 
में आयल के मगरे काम आया, ने. ७ अमरसिंह बालक होनेसे न॑ ३ सूरताणसिंह जो 
उसका काका था, वह मांडवारा का पाटवी हो गया. 

वंशबृक्ष नं. ४ (सांडवारा के पाटवी ) में नं, २ पद्मसिंह को वि. सं. १८३७ में 
« सिरोडकी ? मिला. पद्मसिंह निंवज के लखावतों के साथ ऊूडाई में “ डात्रेले के मगरे 
भे अपने प्रधान जो कुकड व बोडा राजपूत थे, उनके साथ काम आया. ने. ह अखेशज 
नाओलाद होनेसे उसकी जागीर खालसे राज हुईं, इसके भाई नं. इ गोमसिंह को वि. 
सं, १८८५ में पोईदरा गांव की हिफाजत रियासत ने सुपुद को. 


[ १६४ ] चोहान कुछ कस्पहुमः 

ने, ३ अभयसिह वि. सं. १८६७ में जोधपुर गया था, जहां उसको कुरव १ को इजत 
मिली थी. ह 

ने. ४ शिवनाथसिंह को कोटरा गांव आबादी के वास्ते दिया गया. 

नं, ५ हुंगरसिंह मांडवारा ठिकाना के सोजूदा ठाकुर हैं. इस ठिकाने की जागीर में, 
राज्यहक आठआनी नकद रूगान के कानून सुआफिक नं. ७३६ ता. २९ मई सन १९२३ 
इस्वी के ठहराव से साछाना रू. २५४०) लेनेका तय हुआ है. सांडवारा के ठाकुर ताजिमी 
सरदार है, और उसको “ ठाकरां राज ” की लिखावट के साथ पेर में सोना पहिनन को 
इजत रियासत हें वक्षी हुईं है. मांडवारा ठिकाना के ठाकुर जोकि सरायत नहीं है तब 
भी वाजे वक्त उसको सरायत के तोरपर ब्ुाकर काम लिया जाता है 


४ (आ) बंशहक्ष भेर मांडवारा के इंभावत छोटभाई 
१ सग्रापसिह ( यंशव॒ृक्ष ने. हे मांडवारा के कुभाषत में नं. रे शाला नं, ५ प्रतापसिद का छोटा पृत्र) छोदभा 











्पिपतिययययपयय॒तवि्)त्ि | | 
२ जुनार हिंद जेतसिंद इरिदाल २ खुमाणसिंद २ रत्ततिद 
धर श् श्र रे 
| लक छा लक 
जुधानसिद जाप . ३ रामसिंह इ३ गोदीलिंह ्े करणलिंह घूललिह 
न्‍। | है ए | अं 





09% ४७४७७? छा लक | | 
४ भारतसिंद ४ देमातिंद शसमरथसिह ४ 8 सबलरूसिदद पृ जामतसिद तगसिंद 
पं २ भ् र 








किन का आए धार 


(5 | | [76 लल्ल्लल्त | गोद 
« भोदयतरसिह मगर्सिह ५किशोरतिह शुदारगिद "वलथंत ५लुक्मणसिह ५ पेरोसाल «मगलिद 
४. (गोदगया) (गोदगया) * द्ठ पर ष्तृ 


हज चं>० ५०३०२ ५००८०५४८०८००७०«०«०२-८०४०७*७*+७०४०ह०न्‍ललकिजकनलन नी जिन नि नलनन नल की जा के नम लग मन ४-० -ग->००००+ 2>->>म० ००-०० ०३ +3>2० 3३ ल न ० न०क काले बन रननला न नल लि ज तल 


५ बंशाृक्ष पोहद्रा परगने सगरा के कुंभावत 
१ गो ( पैशप॒क्ष नं, ४ मांडबारा के पाटठयी ठाकुर फुंमायत में मं. नस घाला ) ओ. आं. पाईदरा« 


| | ॥ । 
२ यहादुर सिंह २ रायतिह.._ २ भगवान २ फीरतलिंद 
भ् । १ छठ 





इ३ झुधाऊुशिद ३ ग्लेसिं अपार 
डे बोल हे 
नोट-पोइदरा के कंंभावत मांडवारा ठिकाना के छोटमाई है, लेकिन यह जागीर 
अलग है, सांडवारा ठिकाना के वंशवृक्ष में नं. $ अखेराज को मांडवारा में कुछ जागीर 


नोट-- मेर गांव चीबावतों के तरफ था, और जब कि प्तिरोही, पाठणपर की सीमा तय हुई, तब यह गांव चीजावतों के 
तरफ होनेसे पाल्णपरर रियाप्तत का गिना जाकर नेखम्ंदी मी हुईं थी, ऐेकिन बाद में पाल्णपुर के प्ताप गांवों का तबादर हुआ, 
तब पिरोही के नीचे आया, नो इध्त वक्त माँडवारा ठिकाना के श्ांमिठ नाभीर में है, ओर मेर रूढिवारा के नाम से यह ठिकाना 
मशहूर है 


इंगरावत के कुँभावत व मांडणोत. [ १६५ |] 


के साथ, पोइदरा गांव को जागीर में से तीसरा हिस्सा मिला था, लेकिन अखेराज 
नाओलाद होनेसे उसकी जागीर खालसा राज हुईं, जिससे मांडवारा में इसको जागीर 
का हिस्सा के साथ, पोइंदरा का तीसरा हिल्‍्सा भी राज में खालसा हुआ, वर्तमान समय 
में नं. ४ गलसिंह व नं. > गजेसिंह के तरफ ५६ आना व रियासत के तरफ १०६ आना 
के हिसाव से आमदनी का बटवारा होता है, और यह गांव छोटा होने के कारण 
ठहराव नें. ७३४ ता. २९ मई सन १९२३ ई. से तय हुआ है कि, इस गांव की आमदनी 
में स राज्यहक बटवारा से चसूछ किया जावे, और यह जागीर अलग गिनी जाय लेकिन 
बहेसियत मांडवारा ठाकुर के छोटभाई शुमार होंगे. 
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६ वेशवृक्ष तवरी परगने मगरा के कुंभावत, 


१ वाधसिह्‌ ( पंशयुक्ष नं. ३ मांडधारा के छुंभावत में नं, रख घाला ) भी. मां, तबरी 


र्‌ हा! २ सूरसिंद (देखो के २ अंदमालिई ( नीचे देखो ) 
ग्् ग  ् 
३ मद्देशदास गोपिन्द दापौसिद ३ 95 डे दलसिंद हर 


फरणसिद ४ लाखसिह 
ज्र 














जा काल 
५ अलर्थेलोलिं भ्प मालसिंद ५ घीरमदेव लाहूसिश 
| कक दिल जे ञ्‌ 
| | | 
दर बनेसिंद ६ इमलिद् ६कानसिंद पनेसिद इमानसिंद ओपा ६ धीरसिंइ 
# 53 ५४ 
कि | । 
७ भोम्ररतिद ७ वादेशलिह ७ अरेरलिह ७ समरथसिंद इपवरलिई उचधण्ततिंह ७ अप्ररसिदद ७ पीथर्तिंह 


| 
८ चमनसिंद तख्तलिंद ८थानलिद ८ सोनसिंह ८सुवानसिद ८पीरासिद ८ज्ोरसिद्द ८तझु्तालद ८ षाधसिंह_<८ भारततिइ 
|__(गोदगयां)* | | 





| | 
९ लहालसिंहद मादर्सिद ९ रैलसिंद ९ ना ९ नाथुसिंद करणछिदद राषतातह जुज्ञारसिंद लक्ष्मर्णातद्द 
(मौजूदा पाठवी) हैं आप ।क्‍ 
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। नं. २ चंदनसद्द ( उपर देखो नं, है का पृत्र ) 





| बुत). लि इ न्त 
४ शिय्रदान | धरिधिदद सुन्दरसिद 
5807) लाल अल छा 
| | | 
५ कि मादसिइ | छुशलूसिद ४ प्रेमसिंद 
| 3 
६ ज्ञालमसिद ५ गोर्मातह 
है.) मिड मलिक ३ शत ल डर मल 
[  उाउकोाआाजओ हतउा 
छ अगर ४ दिम्मतर्िंद द जज खेर्मापतह जी लए 
मु 
मान | | ७ सबलततिद 
$; सेंगारसिंद हि वचाघसिद अचल्षिद । 
८ गरलेलिद ४ बजेसिंह 
42 भर 


[ १६६ ] चोहान कुछ करपदुम, 
में. २ सूरसिह ( चल वेशपुक्ष सबरी में. ले. १ चाधसिंइ का पुत्र. ) 
पा] 





कक | [| 
३ भावतिद ३ लाडसिंह ब् चीरमाण ३ कर बह 
[ 
[ ही ४ साहेयर्लिंद हफप्सिंद ४ सदर्तिदह ४ भीमलिद 
5.4 ड्ड पे प् | छू 
ध अजयसिंद « शोरसिंह कर घथण पिलान ता हक इ्यामलदास ५ गलालसिंड केशिंद 
॥ ५ | है द्दृ ञृ | का ँ है 
की |] 

] कोलिएं खुसाणतिद ६ चेनलसिंड ६ नाधुतिइद अचलतधिए 

श व | ड़ | 


७ मगवात तेलसिंह ७5 मोकसिंह 
इठ ( गांव भादी ई. पाछणपुर में ) फ रु 

नोट-तवरी गांव में मौजूदा पाटवों ने, ९ छाठूसिह हे. इस जागीर में राजहक ' 
आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रू. ८०३) लेने का ठहराव न. ७४ 
ता, २८ मई सन १९१३ इं. से तय हुआ हे. 
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७ चंच्वृक्ष लाय परगने झोरा खारल के मांडणोत पांती ने. १५ 
१ राजसिंह ( वंक्षवृक्ष सीलदर के कुंभाषत में ने. हे बाला न. ई देषराज्ञ का पुत्र, ) ओ. माँ, लाय पांती मं, १. 


आन न जा जीरा जा 
श्‌ हायपई माद्सिद्द २ मनोहर (पांती न॑, २ में देखो) हरिसिंद २ साखरसिंद (तलेटा) २ पीथसिद्द (तलेरा) 
| र दर ४. श॑ हिंआए लत! रकम | 


ब््र आस आए औआकष का 47 | ७७७ काआाआ2 | | 
| शोदि मोदनदास गोपालदास हाथोांसिद गोकुलदास इंगर पद ३ इन मई डर गलेसिंह 
भू १ # र् 


४७४७७ | | | | 
४ फतेदर्सिद अश्ुग लर्भद्सिह विष्णुदात दरिसिंद  पद्मसिद्द वीक मय 
|| भर हू | श्र रथ 
। | 
याथसिंद फहानसिह.. ५ बा 
् 7 
| | | ॥ [| | | 
६ घ्रज्षमल. दाक्तसिंह कदानसिंह लोदसिंद गोदर्सिह छादर्सिद नगसिह 
[| ऊ> ह। भर 4 २ ५ 
| | | । 
७ फैद्रोसिंद ७ यदर्सिह पद्दाडखान मूपतसिंद ७ गेनसिंद 
ष अं 4; हे 


[४ | | #कलआला शक भरा आय फर्क, 
साहेयसिद ८ अनाढडसिंद भीमसिंद ४ जैतसिद ४ आयदान ८ राजलिंद $ घीरसिंद 4 भूतर्सिद ई धाहेड जा 
(---+-+-- ५ भर रू 














-+.._..0०. 








| । । । ] | । 
९ तझ्तलिंद जालमसिंद लादर्सिह लामतर्सिह ला... कल्मसिद धनविंह लक्ष्मणसिंह हि गुमानसिंद ह डरा ९ अभपरततिद 
5 8 2 ग् मं हर र् | 


| | [१ 
१० भोभपिह १ शुदारसिद १ लारसिंड है होनसिंड 
| रद 
मोजुदा पादवी) | | भोौद आया पाटयी भोमलिंद के पृत्र “की 
; समनससि करणलिंद का जैटा. 


नोट-इस पांतो के पाटवी भोमसिंह के! १ करणसिह, २ जयसिंह, ३ जामतसिह, ४ 
दुर्जनासिंह नामके चार पुत्र है, जिसमें करणसिंह को वरूतसिंह व चमनसिंह नामके दो पुत्र हे, 


डंग रावत के कुंभावत व मांडदणोत [ १६७ ] 


इस पांती की जागोर में राजहक आठआनो नकद छगान के कानून मुआफिक सालाना 
रु. ८३४) ने. ७७८ ता. १३-६-२३ हुं. के ठहराव से दाखिल करनेका तय हुआ दे 


७४५०० ७ ००४७ ५० ० जे ८. “के ने न कि न बिन नी ६ 2 9 5» ७ मन जम सं ८ «4 ल «3 ३ मन. पे 3 असम सम समन न कान सन सम 2 2 फमन सके 3 ८ना मन सीन मनन जन नी जन >म 3 मन काने लय नमन न न माने अत गन- वन मन जन सन सन जनम यान जगन-ल्‍म+ या >म >न काना >ञक »क- 33 2०-७० ०3 ०-००» “प ८० 2 का ० सम ०० “पत अर का जन 2 का ७ यह ८०० ७5 नया 


< वबंचाबृक्ष लाय परणने झोरा खारल के मसांडणोत पाँती ने. २- 
१ मनोहर (थेंशायुक्ष लाय पाती नं. १ के सांडणोत में नं. <- धारा, ) ओ. हा. काय परेंसी ने. २ 














|| 
२ भददेदादारःर रूपसिश झुलाणलसिश रू रावतसिंद (देखो प्रष्ट श्‌द८ पर) 
5 28202 5 >> 2 ९ ञ् 
|] |. १ चर्डेसिंद ३ सेझ सिंह 
रुघमाथ ह प्रागदासख ३ वजेसिंड हे रोज लक 
गण» दर पे ष ( देखो) _ 
“"++++++) 
४9 अशर्याशद छ कषमजससिद ४ देवोदान अणंवदर्सिद 
| ू । । ध्जें भ्ः श्र 
50, इन कद स्पा सा लात ++++++++5, 
& पधरूतस्िंद ५ सरदारसिंद ५ अखस्िंद ५ अभयराम थ््‌ संयससिए 
र् हर &। क्ष श्र ये ञ् डर ६ 
हपभटडपूुतिज क्लीन! 
डरनाथ ४8 सूज्ञाणसिंद खीर भाण लेससिंद धे शुमानसिद भगवान 
> से ८ २ ४ (नीचे देखो) 
[| 
५ शजारछिंड «५ खानरस्िंड « अनोपसिद जगरूप 
ऋण | नाप _+ 
& रस्नतिंद खुसालसिंह गलारूसिद नुर्सिह दर घेनस्िंद गल्लेसिंद मोकसखिंद 
ह न /पफहतयवथिपिपप/ >> न * 45 £ 
- हे | |] | 
७ कद्दानसिंद चतरातिद ७ सरूपसिंद देमलिंद भभुतर्सिद अजवलिंद जअचलालिंद समसथर्सिद 
ञ्ट है मर 
| सह, -# वंकाथिक - ४ शान - का जन लत] कई 
६ समेलसिंड ६ देवीसिंह ६ थानांसश ४ रामसिंद ६ चुरताणसिंद 
“८ 22 रा सल आर व कअक आय बराक डा जप पे गे जल व आए :ाव का 
८ खुमाणसिंद ६ अनाड+सद चनेसिंद ई झक्तलसिंद साललिश 
£ ग्र 
न की छरोसह सथा। | गोद 
९ ससदारसिद ६ चखण्तालिंद थदादुरासद है खगारासिद हि झुबानःसद ९ कआ। सद्द भसोपाल्सिद 
कर बिल ६3 मर: 2 लिन की | 6 ञ् ञ् मद 
| | 5 
३० रभसिंदह रूथमणसिद १० लेशसिंद. १० सोतोसिंद १० परदुमर्सिद 
पिपभपभाथ हिल य 9 जया) । ष ह् ड 
११ जीवसिद ११ दोलतसिंद 
मोझूदा पादवी) 


० २०-2०१>८त>व३ न म०म नमक कल जन सन समर सन >ॉसल लक पी मम सम किम मन जम समन जन गिल जन गज ने न कन जन पान जन सकते जन जन जनम पे सका कान मा मनन मे फल सके | सनाओम अत फनकन वेज न के सन लय नल न नकल ननजी न निननन न जनक ली नण कक कि >> जा, 


[| 
«&, माशुशिथ समस्िशश सतारखिद बोल सिंह दि वॉक वेश सिंद “साय सिद समाज रे राजसिंह दिसदांस पदास्सिंस इूसया सम्रामखिद 
बड़ || भर हू 2 २ 





मु उद्यश्खिद ६ परसिंत ....| भेरसि । अंकल <« शमीरसिंद मसानसिंद लेमलिंश 
द | ; ध | (गोद कहदांसे जाया पत्ता गहों) 
७ शरस्मांसक्ष ७ भेकलिंश अदादुरलसिह ; चेरीसाल 
क्ष खडे [] जज बे ॥ 

बा 7 | | 
< शानशर्विद करूखसिंद ८ दामसिंद ८ अजीरसिंड ७ जअचलसिद ७ माधु््िद्द 
टि कद च् ब्छ पछ च्य 


[ १६८ ] चौहान छुछ कल्पहुम- 
८ (अ) बंशहक्ष छाय परगने झोराखारल के मांडणोत पांती नं. २ के छोटभोंर३ 


१ राघत्सिद ( चंद्ावृक्ष नें. < लाय पांता न॑- २ के मांडणोत में नें. २ बाला ) 


२ खेमसिंदह २ मोपसिंद 
| द्‌ । 














| | 
शदमीरसिंद इ् पक 
५ 

मम जज की 0 2 के ७ 78. >5 7 

४ नयलसिद सनादर्खिद 
मु 

अं ू+ 22%: का एल | 
<्र ताक पु हे आए «५, घूलरसिंद 

दल नल गत नमक | जा ऋ बात, 
।-ई सोनलिंद दर साधुर्सिद ६ पीरसिंद दि गोर्मालद ६ शिवसिंद घ मोडयतसिंह 

हक 


७ दुृर्षोन्सिद ७ दोलतसिद ७ जामससिद्ध 


नोट-लाय गांव में पांती नं. २ के मौजूदा पाटवी नं. ११ जीवलिंह है. इस पांती 

की जागीर में राज्यहदक आठआनी नकद लगान के कानून सुआफिक सालाना रु, १३८०) 
लेनेका ठहराव ने. <४७० ता. ९४ जुन सन १९२३ ई. से तय हुआ हे. 
९ चंचाजक्ष तलेटा परगने झोरा स्वारछ के सांडणोत- 


१ भाखरसिंह ( चंशवुक्ष नं ७ दाय पांतो ने. १ के सांडणोत में नं. इ यारा ) ओभो. मरा. तल्ेटा: 

















२ नरदरदास 
३ एससिद 
| गा न आग । जा कण ४४ न 
७ प्रेमसिंद कैशरीसिंद ४ स्ोेलतलिंद ४ चाघलिंद ४ मादसिंद ओपसिंद 
> श्र ष 4 (देखे। पष्ट १६९ पर) 
| गोद आया जि पल काआत 
« ध्दीरतसिंद ५ यखर्तसिंद « कद्ानसिंद « उम्र्सिद्द चतरशलिद खेमसिंद 
२ रण ७ 
हपपिय“पपिीयीयायणय-यपयय]/ 
फीरतसिंद सरसिद « सूरतांण लशिंद उददयसिद ६ पनेलिंद 
(गोदगया)) रद षः | दे 
[.. | | 
६ ज्ञॉलमर्सिद ६ ज्ञयत्सिंद ६ उदयरसिंद ६ सरूपरसिदह ७ यनेसिंद 
तू डे अं 5६ रद 
० आज 5] ॥0 हे अल कक न 8 5] 
भारतसिध ७ ज्ुधानसिध ७ मानसिंद देखीसिंह ७छ सवाईसिंद ८ केनसिंद 
मर नर द 5८ कि क् । हु 
< नाथसिंद ॥ ४ जचललिंद < रायरसिद 





का आाक। का कथा आल, 
६ कल्याणर्सिंह *& पीरदान ४ राचतसिंद « लधमणर्सिड सदोरसिंद ९ येरीसातठ 
(मौजूद$ चाटथर) वर्बतर्सिद 
ढ; झ् 


डुंगरावत के कुंभावत व मांडणोत. [ १६५ ] 
नं. डे 4५४४ ( चह्य पंदायृक्ष ने- ९ में न. हैँ पाला ) तलेठा. 
- 7 [ | 
« अशस्तसतिद «६ जोरसिद ८ रामचंद दर संदमर्सिद दर पोमसिंद 
प्र छ 5८ टी स्टं चठ 
क्ोदस्िंद ८६ मोकमसिद 
शर्ट ष | 








| 
हि ४४ ओर हि कुशलूसिंद अमरसिधद 
मद 
| [| | [ ब्| | ला 
७ शादूरलिंद ७ लांदर्सिद्द ७ छाॉलरूसिंद ७ गोमर्सिद् ७ अजोतर्सिद ७ जयसिंद ७>ओखसिंह ७ गल्ेसिंद 
छू ध्षू द्यू ० | ड ध्टट खछूठ झ्द्‌ 
। ॥ पं 
समेल्सिद करणसिधद सलतीदान 
04 
07 0 यम सर सनन  नग नि नरम] 
८ भ्रूत सिह माद्थिंह 
श्र ट्रक] 


[| 
चेजस्िंह ई भोपाल्सिंदह हि चरदस्लिदद 
ज् 


नोट-तलेटा गांव में मौजूदा पाटवी ने. ९५ कल्याणसिंह हे. इस जागीर में राज्यहक 


आठआनी नकद लूगान के कानून सुआफिक सालाना रु. २४०) लेनेंका ठहराव ने. 9७७ 
.. ता. २७ सई सन १९२३ हूं. से तय हुआ है. 


१० वंशावृक्ष छीबागांव परगने खूणी के मांडणोत. 
२ जीवसिंह ( घंशवृक्ष नं १ सखीरूदर के कुंभावत में न. डे देघराज का पृत्न ने. > यारा: ) 
| 


| समन र«के 4३ मे कान लने सन “मा जम ८ सलाम ७2 लक मनन थम के समन सन भा 2८23० ०भ-भ न, 


२ शश्यरदास 


| 
३ रघसिंद ( ओ. आाँ. छीवागांव ) 


इ्‌ नाथुसिंद ( मांडाणी ) | 
देवीसिंद 
जद 





जयसिंह 
२ 
| 
४ भगदषान दास ष्ृ ७५५ कक 
आओ हाथ... च 
८५ सालॉलिंद ८९ रूपसिंडद ६. ओपसिंद <. सदरससिंद 
यू | शृ के श् :२ 
| .. | | ] [ [ 
६ रुमाणलिंद ज्स्तवंतरस्तिद ६ सावन्तस्िद दोलतसिंद ६ जेतसिंद ६ मालसिद ६ घधीरसिद 
| ९ यू है ५ कल [| ड्ड ५९ पृ |; 
छ- फर्तेिसिंह ७ देखीलिद ७ योरमदेख 
मद धर | --थ भ्< 
॥ 
८ कृधषाल्सिंद 


| | 
७ जोदर्सिद्द छ पनेशिंद 
ञ्व छू $८ 
क््फउउडल्क्कज्लञ् जज 5 5 5 ० 8 8 
<देमसिंद «४ चतरसिंह ८ ध्योडललिह ८ वज्ञेस्िद ८ गलसिंह 
यू है. ९ बस ष्ट्‌ ष्यू भर 
| | | 
९ लूक्ष्मणसिद ९ समरथससिंद ९ जोरखसिंह हि शादेललिंद 
(मौजूदा पाटवी) 





९ जुनारसिंद  कीरतससिंद 
डे 2८ | 
] भेघसिंद 

ष्हू 


रामसिद 
जप 
< भोमर्लिद 
षं ॥ 





७ येमनस््िडट 
+ जल 


; सरदारसिहद 
*ऋज सा छल ला छल किला | | 

६ ्लेमासलिह € कललिंद ६ करणसिंद ९ झुद्दारसिद 

हि प भर है. ९ छा चट ञ् 


| ९ हीन्कुलिंद ० अज्ञीस्सिंद 

नोट-छोवागांव में मोजूदा पाटवो ह+ की ९५ लक्ष्मणसिंह हे. इस जागोर में रांजहंक 

आठआनी नकद छलूगान के कानून मसुआफिंक सालाना रू. ७३६) लेनेंका ठहराव नं. ७३५ 

ला; १६ मई सन १९४३ इंस्वी से तय हुआ है. * 
48 


4 


[ १७० ] चौहान हुछ कलहुम 


११ वबंदाइक्ष मांडाणी परगने झोरा खारछ के सांडणोत, 
१ नाप ( चंशयुक्ष में. १० छीवागांव के मांडणोत में ते. हे वाला. ) मांदाधो, 














[| 





| | ] | | 
तसिह रे अर्जुन्तिद २ वणबोर २ प्रतापसिह २ अग्रतेश 
3९ *रिलक। ॒ | 5 (नीचे देखो) मे (नो देशों) 
(न आल 8] | | 
३ मानलिंद_ ३ रामसिद डे शिवदानसिंह ३ बीहारीदांस अक्षबर्सिद ३ गारसिंह पूरा 
2 नी. डे प गा 
| | |] हि 
४ पोमलिंड डे हक हे ओरसिंद कीरत्सिह टेवीसिंद सूरतसिद डुगरसिह 
१५ रा ५ हर र् 
| | आल ॥॥7४392 ४ एक काल! 
५ ढाडु ५ मोकतिंद_ ५ रालनसिद «६ अनाइसिंह «५ फतेलिंह ५ बदसिद । 
४ | ] इ५ड् 8. %४ श््ड़ पु. के 
| 
हाई ६ घीरमदेव ६ कप 
५ 
| 
७ पेरीसाल ७ अपर ॉमपलिद ७ गेनलिंड मेघलिह 
र्‌ अर श ४ 
| | 
८ वमनसिह ६ अखगिह ( मोजूदा पाटवी ) 
विष्णुदास 


जज जन कल 2 नम ३०कक का का कमनन टी जारिना >कनत > जार२0 ९० ३» ७०25०» बम १ +5 3 ऋ डिकलकाली जाल कल नमन नाकन नाल ना> जलन कि लल तनमन न> > न ननान टन लक ज+ >> +3+ 5०० ०२+०0०८०००००१०७००१०००००००००१०० 


न॑, २ प्रतापसिद ( चल बंशब॒क्ष मांडाणी के मांडणोत में नं, १ नाथुठिंह का पुत्र ) 


| 
बोर | हरितिह.. हुंगरतिदद । लालसिंह 
रू है 
4 खांनव्विह ४ खुसाललिदद 
| 
८ पेनसिद पश्मतिह माह ५ धस्तसिंह 
६ | न नि ढ़ 


पका लक ८८४ छठ ऋचा 
६ शुपान्सिह्ठ म्रानतिद ६ सूरताणसिंद छुशाल्सिंह ६ घुमाणसिंह ६ उमलिद ६ दोलवरतिंद 
ं ल्‍ ज् ५८ ४ हि | 





न्पन्कन न 
४७०५००७५००००००५०७०७७ >> ">->»*०>*न>न अली जान >> >> लानत १००० क&> ०3००८ नॉन ०००५ कान ०० न नाना 2० ४१3०० 4८ ९2००० किन नल जल जे लता ० ०४०१० ० >> 5 | 5 








३ हृष्णसिंह ३ उदयसिंद.. ३ ज्ञोपा पइमसिंद.. रामसिल 
यम काम 
| [ | 
लाक्षसिद डे जेतसिद चेनसिंड अजेराज सबलसिंद मेघसिद 
न | कं 5 
५ सांमलदास पोलिह 
2 23 की कर दी “टन लीक लक कक तक 
| । 
६ आओ ] जाप ॥ पदतालिह 
[6 आ बेचा गले /ज रात दबे क देंकीसद: > बाप ] । 
हक हलगहार 4 आाड ता आए न पल कि 
सदा में रालशक आठ जागो 7 ही फ  3व्तरभलिद ४ दोस ; 
गरदारा से बसूल होता है 9, मोम[विर कहो 0४9 &; के 


प्रकरण १५ वां 
छुकरावतत देकडए पजाकतत क हुरराजोहत 


इंगरावत देवडा रामावत व सबरावत के ध्करण में वंशबृक्ष नें, ९ ठिकाना पाडिव 
में नं. ४ तेजसिंह का पुन्न नं. ई रूद्असिंह के पुत्र ( इस प्रकरण के वंशवबृक्ष नं, ९ में न॑.२) 
हरराज से “हरराजोत' व उसके पुन्न ने. ३ वजेसिंह से “वजावत” कहलाये गये हैं 
१ चंदाबृक्ष मणादर परगने झोरा खारल के चजावत ( छोटमाई ) 
१ रूद्डसिंह (इंगराबत देषडा रामायत घ सबराचत फे प्रकरण में बंझबृक्ष नं. १ ठिकाने पा डिव में ने. < बाला.) भणादर 
। । । खालसा. 
२ दरराज र्‌ सेका ( इसकी ओलाद गले इलाके जोधपुर में है ) 


[पक जग जल रत फ्ापन बज ता । नकाआारलब्का, 


। । (देलूद्र) (छोटा छोटीवाडा) 
इ पल रामसिद ३ जयमल (प्नू ने. ख्या- से) ३ याघसिंद 
| आम जम] 
89 नशयंत ४ अमरसिह ४ रामसिंह ४ भोज्ञराज ४ खेमराज अनु: ४ दयाल 
|_ (झाडोली) * (अणदोर) ५ (बायली) *(बढडा छोटीबाडा)४ (चासडा) | द्‌ 
| 
५ तेलपांल ५ रायसिंद ५ उग्रसिंद ५ दासा ५ लाख पीथसिंद ४ उदयर्सिद «७ फतेसिंह 
*__ + ॥| _ २ (सघतापुरा) *(मोरली) *(नीमला इलाके « विवि मम आल 
| | घोड) | [ ओपसिद 
दर ५800५ करणसिंद्द ६ुबरूघंतर्सिद दलूसिद 
न * 4 0] मर 
एल अगला ७७% छाए र्आत्का 
७ 308 के गिरधारीदास ५ कैशरीसिंद दोजमांसिह ९ नाग लिइ 
भ २ 
कर 3 ॥ | 
८ दरनाथ उदयसिंद दरिराम सामन्तसिड ४ गत तह ४ जसपघन्तसिंद ४९ अमरसिंद चख्तसिद 
पता पहैपप: मर हर >् 


| [] | [  ॥ | | 
सखानसिंद ९ द्वाथीतिंद इभ्व रदास ज्ञुजारसिंद ९ अनराज सूजाणातदद ९ रायलिंद घ्रतसिंद ९ रामचंद 
| || रू 3 गम मर ये ञर कक 
| 








| ॥ | 
१० जेतसिंद अणदर्सिद खुधादाधिए १० साह्लिंद फरणसिंह १० दोलतसिंद छुघानसिदद 
राय आप... «7 
] | | 
श्श्‌ भोमसिंड हुंगरसिंद शिवर्तिद १९ उदयसिंद १० चतरसिंद ११ ४ धर अखेसिंद गोकुलूदास 
है  ५( भर 
कि | 
१ प्रेमसिंद १२ सूरतिंशद पनेसिंद लालसिंद १९ भीससिंद 
१२ खुसालसिंद श्र जोदसिंद ११ न श्र सूरसिद हि ५3 ४ " 
जज गा | 
शादुलसिद १३ सतोदान फतेसिद श्र रट्यसिंद अणंद्सिद रायसिंद 
मर म्प मं 
श्छ जालमसिंह 
लामतसिद 


# नोट-पूता नेणतती की खयात में नं, दे छृणकरण का पुत्र ने है दया का नाम नहीं हे, लेकिन उप्तकी मगह 
शार्टूटसिंह का नाम है, और शादूल के पत्र भूपतर्तिह व मनोहर होना छिखा है, जबकि महाराव रायस्िह का, छल्ावत 
प्रष्वीगनान ने चूक किया तब उसमें, शार्दुलर्तिह मारा गया था, 


[ १७२ ] चौहान हुए कसहुम. 


उपयुक्त बंशइृक्ष का सेक्षिए इतिहास, 
ने, १ रूद्रसिह के तरफ 'बावली ' की जागीर थी. इसका पुत्र नं. २ हरराज बाबले 
में रहा. हरराज, रियासत का श्यामधर्सी सरदार था. ' ह 
नं. ह सेका को ' नवारा ” व 'फ़लवदी' को जागोर मिली थी, मगर उसकी ओलाद 
वाले जोधपुर रियासत में भाग गये, उसका कारण यह हे कि सेका के पुत्र रावतसिह ने 
महाराव सूरताणसिह के समय में, हरराज के पुत्र वजेसिंह के कहने में आकर, रुखावत 
सूजा व वालीसा जगसाल को घृूक किया था, सेका की ओलाद का अहवाल नोचे 
मुआफिक है. ह । 
की 


| | | । 
रे हद र्‌ राखतसिद रूपलिंह मालसिंद 


का अकाल आपका त ऋएए अर  ऋाणक्ष 





>-++++ 





| । | | |] | 
३ रायमक ३ तोगा ३ राजसिंद है रत्नसिं् डर भोमसिंद डे हमीर ३ गोघिन्ददास ३ ससपन्त रे साॉबल 
द छ्ध 


' ४ मनोहर 8 बिट्वलदास ४ नारायणदास 


नोट-नं. ॥ सीमसिंह, सहाराव रायसिंह की चाकरी में था, जो निंवज के एथ्वीराज 
ने महाराव रायसिंह का चूक किया उसमें काम्र आया, 
ने. 3 सांवल, महाराव सानसिंह ने हामा रतनावत घूलीवाले को सारा तव 


यह भी कास आया. ; रे 
सै. ३ को केक की ओलाद 


अल अकका। 


ः 
३ पएसायण ४ अंचलदास 
छः बढ | 





% ४७४७७ 
४ क्षगन्नाथ ४ नरदरदास 
ड् ६ 


« इंगरसिंद भ हद: % सेल! रे मोइगेदालि) “ वाससिं 78 ठोक ५ मोहनदास « वाधसिंद ७ डाल 

नोट-नं. है रावतसिंह को वि. सं. १६५८ में सवियाणा का गांव 'देवढी” की जागौर 

मिली, वहां वि. से. १६६३ में इसका वेहान्त हुआ, । 

ने, $ पसायण को 'खड़ाला ? व 'नौमली ” को जागीर जोधपुर से मिली. 

नं. रे अचलदास को जोधपुर रियासत सें दसहजार रुपियों के रेस की, नवसरा 

पद्दा की जागीर मिली, इसका देहान्त वि, से, १७०३ में हुआ. 

नं. ६ जगन्नाथ के तरफ नवसरा पद्दा की जागीर थी, इसका देहान्त वि. सं. १७७ 
में हुआ, उसके वाद का जोधपुर रियासत के सेकावत इुंगरावतों का इतिहास मादूम 
नहीं है; लेकिन उनंके तरफ नुरू, बांणनी, वागंदु; यह गांव होने सूता गया है; ओर 
वजावत इुंगरावतों के तरफ नीमला व भरूडी पह्म की जागीरें हे- ह 





डुंगरावत देवडा चजावत व हरराजोत, [ १७३ ह| 


नं. ३ वजेसिंह का नाम सिरोही के देवडा चौहानों में प्रख्यात है, इसके नामसे 

डुंगरावतों में “वजावत ” नाम की अछग शाखा कहलाई गई, इसके तरफ बावलो गांव 
की जागीर थी. महाराव सानसिंह का यह मुसाहिब था, ओर उसके पीछे सहाराव 
सूरताणसिंह गद्दी पर आये तब उसका भी मुसाहिब हुआ, लेकिन महाराव की कम उम्र का. 
लाभ लेकर, सिरोही रियासत के राजा चनने की अभिलाषा होनेसे, इसकी वीरता 
कार्यदक्षता व नमकहलाली में कर्लंक लगा, जिसका सबिस्तर अहवाल पहिले विभाग में 
महाराव सूरताणसिह की ख्यात के प्रकरण सें आचूका है, और इसने महाराव सूरताण- 
सिंह को पुनः सिरोही सम्पादन कराने के कार्य में, 'जिरावल व कार्ंद्वी में राव कला के 
साथ युद्ध किया, वह अहवाल डुंगरावत सूरखिंह की ख्यात में, कवितों में अंकित हुआ है- 
राज्य लोभ के कारण इसने कंडेणक प्रपंच किये व सिरोही राज्य सम्पादन करने की 
आशा इसका देहान्त होने पर ही इससे छूटो थी. यदि यह उलटे रास्ते नहीं जाते, 
महाराव सूरताणसिंह की सेवा में अखीर तक रह जाता तो, सिरोही रियासत को अपने 
भाईओं की जागीर के जो परगने जालोर के खान को देना पडा, वह नहीं दिये जाते, 
ओर शाही फोज के साथ महाराव सूरताणसिंह को बावन वफे युद्ध करने के प्रसंग नहीं 
आते, घल्कि इसकी वीरता कार्यदक्षता और राज्य प्रपेच की कूनह से, सिरोही रियासत 
बहुत तरक्की पर पहुंच जाती, इसका प्रतिस्पधि सोलंकी सांगा. था, यह वि. से. १६४४ में 
आबु पहाड के उत्तर ढाल पर वास्तानजी नामक स्थल है, वहां पर सोलंको सांगा के 
हाथ से मारा गया, कहा जाता है कि यह दोनों उसी युद्ध में काम आयेथे, जब कि 
सोलंकी सांगा की शमसेर से इसका सीर धघडसे अछहूग हो चुका, तब भी इसका धड 
घोडे पर से नहीं गीरा, और घोडा वह धड लेकर + बावली पहुंचा. सोलंकी सांगा व 
वजा के दरमियान युद्ध हुआ, इस विषय में कविने कहा है कि- 

“८ परह बीडो लियां हुकम पातशाह रे, आवीयो वनो चढ नंद गीरी उपरे; ”? 

४ पर-चढे राव सूरताण सु पाधरे, हाक ले ओ रियो वाज हरराज रे. » 

४ ग़ाजीया वाण निशाण सर गरगढे, चाव वे वे कटक आवीया चापडे- ” 

& ध्रूणीयां सेल जी फेंकीयां घड घढे, देवडो उपरे ओरियो देबडे. ” 

५ सार झड़ मंडीयो उयत्ा सूर रो, खरां खोटां तणो निसरे तत खरो, ? 

“ हाक तो थाट अलियाट रो दाहरो, पवंग परताल गो मांझीयां पाघरां. ” 

& सींग भाणां पछे मांशीयां खढ खडे, वजड घढ उकरदढ छाडीया बेहडे; ” 

४“ पसण सांगा जसा प्गाँ आगल पढे, चालीयो वजो बेकुंठ अणीयां चंढे. ? - 

वजेसिंह का सीर कटने जाने बाद, उसका धड को लेकर घोड़ा बावलो पहुंचा, उस 

विषय में कवि ने कहा है कि- ः आय 
/ सूश्ताण जतो कर खाग सबांहे, सत्र एवडा दौध सजा; आठां गांऊ तवंणो आंतरो, चंदन अने घढ हुओ बजा. ” 
४ आतो वात सणी,उर अंतर, भोटां सपहां पेर मन; धड लें गया पाछला धादायत़ वेरायर्त ले गीया बदन. ४ 


* # बावली गांव-वाल्ताननी से करीन २५ माईछ के फासले पर दे. “7: बावी गांव वाल्ताननी से कीब २० माईछ के फासके पर है... 
44 हे 


[ १७४ ] चौहान कुछ कल्पदुम- 


८ सव देवटा वहे सामछ, बजा घकां नांह दिह वर! मायो पढ़ बेह मेहछाणों, बछ करता झुजवा बे. ” 
# हरराजुबत संग्राम होवतां, सोह सकर साहे सजड, भाण तणे कौधा बेहु भागां, भोम माँगवा तके भह. ? 


इसका भाई न॑. ३ धनसिह इसकी सहायता में रहा था, वह भी वास्तानजी में 
हंगरावत सामन्तसिंह सूरावत के हाथ से मारा गया, इस विषय में कवि आसोया दुदा 
ने कहा है कि 


५ प्रुह उग्रे अबर धवे, मेले हद महेराण; वजमरू देखे पेरीयां, तु भागे तह ताण. ? 
# प्ेहीयो भरे मरे परीयण, पण आण भंग पाणे; धनीया दलो धरे, हाले क्युं हरराज योत, ”? 


ने, ३ अजीतसिंह का पुत्र सूरताण नामक था, वह जोधपुर के राठोरों की सेवा में 
रहा, जहां पर उसको “समुचा ? पह्टे की जागौर मिली थी. 


नं. ३ मानसिंह व नं. ६ वणवीर की ओलाद वालों को, देलदर व छोटालोटीवाड 
की जागीरें मिली, जिनके वंशबृक्ष इस प्रकरण में दिये गये है. 


ने. ६ लृणकरण उ्फे लृणा, महाराव सूरताणसिंह के समय में सिरोही में काम आया. 
लृणकरण का पुत्र शादुलसिंह नामका होना, ओर वह महाराव रायसिह का घूक हुआ 
उसमें लखावत प्रथ्वीराज के साथ युद्ध में मारा जाना, मूतानेणसी की ख्यात में लिखा 
है, बहुआ की पुस्तक में शादंछसिंह का नाम नहीं है, और लृणकरण की ओलाद में 
कितनीक पुइत बाद नाओलादी होने का उछेख है- 


नं, ४ जशाबंत को जोधपुर रियासत में “कुलथांणा ” नामकी जागीर मिली थी, 
लेकिन बाद में महाराव रायसिंह ( दूसरे ) ने, सणादर पहे की जागीर, बारह गांवों से 
इनायत की. जशवंत का पुत्र ने. ५ तेजपाल, महाराव रायसिंह का चूक हुआ, उस झगड़े 
में काम आया. इसके बाद जशवंत के भाईओं व उसकी ओछाद वालों की जागीरों के 

, पेशबक्ष इस प्रकरण में दिये गये हे. 


ने. १४ जालमसिंह नाओलाद ग्रुजर गया, जिससे मणादर के वजावतों को जागीर 
में से, मणादर के पाठवी की जागीर सालसे राज होकर, राजसाहेबां तेजसिंह को दी गई 
थी, जो इस समय खालसे राज हे. 
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२ वंशहक्ष सतापुरा परगने शोरा खारल के बजाबत पांती ने: * । 

सतापुरा की जागीर नं. है राघोदास को रियासत से इनायत हुई, और राधोदास 

की ओढाद में नं. ६ जुबानसिंह व न. ह खेमराज से इस यांव में दो हकमनामा पांती 
हुई है, इन दोनों पांती को जागीर में राज्यहक आठआनी बटवारा से वसूल होता हे. 


डँगरावत देवा वजावत व दरराजोत- [ १७५ ] 


१ उम्र॒त्िह ( वंशइक्ष नें. १ सणादर के पज्ञावतों- में न॑- डे वाला ) सतायुरा परगने झोरा खारल- 


७ शश्ष्लश्यििका ना का; सब बज म जिद: 5४ भव सह: हे जेवर [ 
२ कहानालि २ सूज्ञाणसिंद २मांदसिद श्च 
(3 ओडाद जोधपुर स्थिलत में है ) _ ( ( इसकी ओलाद जोधपुर रियासत में है ) (सतायुरा) * ( सणोरा ) हे ( बेरापुरा ) 
फतेखिह ३ दरिलिंद ३ करणसिंद ३ लाललिंद 
कम मिली , आओ किक शे 
४ रूपलिद्द ४ साहेबलल दंडेखिद ४ वीरमदेख 
"पूजन शु म् श्र 
| | 
« सूरताणलिंद्द ५ आणंद्सिंद «& कललिंद < रामतिंदर ( यह मणोरे 
ह व 5 2 जा मो ञ गया, छोटभाईं 
६ झुपानसिंद ६ खेभराज ( पांती नं. २) छू कहा जसिए दलसिंद 
रस लू | (पांती नं. १) | १८ 
७ गलालसिंद चेनसिंद किशनसिंद 3सेगलिद नवलसिंद ७ सुकन्दर्सिद 
3. मै 
| 
अनाडसिंह हेमसिंद भूतरलिंड अचलसिंद ८ नारायणदास ६ आयदास 
3९ रच | ञ्द 








गण जग जज जज असर 
९ जालमसिंद ९ कोरससिंड ६ राजसलि| ९. चमनसिंह ९ खुलाजसिद ९ <« ओचोसिई 
१० घोफकलसिह ( मौजूदा पाटवी ) 
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३ वंदाबृक्ष सतापुरा परगने झोरा खारल के वजावत,. पांती ने २० 


१ खेमराण ( सतापुरा पांती नं. १ के बशवृक्ष में नं. रे घालां ) ओ. भ्रां. सतापुरा पांती ले. २ 
| 


पंतापधि 4 गपसिद...... ६ लव 
१० 
हणमतमणभथततत तियय 8 भी पु न्‍पज-जू 
नारखिंद तेशसिंद ३ हल जि रत्नसिंह 2 खलाकसिद इ हीरसिंद 
* ५] ञ् १५ | 
४ ब्रतापसिंह ( मौजूदा पाठयी ) 
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४ वेशातृक्ष सगोरा परमने झोरा खारल के वजावत पांती ने. १ 
१ सुजाणसिंद ( पेशपुक्ष नं. २ सताएरा के वज्ञाबत पांती न, १ में न॑. - बाहा ) ओ. यां. सणोरा पांतो मे. १ 





| 
२ जाधुरस्टिद्ध ( पांती ने. १) ड़ गुमानखिद ( पांती ज॑ं, २ सणोरा ) 
न ही जज जे ० वग नाक ३ सूरतशिध् डरनाथ 
2.5 
लमबंदाब मोकलशिंह रत्मसिंद 
श्र २ 


| 
& खुमाणलिंद झुकम्द 
(देखो पृष्ट १७६ पर) न 


(१७६ ] चोहान कुल कल्पदुम. 
«५ खुमाणसिंह ( चलन चंशपृक्ष मणेरा परगने झोरा के चज्ञांचत पांती ने. १. ) 














[| [ | 
बजगा हि ६ बीरमदेय गल्नेसिंद 
4 
|[ 
मेघसिंद गेनसिंद देवखीसिंह ७ अखेराज धनतिह 
् ह र् 


| गोद आया 
८ दानसिह ( मौजूदा पाठयी ) 


नोट-मणोरा पांतो नं, १की जागीर से रुजहक आठआनी वटवारा से वसूल होता हे. 


५ चंशवृक्ष समणोरा परगने झोरा के चजाथबत पांती ने. २, 
१ गुपानसिह (मणोरा पांती नं. १ के चरशवृज्ष में नं. रू बाला.) ओ. ग्रां. मणोरो पाती नं. १. 





| 


| जन 
आप ३ शिवसिंद हरीराम 
| | । | | |] ह् क्छ 
न्शचंत ३ ज्ञीवर्सिह कुशलसिंद देवीसिंद ३ मानसिंद ३ उमर्तिदद ३ उदयल्तिद लोरसिंद म्रेधराज् 
> | हू के । श हि [ ४ 








| | अल | किक आल 
सनोर्पाधि्ठ सरदा!रतसिह ४ सोजलिंद रूपतिद ४ पास ब बदसिद चख्तालिह 9४ गलालसिद अुवरखई ४जोधसिंद 
3 हा ५ 4५२ है 





। | का 
०५ भारतसिंद तख्तसिद्द वनेलिद पद्मसिंद ५ भखेसिंद वाधलिंद ५ शादुललिंद ५ नगसिद 
रू |__(गोद गया। 





। । 
घमनसिंदह ६ द्वीरीसिंद ६ वज्लेखि ६ कह खुशालसिंद दानसिंद फीरतसिद ५ उंशाहसिए 
हू हू हि (गोद गया) (गोद गया पांती ने. १) » 
| गोद आया 
७ पाधतिधदद 


| गोद आया 
< खुशालसिंह ( मौजूदा पाटवी ) इस पांती में रातहक आठआनी बटथारा से घसूल दोता है 
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६ वेशावबृक्ष मणोरा परंगने झोरा में वजावत छोटभाई 


१ रामसिद ( पंशवक्ष सतापुरा के चज्ञाषत पांती ने. १ हू भला ) मणोरा छोटभाई, 





] [| है 

१ जालमरसतिह जोरसिंदह ' हटेसिंड 
0 मर नि भ् न 

३ पेनलिंह ३ बवरलिई भवलसिंह ; 

तय जम | 

५ ४2 | | 
शेरसिंद ४ बादशिद ए बेदागांसिद ४ बांकलिंद ४ अकीतर्सशिद.. ४ कोरतसिद 
भू है. 3 डर ड है 
७ वह्यवृक्ष वेरापुरा परगने सिरोही के बजाबेत. 


३ चुतरसिह ( पंछायुक्ष ने, २ सतापुरा में नं. १ उमर्सिंद का पु३ भें. प्र बाला. ) 





| | हि &ांकरेलिंद | 
मदेदादास खुमाणतिद बइललिंद ; 
ञ् रख 


डुगरावत देवटा वजावत व हरराजोत. [ १७७ ] 
क्‍ मर आ रा ( चल यंशवृक्ष पेरापुरा परगने सिरोही के चजावत.- ) 

















लक 2-0 छल बचांणजमाऋ था थाना तिाणणथथक। 
३ साहेयसिद इे कल्याणलसिद्द नाडसिंद 
हर्ष 
[0 का न [ | | 
४ प्रतापसिद रामचंद्र जोरसिंह ४ पीरमदेव भोमलिंद 
| 4 श्र षू ( 
| ै] 
ध्द हक सरदारखसिदद «६ व धिह ५ डींदुूशिदद 
| कर आल आय [  ॥) (जज | 
६ जोब्रतिदद ६ भूतलिदद ६ प्रेमलिंद ६ मानसिंद हु खुसालसिंद ६ रामसिंद ६ अदरसिद दोरखिंद 
भर ष्‌ हम ड प्‌ 7 
| पक जा आकर | 
७ मुकन्द्तिद ७ भारतसिद्य ७ रलश्मणर्तिह ७ नगसिंह ७ कदानलिंद ७ चमनसिंह कैशरीसिंद 
षू भू ८] है 4 दब | ञ९ 
[वन 
< अचलसिंदद सम्रेलामिद मंगलसिंद भोपालसिंद 


। | | | [] । 
७ घुललिए हि राखतलिंद ७ धनर्सिद्द ७ जुजारखसिद ७ जुघानसिद 2 अज्ञेतर्सिदद 
छ ढ 


नोट-यह गांव वि. से, १८०५ में महाराव पृथ्वीराज ने, ने. १ चतरसिंह को दियां 
था. इस गांव में राजहक आठआनी बटवारा से वसूल होता है. वेरापुरा के वजावतों में 
चारणीवंट का शिरस्ता होनेसे, भाई भाग होन्दु धर्मशासत्र के मुआफिक खाते है, जागीर का 
धोरण नहीं है. इस गांव में वि. सं. १८५६ से अनोपसिंह नामका वजावत था, मगर वह 
किसका पुतन्न था उसका पत्ता नहीं चला हे. 
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१ दासा ( मणादर के घंशवपृक्ष में नं. डं घाला ) 
२ भाखरसिंद ( ओ. भां. सोरली ) 


न न्न्ि नि ल जन 535 


| ] 3 | 
३ छुरताण मेघसिद लाखछिंद मुकन्ददास 
ञ् £ 4 ञ् 





| का । 
४ गजेमिंद अनोपसिंद सबलसिद 
4 ५ 





कल! 
सरदारसिंद ५ प्रतापसिंद 
रे 




















एड मन [ 
६ ज्यसिए सथाईसिंद तख्तसिंद्द 
ज्र ५३ 
लक, | कलश 
७ थीरमदेख ७ जालमर्तिध्द ७ हे अभयर्तिद्द 
भ९ 
नल कल श्एला आय] 
८ परनेसिंद < आरा < तेशसिंद ८ घनेसिंद ८ दोल्तसिंद < नाथुतिद जुजञार सिद्द 
श च्‌ अं हर 2४% झजे | ४८ श्र प।| > 
0 3 5५॥ | ला नाल! का 3 जी को 2 
९ जेतसिंद ९ भोमसिद_ ९ रायसिद ९ शियर्तिद ९ सरदारत्तिद्ध ए्घख्तस्तिद ९ लालसिंद ९ शादूंहूसिंद 
#.4 हि कु श छ श्र 4 ध्प्‌ दर ऐ 
[गोद [_.. |. 6 | 
१० रूप्मणसिद्र लक्मणर्लिद्र मोतीसिंद सोनलिंद खेमसिंद भेरूसि भीखसिंद 


(मोजूदा पाटवी) (पोद गया। 
45 


[ १७८ ] चोहान इुछ करपहुम 


नोट-यह गांव वि. सं. १७१६ में महाराव अखेराज ने, ने. २ भाखरसिह को वक्षा 
था, इस जागीर में राज्यहदक आठआनी नकद लुगान के कानून मुआफ़िक रू, ३७१) 
सालाना ठेनेका, ठहराव न॑ ७३६ ता. १३ मई सन १९९३ ई. से तय हुआ है... 


९ वंडावृक्ष झांडोली परगने झोरा खारल के वजावत पांती नं. 


१ ( मणादर के बज्ञावत चंशवृक्ष में नं, > घालां ) इसके पुत्र कृष्णसिद को घाडोली, पम्रिक्ा कौर 
अगर उसके दो पुत्रों से दो पांती हु 


न जा कि 0] 
रे हल (ओ, आां. झाडोली पांती नं १) कद्ठानसिंद अजुनसिद 
५ >् 
2 000 200. 
३ गोपालदात (पां, ने. १) डे तोगा (पा. नं. २) सबवरूसिद 
६५ 


॥ 0 कप गन 
४ 28] लांभादाल हरिदात्त 
६4 है 
हि नफजललककक्कलचत 





५ मनोहर धर, हर मको 
| धय | 
। [व पाल 
६ पल्तेसिह ६ अभ्रयलिह ६ खुरताण नगारखान ६ शिवदान, 
| हि । % ड ४१५ 
| चित ++++++++++++5+>+ ५+++++++++++++-+त+तन्‍नतनततत 
७ माथुसिद ७ अईणलो€्क लीवासिंद 
| 
८ खुमाणसित ८ शंबसिई ८ इरिदास 
९ पनेसि|ह ९ लालसिंद लोधसिंह 





१० धनलिंद लेतसिंद.. १० रा १० तरुतसिंद चेमगसिंद १० धोरसिह १० भोमशिह्ष 
११ लालसिंह ११ मोटसिंह १६१ सरदार सिद शिवसिंद ११ दोलतसिंद. ११ परेसिंद ११ 5 बोरकिई 


१२ प्रगलसिद बरदर्सिह मोतोलिह 
(मौजूदो पाटयी ) 


नोट-इस पांती में राजहक आठआनी वढवारा से वसूल होता है. 


0०००७ ७७ ७ ४७२ ७ ७५: ० ००००५ ७ क+ क क ७ ७ २०७० ७० ७० ३७ ९७९७ ९७ का मेक नम पक काम भा कसम थम ७०5 सम सम यार कक यम ७० अभ सम ० २५४ ३० कसम हा से जम वन के ३०९० ९ कि सूजन कक ना न है ७० कक १० ९० जम 3१००० ० १४०७० % 3 जी के मो नाक 2००08 कलर क करना 


१० चंशव॒क्ष झाडोली परगने झोरा खारल के पादवो पांती नं. २ के वजावत. 
१ तोमसिद ( झाढोली के पज्ञावत पांती नं. १ में ने ् चाहा. ) ओ. आऑ. पांती नं. २ झाढोली 
॥ 











| 
3 २ लादसिद 
२ डंंगरसिंद 5 (छोट भाई) 
-++त+-++++++ज-++++_्++-++-+++++ |... (देखो पृष्ठ 
३ पीथर्सिह ३ सनोपसिंद ._ कैशरीसिंद कुशऊूसिंद ३ अज्वसिंद (पाटवी पांती नं. २) है पीरमदेव १७९ पंर) 
हि [फोटमाईंदोगया) भर | | 


ड़ आन कस 
४ मानातद ४ सपामसिद ४ मकडेल ४ भोमसिंद पद्मसिंह ४ शुमानर्तिद कुदालतिंद रुपसिद्द 
(देग्पो पृष्ट!६९ पर). »£ मै हु (देखो पृष्ट » | 
यद्द दोनों काम आा १७९ पर ८ 
! मील $दारीसिंड कीरतातिंद पनेसिंद दोलतसिद 
ञ् «4 








डुंगरावत देवढा वजावत व हरराजोत- [१७९ ] 
४ सम (पत्दू चंशवृक्ष झाडोली परगने झ्षोरा खारऊ के पाटवी पांती मं. २ के चज़ावत.) 





| | 
«५ भोपाललिंह (बागरे काम आया) न जनाडलसिंद & गरालसिंदद 
| । || । ॥ 
६ सरुषबसिंद भारतसिंद लाकमसिद्द रत्ससिंद समस्थलिंद दर इन्द्रसिंह 
। > अल का उमर 0 8 रा पा  च2३ हर 84 
हे | [ | 
७ ५० ७ प्रशापसिंद ह शुमानसिह ७ साबित ७ सबलूसिंद 


| 5 
< रावतसिंह (मौजूदा पाटयी) ६ चमक्षिश ६ दीरसिंह ४ हद रहिद 


१० (अ ) वंशरक्ष झादोली परगने झोरा खारक के वजावत पांती ने. २ के छोटभाई- 
१ मानसिंद ( झाडोली के पजाघत पांती नं. २ के वेशवृक्ष में नं. ४ बाला. ) 





| | 
रे जाई शखेमसिंद 4 ५ ७४ 
१4 
| | । पं लिए  कहानजिद हे कब छह 
३ लयसिंद लगतरसिंद नयवलूसिंद सोनसिंड कद्ानसिंद 3 के 
मे र् 5 £ | 
कुशलसिंधद 


१० ( आ ) झाडोली परगने धोरा खारक के वजावत पांती ने. २ के छोटभाई- 
१ छादर्लिंद ( झाडोली के वज्ञावत पांती नं. २ के घंशवुक्ष में ने. ३ घाला- ) 





नीम नन या प्प+_ ॥ | 
२ सरदारखिर १ दलसिंद ३ 4 पं घोरभाण 
0 मल 53 ३ 
| | आज 
| सं जीयसिंद चेनसिंह टडीदुर्सिद जसवंत खस्रासिद. सुजाण हेमसिंद 
| रा [० 74 > श्र भर >< 
हु | | 
४ वसनसिंह ४ ५५ कक शक्तर्सिद 
भव 
। 
५ यदसिंद ५ सूरताण भूतसिद्द 
/ द्‌ श्र 


नोट-झोडोली पांती ने. २ का मौजूदा पाटवी रावतर्सिह हे, इसके भवानसिंह 
नामका एक पुत्र है. इस जागीर में राज्यदक आठआनी बटवारा से वसूल होता है- 


ब३ ०००3३ ००३3 ०-० न के >व सन लव कम समा>न कक >> >> 33 2०3 मन >म फल मनन >ॉौ लक टिये जम जन मम कम जन फन जन न जम बन जम मन जन सम कक रमकग.> मन कम फेज सम नम लगी ३० जन >+ मत े 2० 2 म लक 2 ले न जलन ले ले ले ३. हज कान ले कक न 
बज जन> काने कम उनमन नी माटी को कतने अनय जलने थे कन जान अर के मन मन 3 न मत गाने मन 


११ वंदावृक्ष अणदोर परगने खूणी पट्दे श्री सारणेश्वरजी महादेव के वजावत पांती ने. १. 
१ रामसिंह ( मणादर वंदायुक्ष में नं. जि चाहा ने, ३ बल्ेसिंद का पुत्र, ) ओ. आं. अणदोर पांती नं, १ 


श्‌ गोरधनदास 
९ 


सथपरसिंद 
(देखो पृष्ट १८० पर) 


[ १८० ] चौहान कुछ कल्पहुम, 


३२ सवरसिंद ( चह्न्‌ वंशयुक्ष अणदोर परगने खूणी पट्टे श्री सारणेश्वरज्ी म्रह्ददेव के बजाबत पांतो नं, ३. ) 





| 
इ्ृ दरिदलि ३ बाज (गुदवच ई. मारवाढ) , जयसिंद (पाती नं. २) ३ हद आ (छोटभाईं) 
५ ब्‌ हु 

















| लक 2 3 के पे] 
४ नाथुसिंह दलसिंद ४ वाघसिंद 
3 किक कक 2 
[ | । | 
: « प्रेमसिंद ज्ञोगीदास «५ सरदारसिद्द मानस्‍सह फतेसिंह दौरुतसिंद 
| | १४ हा 
| | | | 
६ लालसिंद कल्याणसिंह डीन्दुर्सिह जोरसिंद ६ शेरसिद जामतरसिद् इ गए 
# 
| गोद पांती नं. २ से आया . | | 
७ घजेसिद हि रत्नसिंद ७ प्रेमसिद ७ अताडर्सिद ७ पनेलिंद 
(0 00 ० व 3 5] (छुपरणा बाहर 
ज्ुवानसिंद समा मर्तिह कीरतर्सिदद ८ कर लिह केनलिंद ८ चण्तसिंह 
मं 4 > 
(ते विवश दी अल नी मदन कपल 
९ नवरहूसिंह मेघसिद खुमाणसिंद गेनसिंह ८जगतसिद रुष्मणसिह 
] (ई. जोधपुर में) (ताम मालूम नई 
| 
१७ 20 १० 


| 





(जग कक उन डाा जु 
११ रावत श्र चेनासद ॥ गुमानसिदद ११ तगर्लिद 
१६ भवानसिह (मौजूदा पाटबी) 


नोट-इस गांव में दो पांती वजावतों की, और एक श्री सारणेैश्वरजी महादेव की 
आवगी पांती है. बजावतों की पांती में से सारणेश्वरजी महादेव को आठआनीहक 


$ 


१२ चंदाचबृक्ष अणदोर परगने खूणी पट्टे श्रीखारणेश्वरजी पांती ने, २ के वजावत, 
१ जयसिंह (अणदोर पढ्टे श्री सारणैश्वरजी पाती नं. १ के वजाबत के बंशबृक्ष में ने. +-चाहा) ओ. ग्रां. अणदोर पांती 
| 








। 
२ नारायण २ पीथरलिंद 
द्चृ 
| | | | | 
३ झूपसिंद सूरमिंद अजवरसिंद गुमानसिंह उदयभाण 
रद ५ र् ५ 
४ मोकलसिह 
(पपपय“प्तऊत--+ नि! शानििए डा 
सजेलिद ५ उमसिदहद. ५ अबसिंद ओपलिदद अमरत्तिद , कलूसिंद 
, (गोद गया पां. ने. १) | अं ५ 2 


[| | 
पिष्णुदास अखेराज ६ फतेसिद भगधानसिंद 
[| भर 











भूलसिंद ॥ 
७्भ ७ और फिं ७ खुलालसिंद खमनसिद 
श् श्र हु 
|_ गोदआया. | | * 
८ लखसिद लखसिद ८ मेघराज ई गोपाटलिंह 


| गोद गया ) 5 


| 
९ किशनसिंद ९ करणसिंद 
(मौजूदा पाटबी) 


डुंगरावत देवडा चमावत व हरराणोत [ १८१ ] 


नोट-पांती ने. २ का पांटवी ने. ९ किशनसिंह हे. श्रीसारणेश्वरजी महाराज का इस 
पांती मु आठआनी हक बटवारा से वसूल होता हे. ह 


१३ वेछारक्ष घावली परगने सगरा के वजावत पाटवी पांती नं. १ खाऊरूसा राज, 


१ भोजराज ( मणादर फे घजाबत वचेहायक्ष में _ नें. न यालहा ) ओ. पां. बाबरी. 


२ भगवानदांत 


पी 
३ फरणसिंद ३ गोद्सिंद (छोटभाई) ३ मनोद्दर (छोटभाई पीर उडदेखिंह ३ पीर्थाए सतह बीबइरे 
] रे (देखो घट श्टर पर) ई. (दिखी घृ 724 घरों कै पक ३ पीथरसिंद (भदडी हे. ) 


(देखो पृष्ट श्टर पर) 


४ भीमराज्ञ ४ रत्नसिंद ( छोटभाई चाबलढी ) ४ राजसिंद ( छोटभाई याब्रली देखो पृष्ट १८२ पर ) 
| 
«५ चलचघंत ( खालसखा पांती नं. १) खेतसिंद ५ गोकुलदाल ( पांती ने. २ हुकमनामा पांती, ) 
«५ ६ ( लीचे देखो ) 


जोपराज. जाठ.. ६ रावलिंद. इरि जा दर रायलिंद दरिलिंद 

नोट-नाओलादी होनेसे, आधी वावलो को जागीर वि.से. १८८० के पहिले खालसे राज 
हुई, जो वि. सं, १९१९ में राजसाहेवां नांदीआ जेतलिंह को पढे में दी, बाद वि. से. १९६० 
में खालसे राज रखी गईं, वह खालसा पांती और दूसरे वजावत छोटभाईं नाओलाद हुए, उनमें 
सेनाओलराद छोटभाई के हिस्से की खालसे हुईं जागीर भी शामिल होकर, बावली गांव में 
रियासत की एक खालसा पांतो ओर दूसरी वजावतों की पांतो हे. 


१४ चंद्ावृक्ष वावली परगने सगरा पांती ने. २ के पादवी चजावत्त- 








५ 
कुलद वैदायक्ष नं. ३३ चाची पांती ने. ३ के चज्ञापत में नं >' घाडा नें. ४ भीमराज्ञ का पुत्र ) ओ 
१ गोकुलदास ( & १ आ. यावली पांती ने. २ 
२ चनरसिद 
्््ज्त्ज््ल्च्च्चललछ्चज्ज्फ् आह 5 
३ फतेसिंद ३ खरसिंद ३ रामचंद ३ लाखहिंद ३ रघलिंद ३ धाधसिंद इअदरसिद 
॥ 





सिल्क छा एज; छाछफओ 
४ दरतॉजिलिद ४ दु्लेनसिंद दोरसिंदर सुनाणसिंद जोधलसिंद ४ बनेनिंद ४ पनेसिद 


गोद [| च्जाक्क्लल्प्यातक्ज्ण। 
७ अनाटर्सिद्द धर जि 22 इयाॉमसिंह » शादेलसिंद «प्रतार्पातद ५सरदारसिद 
> (गोदगया) ९ || 
६ जुजारभिह ६ अजीतसिंद ६ मूलसिद भोखसिद 
(मोजूदा दाटवी) 


46 


[ १८२ ] - चौहान छुछ कल्पहुम, 
१३ (अ.) वेशहप्ष बावली के वज्ञावव छोटमाई नं. ३ करणसिंद के जे ( देखो बज नं. १३ में.) 


१४४४४ 275 
१ रत्तसिंह [4 श्र 


३२ सेघलिह २ कृष्फतिद 





स्कि न जा  चज 
| अायजिई डर िवदान सुज्ाणसिंडइ_ आणंदर्सिह रे अनोपसिद इरनाथ कु पान] हक मत मय 
५ १ १ 4। र् ्् 








| लातिसिद ४ अधि ४ यज्ञेसिंह 

4 है 4 हू 

| | 
छ््‌ करिए दादलिए «& मत 

ता या 
| | काश एल 
० समनसिंद ६ गुमानसिंह. ६मेघरलिंह ६ समेल्सिह ६ फीरतलिद 
ह के | । | झ ँ ञ् 
वा ७ कल या तक] 
७ मेरूसिंद हि घेगसिंद रूपसिंद ७ समूपतर्सिद 
50% #ऋघ  ए णनपकक] 
कर ४ हेजसिंद | बे ओ इं कलसिंद ऋविई 
१ * 


9 





| | | | 
५ गलालसिंह हि मोकसिंह <« भारतलिंद लोदसिंह.._बहादुरसिंद 
र ९ 
६ चमनसिंद घूलसिंह 


३००० ७० ५०७०५८» ० * # 4 नक ने जल के ०३ 2७१३ 23 न 3३ ९ ०3० सी जनजम सम नल अन्कम जी मन लानत मन अजक> जी नव जन्म नकल >१ ०७ मम नल डक जान लि नि न्‍ किमी न नल न >> ला न >> न क-नन केक जनन न नश्न्‍ण जल अत ा०ी7८ 0४८० हक 
ह 


१३ (आ) वंश्वृक्ष बावली परगने मगरा के वज्ावत छोटभाई 


१ जोक ह ( बंशवृक्ष नं। १३ यायली पांती नं. १ के बज्ञावतों से नं. २ भगवानदास का पुष्र ने. ३ बाला ) 

















| गज कक 
२ लादसिह ३ दरीदास गिरधरदास 
हे भासरसिद ३ कहानपघिंद 02 
॥ | |[ | 
४ जसबन्त है शिवसिह. राजसिंद ४ गोमसिंद " ज्ीवर्तिद. ४ दलकिंद 
३ 5 £ 
] | िन्ल्ल्क्ा नाच ट29 
पनेसिंद « अखसिद ५ ढलार्खापह डुर्गर्शसद ५ रायसिंद जेसलिंड च्ेमहिंद ५ पद्मर्तिद नाथुसिद 
$१ द्ू | | 5.3 २८ ९ छ ।$ु 7 
| | | | 
६ इन्द्रतद ६ भूतसिंद भोमर्सिद ६ दिम्म्तसिंद् दुर्मननसिद 
। हि र | (कामआया) ४ । 
७ गजेसिह 9 कह... दि ट्रक ७ लालसिंह 


[ [ | | | 
८ जयसिंदह ८ मोहयतसिंद ८ जोरसिंह ८ तस्तसिंद._ ८ शुवानर्सिंड ८ देमलतिह 
है प्‌ ढृ ख ड छ 
6 आर जा ता 23] 
७ भादर्सिदद ७ को के है धन्सिंद ड़ रावतसिंद ५ रघर्लिंद ७ मूलसिंद 
५ 


(० मय पममच तत 
८ भीशर्सिष् ४ चानसिंह ५ रणजौतसिह ई मंगलसिद 


इंगरावत देवडा वजावत व हरराजोत. [ १८३ ] 
१३ (३ ) बंशहक्ष बावली परगने मगरा के वजावत छोटभाई 


२ मनोहर ( घंेशवृक्ष ने. १३ बावली के पज्ञाबतों में नं. ३ बाला ). 





| 
गे 300 ५ हि नाडतिद ( नीचे देखो ) ३ धंबॉसिद जार हे 
हि ४। 

हम्आय बाज | क्‍ल्ल्न मादक 
8 छाडसिंह हिला ३ रणछोड रूपसिंद ३ अंडपालिई, . कक 

। | | ] बजकर ख् | | ष्ट 
४ जयसिद 4 सवाइसिंद राजसिंड डंगरसिद ४ वीरमदेव ४ देश्वरदास 

| £* कह द्ध षठ | 





| लन्चन्तो ८ 
पनेसिद ५््‌ ४७ केक ५ काका अप्तरसिंद सिह  लयॉलिंद लग धर सम जि झरसिंद मेघसिर 
24 5207, ५4 पे 


] | | | [न्ज्फ्लल्क््ञज्च चज्आलज 
अदरक्षिदद भूतसिह भीमसिंद ६ डीम्मतसिंद ह. गलालूसिंद द मिड मधरूसिंद 
२ ९ 
७ गलेसिह हि दीरसिंह ७ करणसिंद ० 


कनगत न > कि ०० ८333 ७ 3० के सन तन न जन जन जमे अनाज जन कक न नी जमे फल जन अं कक जन जे पक के सन 33 मक पर सम न जल जम क+ 3 43 मम मन मत जन मन न ककेजन 3 जन व सकी कल भा 3 ० न जन्लक नि लग कम सा जम सम्>क नम भा का मन बन सन लि जन क ला मन कम न जी जा न न्‍न जलन“ न्‍न से जन न >क्‍ीि जब > नली जल. ल्‍ननयानन हक 


बल वंशवुक्ष न. ३३ (३) बावली के वजावत छोटमभाई नं. २ नाडर्सिह- (उपर देखो नं. १ मनोहर का दूसरा पुत्र.) 





हपप््ननिपि।तपतियपपयययययवतपालनीयय॑यय8पएपय्ूययणा 
३ कोज लि कलसिंह ३ छालसिंह ३ दु्ेन्सिंद 3 इरिसिंद ३ कैशरीसिंद ३ सरदारसिदद 
हि जात 
. गोमसिंद कमाल ४ जीवनर्सिड प्रसापसिंद गा लिड ४ नारायण 
की! 2 असल शक 2, डक 
का कक, 
७ शोरसिंद ५ इरेलिंद «८ बार पीधसिंद « महांसिद « कललिंह « पदासिद 





ड़ | । के. । के ड़ ढ्] 
बरसिंड लेमसिंद पञ्नलिंड जामतसिंद देवीसिंद _ | जैतसिंद दर 
१० रे मर अं भर ५ भ् 


९ 
| ला मम क्‍म्िए | [ | 
थोरसिंड अलबसिद ४७ उमसिद ७ भे अगन्ताथ जीफा ४ इमोीरसिह ६८६ माद्सखिद द 
हि भर छठ हा कि किन रद पं 


| | 
देवोसिद 4 घूलसिंद ७ सतोदान 
९ 





छ 
जा 8 >॥ पिंक 

इंत्माशिई अनोपलिंह ८ सबलसिंद ५ शाविक्काल ६ ७0 सविदारोदास 
मं हर 4 


| | |  [. |... | 
६ अयलस्सिध घ घोरसिंद भारतर्सि् धघनसिंद दु लादसिंह जगतलिंद अमरसिंद नाहरसिदद 
मच ५, जद १5 





कक आड़! लि! एडििििकट 
७ धोरसिंह ७ गजेलसिंद ७ जुठलसिंद सानसिंद ७ मोडछिंहद ७ जयसिह 
ष्‌ श्। ड भर ष ध्प 





संकालिद घुलसिड लसिए:.. लत ..+ उंरूदलिई 
नोट-बावली में पाटवी पांती नं. २ में वंशवृक्ष ने. १४ का नं. ६ जुजारसिह पाटवी 
है, ओर ८ वंशब॒क्ष नं. १३ (३) का ) ने. ६ वीरलिंह भी पांती वाला कहलाता है, छेकिन 
उसका हुकमनामा नहीं हुआ है. इस गांव के वजावतों से राजहक आठआनी बटवारा से 
चसूल होता हे. 


[ १८४ ] चौहान कुछ कल्पदुम- 
१८ वंदावृक्ष भरूडी इलाके जोधपुर के वजावत. 


भरुडी गांव, बावली के वजावत वंशबक्ष नं. १३ में ने. ३ वाला पीथार्सेह ( नं. २ 
भगवानदास का छोटा पुत्र) को वि. से. १७२६ में सिरोही रियासत से दिया गया, बादसे 
सरहद के फेसले में यह गांव जोधपुर रियासत की ह॒द में गया. भरुडी के वजावत 
में १ पीथसिह से ऋमशः २ सबलूसिह, ३ मानासेंह, ४ नारायणसिंह, ५ ओपसिह, ६ 
वीरमदेव, ७ केशरीसिंह, ८ मेघसिह, ९ भारतसिंह व न॑. १० जुठलिंह, इस मुआफिक 
पाटवी हुए. भरुडी गांव में मोजुदा ठाकुर नं. १० ज्ुठसिह है 


न्‍न बनन+न्‍नतण>+ लता +> तल लणन नल लनिला लिन न न न + ल्‍न न न न तक नल ली लत > न **+ च ७ *++ जन तल नल ++न+जन्‍-नननन्‍ननननननन तन जट तन +>> ०० >>०>-> 


१६ वंशवृक्ष बडालोदीवाडा परगने झोरा खारहू के वजावत. 
१ खेमराज ( मणादर के वज्ञाश्रत वंशवृक्ष में नं, नर श्राला, ) ओ. गा. बडालोदीयाडां. 


२ मिड ( काम जाया सिरोही, अपने पिता समेत वि. सं. १६७५ में. ) 
| 





| 
३ शाक्तसिंह बे 2४३४ 
| | । | 
देवीसिंद ४ परसिद ४ भावसिद्द ष गोकुलदास 
९ 
पि्रऋाफ खिल [ | 
साहेवखान « करणसिद् « कैशरोसिंद उदयर्तिद ५ करूसिंद 
4 | च्‌ ९ _ २ [ | शक 
हवन जज ज्ज्य्लचडछ सिह | | | द्सिद 
६ हुंगरसिंदद दोल द्‌ चख्तसिद्द .. नृ्सतिह ६ अर्ण 
-+॒- र् 
| | | | 
७ पजेसिंह ग्रेपसिंद.. ७ अमरखिद सरदारसिद ७ महालिंद ७ मोदनदास 
हे मामा >अम ४ शृ श्। 
। | ] 
< सप्रामसिंद ८ रामसिह ८ अनाडर्सिद्द ्ट्‌ के जेतसिंद ८ अखेरान 














प् आया “ हरज्ञी | 
| | 
नस्तिद्द महोबतर्सिह “अं ९नगसिद्द रायसिंह ९ कैशरी तिद्द हीरसिंद| 

५ १ थ 4 र 


कलसिंद बनेशिंद 
प्‌ 





| 

| 

| 

| | | 

| खुसाल भगधान प्रतापसिदद १० जअयसिंद 
रू अं | 


१० भूरसिद 





। । | | । 
'शिवसिह ९ घजेतिद जेतसिह प्रेमसिंद्द हर राचखतर्सिद छुज़्ण धनसिदद द गुमानतजिह प्रतापर्तिद्द 
है भ ड् 4 > 


| । 
१० भोमलिंद_ १० कोरनतसिंद १० उमर्सिदद १७ वार्घातद्व ७ नाधुतिदद 
(मो, पा ) | शृ छ 5 । 





| [ | 
मअज्ञीतर्सिद हेमसिंद सहोषतमिह कष्ा न सिंह ज्ञीवर्सिह गलसिंद 
रे ५ 


नोट-ने, १० पाटवी भोमसिह को मूलसिंह नामका एक पुत्र है. नं. १ खेमराज व 
ने. २ केशवदास यह दोनों, महाराव रायसिंह का निंवज के एथ्वीराज ने खूक किया, उस 
समय महाराव को सेवा में कास आये थे, इस जायोर में राजहक आठभानी चटवारा 
से वसूल होता है 


इंगरावत देवटा वजावत व हरराजोत- .. [१८५ ] 
२७ बंदावृद्ष सणाद्र के वजेसिंह का छोटा पुत्र नं. < वाला अजुनसिंह का.(जागोर नहीं हे राजपूत होगया- 


श्‌ अजूनसिह ( मणांदर के जजाबत बंदावृक्ष में नं. “_ बाला ) इसकी ओलार मायल जब बाखडा परगले 


५ में थी, अब कदां यले गये दे पसा नहीं. 
२ रत्यसिदद 


३ बाथलिंद 


्त [| | 
मम ४ लेसस्टिह मेघसिंद 

मं 28 7 चल कम 23 5 

| | | ॥ 
रघसिंद दाथीसिंद मीवसिंत ५“ जुजारसिंह भय मानसखिंद अधि 

ञ् 7९ 9९ 5 0 पर 

| |] | 
पसंद अमरसिंद पहाडसिंद ६ पनेसिद 
ञ् 4 र् 


| | 
54 अं १७ ४४ ७ किक ६.६ हे उम्सिंद 


| 
बमेसिद ८ ओडट्लिंह ४ अचलसिंह 


१८ वंशाह॒क्ष देलद्र परगने झोरा के डंगरावत हरराजोत पांती ने. १ 
२ मानसिंह ( मणादर पंक्षदुंक्ष नें. १ में नं. २ दरराज का पुत्र नं डे बाद्था ) ओ. प्रा. देरूदर पांती नं. १ 


र्‌ शाईसिद केशरीसिंद 
३ ईश्वरदास भेघलिद 
। शान ( पांती ने. १ ) घर कपल (पांती ने. २ ) 
५ अमरलित करणलिंद ५. अयलिए (पांती नं. ३ ) भरसिंद करणसिंद ५६ जपलिद (पांती नें. ३) केशबदाल 


| | | | 
दरिदास देवौसिंद सरदारसिंद कलसिंह ६ ७ 
भ है हर # ५ 





| 
कुशलसिंद पहञ्मसिद 
-_--__ज््++-- 
| | 

८ मारूसिंद ; अभयसिद. बलथन्तसिंद 

|. 

| 

र्‌ अनोपसिंद ९ कुशलूमिंद ९ विदारोदास 

> न्‍पपफ्कजन|लन-त्-]-< ञ् श 

| | 
१० प्रभसिंड १० त खं धीरसिंद रायसिंद घूलसिंद 
नर १ 4 





| मात | [| | 
११ तख्तसिंद ११ युमानसिंद ११५ बदादुरसिंद ११५ लक्ष्मण्सिद श्र समरथलिंद ११ रावचतसिंद ११ परबतसिद्द 
(मोजूदापाटयी ) व न 


डटेसिंह जयसिंद शिवर्सिह 
47 २ 


[ १८६ ] चौहान कुछ कस्पहुंम, 


नोट--देलदर की जागीर में नं, ४ नारखान व नं. ६ रुपसिंह को दो पांतो थो, 
वादसें नं. ४ नारखान के पुत्र नं. ५ अमरसिह व ने. ह जयसिह दरमियान पांती ने, १. 
की जागीर तकसौम हुई, जिससे नं. रं जयसिंह को पांती नं. ३ कहलाईं गई, और पांती 
ने. १ व पांती ने, ३ के अछग अलग हुकमनामे, वि. से, १८८६ के पहिले से होने छगे, 

पांती नें, १ का मोजूदा पाटवी नं, १९ तख्वसिंह है जिसके इन्द्रसिंह, मोहवतसिह, 
पहाइसिंह, नामके तीन पृत्र है. इस पांती में राज्यहक आठआनी बटवारा से वसूल होता है, 


हनन बलनलनक न जन ना नल लिन न टन न न नी न कट नम >आी- +५५५ ०». ००*५«5*»*१७»५ ०० #० ००५ ८+> मललम न नल समन न० का भजन ९ री ००० ९० ९०९५० न केन हैन ७०५ #० #० ०० ७». 


१९ बहाचृक्ष देलदर परगने झोरा के डुंगरावत हरराजोत पांती ने, ३ 
१ अ ( बंशत्क्ष ने. १८ देलदर के दरराजीत में न॑- रे वाला ) भो. गां, देरदर पांती त॑, ३ 


मु 


| | 
२ शिवदान २ लादसिंद 
40000 7 8 2 का या च्‌ ॥ 
| 
३ प ३ शेरसिंह 
| ] | 
४ भूपतर्सिह पिष्णुलिद्द ४ तेमसिंद ४ जुजारतिह 
| «| थृ हे ड भ् 


॥ न्ज्ल्ल्य्ल्ल्जा 
« दोलतसिंद बदाबचिए हि धीरमदेय बंबलित ' मुकन्दर्सिदद 
०4 है 4 है] 











| 
६ रा. मीशलात 6 बोलो शश ६ भोमेलिंह ई हौरसिंद ५ गन्नेसिं 
या यम आप 
हर दिम्वर्सि क्लिंद ( गोद छोटांडोटीपाडा मेपसिई 
(मौजूदा पाटयी) में गया ) कि प्िंह मोतीसिंद 
नोट-देलदर पांती ने. ३ का मौजूदा पाटवी हिम्मतसिह है जिसके , व कृष्णसिह 


नामके दो पुत्र है. इस पांती की जागीर में राज्यहक आठआनी बटवारा से वसूल होता है. 


>>>गलकलल तल बल विन कि कल निकल जन ० ले ल +१ ०० ०८८“*०“०ौट०००००३१०००००>» + जन ०» ० 


लक २० बंहाबृक्ष देलद्र परगने झोरा के डंगरावत हरराजोत पांती नें, २. 
ब्ब् ० चघे ३ 
१ रुपतिह (देखदर पांती नं. १ का वंदृक्ष ने. १४ में ने ३ इश्वरदास का पृत्र ने. ( चाला.) मो. ग्रां, देखदर 


पांतो ने, २ 
| [ 9 हउद पल 7 एक २ हायोीलिड २ भावधतिद 
२ जगतसिह रत्वशिंद दर $ (देखो पृष्ट १८७ पर) डे 
80 मल ली कक 2 मी हलके | | | 
| यह धीरमदेव | सिंह नाधु्सिह ३ रद्मण. 8३ दुर्गातिद. ३ रणछोड 
ॉ३ जाइदकात डे  ं न है री रे | हद । डे 





या काओ | | | । । 
! यर्सि.. ४ सरदारसिद रायसिंद ४ मानसिंद ४ अखेराश 
४ अभयर्सि! र कु हे (50082: है बसे 
ह | ५ 
« रामसिंह शंभुदान शादेलडसिंद ४ वरुतसिद 
थृ 9९ द्ध | 


्िाआ ] || | 
६ शिवर्सिद प्रेमतिंद.. नारायणदास हि महासिद 
ड् ६५4 के व 





| | 
हटेसिंह ४ पमेतिह 
| 


अहिमलिए लोष सिंह ज्ञोरतिदद 
ञ् 4५ | 





मत एक । 








| (. * [ 
५ लालसिंद गलारुसिंद देषीसिंद ५ अर 
हक अप जाला छा ] ५ 
| | 0 । आहलिंद माणसिंद सोमसिद ६ कुशलसिंद छुजाण. यर्दातिद् 
६ अनाउडर्सिंद जगतसिंद चतरलिंद 3 डमसिंद न रु ब ड्म के कल | कं ४ 
१.4 है नमाज “४5४5 





(7 | 
बोरमदेबं छः रतन ही सचर्लादिद लुसानिर घसनलिंद फतहलिंद थानन्िद 
४. [देखो पृष्ट १८७ पर) * * 


इंगरावत देवदा वनावत व हरराजोत- [ १८७ ] 
5 का ( घलू देदापृक्ष देलदर परगने झोरा के झुंगरायत हरराजोत पांतो नं. २ ). 





| [] गज पी पल जी वाल बच इक के जज] 
८ पाइसिंद जुदारसि|द क्ृष्णसिंद ४ करणसिंद ई भावर्सिदह  चमनसिद केठमक 
डर है ञ् 








| | 
९ धोकलसिंह ९ भीमसिंद 
$ हि. । हू 


ब-+-, 


; ॥ ] कक शा ॥| 
९ जापतसिंटद ( मौजूदा पारयो ) ९ पीषसिंद कीर्तसिंद ९ नाथधुलिदद ३ रामसिंद व मालदेख 
१ ( 


इ हा लि (पर धंदापूद देलदर परगने झोरा फे शुंगराबत हरराज्ोत पांती ने. २ में ले. १ रपसिह का पुत्र.) 











न कक | 
कजम्िद दु्ेग सास ३ प्रहापनिंद 
[| है | 
सं । हे है | ] लिइ 
४ सुश्मझछ. ४ सप्रामर्तिद ए अणंदर्निद ४ घधनसिंद देमसि 
च्इ ४ द्‌ | छः । 2 
॥ ह। 7 ० अपिदो 2 हि 
प््मग्टिदि गरदा मिट | ज्ोपसिंद 
१.4 र् | श्र 
व अप । । 
७ प्रदवभाश सोगगिंट स्रिद ५ दागसिह पनेमिंहद ५ गामर्सिद « आयदान 
है नल भा ञ्र | ञ् प्र च [ 
| गोद माया एक | 
६ भृजर्ििषटट नपटप्रिद शोणगछिद ४ 
६ । भर श्र + 
ः हे | |,। हि 
रामिद चतगम्रिद कलमिंद पु जशगतसिट द पीयन्िद 
है चर श्र 


| 
३ के घूललिंद (गोद गया) 
नोट--देलहर पांती नं. २ में राजहक आठआनी चटवारा से वसूल होता हे 


२१ यंदाग्रक्ष छोटाह्लोटीयाटा परगने शोरा के हुंगरावत हरराजोत. 


१ मणरीर ( दद्धादृक्ष न॑ | मणादुश में मे, २ धग्राध का पूश्र * है बाला ) 
रा ॒ 


| । न | । म हे 
२ खेंदगशिट केशरीलिड शामदास ( मू. ने. स्पा: से. ) 
डा 
४ ु मा 
॥ नागावलाटास धो दाए ८५ दुरगतिदद 
है 
४ भपमररिि ६ पलपेतमिंद 
| दिनकर हो । 
| । गे | #ः 
५ भीषण संधपाभन ५ शामपेर्‌ ७ हीखूतिह 
|| श्र ६ रे || 
| | रे 
६ श्पाप्टि अपदर्सिद भदग्तिद झालम्िद ८ चुदसिए 
| ् कं मु ] 
छ सुज्ञाशरति ४ देशिराप्त ९ मभूतरसिद 
जा भा 


मर 
( गोद आया | देलदर पांती से ३ में से ) 
१० फलतिह ( भौजूदा पाटषी ) 


नोट---इस जागीर में राजदक आठआनी बटवारा से वसूल होता हे. 


*>00002:20000000 5: 


प्रकरण १६ वां 


हुंगरावत के गांगावत, 


१ वंशावृक्ष जेलां परगने मगरा के गांगावत पांती नं. १. 





८ 
१ गांगा ( पांडिय ठिकाना के वंशयुक्ष में ने. -: यारा, ) इसके नामसे गांगावत कदलाये, इसके 
| | देवीसिंद को क्षेढां मिला 
२ इंशाहिई (जेल । लो: जा बातो जे: हे. ३्चा, ( जेलां ) ओ. ग्रां. पांती न, १ ३ श्यामीदास ( सणपुर ) 
॥ शेषमल 
हज कफ मय मर न 
३ खंगारसिद ४ बनेसिंद ( पांती नें. ३२ ) ठाकुरसिहद 


(देखो पृष्ट १८९ पर) 
सांधुसिद ६ काका । सरदारशलिद 
५ 





५ करणसिंह ( छोटभाई हो गया ) ५ भीमर्सिद्ठ ( यह पाटथी बन गया पांती नें. १) झुवानसितष ५ का 


रच 
न्ज्‌्ता 


( इ्माइ पक आह उत। 
करणसिंड ७ रायमल ७ सुन्दरसित्ष ७ वजबोर रामसिंद ७ श्यामइास उस महल क हफ इक उल्लगततिंद. लानसिंद 
ह नीचे देखो )* | देखो ) * न, ्ज्। | 
८ सारायणसिंद सोबसिंद किन ई सोचशिई 4 कर 4 नेतलिह ६ अप 
खाक लंबा (कप | ] 
है को पनेलिंह कलसिद ९ मॉल ञ्ञ खेत दैमराल ९ जोपलिद 30 शिकेक 7. 
भ | *.. - हैं ् है] 
लए बबीता हेड | | 
१० इटेलशिह १७ अवागिई सोनसिंद १० १० रामसिद मशदलिए १० बतेसिद 
हम | रू | छ् | नर प्र 


| 
7-7 60204 काका कक | 
शामशि|]ह 
कीरतलिइ ११थयदसिंइ समता श(अचरलिइ ११ इीरसलिंइ १.(पोरखसिंद १(गर्मेशितन ५ मगइहर विद हल 








| 
श्र भा जुबार लि विष्णुलिह 


आल 
१३ 0 ह लमनसिंद १ अजीतसिंद 
१४ जोरसिंह ( मौजूदा पाठत्री है. ) 


जे र० 38०4० ८3०७५ ९०) ० 2७ ना मन लक बी ढक जन मन लग जा मत बन जम. 
#कमक-ककक>>+ ० ००-०० ०००००७०००००००७००७७०_००*०>०न्‍ल_न्‍+-+०००-००५-००००००००००००*+७०००००७०००००००९५०००००००-०००००८०+ न ्कनकल्‍ललेल कक न बनाना 


७ “रे कि ( बल पंशवृक्ष में नं. ६ लाऊसिंडका पुत्र.) ८ नेतसिंद ( यल्नू बंदावुक्ष सं. ३ में से. ७ 3७७४० 





| ० आज हज] 
६ थीरभाण घलबंत . फतर्दानिंद 
/ॉन+>-न-+- है 


लादर्सिंह ये दोलत्सिह 
न्‍् 


बे कक ने ०9 ५७ ०० ८० ५ कक पा पक ७ बे नम 2 


| [ | 
अज्ञय्तिद पशालिह $ जगतसिंद हु भगवान ज्ञामसिंह झादेल ये अआमतर्तिंड 
श्र ! ल्‍्८ ऊ 
लाकखिदश गोमसिंद । ष््‌ गललिद 
>् 


मद 


इंगरावत के गाँगावत, [ १८९५ ] 


नोट---जेछां पांती नं. १ में मौजूदा पाटवी जोरसिंह है. इस पांती में राजहक 
आठ आलनी नकद लगान के कानून सुआफिक सालाना रू, ३७९) दाखिल करनेका 
ता. १७ जून सन १९२३ इ. के ठहराव से तय हुआ है 


वरमातन> जज ००-०० नल लक कान लि जज >> ०० >> ज-१ नकल नस क कक "गज कम करी नमक लक जन नी मत सन नान तर 3 मे जल जक नेक मो 30३3 ० रन मा ला मा लग लक मनन नक स०लक लक कक उन लत 2० के के करे यह 2 3अ ० लत ले मत सन के मत लक लक विन मत कान गान कल ला ०.2 (>स-वलमभानल 


१८अ ) बंशवृक्ष जेलां के गांगावत पांती १ के छोटभाई- 
१ करणसिंद ( षंदपृक्ष जेल्ां पांतो ने. १ में नं. « पाढा छोटभाई दो गया ) 


| पी जज 8 न पक पल, 
ए भयानसिंद २ हरिदास ३ जगमाल | खानसिंद 
| न कक दोनों फलश्वदी गये. ) 


+ के उन नमन ९०> कन+पनमम--ान+ ने -कननम-म-५>3>मनन-पमकन+ न» कम 557 ॥ अल एक स्क< 





| । | [ 
४६ मानसिंद. रामसिंद ३ श्यामदास ३ घना फेशोदास रघसिंह अंताजिई कट्टान सिंद 
९ श्र ् 


भर 


लंद्धि [] | 
७ अमरसिह | अणंदर्सिद ४ वशजी लिंक  > पधोको, 5 शिशश शणछोड ; बारी 
|| 4 





|| 7७ ॥ | 
« दीरमदेश यलेसिद । ५ शेम्थरश्ास नरदहर ५ नारखान ६ दरिसिंद लषमण 
मु * १ ञ् 


०8 तक किए | ाइ कि 
खूरताण गोमिसिंड अमासिह लोषसिंह | ८ कर्मेंतिंद रघातिद दर अनाडसिंह हु भूदरलिंद लालखखिदइ 
हर 


20 २ 





कल 


हक] २ 


| पिया 
७५ कृदालसिह अनोपलिंद ' ७ हे लक ७गलेसिंद ७शेरसिंड मानसि|ह पनेसिंद सम्रथेसिद तगर्सिन 


अन्‍ल-+- पल 


| 
रायसिंह ८ मूतसिंड ८ जुजारसिंद रूश्मण 
हा 


७ सुभाणलिद 9 चेनसिह ७ इकलिए 





जाए | | | 
८ बंडॉलए ८ मादलिंए ८ मोडसिंड ४ भूरखिद मोतीसिंद 4 भूरसिट जुद्ारखिह 
हम रमल जल 3! 22 अटल * कि 


। हैं | । 
९. रावतसिंश ५ भोट सिंह $ उमस्मेद्सिद हा झसबलसिश 


काम >> >> मम नमक सकेकन लक मत कल 2० र३ १ का ३ ले के के का उन मो नस मनभा कम 2 अत फिनवी वजन जी आवाज जी... १+-न-न4 ८१३०-०३ कम काजल नल जलकर न न जसक न न कि न>कत+-+ नमन जानकी न कन न का नव, 


२ थंधाबक्ष जेलां परगने भगरा के शांगावत पांती नं २- 
३२ उनेसिद ( चंशप्रक्ष केटां एंती नं. १ के गांगावत में नं. ३ दोबमऊ का पुत्र ने. ईं बाला.) ओ. प्रां. 


। केला पांतो म॑. २ 
२ शंशरसिह श्‌ मअ मम का मा इतुअपसा भऑोरभसिद 
हज उप जा 5 आम 0 
पबर्सिष्द ३ छणकरण लाखंसिंह ३ जगतसिह 
540! किलर न पे (देखो पृष्ट १९० पर) 


। | । । 
४ ज्ञीयरसिंट ७ शुमानसिंदह धटेसिह श सुशाण ४ खतरसितह जीवसिंह ४ बे की, 


अनबन ली लत लजन ऑनण- 4>ज3+++-++ जल >> 








५ | | कप 
८५ अतापर्सिट अचस्ठेसिंद पीथर्ति हि दर ५ जाटसिंद ५ गोबिंद अमरसिंद 
पृष्ट न मर 
लए आंवानसिंद ६ 33 कह 
शास्टमसिंट जुवानसिंध ६ विद्वछदास दानशसिष् 
श्र श् हा ४ (देखो पृष्ट १९० पर) 
48 





[ १९० | चौहान कुछ कसहुप- 


५ दरनाथ (चलू पंशवक्ष जेलां पांती न॑. २ में ने. ४ ६ दानसिंह (यू वेशपुक्ष जेलां घंतो *॑ २ 

| सुनाण का पूत्र) | - ! _ं गोवहिहका पुत्र) 

देघोसिंद ६ सरदारखिद ६ अभयर्सिहद ७ धनलसिंह गलहिंद ७ द्ायीहिए 
भर द्‌ ड्ृ | छ्ु भर है | 


| [. | | | | ः | 
_ ज्षैतमाल ७ मोखसिद ७ इन्द्रसिह तेललिंह धीरसिंद ७ ल्लोधलिद्द मंवशसिे ८ रत्नसिद्द 
४ » * | क्‍ चप[! ४ हृ 











[/प््॒ः | आशा एड 
८ रायधिद्व वाधलिह ८ आयदान देवीसिंद ९ पनेसिद 
न 
7] 
९ आह करणसिंद. रहाखसिंद ८ पीरमदेव ८ फानसिंद ८ क्षमत्तिह * 
१4 है 
| | गोद | आया ण्ण 
१० उज्ेसिए (० भोपालतसिहद. धघुलसिद_ ९ चमनसिंद ९ ज्यसिह ९ मोहोवत्सिद ९९... ५ 
६. 
(मौजूदा पाटयी) ! प्रधान िथ कथा 
९ रावतसिदद ९ हीरसिंद जयसिंद 
घर ह। (गोद गया) 


२( अ ) बंशवृक्ष जेलां परगने मंगरा के गांगावत पांती ने. २ के छोश्भाई: 
१्‌ ४५७ ( बंशवृक्ष जेलां पांती ने, २ में ने, ३ बाला. ) 


बाय रात ऋण णछछण न ामलकाललििमलक्षषा जलचआड कककाल, 


-् 
सयलसिद १ शक्तत्तिद्द (पांती नं. २ के तरफ) २ राजसिंद (पांती नं. १ के तरफ) पूरणलिद्द बझ्तलिद रामसिदद 








३ कह ओपतिंद अभ्यर्सिह ३ पल 
अं रू 

2 पक आय अरब | . ३२. 

४ माहसिंद जसवन्त रघनताथ उम्नर्तिह मालपििंद 9 नह 
२ १ ५ 2 

छु 02 . हर ५ अोखर्तिद 

इा्ए॥७% 9, #ऋ ७७ आना | लि 

अनाडर्सिद देवोतिंद दीन्दुसिद शार्दूलसिद 

६ अना हद द जल मह ६ चद्िंद (दे | लक 268" 





लक (० मत वा रा  ाक्कल्त | | 
७ मेरुसिद लादसिह हि मम अंप्रगोतद मेघसिद ७ तख्तसिद ९ हेमलिंद ४ गजेसिद 
न न 
हे सतीदान 
नोट--जेढां में दूसरी पांती का पाठवी ने. १० वजेसिह है. इस पांती में राजहक 


आठआनो, नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रू. ३३४) वसूल लेनेका, ठहराव 
ता. १७ जून सन १९२३ इस्त्री से तय हुआ है. 


इस गांत्र के गांगावतत राजपूतों को फलवदी गांव की हद में कोइत करने का 
हक उपर्युक्त ठहराव से मिला है. रियासत के दफतर से मालूम होता है कि जेलां के 
गांगावत छोटभाई पांती नं. १ के चंशदहक्ष में गजेलसिंह को नमक आदि जागीर हक में 
हिस्सा मिलता है, छेकिन उसके नामका हुकमनामा न होनेसे, उसकी अलग पांती दुज 
नहीं की है 


इंगराबत के गांगावत, “ः [१९१ ] 
३ घंदावृक्ष फलचदी परगने सगरा ( पट्टे श्री वेजनाथजी महादेव. ) के भांगावत. 

फलवदी गांव श्री वेजनाथजी महादेव का है, लेकिन उस गांव की हिफाजत का 

जिम्मा जेलां के गांगावतों के तरफ होने से, यह गांव की हिफाजत के वास्ते जेलां पांती 

ने. १ के छोटभाई के वंशब्क्ष नं. कह में नं. ३ जगमाल व नं. ह खानसिंह गये थे. 

खानसिह की ओलछाद वाले बाद में इलाके गेर में चले गये थे, जिससे पाटवी गांगावत 

जगसाल की ओलादवाले है. इस गांव में महादेवजी का आठभानी हक ता. १९ 
जून सन १९२३ इस्त्री के ठहराव मुआफिक वटवारा से वसूल होता है. 


है शगमाह ( शेठां ऐोटमाई पाती ने. ३ फे धंदापक्ष में में. २ पाला ) १ खानतिंद ( जेलां छौटमाई पांती 
। कं. ३ में नें. २ घाला) 





२ 0 किक २ मानसिंद 
जे | 
३ डेदारोरिंद ्े अमरसिदद 
(ः ८ हु ॥। 
धरम भतिट  गराशदेप ९५ भेपराण ४ थोरमदेष 
के ॥ थृ 
जक्ोषराजश ५ कलह ( फरटपयदी ) «५ तगसिंद ( यह मारयाद से 
न ; कि: कह / कि साया ) 
; रा 
| ६ भनाथुसिंद ६ जपवसिदद 
[ ६; जज न9 कम 00४ कआ जि 
६ चतरसिषट श्मस्थसिल हूं भधटसिद ६ भारतसिंद ६ यादुरतसिह 
३ [| 4 पु गोद 
भोद कि आर जा न अ मग् >्जआ | आया 
झापा शापचरापिंश भवागरिष्ट राशेसिंद्र प्रतापसिद्द ७ करणमिंह ७ खली त सिंध ९ प्रतापसिश 


४. (गादगथा) ». (गोदगया) 


७ भवानमिट्ट | सोमूदा पाटदी ) ७ रम्ससिंद ७ शोरतिद... ७ घम्रनसिद ७ चम 


४ यंदायस्त सणपुर परगने मगरा के गांगायत पांती ने 
१ श्यामीदास ६ गैडां पाती में. १ थे: गांगापस परदापृक्ष में भे. रे थाला ) ओ. प्रां, सणपुर पांती मे. १. 





है. >> हम ४५ ५ सना तिलक: करनक 


| | 
ह? घुश्तात शाहए शामलिंह 
६ 5 
३8 ध्रणट 


औच्जकलकी बम ०5० 5 





४ करत डे टाकर सिंह ( बडी पुमंग ई. शोधपुर ) 
|| 
|] || हक 
४ मोहराह. उदपर्तिद घधनर्रिद भीमररिंद 
+ ड्र है 
| ऋ ).4. 4 
४ शोररिंद ६ भाषतधिद । छाट्टिपक्षान ( पांती भें. २ ) ६ देदा 
| 
४. 0 व हे हि ॥0: 4 0 20 जहर 
दाधा अपशिह गाव टदाए ७ गुमागतिद ७ छाटतिद ७ लाणतलिंद ७ रामसिद 
। फ ग् हि || श पा 
५ | री] स्‍# 8 28 
< हाथीटिंक स्पर्सिद गुमाभलिद... फरशदमिंद राशसिंए ८ फुशलसिदध 
दिफो प४ १९९ पर) ४ ह ह भें इ[ हंग्यो प्रष्ट 


१९२ पर) 


( १९२ ] चौहान छुछ कल्पदुम- 

















वेदायक्त सणपुर के गांगावत पाँती < कुशलसिंड ( चत्दू चेहापूखा सण 
८ हाथीसिंद (चक्त बद्ठा जी. २ में नं. ही विज मिलकर का पुत्र.) ँ | हृ पे रामसित पु) 
| '0७००७७७७७-७/७७शाशशश/श"णा आशा | जय 
] 
९ देवोलिंद ९्‌ 3400 कं दु जा चतरासद  खुझोण 
] िः | | 
१०७ कानसिंद प्राघसिंद शुगरसिंद ९० कद १० गलसिद 
0 ञ् मर 
। | | 

११ राजेसिंद ११ जोरसिंश ११ मेघर्सिड ११ जीव्सिंह 

अल अल क+++-८ 5 »९०८%॥ 

|] | | चरूताएिं 

पोरसिदद धर प्रतापसिद सम्ेलूसिंद श्र अचलरूलिंद संद धर सूरताणसिंद 
३ ख् १ 
55 अयचअ रणा0 9४४४४ भा ििििाम की । 
११ मादसिंद वदलिद श्र फतह लि श्र लाखलिंद चतरसिंद ( गोद गया पांतो ने. । 
| 


| ०] 
१३ भीमसिंद शुकन्‍्द्सिद 2१३ मोतौलिंद १३ भवानसिंद 
(मौजूदापाटखी) ह* 


नोट-इंस पांती का मोजूदा पाटवी नं. १३ भीससिंह ने ता. १४ जन सन १९२३ ई. के 
ठहराव से रू ६२१ ) सालाना राज्यहक की आठआनी के दाखिल कर ने का, नकद रूगान 
के कानून मुआफिक तय किया हे. 


सरल सती नर ने न ली जन टन केक सन न न्‍नी न जन न-न -० बन नेगनकनेनननन री निकलना नन+ल न नली न न न नकली अल नि ना ना ना नील न जल न+ + ० का न ली ली ली नी जी न्‍न नर जन न न्‍न न न न न नल नल ली न जी नी नी ना नल न्‍न जन किन न नी जन नम जन काम« जान सा+ ९-3२ न न, 


५ वंशबुक्ष सणपुर परगने सगरा के गरांगावत पांती ने. २ 
२ साहेवखान ( पंशश्क्ष नं. ४ सणपुर पांती ने १ में नं» ई बारूा ) ओ. प्रां. सणपुर पांती ने. २ 


4 षछशाथथ 


| | 
२ देदा नयसिंद निद्दारीदास 
के 2 26 मचा व 3 3 528 अं 


। | 
-२१ शिवदान ३ बलयन्त सीरभाण 
| अर रू 
| । । 
ग्रेमलश्तिद लीवसिंह नाथुसिंद ४ माहर्सिंद 
6 8 5 5 8 मद रद 
| | | 
इआंभूदान ५ हक सानसिंह 
हर मद 
| [ | 
& नवलसिंद भोमसिंद ह वनेसिंद 
९ 
७ ज्ञामतर्सिद ७ रत्मासिई मेनसिंद 


4 हि अंडासिह हे है ल्‍्र 
| ( गोद आया पांती ने. १ से ) 
« चतरसिह ( मौजूदा पाट्यी 
नोट---सणपुर पांती ने. २ का मोजूदा पाटवी ने. ५ चतरसिंह है. इस पांती में 
राज्यहक आठआनी नकद लरगान के कानून सुआफिक सालाना रू, ५२४) छेनेका ठहराव 
ता. २७ मई सन १९२३ इ. से तय हुआ है. इस ठहराव में पांतो नें. २ का ओ. ग्ां. 


दुंगरावत के गांगावत« [ १९३ ] 


स्पासीदास गांगाओत की जो लिखी है, वह गछती से लिखी गईं है, क्‍यों कि वह 
जागीरदारान के कानून से खिलाफ है, वाॉकेही इस पांती का ओ. झां. साहेवखान 
भीमसिंहोत हे. 


खास नोट--सणपुर के गांगावतों को यह गांव वि. से. १६७२ से, महाराव रायसिंह ने 
दिया था, वाद में वि. से. १८८६ में “ राणेरा ! व वि. सं. १९२५ में करजाल, का खेडा, यह 
दोनों खेडे आवादी के लिये दिये गये, सन १९२३ इ. सें सणपुर की दोनों पांती वालों से 
जो ठहराव हुए हे, उनसें जो रकम राज में दाखिल करने की ठहरो है, उसमें करजाल खेडा 
की रकम सालाना, दोनों पांती की मीछाकर रू.५०), और राणरा खेडा के सालाना रू. ५०) 
पनन्‍द्रहसाल के वासते मुकरर है, वाद में सोलहने साल से करजाल के रू.१००) व राणेरा 
खेडा के रू. <०) राज्यहक के लेने के हे, और उसकेबाद नकद ऊूगान के कानून मुआफिक 


०० ००७०-०० ८७० ०क ० कल-_-न>लन-ल+ >> जन अजीज>ासीकानेनलीनननकनमी नाना न किन जीलन-ल न जनक लक कि कल रन जन लाने को न के सन , >> न 


६ चंद्ावृक्ष पडीपुनंग इलाके जोधपुर के गांगावत- 
यह गांव ठाकरसिह (सणपुर पांती नं. ६ का वंशइक्ष नं. ४ में नं. ३ मंडल का 
पुञ्र) को सिरोही रियासत से दिया गया था, मगर बाद में जोधपुर रियासत के तरफ चला 
गया. वडीपुनंग के गांगावतों में, ९ ठाकरसिंह से क्रमशः २ नसिह, ३ गोवसिह, 
४ अर्णदर्सिह, ५ वीरमदेव, ६ भूतसिंह व ७ खुमसिंह, इससुआफिक पाटवी हुए, इस समय 
माजुदा पाटवी नं. ७ खुमसिंह हे. 





49 


प्रकरण १७ वा. 





हुंगरावत के मेदाकत, 

ठिकाना पाडिव वंशवृक्ष में ने. २ इंगरसिंह का पृन्न ने, ह भेदा से 'भेदावत' कहलाये 
गये. भेदा को झुरू में 'राडवर ” की जागोर मिली थी, यह श्री सारणेश्वरजी महावेव 
के मन्दिर का रक्षण करने में काम आया, इसकी ओलछादवाले को ' मुढारा! 
की जागीर ( जो इस समय में जोधपुर रियासत में हे ) मिली, बाद में * कोलर ' का 
पद्ा मिला, और फ़िर छूट गया, अखीर में नं. ९ राजलिंह को “ घूली ” की जागीर 
रियासत से इनायत हुईं. 

१ यंदावक्ष चूली परगने खूणी के भेदावत पांती ने. १, 
१ भेद ( पंशावृक्ष ठिकाना पाडिव में नं.३ डुंगरसिंह का पृत्र नं. रे षांला ) 


| 
२ राय “८ छालसिंह ( मुंडारा व बाद में इसकी ओलांदबाले पिग्डवारां ष तेलपुर आदि गांधों में है. ) 
३ रस्‍्मसिह 


४ रेस ४ सेगारसिंद ( इसकी ओलाद वाले जोधपुर रियासत में चलेगये, ) 


ाएजणज-पपपपयू्ैघ+]) 
७, ५ ५९ अप सिल (पांती नं. २) ५ हों ५ साकरसिह् ६ रावतर्सिह 








सो पृष्ट १९५ पर ) 
६ जोगी दास कदम 
पहतएजयू8््ू््य्--- 
| [ | | 
७ देदा उप्रसिेद सूसिंद दुंगरसिह दयाक 
है र् र् है 
८ तेशसिंद्द 
[| 
९ रालसिद (ओ. धां. खूली पांतो नं. १) अरपणंदर्सिद ९ अलवर्सिद नारायण दइललसिन 
5५ हक अमन कह 7 पर देखो) अं | 
१० माहसिद १० प्रवापसिहद 
|] गा उषा 
१्१्‌ परम ११ अल भीमलिशद सरताश मसालदेव 
४ न पृष्ट १९८ पर) €_ ह् भर 
[- 20 30092 200 लक 
११ चतरसिंद _ खायदान ह १९ साथुलिदद 
दिखो पृष्ट १९८ पर) « [तपफिपथययपयया+-+++-+-+- ४ । 
१३ पक १३ उम्मेदर्सित 





सईद तह इस बंदलिए। ओह । 0 मात सन्त 
कमेरलिए श्ष् चअंदनलिंद गरुूसिंद जोधसिंद मोह्ोबतरसि३इ बसनसिंद १४७ जुदारसिद 


है अप श्र 


इंगरावत के भेदावत. [ १९५ ] 
११ चतरसिद ( चल पेदाध्रक्ष चूली परणाने खूणी के भेदाबत पांती नं. १ ) 











१३ पाक, १३ फालसिद 
दृ अर 

| | | | | | गोद आया नें. १७ भाणसिंद 
१४ भाण्णासलढ १४ शुमानसिंद १७ ज्ञालमर्दि यीरसिंद 

कमी, पा) श्‌ | श्द्द हे १ जोरसिंड है घुलूसिंद का दूसरा पुत्र 

ह | 
१५ देमसिंह धुलसिंद मसंगलसिंद लक्षमणसिंदद सिह. क्िवासिंद 

| । गोद गया. भू 
१६ देवोसिंह 


ने. ष्‌ डुंगरसिद ( चल्दू पेशपक्ष ने. १ पांती नं. १ चूला के भेदायत ). 
है मम) कट बम जल न अल जल 





- पर धनसिंद रब छह #त5 | 
१२ टू “ - क्रणमिंदद १२ ज्ञीधराज़ 
[| हक ड़ +| अर पं ० एलन 
“का आ 9 आल ] न न 9 3 
सुजाण ...,., .._१३ गेनलिंद वुजेनसिद धानसिंद १३३ भगधानसिंद १३ हीरसिंद 
न-ै--- ् ५ 





पु | | 
१ सरदारभिद १४ फैद री सिंद अदेसिह सुमेरसिंद १४ हटेलसिंह 
८ 4 १.+ 


१ (अ) बंशहलस घूली परगने खूणी के भेदावत छोटभाई पांती ने. १ के. 
१ अजशयक्षिद (घूली पांतो ने. १ फे भेदाचत पंदयृक्ष में ने. ९ चाल्ठा. सं. ८ तेललसिंदका पुत्र. ) 


जीन जितनी >> +त+-न>-- *- विन जनति >>. >3+ खचडिडसस-ः 


| 
२ शादूट्मि ढ् र करलिंड 
॥ 





आततण अनज+ 555 5 बज 


| दि | 5 चलाता नकक्डह्य्ल्प्क्ता 
है शेमलिद सूपतरतिह. जुबानसिंद कीरतसिंद ३ कद्दान तह रत्नसिंह 
र्र (काम < आया) । षृ 
गशहाटसिंद. ४ अमरत्तिद्द फकृष्णसिह मानसिद 
है मर | 





वनननन-न>न जीना जाओ थे 2म»+ 7 4 जी अय-७0->> कम कक कम 


| | 
«५ ४ शमवलसिद ४ पनेमसिंद ४ गणेसिद ४ सालमसलिद ४ खुमाणसिंद 
॥ गोडाणा) * »£ रई ह | 





02. | ॥ | ॥ 
५ दोलतसिंह ५ मानसिंद ५६ आयदान ५ लगतसिंद घूलसिंद ५ पृथ्वीराज सतोदानय 
मु मद 


| 
६ परदर्सिद घ्‌ रायतसिंद द्‌ झपसिंद 


२ घंडाहक्ष घूछी परगने खूणी के भेदावत पांती नं. २ व चोटीला परगने खूणी. 
१ नारायणर्सिद ( घूली के भेदाचत पांती ने १ के बंदापृक्ष में न. रे घाल़ा, ) 


श अमेदसिद 


अर >> ले ०. अमेजन +े ज०ह अमननन, 


-॥: 
शुऊनलिंद मोइससिंद 
4 मद 


कक न 
भोदगासिई मद्देदादास ३ केदारीसिंद देवोसिंद जुशारसिद 
१ ५4 १ १ ९ 





][4(0॥ ४ झइपसिंद 
हा (देखो पृष्ट १९६ पर) 


[ १९६ ] रे चोहान कुछ कर्पद्रुम. 
६ रुपसिद ( चल बेशव॒क्ष घूली के भेदायत पांती नं. २ व चोटीझा परगने खूणी, ) 
| 








कुशलसिंद ५ छाल्सिंद ७ दरिसिह ( नीचे देखो ) यद्द जोधपुर की फौज सिरोहौ पर 
| आह, तब युद्ध में काम भाया, 
६ प्रेमसिद् च्च अन्य ( नीचे देखो ) 





क्‍/थ/8हनिभभपप पाप पफ।झ।झ।गू 7] 
ग्रीसिंह (पां. नें. २ घ घोटाला ) इसको थि. सं. १९११ जगसिंह ७ श्यामसिंद ७ जामतह्धिंद 
हल | । में चोटीला 8.33 करते को मिला. 3 








सिमी लि | | जप न्त्ग हे 
अचलूसिंद ८ मेघसिद ४ भाश्तसिंद शोर्दूडसिद ८ मुवांददात अनुपलिद ८ सोनसिंद ८ भअलीतरसिद 
््् 








४ (काम * आया) 
] 
९ धोरसिंह ९ भूत्िद् खेमलिंद लादा 
(7-7 2: । । । (सोद रुया ने. ९) 
दानसिंदह १० रत्नसिंह १० हर भेदधिद भीमधिंद हि सतीदान है पवासिंद 
पाट | 
मोठसिंह 322 मोथसिंद 
५ 
७४७ कक कल 
९ ब्लजिए दंश्मण ९ झ्ुद्ारसिद खेदनसिंह ९ राखतसिंह 
रे के इ भर डे 
घुललिंद्द 
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ह 


६ उमसिंद (चल्ल्‌ घेशवृक्ष नं. २ चूकी पांती ने. २। ५ कं (चलन पंशवुक्ष ने. २ चूदी पांतो ने. २) 


७ वेनसिदद ४ जअनारडाघह 


| | हि | 
अनाढसिद्द ८ सबलींग ४ माद्सिद सूरताण 
पृ | ८ 


। |[ | 
६ फतहरलिंद तख्तलिंद शिवर्लिंद 
7६ न्‍ौ 


५ पु 


[& कब 0 "का 5 घ0] 
७ खुसालसिद्द हींदृसिद ४ चेनसिंह 
| 





| | | | 
20 + कल गुलावर्सिह ९ अखेसिद < दिम्मतर्सिद ८ पदाड्सिदद ८ रामसिंद ८ तगतिह 
भर छः ४ ; ड | क्वाम आया 7 
गोद आया | ने. ८ का पूशत्र. ' षिलाधता 
खेमसिंह ९ समरथलिदद वजेसिंद गुमानसिंद 
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चूली के भेदावतों का दंक्षिए इलिहास- 


ने. १ भेदा के पिता हुंगरसिंह को “राडवर ! मिला था, वहांपर यह रहा, और 
( पाडिव वंशवृक्ष में नं. ४ वाला ) तेजसिह को ' ओडा ? की जागीर मिलने से वह 
ओडे गया. भेदा सारणेश्वरजी में काम आया. 


नं. २ रायधर राडवर में था, और इसका भाई छालूसिंह को “ मुडारा ! की जागीर 
दोनों ७ 2 + [। ७-4 प्‌ ८० १ 

मिली, वाद राडवर छूद जानेसे, दोनों भाईंओं की ओलादवाले मुंडारा गांव में चले गये. 
नं, ह लालसिंह की ओलाद वालों में, एक भाईं कला की ओलाद वाले पिन्डवारा 


के राणावत के पास जागीर मिलने से रहा, दूसरा कर्मसिंह को तेलपुर की जागीर मिली 
व तीसरा तेजमाल को “छोटी पुनंग ' ( छोटो पुनंग गांव वर्तमान समय में जोधपुर 


इंगरावत के भेदावत [ १५७ ] 


रियासत के तरफ है, लेकिन उस जागीर के ठाइुर तेजमाऊर की ओछलाद वाले है ) की 
जागीर मिली, जिनके वंशबइक्ष इस प्रकरण में दिये गये है. 


ने, ४ हेमसिंह उर्फ हामा प्रसिद्ध पुरुष हुआ था, सूतानेणसो की ख्यात में छिखा है 
कि इसने 'पाछडी ' के देदा देवडा को ( इस देदा के नाससे इंगरावतों में “ देदावत ! 
शाखा हुई हे, जिसको ओलछाद में “ नांवी ! इलाके जोधपुर के देदावत है. ) मारा था. 
हेमसिह को महाराव मानसिंह ने मारा था, इसके विषय सें प्रख्यात कवि आढा दुरशा 
ने कहा है कि, 


रे अत्तुली बल अकल न सकीया आंगम साजे सु तण निरो हो सार- ”! 

रे दामो अरबद राय हेरीयो जपरा हेरू फेरिया ज्यार- ” 

“४ सिराहीया साथ कुण साश्झत हामा बाजी त्रीर इक ” 

७ ऋाया कुटे वो जरी काले काला घिर आया कटक ? 

“ रिणरीघल उपरी रतनावत गे गठ में गमरूप घणा ?” 

४ झ्ोदतणा दुछ पहल पैलिया तो दर आया मान तणा. ”! 

४ जाने राब हामो माँरेयों केवा सागण कटक करे. ? 

'/ पग पग आदतों प्रसण भीच न हुतो पगां भरे, ” 

पाया जाता हे कि यह वीसलपुर के लखाबत कल्याणसिंह ने, जब सिरोही की गदी 

का कब्जा किया, तथ उसकी सेवा में उपस्थित था, ओर जब महाराव सूरताणसिंह के 
साथ, कल्याणसिंह का कालेंद्री में युद्ध हुआ, तव कल्याणसिंह की सहायता में इसने 
युद्ध किया हे, यह मुडारा गांव से काम आया. 


४ खंगारसिंह को ओलछाद में क्रमशः नं. २ आसराज, ३ करणसिंह, ४ खानसिंह, 
५ धनसिह, ६ सामन्तसिह, ७ रघसिंह, ८ जगनज्ञाथ, ९ माहसिह, इस मुआफिक हुए, 
और माहसिंह के तीन पुत्र नं.१० सूरतसिह ने. , अमरतिंह, व नं.र॒ चतरसिंह है, 
इलाके जोधपुर में रहते है. 


ने.५ जीवसिंह के भाई नं. ? नारायणदास, नं. रं सांगा, व नं. ३ साकरसिंह, यह तीनों 
भाई ' कोलर ' में काम आये. 


न॑. $ रावतसिंह, वीसलूपुर के लखावत कव्याणसिंह को सेवा में था. यह इंगरावत 
बजेसिंह को “ इडर ? से आते हुए, रोकने के लिये चोवा खेमराज के साथ गया था, 
जहांपर हार खाकर जख्मी हुआ, इस विषय में कवि ने कहां है कि, 
* ॥+ दन पर एगां देखियो रासे जतने रात, खीमो ने राषत खड़े दोखीयां देसां दाव, ” 


€ कक नी राबल फरां बजातणा सूण बोल, फोन चढीयो जोर कर तदां बजपछ ख़ग तोड़. ? 
४४ वध विध खागां वाजीयो करॉफल जो करणा, सूण सेमा राजत सपृद वजमल से वढणा. ”? 
३ | जद का 


#8। 


[ १९८ ] चोहान कुछ कत्पहुम- 


« बन्ममल अरी बखेदणों वढतां थे वजपाल, छोबो ख़ोमो साजोयो पेरन लिधो बालक, ? 
« प्रीयो रावत पागती हद कीपी हथवाह, थाह केहतां वाहीई अणवंध करे उपाह- ? 
८ गठयल खाए रावत गीयो जोए जोए सूरा जात, क्षत्री केहक सानीया बजा कलारी वात. ? 


जबकि कालंद्री में युद्ध हुआ, तब फिर रावतर्सिह उस लड़ाई में कल्याणासिंहं को 
सहायता में रहा. वहुआ की पुस्तक-में लिखा है कि वह “ छोटालोटीवाडा ? गांव में 
काम आया, छेकिन रघु नामके कवि ने, जो दोहे इंगरावत सूरसिह काम आया उस विषय, 
में कहे है, उनसे मालूम होता हे कि, यह उस लडाई में मारा गया, जिसके लिये कवि . 
कहता है कि, ' 

८४ काले राप्रायण कियो पहेलो खेमो पाढ, पेज रावत पाडीयो रंग हो जीतो राढ. ? 

नं. ७ देदा “पाछडी ! में काम आया, ओर उसका पुत्र, ने, ८ तेजसिंह गांव 
' बासाड़े ! काम आया, आप 

ने. ९ राजलिंह तेजलिहोत को “घूलो” गांव की जागीर मिली, जिसके बाद लिपने 
काबिल इतिहास नहीं हे. 

( नोट ) घूलो गांव की जागीर में पांती नं. १ का मोजूदा पाठवों भाणसिह हे, 
उसके हेमसिंह वधुलूसिंहनामक्के दो पुत्र हे, जिसमें धुलूसिंह नं. है छाखलिंह के गोद 
गया. इस जागीर में दूसरी पांती का पाटवो (वंशबक्ष नं. २ में) नं, ₹ इंगरसिंह है, जिसके 
तरफ ' घूली ' की दूसरी पांतो के साथ, ' चोटीला ” गांव आवादी के छिये दिया हुआ 
था, लेकिन चोटीला गांव, खालसा राज में रखकर, ता. १३ मई सन १९२३ इंस्वी के 
ठहराव से, इंगरसिंह को राडवर गांव में रू ३००) कौ जागीर पार्टीशन के कानून सें 
आवगी देकर, उस राडबर की पांती का, इस डुंगरलिंह को ओ. भरा, ठहराया गया है, ओर 
घूली को पांती में, राज्यहक आठआनी को रकम पांती नं. १ के पाटवी भ्राणसिंह के 
शामिल, ठहराव ने. ७१४ ता, १७ मई सन १९२३ हे. से नकद छगान के कानून 
मुआफिक सालाना रु. ६९६) लेनेका दोनों पांतो का तय हुआ है, 
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३ बंद्ावृक्ष गोडाणा परगने खूणी के भेदावत- 
गोडाणा गांव, वि. सं. १९०९ में भेदावत कहानसिंह कलसिहोत चुलीवाले को 
रियासत से आबादी के वासते दिया गया, बाद में कहानसिह का बडा पुत्र नवरूसिंह 
गोडाणा गांव में गया, और दुसरे पुत्र, चूली गांव में रहे. 


१ नवलरूसिंद ( चूलो के भेदाषत पांती ने. १ के पंशवुक्ष नं. ! (अ) में नं. 7 बाला ) 





कि का बी कक बा आज कम 
तख्तसिंह ।] फोरम ३ जुजारसिंद कैशरी सिंह 
न्‍् श्र 
। 
है शिवनापसिंह डे ज्यसिंहद.., कु देमलसिंड ३ अभयसिद 


(मौजूदा पाटवी) 


डुंगरावत के भेदावत. [ १९९ व 


ओके गांव का मोजूदा पाटवी शिवनाथसिंह हे. इस गांव की ओ. मां. कहानसिंह 
कल है. इस जागोर में राज्यहक आठआनी नकद लगान्‌ के कानून सुआफिक 
_ सालाना रु. १६७) लेनेका ठहराव नं. ७१० ता. ८ जुन सन १९२३ है. से तय हुआ है. 


७ वंद्यावृक्ष पिन्डवारा के भेदावत राजपूतों का. 
बट 
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गुललाब्सिड र्् लंगाजखिल (गढ़रा ई- पालणपुर ) श्र रुद्ालस्थिंद 
£ 0 थ 
पल नल आन काका छा नछछड 
श्श्‌ बोरधदेत ग्र्‌ कुदाछलसिंद है दोन्वुरसिंद लालरसिंद श्र भोमसिंद है ग्णेसिंद श्३्‌ स्वेसर्सिद 
८ 











| । | व 
रंडेसेंल १२ तेजसि शुशबनैसिंध पघतरत्ििद श;ृरजनाडसिंद हुर चलेशसिंद सरदारस्सिद राजस्व राखतरलिद 
है श्द 





ज्र 


| ० | [| | 
॥ पतंग १६२हुमाणलिंद १४मी मसिंद अं लिन अंता्तिल १३उमसिंद श्द्ओशसिंद श्र्सकन सिंद्ध श्श्रशसू्ससिंद श३ जकतलिह 
चृ श कि छ रू __थ | | द् छ 





१५७ पवासिदइ श्४ भ्रेमांसद श्छ नासरसिडह १ अजी सर्सिंह भोचाकफसिक सोनस्िट 


ने >मे सन +ने सन ७3 समन मन १ 2 03 न मन जम लक प जम- यान यान ममक काम, 
क>>-न्‍-न>- न. > >> न मट-> न >> भे से से या कान 2 की सन सन मन सन के पान सेन मेन सो कोने कान माने जात थक 2 2 2 ० ७ 8०3 2 ७ ७ 3 ८ २ 4 भक + यह था 3 ८ जान सम मन न ऋक भा 43 “2 ७ ९७ 3 «न जमे 3 ७ 4 «3 ० यान के 2 थी पान ममथे यान माना वन मन सम पेन पिन जन पेन सन. 


पिन्दथारा के सेदाजत राजपूत वंदायक्ष नं. ७ में ने. बाका. ) इसको गढरा गांव आयादी के चास्ते 
आग ह हम न |; मिला. यद बहुत सौजिमज राजपूत था. 


पल वीक उओइ जा ऋ् + 5४२ ऋष स्याखत सिरोदी थे मेजाड की शसशरदद 
| अक्छी सेजता इसने बजाई थी. 


| | 
शुसानसिंद रबऊरऊसिद अतापर्सिद 


[ २०० ] चौहान कुछ कल्पदुम« 
६ वंदाव॒क्ष तेलपुर परगने पिन्डवारा के भेद!वत. ( राजपूत दाचे- ) 
० छः ०० .॥.] मंसिं 

तेलपुर गांव पिन्डवारा के भेदावत राजपूतों का वंशबृक्ष न॑. ४सें नं. रे कर्मसिंह को 
जागीर में था, छेकिन वि. से. १७८५ में पाडिव के ठाकुर ने, रावतलिह (देखो नं. १) को 
चूक करके मारा, और नकुब राजपूत जो उसका श्रधान था, उससे गांव छोन लिया, 
जिससे भेदावत राजपूत 'राजपूत दावे” इस गांव में रहे हे. इस्त्री सव १९२३ में पाडिव 
ठिकाने के साथ नया ठहराव हुआ, उसमें यह गांव खालसे हुआ हे. 

१ क्मैसिंह ( पिन्डथारा के भेदांचत राजपूत घंशवुक्ष नं. ४ में नं. रू चारा. ) 


र दुजपसिंद 














] 0४ 
| 
रातसिंद डे व जा ( पाडिय ठाकुर ने मारा ) 
| | | | । 
५ रूपलिंध रामसिंद लाडा « दरिसिंद फैशरीसिंद « नाडा 
| *<_ ( दर; ु रू 
॥ | | | [| | [ की शी 
६ वरूतसिंद ६ दरनाथ दोल्तसिंद्द करूलिंद चीरभाण . ६ उदयसिद्द सूरताण 
] > *< (काम“ेआया) [| _ ४ ।क्‍ 
जज] ;। | 
७ खेमराज खेतसिंद रामचंद्र छ सम्रामसिंद शिवसिंद 
| 2203 लि २९ 4 
3 न लत का 3 जज क गे कम] 
दूजैनसिंद ८ डुँगरसिंद जीपवराज रूपसिंद 
3 की की 220 8 55 ही 22 0 ठ 43 न 
| ॥ | 
हम दानसिंद व खुसालसिंद 
|[ [ [ 
गरूसिह ८ ४ पक ४ रामधिंद्द $ जेम्स 
हर 
। | [| [| [| । ५ 
पु गति हि तख्तसिंद है सोनसिंह ९. घधीरसिंद ९. सबलूसिंद हि (0४ ० हा आ 
2 | ॥ कदर, | लि ऋििकआा। 
१० जामसर्सिद १९ चेरीसाल सुकन्द्सिद्द अनोतर्तिद सिंह रघसिदहद भ््रसिंदह देवीसिंह, 
| ] || | 
९ नयलसिंद ९ प्रेमसिंड ९ गेनसिंद ९ कद्दान सिंद 
3 28 मल मम छ । ट [| च्् 
) | | हर 9 007 ००००९ ७ 26 ४००७ ३:30. 
लगतसिंद भोमसिह छालसिंद वंगालिई गजेसिंड घमनसिंह अचलसिंद 


७ वंद्ाचृक्ष छोटी पुनंग इलाके जोधपुर के मेदावत- 
पिन्डवारा के भेदावत राजपूतों का वंशबृक्ष ने. ४ में नं. इ तेजनाल को छोटीपुनंग 
गांव की जागीर, सिरोही रियासत से मिलो थी, वाद में यह गांव जोधपुर की रियासत के 
तरफ गया. छोटी पुनंग के भेदावतों में नं. १ तेजमाल से क्रमशः २ कमेसिंह, ३ सतीदान, 
४ भूपतर्सिह, ५ नाहरखान, ६ रघसिंह, ७ केशरीलिंह व < गोद्सिह पाटवी हुए. 
गोदर्सिह के तीन पुत्र ९ अनाडर्सेह, £ जोधर्सिह, ३ चेनलिंह पाटवी की ओछाद वाले हे. 


प्रकरण १८ वां. 





के 
मालणवा छुंगराकत- 
ठिकानां पाडिव वंशहक्ष में नं. २ इंगरसिंह के पोता मालदेव से सालणवा कहलाये गये. 
- १ वंशाबुक्ष वीरवाडा परगने पिन्डवारा के सालणवा हुंगरावत. 
१ ज्ञॉजण (बंशय॒क्ष ठिकाना पाडिव में ने. २ डुंंगरखिंद का पुत्र से. हे यारा ) 


२ की ( मालणघा कद्दाये. ) इसने मारूुणु गांव घलाया. 


३ लो गति 
४ रडसेंग 
धर हि 
| | 
६ रायमल द पाधथसिंद 
णाफणणगगए 
७ स्यामलदास ७ फमसिंद ( खीरोली ) हि पक 
ह हू बात लतल 
< श्ध्वरदास ६ कदान सिंद सतीदान 
| भ 
॥ 2 चुप कह उन 
९ दयालदांस ९ उदयसिद्द अमरसिंड भोमसिंद मोदनसिद 
5 ६ ञ् 
| ] 
१० जगततिंद ओठसिंद १० करणसिंद ( सीवेरा. ) 
९ 
११ दे पा 
जल गा लय मम जम बज 5] 
१२ मादसिंद १५ ओपसिंद ( बीरबधाडा ) १२ अखेसिंद ( छोटभाई देखो पृष्ट २०२ पर ) 
| (मालणु) भी । घ 
१६ घतरसिंह १३ कक 
मर 


राजा कलम उतलकल बाबा जक चकसत ज्आ एऋाल लक वऋाधकसड! 


| । | | | | | 
१४ जोरसिंद दरबालिह तेज्नसिंह जालमसिंद जामतसिंद दोलतसिध सम्रामर्सिद १४७ गलाललिंद १४७ प्रमसिंद 
| अर 2 | श् अं भू; * [( _ (देखो 7. २०२ पर) 





श्८ अमरसिड कहानसिह भोपाछसिद ए बदक्ि|ह अनाडर्सिंद भौपालक्षिद हे मालसिंद जुमारखसिंद 
(काम आया वि, सं. ३८७० भे ) 

१६ चुरलमऊ श्द् अक (४ मोकसिह हे होन्दूलिद १६ चमनसिंद 

१७ केबल लेनलिंड १७ ८ १७ अचल सिंद 7७ देवास अतोपसिए! सम १७ देवोसिद प्रतोपसिंड समयेसिह मेकसिंद शिवसिंद १७ सिंह... शिव्िंद १७ ज्ञीबलिंड 


करणसिंद १८ बम आए हे १८ रत्नसिंद 
(मौजूदा पाटयी) 
ह 


[ २०२ ] चौहान छुछ करपहुस, 


१ (अ) बंशहप्न वीखाढ़ा परगने पिन्दवारा के इंगराबत मालणवा छोटपार 
१ प्रेमलिंद ( पैशवृश धीरवाडा के माऊुणवा में न. १४ बाला ) छोटभाई घीरवाडा 





| एइन्लजाह प्रडायसडओ 
पनेसिद २ ६४ कफ बनेलिंद 
१4 


है 


5 ० 2] 
३ अनाठ्लिह ड़ शादलसिह डे चतरलिंद ्े बार 





| | | 
४ 00४ ४ भूतलिद ४ लफसिदद ४ धुरूलिह ४ भगवानलिंह ३ दोलतसिदद ४ रावतसिह 


? (आ) वंशहक्त वीरवादा परगने पिन्हबारा के मारुणवा.छोटमाई. 


१ अखेनिद (बीरबाडा के मालणबा बंशपृक्ष से. ! मे नं. ११ देषीसिद का पृत्र॑ मं, १३ बाला ) छोटमाई -* 








| ४४ छा न पल 
२ युरताणलिंह.._ अभय शिवसिंह र्‌ इन (सबरदी गया) 
है ६५ 








। | | । |! | | | 
घख्तसिंद ३ विद्वारादास वेबसिंह ३ जगतसिद रत्नतिद । राज्षतिंह फैशरीसिंह फहानसिंह 
है १ 


। ै ( रू । बरी) 0003 भ अर 
कॉम आया)... (स' 
पीरमदेव ४ देमलिह ४ सोनसिंद 
५ 





दुर्बनहिंश ५ मानसिद्द ५ हि < हद,“ ५ जोनलिद: "हो पद ८ खा ६ हीरसिद ५ संलाहधिए ५ लखसिंह ५ गुम 
ञ् 


नोट--बीरवाडा गांव का राजहक जो आठआनी लगता है, वह महाराव हिवर्तिह ने 
श्री बामणवारजी महाराज के मन्दिर को अरपंण किया है. नं. २ सालदेव ने मालणु गांव 
बसाया था, जो गांव जोधपुर रियासत के साथ सिम्ता निकाल ने के फैसले में, जोधपुर 
तरफ चढ्ा गया, 


नं. हे वर्तसिंह के समय में भारी दुष्काछ पढ़ा था, उस्त समय इसने अपना 

अनाज का कोठार अपनी प्रजा को अपण करने से किसी कवि ने कही है फि- 
# हर्गीओ भरुषर ऐश, मऊ हे पाठये; वीरबाड़े पगतेस थांगे दीपों वेट, ” 

नं, £ वदसिंह व वंशबृक्ष १ (आ) में नं. ; वाह जगतसिह पाडिवके इंगरावतों के 
साथ, वि.सं, १८७० में वाद हुआ उसमें काम्र आय थे, दंतकथा में कहां जाता है कि मालणवा 
देवड़ा ने, रामावतों के उपर हमछा करके उनकी पोल के किवाद झे आये थे, जो अब 
तक बीराड़े में मौजूद हे, 

वंशइृक्ष नं. १ (आ) में ने, र कुशछसिंह की ओढाद वाले वि.सं. १4७८ 
में सवरठी गांव मे थ, लकिन मं. हे सलसिह वि सं, १८९१ में नाओलाद होने से, सबरली 
गांव खाटसे हुआ, जिससे नं. है राजसिंह की ओलाद वाले बीखाढ मं हायाद हुए हे. 


मालणवा इुंगरावत. [ २०३ | 


इस गांव में आठआनो राजहक जो बामणवारजों महाराज के देवस्थान के तरफ 
जाता है, उसकी वसूछात बटवारा से होती हे. 


७४०७०५०७००००-००० ५० +े ने जे किन न मन मान तन जि >क 333 ५० 2० मी नमो किन न लन सनी बन बन जी पल लोकल जी सके गनलन न जन 4 जन जन बल जग ननिनॉन पनलग- 4> जम लिन लन जनक जम लनन मन मानक नम काना ले मेक सन तन देन सके कान थनन ले ना जन लाने लीन टन पाने शक पक कक 3 ८2३ सके का 3 मन पान लगन ले अे का कान “2 अलनननक 


२ वंछावृक्ष चीरोली परगने पिन्डबारा के मालणवा ( नाओलादी से खालसा ) पाटवी- 


१ कमेसिंह ( चोरवाडा के मारूणवा घंशवृक्ष में नं. हे घाला. ) 
| 


| | 
२ चणवीर ( घोरोहछो मिला ) ब्‌्‌ नाइरसिंदह ( सोणवाडा परगने पिन्डधारा ) राज्ञपृत दावे. 
३ धीरसिंद 
४ सोहनदास 
| | |] | 
५ विद्दारीदास जीवराज जोरसिंद « सवाईसिंद 
ञ ५ > ष॒ |] 
] | 
६ मद्दासिंद्द सुझञाणलिद्द 
£ 4 7 


नोट--नाओलाद होनेसे वोरोलो गांव खालसे राज हुआ. 


वनन्‍>म नननन ल्‍म न जन लिन जनम ली नम सकी लग से ने न >> सन जन 2 मे सके के मत व 3 जन जान 2 मान १ नल मे भा जे ७७ 3 तन ७० कक अमन मन जन जन लग जम जन हक सन १ के» जम स+ “के मे ले कम लक सन लॉ मन कम लग नम लॉ ली मनन कमलगाजग मन नम नल लग गन नमन लननन न्‍ बन लाना ना ना न नल न न नी ल्‍न 2०4० | >कननन्‍टल3>२ न 


३ वंशावुक्ष सोणवाडा परगने पिन्डवारा के मालणवा, राजपूत दावे. 


१ नांदरखसिंद ( चोरोली के मालणवा बंशवृक्ष में नं: ३ बारा ) राजपूत दावे. 


श्‌ 93 पक 


4 वपलिंद द्देणा 


इ्ठे जो 
4 न पल. जि अप आवक 
“ प्रख्तसिदद बरखिह गलसिंद कवि 


(पालडी में जद काजल तट वध वी) बरी कमल मल दावे)5 के जे में पष्ट २०८देखो)र ( छूरी ) 


४ सरदारधसिद  पहाडसिंद ४ भावसिंद ४ रायसिद्द लॉडसिंद 


ल्‍य्य्क्णलजग हत्््आ 
७५ खेतसिंद डी, पक « जोरसिंद ५ दलखिंह ७ अमरसिद ५ जोगराज 
न (पृष्ठ श(पूष्ट २०४ पर देखो) 





हनन ३5२ 222] देखो) ( दोनों की ऑलाद सबरली में ) 
« ला्खातिद ग्रोमसिंद  फतदर्सिद ( काम आया यीरोछी में ) 
[| 
पंत ७ सम्रामसिद्द ७ पार 
हर 


| 
८ आयदान < भ्रृूतसिदद दुलनसिंद 
८ खुमाण ९ ः ४ भू ः दर लि" 


| छा कफ [खा 
सेघलिंड घुछूलिंद ९ गेनसिंद घूललिंद ९ जीपराजल | सुकन्दर्सिद 
# ( 4 मर 


[२०४ ] चौहान कुछ क्पदरप, 
«५ शोरसिंद ( चल घंशवृक्ष नं. ३ सोंगबादा के मोलणवा राजपूत में नें. ४ के पृत्र ) 
हि! 


| । | 
टन देता". ६ मिलिए (वगए बरप किए) |] दविवसिंद (डींगार परगते पिन्डयारा ) ६ खेमसिंदद घेनलिद ह हेमसिंए 
थृ 22 । 





>न- । | | | | 
७ सुज्ञाण ७ मानसिद ७ रूपसिदद ७ अनोपशिंद अचलसिंह दानसिद ७... . 
श च् रु हद 


जा ॥एएछए 2 [, 
८ भनाड्सिंद ६ सालमसिंद्द ६ पबर्सिह ८ भोमसिंद ६ आँबा सोनसिंद 
5 हु 








गरय 
| ( यह मणोरा परगना झोरा में गये. राक्षपूत दासे ). 


| 
] हक 
< चमनलिद ई भेरसिदद 
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सोणवाडा के सालणवा राजपूत वंशबक्ष नं, ३ सें नं. ३ शिवसिंह को डींगार गांव 
आबादी के वास्ते मिल्ला था, मगर आबाद न होने से खालसा है. 
१ 00 ( सोणघाडा के माल़णषा राजपुतों के चंशवृक्ष में नं. ६ पाला ) डींगार में राक्पत दावे. 

/---++त_+++++ 
२ चेनलिदद ड्‌ सब पिह रायसिंह 
९ 
३ घीरसिंह गेनसिंद डे पोमसिद 
4 
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५ घंशवृक्ष सोण्वाडा व नांदीआ परगने पिन्डवारा के मालणवा राजपूत, 
१ जोगराज ( सोणवाडा के माहणवा राजपूत वंशयृक्ष ने. ३ में नं. ५ घाला की ओलाद ) राजपूत दावे सोणवाड़ा 








य नांदीआ में है. ) 
| 
मालदेघ २ रामसिंद 

के 49७9४782 9 षणस्‍/ | 

३३ 3 8 जुठसिद्द । उम्रसिंद है अखेराक्ष (नांदोआ में है ) 

9 

% % ४४७ ७ 2, 225 

४ तरझु्तसिदद ड कीरतसिंद ४ ज्ञामतलि|ह ४ गलारूसिंद| < सालमसतिद ४ जुनारसिंद ४. शपतर्सिद 








ालिजणर 


| | | 5 आय 
५ पडासिद ५ पीरसिद ५ भीमसिंद ५ शांदेडसिंद ४ थानसिद ४ रघसिंद ४ वरदलिंह ४ किशोरसिंद 
दु श ढ प्र पृ सलोण चारा ) 
५ अज्ञनीतस्तिह ( ने- ४४ ४ यद तीनों नांदीआ में है. 


नल ६ चेशचक्ष सवरठी परगने पिन्डबारा के मालणवा............. 
सोणघाडा के भालणवा राज्ञपूत घंशवृक्ष नं, ३ में ने. ४ रायसिंह के पोता उदयसिह को घि, से. १९०० में सघरद्ी गांव 
| आवादी के लिये मिला 


| 
१ दलसिद ( देखो मालणधा सोणवाडा घंशयक्ष नं. ३ में नं. ५ घाला ) १ अमरसिह आई है दाये सपरली में 
| है ( देखो बंशवक्ष मं. ३ में नं. ३) 


| 
विद्ारोादास अमयसिद २ डदयसिंह (सो, था. सरवलो.) जेत्सिह रालसिंह २ कृष्णसिह 
*.. [दिखों पृष्ट २०५ पर ) ० 74 
संभाजलिए 8 तेजसिंह | लिंद।. 3 मेललिहंट - ६ उस 
ञ् है 20 8803४ ३8 | जब | | 


| 
४ मेबसिंद डे बंदलसई ४ जा अ दोरतलिंह 
छ ट छः के 


मालणवा दुंगरावत- [२०५ ] 
२ डे ( चल्दू वंह्ाठृक्ष सबरल्डी भ ने. १ दलूसिंह का पुत्र ) ओ. झ्रां. सबरल्ो« 


्षाण्ड््ेाािजननणणणम्ग्लल्ड्ल्ड्छ््म्न्गग्न्प्य 
है सूरताण 7 5 हे कक सिक 
| | ३ छाल | 


[ | ] | | 
डे मोखसिद ४७ जगतसिंह ४ लाकर ४ गज्केसिद डे बाहर भगधान ४ चनेलिंद छठ लोधरसिंड जुदारसिंद 
श्र ष्च्ू दू रख 








जज प्पपय्कचनण 
है! अजेतसिह ५ छक्षमण दमीरसिंद चाल मानसिंद 
मो. पा.) 


नोट-इस गांव में पाटवी अजेतर्सिह मौजूद है, और गांव आबादी की खास शर्त 


से जागीर में है, जिसमें राजहक आठआनी बटवारा से वसूल होता है, अजेतर्सिह को 
शिवनाथसिंह नामका एक पुत्र है. 


७ वंदाजृक्ष पालडी परणने खूणी के मालणवा राजपूत. (राजपूत दावे ) 
१ अजवलिंद्द ( चंहावृक्ष ने. ३ सोणवाडा के मालणवा राजपूत में नं. ४ वाला ने. ३ लोधसिंद के पुत्र ) राजपूत 





श्‌ इलेनलिंद दावे. पालडी गये. 

] 
दरिसिंद ३ लिए... +॥ पास 
8 आल 

| बज का 3 जल कम] 

&« नवलसिद थौरखसिदद ५्र्‌ सुकान्क सिह 

] अल 2 2 32 4 9 ई | 

|| ति ॥ 

६ द्वीरसिंद कलूसिंद | खुसालसिंद | प्रेमिंद 

म्प 
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< चंदावृक्ष वीरोली परगने पिन्डवारा के मौज़दा मालणवा राजपूत: ( राजपूत दावे.) 

वीरोली गांव, वंशबृक्ष नं. २ वीरोडी के मालणवा में नाओलादो होनेसे खालसा 
राज हुआ था, बाद में सोणवाडा के मालूणवा राजपूत वंशब॒क्ष नं. ३ में न॑ हैं साहेवलान 
का तीसरा पुत्र ज्ुजारसिंह को, वीरोली आबाद करने को रियासत से विया गया, मगर 
आबाद नहीं होनेसे खालसा राज रहा, लेकिन साहेबखान की ओलछाद वाले वीरोली 
गांव में राजपूत दावे रहते हे. 


१ साहेवखान ( सोणबाडा के मालणबा चंशवुक्ष नं. ३ में नं. ४ वाला ) राजपूस दावे. 





| | 
अभी २ कैशारीसिंह डे जुलारखिंद ( श्रोरोलो आबादी के घास्ते मिला था ) ३ कर 
> | 
| 








[| | न |... | 
ह जाधुतिद दिचर्सिंह जसचंत ३ कक दींदुर्सिह चनेसिद्द 
$ ५ 
| "ऋण ऋ|चिओल एक का आल 
इामसिह अतपलिए ४ जालमलिंद ४ अधि भारतसिदद ४ अनाड्सिंद ४ बदर्लिंड ४ गेनसिंद 


| उ[पृष्ट २०६ पर) ४ 





| 8 ही बस 
इारसूसिंद जुठसिंद ५ कदानसिंद हित सालमसिंह ७ झादूलसिंह न गरूसिंह ५ दुललेनासंड सयलसिंद सानसिंद ५ पेरीसाल 
4 मद रू 6] दि 


82 रावत सिंद तख्तसिद रावत्सिद्द 


चौहान कुछ करपहुप्, 


[ २०६ ) 
४ बदलिंह ( चल वंशपृक्ष ठं. ८ घीरोली परगने पिन्डबारा के मौजूदा मालणवा राज्ञपुत ) 
5 





वात “लापता का ॥४४ एक फल आय | 
आप 5 कौरतसिद य समरपथर्तिद ५ खुसालसिंह ५ पद्मसिंद ह अज्लेत॒र्सिह 
र् 


८ (आ) बंश्रहक्ष वीरोली के मोजूदा मालणवा राजपूत ( राजपूत दावे ) वीरोछी में व सरवली में भी है. 
३ झुजारसिंद ( त्रीरोो के मालणवा राज्पुत घंशवृक्ष ने, ८ में ने. ३ घाला ) राजपूत दाते. 


१ थोरमदेव 





व्कन०ओ ००० ० न फरिकनननन इनषकनओ 


है शेर गोमतिंह ( सघरली में है. ) है रत वि 
8 6 ली 2 पल 3 लय 3 2 





| 
धर भूतसिद पे भोमलिं 











| 
४ इस्त्रसिह 
अर तक ला किक एक आओ, 
५ हुंगरसिद ५ राजसिंद भीमसिंद श्राधसिंद रृष्मण ५ जुद्दारसिंद ५ थानमिंद ५ रघर्सिंद 
> १4। है 








| 
। है! | | वंधिई जवेशिई  चिक ० ] | 
६ घरदर्शिह ६ पदाडलिधद धर चनेसिद ७ अचलरूछिष्ट गजेसिंह ५ घीरसिंद हर धनप्तिद्द 
शा 


५ 





शशिकला आल, देलसिंद | | 
४ प्रतापसिंद ४ भीख्सिद ४ चमनसिद् ४ शा। ४ भेघसिद 
झ्ु | घट हि द्‌ छु 
| | 
& घुलसिंह ५ भीखसिंह 
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९ चंशरक्ष सूरी परगने पिन्डघारा के मालणवा ( नाओलछादी से खालसा) व उनकी ओलाद सबरली 
में है, वह मालणवा राजपूत. 
वंशबक्ष ने. ३ सोणवाडा में नं.  परुतसिंह के पुश्न जीवसिह को मूरी गांव आवादो 
के लिये मिला था, मगर बाद में नाओलादी होनेसे खालसे राज रहा. जिवार्सेह का एक 
पुत्र ने. ६ सवाइंसिंह सवंरी चला जानेसे, उसकी ओलाद वाले सवरली गांव में राजपूत 
दावे मोजूद है. द 


१ घख्ततिंतद ( घेशपक्ष ने, ३ में सं. ४ षाला ने, ३ जोधसिंद का पुत्र ) 


२ शीषसिंह 
[ र- हज कनक्यकक्य्थच्य्न्व््क्ज्य्क् 
पनेसिद ४ कछेतसिंद ु ७ 


ह 
लादसिंह भदसिंह है जबुदय मात 78 म न । सा हे दानसिंद नोपलशिद 
श्र 5 





फ्र 
छूरो खालसा राश |] | 
(६ ) ५ देमसिंद ् कललिंह 


सबरलो गांव में है. 


मालणवा इंंगरावत, [ २०७ ] 
१० चंदारक्ष सीघेरा परगने पिन्डवारा के मालणवा पांती नं. १ 


सीबेरा की जागीर मांछणवा करणसिंह को मिली थी, करणसिंह के पुत्र जगतसिंह: , 
व जयसिह सोधेरा में रहे. जगतसिह के पोते से इस जागीर में दो पांती हुईं. करणलिंह 
के पुत्र जोधरसिह को आंबली गांव मिला था, जिसकी ओछाद न होनेसे, आंबली गांव 
खालसा राज हुआ है. 








* करणधि]ह ( धीरषाडा के मारणवा चंशवृज्ञ में न॑. रू बाला ) ओ. ग्रां; सीघेरा पांतों नं. १ ., हि 
| ७ ऋष गति 0 कक वसिद जद) "वो अब लिए न मिक 
इरिदास खेतसिंद २ जगतसिंद ४ शा ( आंबली ) श्ज्ञ 
हर ५३ 
एक, [| 
ह कह डे साहेबखान हिम्मतर्लिद. मोखर्सिद ३ फतद्ाँसह 
मर र्र 0 लक 88 
। 2० 2 का] | | 
४ श्यामसिंद गोमसिंद वाधसिंद सरदारशततिद्द ईनाथुसिंद ४ ज्ञामतर्लिदद डे फैशरी सिंह ४ चीरभाण 
है ३ १ १ कक ] 
(पाँती ने. २ | | ऋाछ 
५ ह्॒ठेसिद्र ; देखोखिद ५ प्रेमलिंद  लेतर्सिद् लार्लतद दोनन्‍्दुर्लसिद 
व ५ £॥ र् 
|. | [ 
जालमसलिंद ६ शेरसिंद तेज+सद ६ राजसिंद आकदिय 
0 > 6 8 5 मर भ 5 मा सा 
| ] [] | रख | | 
७ दोल्तसिंई ख़ुसालसिंद चतरलिंद ७ बजेसिंद ७ बेनसिंद *+ मर ७ सानोलड 
> ञ्र | 
मल हम लि |. |] [| 
८ प्र ८ देम < खुसालसिद ८ आयदान घार्धघातदह ८ घुलासद 
22 हा छध ट श्र छ 
| | 
९, की ९ मादकिंद ९ लालसिंद 
(मो, पा.) 
7: आ आ 
| । | सबकसि# 
८ भोभलिंश ८ गेनसिंह « देवी।मद्द < बख्तसिंह ६ 
६.4 अपर | जण ज् पर आन 











हक | | ध्मर्सिह 
ध सरदारलिंह ९ मगधिद ९ उम्मेदर्सिह ९नोपसिंद ९ सतीदान . मानलिंद न अजीवर्सिं ग्द 
* डे भू 


| [ 
कीरतलिंद $ फेशरी सिंध $ शुज्ञारसिंद ६ सामस्त/महठ 
१५ 


दादरी 
नोट-इस पांती में राजहक आठआनी बटवारा से वसूल होता है. मौजूदा 
वनेसिंह के १ एथ्वीराज व २ भूरसिह नामके दो पुत्र है. 


[२०८ | चौहान कुछ कलपहुम, 
ने, ११ चंशादृक्ष सीवेरा परगने पिन्डवारा के मालणवा, पांती ने. २ 
१ तोधुपिह ( सोथेरा के मांछणवा वंहव॒क्ष पांती ने. ६ में नं. रे घाला ) आओ, हां, छीपेरा पांती न॑. ३ 
है! अशिक नि र मशिलनिज मन श री क ीक नमक कक कल अब कलम ली 


है | 
२ सूरताण र्‌ घीरमदेव रे ज्ञगतर्लिद 
१ 





54 का छा 


[ः | | । । | | | 
३ घतेसिंद ज्वारसिंह ३ बदादुररतिह अभयर्सिद अनाइधिद ३ उदय्सिंद दोलतमिद शक्तरसिदह ३ रुपरसिद 
। + ष है डर रे श्र 2220 08. “३ 8० ह] 


| 
४ झैतलिए ४ खुम्ाणलिंद्द षृ लोरसिंद ४ ० कुशलसिंइ 
५ 


अजनीीीनननन+ ५ौ-++>+-+न+-- 








| | | | कु 
५ शादूललिंद « गुमानलिंध ५ गलेसिंह ७५ चप्रनसिद ५ सरततिंह «भीमलिद « मेघसिद 
। च $ ]) 8 ४ ४ ४ प ४ .] 





|] | | [7 जुंगोद आया 
६ लक्षमणसिद् कैशरीसिद कीरतर्सिद समेरर्सिद्ध. ६ कैशरीसिद 
(गोद गया). ४ 4 श्र 


६ जीवसिए 
(मौ. पा) 

नोट-इस पांती में जीवसिह मौजूदा पाटवी है, ओर राजहक आठआतनी बटवारा 
से वसूल होता है. 


७ नं. र गरमानलिंह नाओछाद गुज़रे है. जोकि हुआ की पुस्तक में जीवसिह के छोटे 
भाई केशरीसिंह को, नं. ३ गजेसिंह के गोद जानेका लिखा है, परन्तु वह राज से मंजूर 
नहीं हुआ है, और यह भी कहा जाता है कि, केशरीसिह न॑. २ गजेसिंह के गोद नहीं 
गया, लेकिन नं. ३ ग्रुमानसिंह जो इसी साल में गुजरा है, वह उसके गोद गया था. 





[ २१० ] चोहान कुछ करपतुम, 
(जो इस समय वेरान खेडा है. ) रावल ब्राह्मण को दिया था, वेसा रावलों के भाट को 
वही से पाया गया हे, (ईस गांव में पुरोहित नारायणदास नासका सुसाहिब जो सहारा 
शिवसिंह के समय में था, ओर जिसने सिरोही रियासत की अच्छी सेवा बजाईं थी, वह 
रहता था. ) 

ने, ५ लालसिंह को सणदरा मिला, जिससे उसकी ओलाद वाले वहां गये, बाद में 
वह गांव रियासत जोधपुर के तरफ जानेसे, उसकी ओलाद वाले “भोमिये” कहलाये 
जिसका वंशब्क्ष इस प्रकरण में दिया गया है. 


नं. ६ दृदा को परगने पासेरा का गांव टोकरा मिला था, समर नं. १२ सालदेव जो 
पाटवी था, वह नाओछाद हुआ, और टोकरा गांव वेरान होगया, जिससे खालसा राज 
हुआ, बाद में ने. ५: भतसिंह को, रियासत से पामेरा गांव में अरहट दिये गये, जिसकी 
ओलाद वाले, पामेरा गांव में राजपूत दावे रहते हैं. 

नं, ३ देवकरण को कांकेद्रा मिला था, मगर बाद में इसकी ओलाद में, नं. ७ 
देवीसिह उदयसिंहोत, अपने मामा राणावत दोलतसिंह विजापुर इलाके जोधपुर वाले 
के पास चला गया, जिससे उसकी ओलढाद वाले विजापुर में रह्दे, जिसका वंशहक्ष इस 
प्रकरण में दिया गया हे. 

नं. इेसांगा की ओलाद वाले मेवाड में छुधाडा गांव में चले गये, जो वहांपर विद्यमान है. 
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२ वंशहक्ष सणदरा इलाके जोधपुर के फीतावत, ( पादवी का. ) 


१ लाससिंह ( पामेरा फे फीतावत घेशावृक्ष में नं. ५ वाला ) 
| | 
२ तेजसिंह ३ ज्ञीयराक्ष 
मु देवीसिंद | 
३ हरिदास ३ देधोसिधद 
| ै] 
४ कलसिंह ४ अचकऊसिंद ४ अंभरशिद 
| गा गण पाए 
« राशलिंद | _..& भोजराज ६ तोगा ५ पोयसिद ५ पबलिद 


+> * ........०-त>>. 


॥ | | 
द् हें ६ सुज्ञाण ६ भूपतर्सिह 








किया 

७ भारमल साहेयेशान ७ रणछोट ७ उसराल 
ष्ट ञ्ट्‌ द्ू श्र 

( काम जाया सणदरां भें ) 


मोड तदास जारायणदास 
भू ( देखो पृष्ट २११ पर ) 


कीठावत व भामावछी के गोसछावत देवा. [२११ ] 


८ सारायणदाल ( बल बंशबृक्ष नं. २ सणदरा इलाके ज्ञोधपुर के कोतावत पाटथी. ) 





| | नि आय ्य आ ज ्नन | [ 
९ फैशरोसिंश ९ याॉपराज ९ दोलतसिंइ ९ ओपलसिद ९. जसबस्त | पंकॉलिद 
4 ४००६०८ २० शरोगिलिद: ३७ सदर 
१० पनेशिइ भीमसिंद १९ सद॒तिद 
० ० 5 


[>> 











मा, अर्ेलिंद 
११ भुतलिद ११ अलेसिंद 
डर चू 
00)।: 5. ।. | अ ७०७ छा थक छाउऋ कथा ] 
१९ सुमाणतिद खुमाणतसिंद शर१ नवसिदह. १४ लवसिंह श्र घुलसिंद. १२ यदादुरतसिंद 
(गंदे गया) __९ | हि ७ ट 
| 
गा 0. पापसिद _ उतीदान 
[ *ः हक | 
शुशारसिद २१ सम्रामसिद् १३ नि १३ झेतर्सिद १३ प्रतापसिद 
न 
; 220 0॥0 0 8] 5 मेल नल नए नए 
१२ मूटभिंद मेघसिंद प्र गुमानतिदद १२ पदाडसि लालसिंद.् सरूपसिंह श्र भूपतर्सिद 
4 र | 


३ चंदापृक्ष चिजापुर इलाके जोघपुर फे कीतावत देवडा- 

चेद्ापृष्त मे. ३ थे; कीवापसों में नं. ३ देषकरण से फ़मदा: २ फर्मरसिंह, ३ दीरसिंद, ४ लालसिंह, ५इश्थरदास, 

६ उरुृपसिद थ ७ देधीतिद द्रए, देवोसिंद दि. सं. १७९० में प्रिज्ञापर “बला गया, जहां पर उससे क्रमशः 
< शोद्मसिष्ट, ९ दृयाटदास थे १० गायथुरतिद हुए, शिनका परियार 








१३ शीपराश १ राशसिंद 
| हि डक मय 5 35 रा 
झायदाग १२ ग्वेमलिद 5 मालदेव पृ अदरसिह 
श् हि 
रे 6 न का हक कमरा 
३१३ सप्रामसिद १३३ ५०७४४ १३ सप्रामसिंद १ यदसिंद 
823] कक 
हैए लाधरतिंद १३४ अभीनर्तिह १३४ हेममिंह 2 पनेसिद्द धर जुदाग्सिंह १४ घमनसिद गुलायसिद 
१५ शप्ररपर्ि्ट 


84१ ७,००%००७*००+ 
रू... >> +22+१२ २०% ३:७०) ००७७ ३९० ७ ० ११७ केस जा का ७७७2 तक ७8 >> ल० ७ के कक ३०29 5 
अकमब्नभन, 


४ घंदाएक्ष सामावली परगने पामेरा फे गोसलावत. ( छोटमाई. ) 

सिरोही के महाराब छूंभा का पुत्र चाहड की ओछाद वाले के तरफ, डोडुआ गांव 
की जागोर थी, बाद में डोडुआ छूट गया, जिससे नं. ६ पीथलिह मामावली गांव में 
आया. सिरोही रियासत के पूराने दफतर से मालूम हुआ है कि, नीचे के वंशदक्ष में नं. 
गजेसिंद, पीथार्सेह का तीसरा पुत्र था, तव भी उसकी ओलाद वाले, मामावली गांव की 
जागीर के पाटवी थे, वि.सं. १८५६ में (महाराव वेरीसाल के समय में) दूसरी पांती के 
बंशपृक्ष का ने. ह वाला मुझुन्दर्सिह पाटवी था, ओर उत्तकी ओलरूाद वाले के नाम्र रियासद 


[ २१२ ) चौहान कुल कल्पहुम- 

से पाटवी का हुकमनामा होता था, वूसरे सब छोटभाई गिनेजाते थे; लेकिन सन 
१९२३ ई. के मई महीने में जो नया ठहराव हुआ है, उससे यह जागीर में दो हुकमनामा 
पांती कायम हुईं हे 


१ चाहद ( देषड़ा चौद्यान राजकुछ घंशवृक्ष में नं. ४ महांराव रूभा का पुत्र नं. हि बाला ) 
२ 0 ( इसके पीछे “ गोसछायत ” कहलांये ) 


। 
छठ जता (सौ, भां पांतो न॑. १ मामायद्दी के गोसलाधत) भीमसिंधद 
मे 


| | 
४ ग्ोपीनाथ गांगा 
न्‍( 





24७ 
८ पूर्व सूरसिंह 
रु 


एक एन एल 
६ 5३ ( यद मांमायल्ी आया ) शोधसिंद 
१4 


0०७: %८८७#8७ | #७ ७ + छा कड का का 


७ वोप लि ९ गोौदसिंह हि गजेसिंह (पांती नं. २ मामावल्ी) हि वीर्मदेव मे िक 
> 





[हि ] [5 5 3०३80 5 
< रामसिंह 4 सवलूसिंद £ भमानसिंह ४ खेतसिद नॉडसद लेतर्सिह 
५ 
| । का लाला दिख अगाइर हब लिए | | 
९ ठाकुरसिंद आशकरण ९ का ९ रामसिदर ९ चलथेत श्भश्वरदास लखसिंह जीबराज ६ दरोदास मनोहर 
4 मं 2९ र्भ २ है 
(  पछ  5 ] 
सुन्नाण १० सामन्तसिद १०माधपर्सिह् १०सूरतसिंद १० भी मसिंद है रघसिंद 





(पांती नं.१) * | (/“--+++++ 
| 
श्१्‌ आर के ११ सुनाण पे हकसिह डुगरसिंद शैनेतरसिद १ रा 
हर म्(्‌ 








5 | | 
सग्रामसिह १२ सपाइसिंद शुदसिह रैश्युमानसिंद अनाड्सिंद लालसिंह. मान 

पक की श्र चु पा श्र है 

| भर, | | | 
१३ गाया कि रामसिह चेनसिंद जनाडसिंद फतदर्सिद ज़दवंतसिद ५॥ जुज्ञारसिं ३० अभवशिंद * 

र् ह 4 ५] 5 6 5, भ् 
कल ३ 
मोखसिंद १४ छेठमदझ प्‌ मेघराज् पदाट्सि|ह 
३ श्र 


किन 








एल ला एड | |. 8०] | | 
१५ गलेसिद हे पनेशधिद हे समनसिंद ६८ सतोदान मारतसिंद त्रनेलिद छू देवसिंह ज्ीयराजश लुधानसि, 
ञ्र ग है छ् 4 


(गोद गया पां. नं, २) 
प्राप्ति वदलिद 
हु 


( गोद गया पर. नें, २) 


कोतावत वे प्रामावली के गोसलावत देवढा- [२१३ ) 


५ बंद्रावुक्ष मांसावली परगने पासेरा के गोसलायत पांती ने. * 
२ आपदर्सिर ( मामावलझो के गोसहछावत छोटभाई पेदाथुक्ष नं. ४ में नं. नं चाछा ) 














| | | जद क्र का 
ज्नीषणसिद दकश्याणरिह्ट २ माहर्िद २ प्रतापसद सरताणसिंद 
३ द्‌ श्र 
आज अजब 0 अयजन ६ ०. का । ++-+- 
| शी ललिष ३ घल्लेसमिद उमसिंद भगवान 
है 0] 
कक ४ कक | [._]॥ 
४ दाग्सिट सनादसिद भोमसिद्द चतरसिद अमरसिद ४ बख्तसिंद 
| डे अं भू का | 
| 2! १20 की, पथ 5 जाएं 
पशिसिट ५ मेननिंद ५ रामसिद द गुमानसिह ५ घीरसिंद ६ पदाटसिं 
र् 
ली किशरसिंह 
६ पलिवनापसितट ६ घायसिंद ६ भीमसिह ६ कि 
(मौजूदा पारधी)' ह 


नोट-मामावली पांतो नं, १ का मोजूदा पाटवी नं. ६ शिवनाथसिंह हे. इस जागीर 
में राजहक आठआना नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रु,११२) लेनेका ठहराव 
ने, ६७६ ता. ८ मई सन १९२३ है. से तय हुआ हे. 


६ बदायुक्ष मामावली परगने पामेरा के गोसलावत पांती ने. २ 
१ गजेमिट ( मामापणी परदायक्ष में. ४ में ने.  पाछा मं. ६ पीयसिंद का पुत्र ) ओ. प्रां, प्रांमाबली पांतोी सं. २ 


न. जवान न न्न न्ज 





०... 3 कम क कक ल- सीन पिन चेन सोम. ल«कनमकथअवार-बकण 








१२ केदारीसिंट २ अमर तिंए फरणसिद 
। सिर कक 
|| ॥ 
है शव श्ट्सिंद $ ४०४४ ३ दरनाथ ३ धीद्धारोदास 
| अं है 2 4 
। । । | 
४ शामंधद दरिसिह ४ मुकशदर्तिद पीरमदेथ ४ लारायण रत्नसिंड 
रो र 
| # 77000 हक भमोद 22889 
खेततिट ५ गटसिंद ५ सोनभिद माललिंद ५ साल पद 
हर हे (बाद गया) _हैं पा है _ ५ (7 ८ 5, 
६ जभोदर्लि ६ भओोरसिंद_ भगवान ६ एलसिद 
॥। 5 श्र श 
। गोद साया | 7४2४७ %5 
७ पर्नेर्रिदद ७ भदरभिदद ९ रूपतिद ७ राजतर्सिह 
| गोद काया 


८ प्रवापसिद (मौजूदा पाट५ी) 


मोट-मामावली पांती ने, २ का मौजूदा पाटवी नं. ८ प्रतापसिंह हे. इस जागोर में 
राज्यदक आठआना नकद लगान के कानून मुआफ़िक सालाना रु, १९८) लेनेका ठहराव 
ने, ६७५ ता. ८ मई सन १९२३ ई. से तय हुआ है. 
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प्रकरण २० वां. 


बहगांमा, क वागढ़िया देवड़ा, 


सिरोहो राज्य स्थापन करने वाले विजलराय के पांच पुत्रों में, नं. ह छृूणकरण, (देखो 
राजकुल वंशहक्ष में नं. ह वाला ) मंढार के मुगल के साथ युद्ध करने में काम आया था, 
जिससे मंढार उसके पुत्र तेजसिंह को दिया गया था, बाद वि. से. १३६० में आबु पहाड़ 
देवडा चौहानों ने कब्जे किया, उस समय तेजसिंह ने, दलपत परमार (जो आबु के मालिक 
था,) को मारा, इसलिये वि, से, १३६७ में जब चंद्रावती में महाराव लुंभा ने राज्यस्थान 





किया, तब आबु भी तेजसिंह को दिया गया. तेजसिंह के समय में आबु पहाड पर जो जो 


शिलालेख लिखे गये है, उनमें उसका नाम राजा के तौरपर लिखा गया है, जिससे 
इतिहास वेत्ताओं को यह राय हे कि, तेजसिंह महाराव लूंभा का बडा पुत्र था, इस विषय 
में इस पुस्तक के पहिला विभाग के प्रकरण २४ वां में सविस्तर अहवाल लिखा जा घूका 
“है, लूणकरण के दूसरे पुत्र तिहणुक को वांकड़िया वडगांम मिला था, जिसकी ओलाद 
वर्तमान समय में वडगांस में मोजूद है, वडगांम के नामसे तिहणुक की ओलाद वाले 
€ वड़गांसा देवड़ा ' कहाय गये हे. 


तिहणुक का वडा पुत्र देवीलिंह वडगांम रहा, ओर दूसरा पुत्र रावछसिह' को धाका, 
धानेरा व सुराव आदि गांवों को जागीर मिली, वे गांव धानेरा पद्दी में ' वागड़ ' नाम के 
प्रदेश के नामसे मशहूर होनेसे, रावछसिंह की ओछाद वाले 'वागडिया देवडा' कहलाते है. 


वडगांसा व वागडिया देवडों को, रियासत सिरोही से जागोरें मिली है, और वि. सं, 
१६३१ ( महाराव सूरताणसिंह ) तक, वे सिरोही रियासत के तरफ थे, लेकिन जब कि 
लखावत कल्याणसिह ने, सिरोही की गद्दी सिसोदियों की सहायता से दवा ली, तब 
जालोर के मलिकखान को अपनी सहायता करने के बदले में, महाराव सूरताणसिंह ने 
चार परगने दिये, उसमें एक परगना वडगांम भी था, जिससे वडगांमा देवड़ों का ताहुक 
जालोर के खान से हुआ. जब को खान के हाथ से जालोर छूट गया, तब बडगांमा देवडों 
का ताछुक पुनः घिरोही के साथ हो गया, लेकिन वे छोग स्वतंत्र तोरपर अपना वर्ताव 
करने लगे, जिससे वि. सं, १७८७ में पुनः जाछोर के राठोरों के तरफ गये, वर्तमान समय 
में वडगांसा देवडों का सिरोही रियासत में सिफ़ “ आकुना ” नामका गांव है, जो गांव 
महाराव सूरताणंसिह ने, चांपराज नामका वडयगांता देवडा ने दताणी को छडाई में सेवा. 
वजाने से, वि. सं. १६४० में इनायत किया था. चांपराज को ओलाद वाले आकुना गांव 
में माजूद है, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिया गया हे. 


१] 


वढगांधा व वागडिया देवटा- [ २१५ ] 


३१ चंशहक्ष चडगांधा देवडा- 
१्‌ शक ( राज्ञकुल देवडा थोदान पंदयक्ष में न॑ ४ पाला. ) 
॥ ] जज 
२ तेक्षसिद ( आयु व मंदार ) ३ तिदणशुक ( घड़गांमा ) डे रोग काल 
* मर 


३ फास्हडदेख ६ रामसिंदह ३ राघलसिंद ( चागडिया देखढा-घाका-धानेरा, ) 
* ३] श्‌ ( इलांके पाऊुणपुर को घल है. ) 


। | भगवा अब 2 पक हक अधि || 
४ सामन्तसिद ४ देवीसिंद (वडगांम) ४ भोज़्राज (आकऊुना) ४ शंकरसिंद 
ए्तलिद 8 5 ) & (भाकुना) ४ इंकरसिंद. ४ 


डफयुक्त बंशबवुक्त का संछ्िप इतिहास: 

नं, १ लृूणकरण बहादुर राजवी था. इसने अपने पिता बिजल राय के साथ वडगांम 
व मंढार के युद्ध में अच्छी वीरता बताई थी, जिससे इसके पुत्रों को महाराव लूंभा ने, 
मंढार व चडगांस पट्टे को जागीरें दी थी. 

नं, २ तेजसिंह का नाम आयु पहाड पर वि. सं. ११७८-१३८७ व १३९३ के शिलालेखों 
में मिछता है, और वह राजा था वेसा साना गया हे. बड़ुआ को पुस्तक में लिखा है कि, 
तेजसिंह को अब्ृल संढार परगना, व साँचोर पट्टी के रेवाडा व पाल नामका पढ़ा, 
( जिसमें १७ गांव है. ) जागीर में मिलता था. इसने झामटा, ज्याठुली व तेजलपुर नामके 
गांव, वशिए्तजी के मन्दिर को चढाने का शिलालेख में उलछेख किया गया हे. 

नं, $ तिहणुक को वडगांस परगने के २६ गांव व धानेरा परगना मिला था. इसने 
वडगांस से बहुआ को सीख दी थी. इसकी ओलाद वाले “वडगांमा देवडा ” कहलाये- 
इसकी राणी चावडीजी “ जीवांदे ” चावडा कांधल के पुत्र भाणसिंह की पुत्री थी. 

नं, ३ कान्हडदेव का नाम आधु पहाड़ पर वि. सं. १३९४ व १४०० के शिलालेखों में 
मिलता है. वर्तमान समय में आधु पर जो वशिष्टजी का मन्दिर है, वह इसके समय में बना 
था. इसकी मूर्ति अचलेश्वरजी के मन्दिर के सभामंडप में वियमान है, और इसने वोरवाडा 
गांव वशिए्ठजी के मन्दिर को भेट किया था, ऐसा शिलालेख में उछेख हुआ है. इसको 
भी राजा होना माना गया हे. 

ने. रे रामसिंह के तरफ वडग्रांम परगना व सूणतरा परगने की जागीर रही, ओर. 
उसका भाई नं. ३ रावलर्सिह को वागड़ का परगना मिला, जिसकी ओलछाद वाले वाद में 
« चागडिये देवडे ” कहलाने लगे. 

ने, ४ सामन्तसिंह अपने पिता कान्हडदेव के पिछे गद्दो पर आये. इसने छूणोल, 
( छुद्णी ) छापोल ( छापुली ), व कौरणथला (इस नामका कोई गांव सिरोही रियासत 
में नही है.) गांव वशिष्टजी के मन्दिर को भेट किये, ऐसा सि. रा, है. के कर्ता ने अपनी 
पुस्तक में लिखा है. वड़ुआ की पुस्तक में इसका नाम्न भी नहीं है. 


[२१६ ] चौहान कुछ कस्पद्रुप, 


ने. * देवीसिह के तरफ वडगांम, झांखडी, दहीपुरा आदि गांवों की जागीर रहो, 
जिसकी ओलछाद में वडगांस के मौजूदा ठाकुर है. देवीलिंह के बाद की ख्यात जिस वही 
में लिखी गई थी, वह वडुआ के हाथसे चली गई, और वडगांमां देवडों ने अपना अहवाल 
दूसरे +भाटों से छिखवाना झुरु किया, वेसा कहा जाता है. इस समय में जोधपुर रियासत 
में बड़गांमा देवडों की जागीरें, १ वड़गांव, २ जोडवा, ३ राणीवाडा मोटा, ४ राणीवाडा 
छोटा, ५ झांखडी, ६ धामसेण, ७ रतनसिंह, ८ इंगरी आदि के पढट्टे है. ओर वागडोया 
देवडों को जागीरें पालुणपुर रियासत में है. 

नं. $ भोजराज के तरफ तेजाव गांव की जागीर थी, इसने व इसके पुत्रों ने दताणी 
की लडाई में अच्छी सेवा बजाने से, महाराव सूरताणसिंह ने “ आकुना ” गांव वक्षा, बाद 
में इसकी ओलाद वाले, तेजाव छोड़कर आकुना में आबाद हुए है, जो वर्तमान समय में 
आह्ुना में विद्यमान है. 


न॑. ३ शंकरसिह के तरफ कोरों, दापां, झुझाणी, व कावीतरां आदि गांवों को जागीर रही. 


नं. ६ अजेतर्सिह के तरफ सुणतरा पट्टा के गांव घनाल, सुडा, राणीवाडा व रतनपुरा 
आदि जागीर में रहे, जिसको “वर” सिरोही में आती थी, लेकिन वि. सं. १८४६ से 
पालणपुर के तरफ चली गई, ( छालजीमल की वही से ) 


नोट-इस पुरुतक के छेखक ने वडगांस ठाकुर को खुद निषज मुकाम अपनी ख्यात 
भेजने को रुवरु में कहा था, छेकिन न आनेसे जोधपुर के वडगांमा देवडों के वास्ते 
ज्यादह नहीं लिखा गया है. 
२ चंशवक्ष भाकुना परमने सगरा के चडभांप्ता देवडा पांती न. १ 
१्‌ भोजरान ( चैशायुक्ष नं. १ घड़गांमा देवड़ा में मं. रे बाला ) 


(या हक पा अर 3 2० ७॥ 
5 ५ (भी, भां, आकुनां पांती ने. १) भीमसिंद रे कमेसिंद ( पांती नं. २ ) 
मं 


] | 
३ सेज्ञपालू ३ रूपसिहद 
| ष  आ 
४ राजसिद 
( देखो पृष्ट २१७ पर ) 

+ इस्त विषय में बहुआ छछमन्तिह का यह कहना हुआ या कि, वहगांमा देवढ़े हमारे यममान है, और हमको 
वंदाते थे, करीब एकप्तो वर्ष पर व़गांम मेरा वढाऊआ गया या, तब हमारी वढगांगा देवडों की पस्तक किसीने चूराडी, और बाद 
में बढगांमा देवडों के नाम लिखने का बंध हुआ. आकुना के वहगांमा देवों की वेशावड्ी हमने बडी मुश्केली से खडी की, और 
उनके नाम टिखे है, 

नोट--उदगांव के ठाकुर शिवदानमिह ने खेमत पर चढाई करके; वहां के ठाकरडा कोडी अननर्तिह को मारा था, 
उप विषय में कवि में कहा है कि-- 


# अपछराूठे आय कहो अनवा भायुं कठे, घद रदो रण माय झिर ले गयो शिवदानीयो, ? 


बढगामा व वागडिया देवढा- ( २१७ ] 


४ राजर्सिंद ( चत्दू पेशव॒क्ष जाकुना परगने मगरा के वडगांमा देखडा पांतो ने. १ ) 


धर हा 
नम न न अमअ 
|| ॥ | 
घ बच 











| 
ध््‌ ५ उ4॥ ६ खूरताण ६ भाणसिंद 

पा अपन वर राग 
७ लादेबंखिंत दैमसिंद ७ जलेतसिंद ७ आएंदस्िंद कम खिक ७ छक्तसिंड 

है । कक ८. 5 ञ्ट प्‌ | | झ्‌ | 
॥ 

गोससिंद < ४४ अमरखिंद वाघसिंड ६ लोरखिंद < जगत दरिसिंद ८ ब।सद... बर्िसिंद ८ फालमर्सिद 

मद ञ्द हर ८ स 

९ घीरमदेख अदरालिई थ ३ हु 
>् 


£ 
हि 5 बम मजा मल कान आन 
७ धनरस्िंद ७ सुकन्दर्सि खघलधघंतरसतिंद ७ गज्ेसिंड 
कल ञ्ड | कि ० 52, | 
| ] 
है ४ ३ 


८ ज्ीवर्सि  -:: 
0 हे 5 हां शर्ट 
| | 
९ ओोखसिंद मीठसिंद ९ भोरतर्सिंद 
दर भ्् न 
6... [| [ ््रः 
सयसिंद ८ रडमर ८ दटेसिंद < खुसालसिंद १० यनेसिद पास 
| >< [| ड्‌ | हे ड़ रू 
९, वरूतसखिंद ९, खु्माणसिंद ९ भीमसिंद अमीतसिंद 
कि जज जनॉौ+प--फन्‍न्‍स १ डे | 
॥ [.,........ | 
३० सूरताण (१९३२) १० खद्यश्क्लिंद अनाडसिंद रत्नलिंद १०शादेऊकसिंद ५ भतापस्तद ९ गोससिंद 
| र ४९७ - | श््र३) ९ 
सरदारसिंह ११ चमनसिद ११५ दवतसिंद ११ समर्थेसिंद २१३ खुमाणसिंद 
"| 0३ 


(सौ. पाटयी, सिविल तन नरप सिलनन्च सनक 
११ अयलसिंद ११ रालसिंड ११५ जगतसिंद वाधसिंद 
| 


श्र अं लिंद -.. हल लर लाख असल १० चूस्ताण १० आयदान ५९ 00 शक श० सूलसिद 
मद 


राखतसिंह 
| प्‌ 
११५ तेजसिल' अवसिंद 
0 । 


नोट-इस पांती का सांजूदा पाटवी नं. ११ सरदारसिंह हे, जिसको शिवासिंह नामका 
एक पुत्रहै. इस पांती की जागीर में राज्यहक आठआनी नकद लूगान के कानून सुआफिक 


सालाना रु. ३३८) लेनेका ठहराव ने. ७५४ ता. २९ मई सन १९२३ डे. स तय हुआ हैं, 


०० ०० ० ०... >> >ल जन नम - >> -न जग ने जन नये ननी न जन न मन न जन जन जीन मीन जन जनक जन गन सीन मन जन वन न जन न न न यन मन जन वन विन न जन न ८ जन जन सन तन न वन नमन न बयाक 3० ० तीज ७ 8-- “के जन जन मान जनम ना #क, 


३ चंछाह॒क्ष आकुना परणने सगरा के चडगांमा देवडा पांती ने- 
, है । सं. 3. ब्टे आओ. शा. 
१ कमेसिंह ( चशवुक्ष नं २ आकुना पाँती नं. १ में न. हूं चला नं. १ भोजराज का पुत्र ) ओ- 4 अग्कना 


२ रूपसिंद 





| 
चनेसिद ३ अदरखसिंद 
शगा लिह यह प्र ( देखो एष्ट २१८ पर ) 
585 


[ २१८ ] चौहान कुछ कल्पहुम» 
३ अदरसिंद ( थक्नू पंशवृक्ष आकुना परगने मगरा के बडगांभा देवडा पांती नं. ३ ) 








अं 5+ बाबा आम छा डकफकलछ ऋइय 
४ दटसिंह ४ अंमरसिए ४ अंचल 8 रपरिंह ४ कैशरीसिंहड. ४ गोविन्द्सिद 
| यू | इ(मांडोली गया) छ ञ््ृ ष छू तू 
« नेतसिंद ८६ अंलाजसिई आंसकरण ५ पहाडखान 
५ 2 
दर ६ भगवान ः डीन्दु सिंह 
न | 
७ फीरतासिद ७ दंदतंतिई वीडारोदास ७ रत्तसिंद 
। 0९९११) श्र 
भूतर्तिद ८ थानसिद्द ८ सरदारसिद्द ८ सबवलसिद 
।गीदआया जनता लत कट ्त््त्च््स्क 
९ अनाहर्सिद ९ घीरमदेघ ९ चेनासद भावसिद गंदाजसिई 


पाप पियय]पपय्झतट- यू गा गण । कक 
१० भूरसिंह १९ 02030 ४३९ १० प्रमरसिंद १० चजेसिंद १० गुमानसिंद १० रामसिंद १० मोदबतसिह 


रे गोद गया) * 
(मौजूदा पाठयी ) सबसे 


ग्रेट-आहना पांती नं. २ का मौजूदा पाटवी भूरसिंह है, इस जागीर में राज्यहक 
आठआना नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रू २४९) लेनेका ठहराव नं. ७५५ 
ता, २९ मई सन १९२३ ई. से तय हुआ हे 


40. 


नोट--भाझना गांव के वशवृक्ष में नो जो नाओछाद गुजर गये, वे सब इसमें नहीं आये है, क्योंकि प्रिरोही के 
बहुए ने भाने बोपड़े चले जानेते, मोमृद्ा वडगांमा देवड़ों का वेशवृक्ष नवानी दरियाफ्त करके झिखा था. इस विषय में सिरोही 
रियाप्तत के दफतर से तशदिक करते नीचे के नामों का पत्ता अडुआ से नहीं चछा, न आकूुना के देवड़ों से उप्तका खुछाप्ता मिला 
चल्कि चहुआ के प्रस्तक में इप्त वंशवृल में दने हुए बहुतसे नाम नहीं ये, नो रियाप्तत के दफतर से दर्म किये है 

२ इत्तशंव में दि. मं, १९०४ में शिवर्तिंह नामझा पृर्ष था, बह नाओलाद हुआ निम्से उप्तके गोद रत्न्िंह गया, 
मिमका हुकमनामा रु, ९१) ननराना छेकर रियासत ने कर दिया, छेकिन शित्रतिद किप्तेत्षी ओछाद में था, वह पत्ता नहीं चछा, 

३ इसमगांव में देवा कह्तिह नामक था, जो नाभोछाद हुआ था, मिप्तते उप्तकी पांती ने, १० सुरताण ( पांती ने, 


१ बाले ) को वि से, १९३२ में रियासत ने रु. २५) नमग़ना लेकर बसी, छेकिन कछूमिंह किप्की ओछाद में पा, उसप्तका पत्ता 
नहीं चलता है 


प्रकरण २१ वो. 
कोड चोहान ( सियाणा ई. जोकपुर ) 


सिरोही के राजकुल वंशवृक्ष में नं. ह बोडलसिंह उर्फ वोडा के नाम से 'वोडा चौहान! 
कहलाये गये. वोडा चौहानों को जागीरें रियासत लिरोही से व जालोर के सोनगरे 
चोहानों के समय में जाछोर राज्यस्थान से दी हुईं है, मूतानेणसो को ख्यात में लिखा 
हे कि, जालोर के राव कीतिपाल के पुत्र, भाखरसिंह का पुत्र बोडा नामका था, परन्तु 
बहुआ, राणीमगा व कुछूगर की वही से पाया गया है कि, जालोर के राव माणीजी उर्फ 
मानसिंह का दूसरा पुत्र ' वोडा ? था. 


बोडा चौहानों में पाटवोी ठिकाना “ सियाणा ? है, जो वि. से. १६३१९ तक रियासत 
सिरोही में था, ओर वाद में महाराव सूरताणसिंह ने जालोर के मलिकखान को चार 
परगने दिये, जिसमें यह परगना भी जालोर तरफ गया. वि. से. १७२० में जब कि मूता 
नेणसी ने वोडा चोहानों की ख्यात लिखी, तब सियाणा पहा के वोडा चौहानों के तरफ 
१ सियाणा, २ चांदण, ३ भेटाल, ४ मेडो, ५ वाहरछोवास, ६ माहेलोवास, ७ कुंड, ८ 
वहीगाम, ९ नागणी, १० देववो, १९ उडवाडो, १९ कणवद आदि गांव थे, व बोडा माना 
नमदोत के तरफ जालोर से मिले हुए, वापडोत पट्टे के पांच गांव, व दहियावटी में सात 
गांव (१ सींहराणो, २ खारी, ३ सांघाणो, ४ देवसीवास, ५ आलवाडो, ६ आलाराण 
आदि ) थे, जहांपर वोडा माना के भाइवन्धु रहते थे, जो करीब २०० राजपूत थे, और 
चक्त जरुरत ४० घोडेसवार से काम देते थे, इसके सिवाय गांव भांडे में भी ठाकरसिह 
व सूरा नामके वोडे चौहान विद्यमान थे. सिरोही रियासत में ' धांधपुर” नामका गांव 
बोडा चौहान को आवाद करने की शर्त से दिया गया है, उसके सिवाय बोडा चोहानों 
की जागीर नहीं हे. 


मृतानेणसी की ख्यात से बोडा चौहानों को वंशावली, जालोर के सोनगरा कीतिपाल 
से क्रमशः २ समरसिंह, ३ भाखरसिंह, ४ वोडा, ४ लक्षमण, ५ महिपालदेव, ६ हांजा, ७ 
सांचत, ८ सिखरा, ९ नंवधण, १० करमसी, १४ वीजा, १२ वाघा, १३ नारायणदास, व 
१४ कल्याणदास तक लिखी गई है, वि. सं. १७२० में कल्याणदास सियाणे में विद्यमान था. 


बोडा चौहांनों के +बहुए की पुस्तक मुआफिक राव माणीजी से निम्न वंशब्क्ष सियाणे 
के बोडा चौहानों का होता हे. 


+ देवडढा चोहान व बोडा भोहान का बहुआ अलग अछ्ग है, इसके लिये बहुआ छछमन्तिह का यह कहना हुआ था 
कि, हम छोगों में यनमान बडे नात्ते है, तन जो यनम्रान हमारे माईओं को सुपु्द होते है उनकी वही उप्रको दी नाती है. 





(२२० ) चौहान कुछ कलपहुम, 
वेद्यवृक्ष सियाणा इछाके जोधपुर के बोडा चौहाम- 
१ बोदिह उपी वोडा ( लिरोदी रामकुर पंशवृक्ष में नं. रू चाहा. ) 
२ बलवंत उर्फ वलु ( नेणसी की ख्यात में इसका नाम ' रूएमण ! लिखा दे. ) 
३ घिकल 
४ मदिपालढ ( नेणसी को ख्यात में इसके बाद दांज्ञा दर हुआ है. ) 
५ सामन्तसिदद 


६ संखरा 


िज+- न 


७ नौंघण ७ रामसिंद 





<क्क (लिंद 


| 
| 
९ यलेसिद ९ अर (इसकी जोलांद चानणा घ काणदर गांव में दै) ९ खेतसिंद ( इसकी ओहढांद :हआ। 
गांव 
१७० जज 
११ नारायणसिंद 


कि 


१२ कल्पाणलि श्र पणससिह १६ केशरलिंड ( इसक्षी जोलाद नागणी ष माहेलाघास नाम के गांषों में है ) 


१३ दरिसिंद श् अतोवरसल ( इसकी ओलाद आडपघढा गांव में है ) 
१४ अनचसिदद 


| 
१५ लयसिंह १ भोग ( भीमाषत थोडा कददलाया ) जो सियाणा में है ) 
१६ अभयर्सिद 


| 
१७ छुजाणसिद १७ लक्षण तेजसिंद 


| आरमसईश के का आका बाइक उ 
१८ लेतरसिद्द १८ गुलावर्सिषह् नाथु.सद खुमाणसिंद 
भघ ह 





(गोद गया) 
| (गोद आाया) | [ | 

१९ फैशरोसिद शरक्तिदान १९ शुसानलिदर १९ समेलसिद् १९ द्वीरसिंद 

अर (गोदगयां) ् डे 

| (गोद आया) 
२० दाक्तिदान २० बाध्सिद २० राखतसिद हवतसिंदह 

द श ( गोंद गया ) 
र्रे्‌ ह 
गौद आया 


२२ हयतसिंद (मौजूदा पाठयो) 
उपयुक्त वेशब॒क्ध का संक्षिए इतिहास 
नं. १ वोडसिंह को जब कि देंवडा चौहानों का राज्य कायम नहीं हुआ था, तब 
जालोर राज्यस्थान से 'वापडोत' व दहीयावटी में जागीर मिल्ली थी, और यह वहां रहते थे. 


ज्हीयी+ 


वोढा चौहान ( सियाणा ईं, जोधपुर ) [ २१२१ ॥ 


_नं.३ विकल को 'काछेलगढ” की जागोर चंद्रावती राज्यस्थान से दी गईं थी, परन्तु 
इसने सहाराव रडसलह के समय में सोलुकोयों की सहायता से बंड उठाया, जिससे 
काछेल गढ उससे ले लिया गया. है ! 


नं. ४ महिपाल को महाराव रडमल ने सियाणा पट्टा की जागीर, तेरह गांवों से दी. 


न॑. ५ सामन्तसिह वि. सं. १४१० में था. चोडा चौहानों के बहुआ की पुस्तक में 
लिखा है कि, इसने गेहलोत राजपूतों से युद्ध करके, चारह गांव लिये, और “ वारकावास ? 
नामका गांव पसाया. 


हि 


ने. ७ नॉंधण, जोधपुर पर घेरा डाछा गया तव उस युद्ध में काम आया. ( यह घेरा 
राठोर राव मालदेव के समय में मुगलों ने डाला था. ) 


सं. ८ करमसिंह जालोर में काम आया, यह बडा वीर पुरुष था. वीरता के कारण यह 
* सामा खेजडा ? कहलाया, और उसके स्थान कौ पूजा होती है. 


ने. ९ वज्जेलिंह के समय में वि.सं. १६३९ में सियाणा परगना, महाराव सूरताणसिंह ने 
जालोर के खान मलिकखान को सुपुर्द किया,तवसे बोडा चोहान जालोर की मातहती में गये. 


नं, रं अख्ेराज को चानणा व काणदर गांव मिलता, जिसकी ओलाद वाले वहांपर 


रहने लगे. 
नं. ३ खेतलिंह को  भेटाला ? गांव की जागीर मिली. 


नं, १९ नारायणसिंह को वहिन का विवाह राठोर राब सूरसिंह के साथ हुआ था. 
जब कि अकवर वादशाह ने जालोर गढ, राठौर कुमार गजेसिंह को बक्षा तब नारायणसिंह 
से गजेसिंह की सहायता करके, विहारी पठाणों से जालोरगढ गजेलिंह को सुपुर्द कराया, 
इस सहायता के एवज में इसको वाकरा, भागरा व सदारा आदि गांव मिले थे. यह वि. 
से, १६५० तक विद्यमान था. ह 


नं. ११५ कल्याणसिंह के समय में वि. से. १६९९ में जालोरगढ राठोर महेशदास 
दलपतसिंहोत को बादशाह ने वक्षा, और चार चर्ष बाद (वि. से. १७०३ में जाछोरगढ 
राठौर रलनसिंह महेशदासोत के तरफ आया. राठोर रलसिह ने कल्याणदास को कहलाया' 
कि, में शाही सेवा में दूर के अदेश में जानेवाला हैं, सो ठ॒म्ह जालोर में आकर ठहरो, जिस पर 
कल्याणदास कम आदमी लेकर उसके पास गया, जिससे राठौर रत्नसिह ने नाखुश होकर 
* अपने हाथ से वरछो सार कर कल्याणदास को सार डाला, और उस समय से लियाणा परगना 
जो. घोड़ा चौहानों की स्वतंत्र जागीर का था. उससे जालोर के राठौरों का दखल होकर 


नजल्‍>+ “कक डर अल 


निज 


[२२२ ] चोहान बुछ कसहुप- 
यह “'भोमिया' के नांई होगये, यानी उस जागीर पर राजहक लागु हुआ, और राठोरों ने 
अपने खानदान के दूसरे जागीरदार को अपनी तरफ से कायम करना झुरु किया, 

नं, ५ केसुरसिह की ओलाद नागणी व माहेलावास नामके गांवों में मोजूद हे. 

ने. १३ हरिसिंह वि. सं. १७३५ में ठाकुर हुआ, उसका भाई नं. 5 मनोहरदास की 
ओछाद आइडवडा गांव में हे. 

ने, १६ अभयसिह ने राठौर मानसिह जो जालोर में था, उसकी अच्छो सेवा बजाई 
थी, और वि. सं. १८५६ में भोमिया की सनद पाई. 

ने, १७ सुजाणसिंह वि. सं, १८६७ में जब कि, जोधपुर की फोज सिरोही पर चढाई 
लेकर आईं, तव जोधपुर की फ़ोज में शरिक था. यह वि, से. १८७० में गुजरा. 


नं, १८ जेतसिंह नाओलाद गुजर जानेसे, उसका चचेरा भाई केशरीसिंह वि. सं, १८९९ 
में गोद आया, और वह भी नाओलाव गुजरने से, नं. <+ ग्रुदाबसिह का पुत्र शक्तिदान 
सियाणे के भोमिये का वि, से, १८९६ में पाटवी हुआ. 


ने, २९ भेघसिंह नाओलाद गुजरने से, नं, ५' हरिसिंह का पुत्र हवतसिंह गोद आया 
जो मौजूदा पाठवी हे. 





नोर--प्तियाणा के बोढा चोहान प्रियाणा पढ़े के मोमिये कहछाते है, भोर मागीरदार के तोरपर राठोर रानपूत है 
जागीरदार को प्तिफ रानहक की आमदनी मिल्ती दे, यदि भागीदार? की जागीर नाभोढादी या दसतरे कारण से झाठ्से होपतक्ती 
- है और ततादठा भी होता है, परन्तु मोमिया की मागीर के वास्‍्ते वैसा नहीं होता है, क्योंकि नम॒कानढ़े मागीरदार मोमिया का 
हक हक ज्यादह मनवूत है, वनह यह है कि जागीर मौजूदा रियाप्तत से दी गईं है, लेकिन मोमिया को मोम परंपरा से (मौजूदा 
रान्यए्यान कायम होने के पहिले से ) कहने में चड़ी आ। रही है, 


प्रकरण र२वां 


वालोतर चोहान- ( डोडीयाली है. जोषपुर ) 


राजकुल सिरोहो के वंशवृक्ष में ( देखो एष्ट २ पर ) नं. ६ बालसिंह (राव माणोजी 
का तीसरा पुत्र ) के वंशज “बालोतर ” कहलाये. बालसिंह के तरफ वि. सं. १३४० में 
जालोर से मिली हुईं  गरडा ” पह्टे की जागीर थी, लेकिन महाराव रूंभा ने चंद्रावतो में 
राजस्थान कायम करने वाद बालसिंह का पृत्र विशलदेव चंद्रावती आया जहां से उसको 
वि. सं. १३७९ में 'डोडीयाली” पट्टे की जागीर <४ गांवों के साथ दो गईं. वि. सं. १६३१ में 
डोडीयाली के चालोतर जालोर के विहारीखान के तहत में हुए, छेकिन विहारों के हाथ से 
जालोर जाने वाद इनका ताछुक पुनः घिरोही के साथ हो गया, परन्तु वडगांमा देवडों 
के मुआफिक वि. से. १७८७ में पुनः जालोर के राठौर की तरफ यह पद्ठा भी गया. 


डोडीयाली व आलावा आदि गांवों में मीणे भोल ज्यादह होने के कारण से बालोतर 
चौहान वहुत बलवान रहने पाये वल्कि उन्हों ने अपना तालुक सिरोही से छूट 
जाने पर भी राठोरों को खिराज नहीं दी और उनकी चाकरी करना भी स्वीकार नहीं 
किया, जिससे वार २ इन लोगों पर राठोरों का आक्रमण होता रहा, इस कारण से इनके 
कट्ट एक गांव राठोरों ने दवा लिये ओर वर्तमान समय में बालोतर चौहानों के तरफ 
+करीब २० गांव रहने पाये हे, जिस में डोडीयाली गांव मुख्य है जिसके पाटवी को 
/ रावजी ? के पद से लिखावट होती है. इस ठिकाने पर जोधपुर रिग्रासत की रेख चाकरो 
कदीम से नहीं है सिफ फौजवल के नामसे कुछ रकम ली जाती हे- 


यदि महाराव सुरताणसिंह के समय में “ वांकडिया वडगांव, छियाणा, लोहीयाणा, 
व्‌ डोडियाली * ये च्यारों परगने जालोर के खान को दिये गये थे और राठोरों के पास 
_ जालोर आने बाद वे परगने ओर उनके सिवाय रामसिण, विशरूपुर ओर दूसरी क्टएक 
सिरोही के भाईयातों की जागोरें जोधपुर रियासत के तरफ जाने पाईं थो, लेकिन उन 
जागीर के सरदारों का कितनाक तालुक (१ गद्दी नशिनी के समय पगडी बंधवाना, ३ 
शादी-ग्ी में छोकिक व्हेवार रखना, ३ फोज-पफांटे के कामों में सिरोही में हाजिर 
आना वगैरह ) सिरोही रियासत के साथ कायम रहा है, वल्कि जोधपुर के महाराजा 
मानसिंह का सिरोही रियासत के साथ विरोध होने से उसने वि. से. १८६० से १८८२ 
तक में कई दफ़े सिरोही रियासत पर फौज सेजो, जिस में विशलपुर आदि गांवों के 


नमन ललित सय्भनच्च्सभ्स््ष्न्न््स्च्शिचचन्न्चन्न्च्सनिनच््न्लनललननन नल 


+ जोधपुर रियासत में वि. सं. १८९६ में वहांके परदारों के तरफ्‌ कितने गांव व कितनी आमदनी की जागीरें है, 
उसकी फेदरिस्त बनी दै मिप्तमें डोडीयाडी के बालोतरो के पास. १०॥ गांव व. १८६२५) की आमवनी होना आकित है. 


[ २९४ ] चौहान कुल कल्पहुम« 


लखावत जोधपुर के मातहत होने के कारण शरीक थे, मगर डोडीयाडी के राव उस 
७फौज में शरीक नहीं हुए. छिरोही राज्य के पुराने दफ्तर से पाया जाता है कि, 
#वि, से. १९२९ तक डोडीयाली के रावजी का ताछुक जेसा का देखा बना रहा, परल्तु 
वि, सं. १९३६ में जब कि सिरोही रियासत की फोज झाडोली के वजाबतों पर भेजो गइ 
तब »जोधपुर रियासत के और सरदारों ( जिनका ताछुक अरसा से चला आ रहा है. ) 
के मुआफिक डोडीयाली के बालोतर उनमें शरीक नहीं रहे, ८ कहा जाता है कि उस 
समय में डोडीयाली में जो रावजी विद्यमान था वह खुद मीणे भीलों को पनाह देता 
था. ) जो कि डोडीयाली के रावजी का कुरव, ताजीस आदि वभा, सियाणे के ठाकुर के 
बराबर गिना जाता है, छेकिन उनके तरफ से लियाणे के ठाकुर के मुआफिक घरताव 
नहीं रहने के कारण, सियाणा के ठाकुर के साथ शादी-गर्ों सें व पाट बेठने के समय 
में जो रसमें सिरोही रियासत के तरफ से अदा होती हैं, वह डोडीयालो ठिकाने के साथ 
कुछ विनों से मुलतवी रहने पाई हैं. 
१ बंशबृक्ष घालोतर चोहान डोडीयाली रियासत जोधपुर, 
१ वालसिंह ( उर्फ बाला ) रानकुल सिरोही पंशवृक्ष में नं: बाला ). 


२ पौधे पौंदा 
ह 


| | 

३ हरपाल जोदलिंद 
5 पट हम 
| 

४ छेठमल नगमाल 


१ 


| | 
५ राणकदेघ (कं िक 820 233 


| 
4 को ज्ञगसिष 
२ 
एज पका 
७ पाता हि ७ लेससिंद ( इसका परिवार घधढ़गांध ( ६. जोधपुर ) ष निंवज में है ) 
देखो पृष्ठ २९७५ पर ) » द 


# जोधपुर रियाप्तत से पिरोही पर आईं हुईं फोन में डोडीयाढ़ी के रावनी शरीक नहीं ये ढेकिन 'झुवाछ? गांव के 
बालोतर तेनिह वि. सं, १८६१ में व 'वावटा” गांव के बालोतर रामतिंह छाद्तिहोत वि. सं. १८८२ में शरीक थे बल्कि 
£ पप्ताणवा ? गांव का बाल्ोतर भूपतर्तिह जोरावरतिंहोत महाराजा मानप्तिह की सहायता में प्िरोही में काम आया था. 

+ वि. सं. १९९९ में रांवाढा ठाकुर शारदल॒र्सिह की पंचाती में डोडीयाछी के रावनी मी शामिढ् ये, बल्कि रांवाढा 
ठाकुर को अनमेर की जेल से रिहा कराने में पाढीव, काछंद्री व प्तियाणे के सरदारों के स्ताय यह भी उनके नामीन हुए ये. 

» वि. से, १९३६ में पिगेही की फोन झाढोछी के वनावतों को सना देने के वाघ्ते गई उप्त में सिरोही से ताल्छुक 
रएने वाले नोधपुर रियाप्तत के सरदारों में छोहीयाणा के दियोल राणा, व वेडा के राणावततों की तरफ से उनके प्रधान ठिकानों 
की नमियत के साथ आये थे, और प्तियाणा ठाकुर, रामप्तीण ठाकुर, वांकडीया वढगांम के ठाकुर, वीसलपुर, वांकही व 
कोरट के रुख़ाबत ठाकुर ओर रायपरीया आदि गांवों के देवढे ख़ुद अपनी २ जमीयत ढेकर शरीक हुए ये, परन्तु डोडीयाडी . 
के बालोतर उनमें नहीं बे, पाया जाता है कि उप्ती समय से इनका ताल्टक प्लिरोही से कम हुआ है हु 


>> आना 


जडन न्‍ज पर 


साजूदा रावजी साहब-डोडीयाली स्थासत जोधपघुर- 


रावजी साहब जुजारासिंह ठिकाना डोडीयाली- 


[ विमाग दूसरा पृष्ठ २३१-छ. ने. २६ ] 
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वालोतर चोहान ( ढोरीयाछी ई. जोधपुर ). [ २२० ] 
७ हक! ( चर्ू घंशवृक्ष धालोतर चोहान डोडीयाडी रियासत जोधपुर. ) 





| | 
€ शमदास खूज्ा सातल 
हल गम ह( 








९ शादृेलसिद बरसिंह ३ दंजसिई ( सरली ) 
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श्द्‌ हब सजा मल कप जञ श्र खनारसिद (पाणया) है भावलिंद १६ मोससिंद 
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१७ सुसालसिंद चतरसिंद (गोद गया) मागलिए ( गोद गया ) 


जि ैं गोद आया 
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१९ यरीसाल 





(्पपपप््पि“:“ै"। 5 5पएपैएिय- ॥ 
भाधुसिद २३ सरदारतिए हि अ क0 वीक लीन कक संतोकसिई ( मालपुरा पांती नं. १ ) 
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। 
श७ दोरसिद २७ कलादा २छ ७ शक 


एल मत 
जामततिद २५ किशोरसिंद झुन्नारसिह है भ्रसिदद दाबतायई २५ रूघनाथ तिंद २५ नाथुसिंद २५ रोयतसिदह 
हू (गोद गया, 
मर गोद आया 


२६ जुनारसिष्ट ( मौजूदा राषली ) 


हा 


[२२६ ] चोहान कुछ कलपहुम- 
उपयुक्त वंशइक्त केः संक्षितत इतिहास, 
ने, १ वालसिंह उर्फ बाला को जाछोर राजस्थान से 'गुढा' पह्टे की जागीर मिली थी; 


इसकी राणी वारडजी मयाकुंवर बारड परमार जसवन्तसिंह की पुन्नी जालोर में अपने . ' 
पति के पीछे सती हुईं. इसी की ओलाद वाले ' बालोतर चौहान-” कहलाये गये. 


नं. ९२ वीसलूदेव के तरफ शुढा पट्टे को जागौर थी, लेकिन महाराव दूंभा का 
चंद्रावती में राज्यस्थान होने पर इसको वि. सं, १३७९ में “ डोडीयाली ' पद्मा की जागीर 
८9 गांवों से दी गई. 


ने. ३ हरपाल “ कोरटा *? गांव में देवडा ७अजोतसिह के हाथ से मारा गया. 


नं. ४ जेठमल के विषय में बहुआ की पुस्तक में लिखा है कि इसपर श्रीकालकामांता. 
प्रसन्न हुईं जिससे वालोतर चोहानों को 'नाडोला नहार! का बिरद आया, इसके 
समय में राठोर राव मछीनाथ अपने भतिजे को मिलने के वास्ते सेहवासे डोडीयाली के 
पहाड में आये वहां पर वि. सं. १४०५ सें देव हुए, जिससे डोडीयाली के पहाड़ में 
मह्ीनाथ का स्थान हुआ है. जेठमर के #बाईस पृत्र थे, जिसमें इक्कीस पुत्र वि. से. 
१४४० में युद्ध में काम आये. पाया जाता है कि यह छोग काछेल के बोडा चौहानों को 
सिरोही के महाराव रडमर ने सजा की उस समय बोडा चोहानों को सहायता में काम 
आये हे. 

ने. ५ राणकदेव का ज्यादह इतिहास प्राप्त नहीं है, लेकिन इसका भाई नं. $ देदा 
वि. सं, १४२२ में विद्यमान था ओर वीर पुरूष हुआ, उसने “ देदानाछ ” बंधाई और 
देदा के नाम से डोडीयाली के “ राच ? बहुत प्रसिद्धि में आये 


नं. ६ चांदा अपने काका देदा के जेला बहादुर पुरूष था, इसने -चांदराई |गांव_ 
नस 53 82 अल 3 मर 


# देवढा अनीतर्तिह * नाढोढ * राज्यस्थान में * देवडा ? कहछाती शाखा में से था, नो माछोर के राव कान्हढवेव 
की सेवा में उपस्थित था, जब कि अलाउद्दीन ख़ीढनी ने जाहोरगढह सर किया तब देवढा कांघछ, देवडा जयत, देवढा महीप, 
देवढा प्तोमीत आदि नाढोल के देवढे चोहान बढ़ी वीरता के साथ युद्ध करके काम आये ये, डेकिन उस्त समय देवडा अनीत 
अपनी जान बचा कर भाग गया था, 


+ जेठमल के ३२ पुत्र थे, निप्तमें तीन के नाम नहीं मिले है, इन बाईप्त पुत्रों में से २१ पृत्र कि, से, १४४० में 
छाई में काम भाये, ऐसा बहुआ की पृप्तक में ढ़िखा है, इन पुत्रों के नामसे क्रितनक गांव वस्ताये गये, निप्तकी तफत्तिछ्ठ यह है 
कि, २ देदा ( यह वि. से, १४२२ में या और बढ़ा वीर पुरुष हुआ. ) ने 'देदानाढ? बंधाई. ३ मांढा के नामसे “भद्वारिया! 
गांव, ४ जाणा के नामसे जाणां! गांव, ५ चुंढा के नाम से “चुंढा! गाँव, ६ बीठा के नामसे 'वीढी' गांव, ७ भाका के नामसे 
“सोकरीया पादर! गांव, ८ उका के नामसे 'उकरदा गांव, ९, मेढछा के नामसे 'मंढछा! गांव, १० वर॒ततिह के नामसे “वरनाछ की 
दोय पादर गांव, ११ देवा के नामसे 'दिमानार? गांव व वावडी बनवाई, १३ गोगरान के नामते 'गोगराः गांव, १३ वागा के 
नामसे वेदाणा! गांव, १४ कवरा के नामसे 'करणी? गांव, १५ करमप्ती के नामसे करनाछ' गांव, १६ महेशदाप्त के नामसे 


भादरी' गांव, १७ थुंभा के नामसे “युंमा” गांव, १८ छालतिंह के नामसे छरीयाकापादरः गांव, १९ वीहारीदाप्त के नामसे 
'ेदीयो? गांव चच्ताये 


वाक्ोतर चौहान ( डोडीयाछी ई. जोधपुर ). [२२७ ] 


, चसाया, ओर वि. से, १४५५ में बहुआ को डोडीयाली से सीख दी. इसका तेज प्रताप 
इतना था कि डोडीयाली गांव की मवेसी जालोर के पास “ ओला ” नामक पहाड़ में 
* चरती थी. इस विषय सें कवि ने कहा है कि-- 

/ सिहा बसे सेसछा, कायर देखे कांध; देदा पुठे डोडीयाल छादी कीधी चांद. ” 

/ कहां कहूँ पारखुं, कहां करूं धीज; चांदा थारो बार में चरती ओछारो सीम. ” 

नं. ७ पाता ने वि. सं, १४८२ में चहुआ को डोडीयाली से सीख दी. इसका भाई 

ने.  जेतसिह की ओलाद वाले वालोतर जोधपुर इलाके के गांव वडगांव व सिरोही 
इलाके के गांव निवज में होना वडुआ की पुस्तक में अंकित है, जो गांगा व उदावत के 
पोते कहलाते है. 


नं, ८ रामदास ने वि. सं. १५१६ में व ने. ९ शार्दूलसिंह ने वि. सं. १५५५ में . 
डोडीयाली से बडुआ को सीख दी. 


१ पुदतनामा सरली के वालोतर पांती नं. १५ 


नं, £ इलसिंह को “सरली ! गांव मि्ठा. जिसको ओछाद में ऋमशः ने: २ 
करणसिह, ने. ३ अखसिह, नं. ४ सांतलछसिंह, ने. ५ दयारूदांस हुआ. दयारूदास को 
ओलाद में नाओलादी होनेसे उसका भाई नं. + भोमर्सिह व उसके बाद क्रमशः 
नं, ६ वाघसिह, नं. ७ हरनाथसिंह, नं, ८ उदयभाण, नं. ९ राजसिंह हुए. 

राजसिंह वि. से. १८६० में जोधपुर के महाराजा मानसिंह के समय में पाली 
नगर में उदयभाण के साथ युद्ध हुआ उसमें कास आया जिससे महाराजा मानसिंह ने 
« इंडी खीदाखोर ' की जागीर जो जप्त हुईं थी वह वापस दी. राजसिंह से ऋमश/ 
ते. १० अचलसिंह, ने. १९ चमनसिंह व नं. १२ चतरसिंह हुए. चतरसिंह नाओलाद 
होने से उसका छोठाभाई नं. १३ भभूतसिह गोद आया, जो इस सप्तरय “ सरली ! को 
भोम में पांती नें, १ के मौजूदा पाटवी हे. 

नं, ९० गांगा ने वि. सं. १५६५ में हुआ को सीख दी, और अपने नाम से “गांगावा' 
गांव धसाया जो वि. सं. १५७५ में चारण को दे दिया. 


२ पुश्तनामा सेराणा के घारोेतर, 


ने. 5 रायमल को वि. सं, १६१० में “ सेराणा ” गांव मिला, जिसको ओलाद में 
क्रमशः ने. २ नेतसिंह, नं. ३ करणसिंह, नं. ४ हरिवास, ने ५ वेणीदास, नं, ६ नरसिह, 
ने, ७ छालसिंह, ने. ८ केसरीसिंह, नं. ९ जेतसिंह, ने. १० गुलसिंह व ने. ११ उससिंह 


हुए. उमर्सिह सेराणा की जागीर का सौजूदा पाटवी है, जिसके किशोरसिंह नामक 
एक पुत्र हे, दे है 


[ २२८ ] ..चोहान कुल कल्पदुप- 


ने, १९ पसाण ने अपने नाम से पसाणवा गांव बसायो, यह सिरोही के महाराव 
रायसिंह ( पहिले ) के समय में सीरोडी-सणवाडे में काम आया. । 
इसने जालोर के गजनी खान की तहत में जाने बाद चारण राएमल को गांगावास 
में भूमि दान दिया. उस विषय में कवि ने कहा है कि-- 
** समत सोलो सरस बरस, तेसथो मेजवातम; माहा महीनो रत हैप, शुकल पक्ष तथ सातम्न. ” 
४ प्रातल राव पस्ाण, वले गजनीखान विहारी; गांगां वास दियाम, अरठ पंदरे एक सारी. ” 
/ पनरे इजार विघां पृथदी, थीर दे बारट थपीयों; तोरण घोडो ने त्याग, रायमल ने तद अतो ढोढगरे अपीयो. ” 
नं. ५ पत्ता को ' चाणोद ? पद्टे की जागीर मिली थी, मगर बाद में वि. सं. १३३४ 
में ' अगवरी * का पट्टा मिला, जिससें से 'गरुढा', 'कुवाला', 'सरली', की जागीरें अछूग 
हुईं. भिस्का वंशबृक्ष इस प्रकरण सें न॑. २ पर दिया गया हे. 
ने. १५ दवोदास वि. से. १६८९ में गुजर गया. 


पुशतनासा * सादढी * के बालोतर 


ने, ५ मारायणसिंह को “ मोदडी * मिला. नारायणसिंह से ऋमराः ने. २ जयसिह, 
ने. ३ भूपतसिह, न॑. ४ उदर्सिह हुए. उदसिह की ओलछाद में पीछे से नाओलादी होनेसे 
उसका भाई नं. + भ्ेमसिंह से ऋमरा३ नं, ५ नाथुसिंह, नं. ६ मोकसिह, नं. ७ एथ्वीराज 
ने. ८ इन्द्रसिंह, नं. ९ देवीसिह व नं, १० किशनसिंह हुए, किशनसिह मादडी की भोम 
का मोजुदा पाटवो है 


४ पुतनामा * मोरू ' के बालोतर- 


ने, ५ शिवसिंह को वि. सं, १६८९ में * मोरू ' गांव मिला, शिवसिंह से क्रमशः नं 
२ रामसिह, ने, ३ मानसिंह, व उसका भाई नं. ३ भाखरसिह हुए 


ने. ३ मानलिंह की ओलाद में क्रमशः नं. ४ हरिदास, नं. ५ साहेवखान, नं. ६ 
अ्णंदसिह, नं. ७ आयदान हुए. आयदान नाओलछाद गुजर गये, ने. ४ हरिदास के दूसरा 
पुत्र सूरताण की ओलाद में कमशः शिवदानसिंह, नारायणदास, पनेसिंह, व रखसिंह हुए 

नं. ३ मानसिंह के दूसरा पुत्र भाखरसिंह से ऋमशः नं. ४ हीरतिंह, नं. ५ कपरसिंह 
ने, ६ गलतिह, ने.७ घुलसिंह, नं. ८ अभयसिंह हुए. अभयसिंह नाओछाद होनेसे उसका 

(४ ३ ० आम ३७ &, 
भाई ने.९ प्रमसिंह गोद आये. प्रेमसिंह के बाद नं.१० प्रतापसिंह हुए. प्रतापसिह 'मोरू/ 
की भाम पर मोजूदों पाटवी है. 
५ पुश्तनासा भेंसवाडा के बालोतर« 


ने. ५ दलरूमिंह को सेंसवाडा मिला, दरूसिंह से ऋमशः ने, २ गोपालसिंह, ने. ३ 
देमराज, नं. ४ भगवानसिंह, नं, ५ अखेसिंह, व ने. ६ जोरसिंह हुए. जोरसिंह नाओलावद 


बालोतर चौहान ( डोडीयाली ६. जोधपुर ). [ २२९ ] 


होनेसे उसके काका ओपसिंह का पुत्र नं. ७ पोमर्लिंह वि. सं, १८७६ में गोद आया 
उससे क्रमशः नं..८ गेनलिह हुआ मगर उसके वंश में नाओछादी होनेले उसका भाई 
सूरतसिंह का पुत्र नं, ९ खुमसिंह व उसके वाद नं. १० जामतसिंह हुए. जामतसिह 
भैसवाडे की जागीर का सौजुदा पाटवी हे. 


नं, १३ सवरूसिंह ने वि. सं. १६८९ में बडुआ को सीख दी. इसने जोधपुर के 
राजा को सहायतो करने से जोधपुर महाराज ने बहुत सन्‍्मान किया था. उस विषय में 
कवि देवल नरसिंह ने कहा है कि-- 
४“ सबविशा अब रा घदलो सत, छानो सोवनगर घर सोम; मान अगो बालोत महावछू, कढ लंगा घणी रे काम. » 
& पाले कुरम आहाडा पाले, जावो मत माहा जोर करों; €. #€. #€ # #€ ४ ४ 
४ पालत कटक दुआयो सादूछ, बोहो गोला अण छूटा वाण; रुक वक रहीओ कने राजा, साथे चिच सूरो चहुआण-७ 
४ अते मान जोधपुर आया, सह भद हुआ घण सांब) मान नवाज परे मेलीया, सहत फटां मोती सरपाव ?? 
ने. ऐ रामलिंह और ने. २ अखेराज को 'आलावा' पढे की जागोर मिली, लेकिन 
रामसिंह का पुत्र सूरजमल के बेटे जगर्तासिह व मोहनासिंह नाओलाद ग्रुजरने से उनकी 
जागीर ने. २ अखेराज की ओलाद वालों के तरफ शामिल हो गईं, और अखेराज के दो 
पुत्रों में इस जागीर में दो पांती होकर जागीर तकसीम हुई. 
ने, है दयालदास ने दयालूपुरा गांव बसाया, यह नाभोरछाद ग्रुजर गया, जिससे 
होगई 
इसकी जागीर डोडीयाली पट्टे के शामिल होगई. 
नं. १४ प्रतापसिंह डोडीयाली पट्टे का पाटवी हुआ. इसके भाई ने. « करणसिंह को 
संदरीया की जागीर मिलो, उसके दो पुत्र ने. ६ गजेसिंह व नं. ६ पजेसिहद से 
पांती & 
सेंदरीया मे दो पाटवी पांती हुईं: 
६ पृश्तनामा सेंद्रियाके यालोतर पां, सं ९ 
नं. ४ करणसिंह का घडा पुत्र ने. ह गजेसिंह सेंदरीया में पांतों नं. १ के पाठवी 
हुआ, उससे क्रमशः नं, २ रणछोड, नं. ३ शुमानसिह, नं. ४ चेनिंह, ने. ५ भूपतसिह, 
५ श्र ९ [] । लक +..८ मी ७. / 
ने. ६ एथ्वीराज, न॑- ७ शिवनाथसिंह नं. < सबरूसिंह व नं. ९ सांगरलेंह हुए. सांगसिह 
मौजूदा पाठवोी हे. ' 
७ पृश्तनामा सेंद्रियाके वालोतर पांती ने. ३ 


सेंदरीया की दूसरी पांती में नं. ह करणसिंह का दूसरा पुत्र ने. « बजेसिंह पाटवी 
हुआ, उससे क्रमशः नं. २ शिवदानसिंह ने, रे अनोपसिंह, नं, ४ फतेसिंह, नं. ५ इयामसिह 
ने. ६ हीम्मतसिंह, नं. ७ सरवारसिंह, नें. ८ हीरसिंह व ने. ९ वसन्तसिंह हुए. वसनन्‍्तसिह 
सेंदरीया की दूसरी पांती का भौजूदा पाटवी हे. ु 
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[ २३० ] चोहान कुल कल्पद्ुम, 
८ पुश्तनासा वेदाणाके बालोतर 


न. | वाघसिंह को वि. सं. १७४० में 'छुवाछा' को जागीर मिलथी मगर वाद में वह 
छूट जानेसे ' बेदाणा ! की जागीर मिली. वाघसिंह से ऋमशः नं. २ दोलतसिह, नं, ३ 
अमरसिंह, नं. ४ बहादुरातिंह हुआ, ज्ञो डोडीयाली में काम आया उसके बाद नं; ५ 
र्नसिंह, नं. ६ अदरसिंह, नं. ७ भभूृतालिंह हुए. भभूतलिंह नाओछाद होनेसे उसके 
भाई सरदारातिंह के पुत्र ने. < लक्ष्मषणसिंह गोद आया जो वेदाणा जागीर के मौजूदा 
पाठवी है, उसको प्रेमसिंह नामक एक पुत्र है. 


९ पुछ्तनामा आठावा के बालोतर पां. ने, १ 


ने. न पेमसिह आलवा की पांती मं, १ के पाटवी हुआ उससे ऋमराः २ साहेवखान 


तं, ३ प्रयागदास, ने, ४ नाधुलिह, मं. ५ विहारीदास हुए. विहारीदास के चार पुत्र 
(१ वनेसिंह, २ दानसिंह, ३ पथ्वोराज, » धनसिंह ) थे जो नाओलाद शुजर जानेसे, 
उसने अपने भाई पलेेसिंह का पुत्र नं. ६ पहाडालिंह को गोद लिया, पहाडातिंह का पुत्र 
ने, ७ भृतसिंह नाओलाव ग्रुजर जानेसे' दूसरा पुत्र नं. माघुसिह के पुत्र नं. ८ आयदान, 
भूतसिदद के गोद गया. जिसके पुत्र नं. ९५ मूलसिह व £ गलावसिह है, जिसमें 
मूलसिंह आहावा में पांती नं. १ का सोजूदा पाटवी हे. 


१० पुश्तनामा आलावा के पांती ने. २ के वालोतर« 


ने. ६ नारखान आहावा पांती नं. २ के पाटवी हुआ उससे ऋमशः नं. २ हरनाथ 
हुआ जिसने वि. से, १८२२ में * मादडी ” व रियावाव ' की ओर जागीर हासिल की. 
हरनाथ से क्रमशः नं. ३ सवाइंसिंह, नं. ४ नाथुसिंह, नं. ५ तेजसिंह हुए. तेजसिंह 
नाओछाद होनेसे, रियावाव के बालोतर दोलतसिंह कानारसैंहाांत का पुत्र नं. ६ पहाड्सिंह 
गोद आया, उसका पुत्र नं. ७ सतीदान हुआ, लेकिन वह नाओलाद ग्ुजरनेसे सतोदान 
के भाई चमनसिंह का पुत्र नं. ८ भोपालूलिंह गोद आया, जिसका पुत्र नं. ९ दछपत्सिह 
आलावा की दूसरी पांती का सोौजूदा पाटवी है. 


११ पुइतनामा रियावाव के बालोतर. 


आलावा पांती न॑. २ में न॑. २ हरनाथ के दूसरा पुत्र नं. १ भीमलिंह को रियावाव 
की जागीर मिली, उससे क्रमशः रियावाव में ने. २ कानसिंह, नं. ३ शोरसिंह, ने. ४ 
अमरसिह हुए, अमरसिह नाओलाद होनेसे नें. ५ अबसिह गोद आया, उसके वाद 
ने. ६ वेरीसाल व नं. ७ कीशोरसिंह हुए. कोशोरसिंह रियावाव का मौजूदा पाटवी हे, 
जिसके दो पुत्र हे जिसमें मेघर्सिंह बडा हे. 


बालोतर चौहान ( डोडीयाली ई. जोधपुर ). [ २३१ ] 
१२ पुश्तनामा पावदा के बालोतर 
नं. « स्नेह को ' पावटा ! को जागीर मिली उससे क्रमशः ने. २ ओपलिंह, 
नं, ३ लालसिंह नं. ४ खुसालसिंह, नं. ५ प्रतापसिंह, ने. ६ अजीतासिंह, नं. ७ बहादुरसिंह, 
व ने. ८ वरदर्सिह हुए. वरद्सिह नाओलाद ग्रुजरजानेसे उसको छोटाभाई नं. ९ 
शिपनाथासिंह गोद आया जो पावटा की जागीर का मौजूदा पाटवी है, जिसके दो पुत्र 
है जिसमें वां पीरसिंह हे. 
नोट-पावटा की जागीर में ने. ३ लालसिंह का दूसरा पुत्र रामसिह वि. से. १८८२ 
में जोधपुर रियासत के तरफले सिरोही पर फौज आईं उसमें शरोक था. ( परवाना 
जोधपुर महाराजा मानसिह वि. सं, १८८२ फागण वदि ३) 
ने, १५ हरिसिह डोडीयाली के पाटवी हुआ, इसके भाई ने. ५ इख्धरदस को 
* स्गालीया ” की जागीर मिली ओर नं. ,* श्यामसिह व ने. 5 सून्दरसिंह इन दोनों 
को “ मालपुरा ? गांव मिला, जिससे इन दोनों को मालपुरा गांव में दो अलग २ पांती 
हुई, लेकिन इयासलिंह की ओलाद न रहने के कारण उसकी पांती डोडीयाली ठीकाने 
के शामिल हो गई, जो वाद में ने. ह खुसालूसिंह को डोडोयाली ठीकाने से दी गई. 
१३ पुश्तनामा सालपुरा के पांती ने. २ के वालोतर, 


मालपुरा की दूसरी पांती ने. ६ सुन्दरसिंह के तरफ रही, उससे क्रमशः नं. २ 
इयाम सिह नं. ३ देदीसिह, नं. ४ दलूसिंह, नं. ५ शादुरुूसिह, नें. ६ भीससिह व नं. 
भूरसिह हुए. भूरसिह सालपुरा जागीर की दूसरी पांतो के सौजूदा पाटवी हे 

ने. १६ रूपसिह डोडीयालो के पाटवी हुआ, उसके बाद इसका पुत्र ने. १७ खुसाल- 
सिंह पाट बैठा मगर वह नाओलाद गुजरनेसे दूसरा पुत्र नं, १८ चतरसिंह पाट आधा, 
लेकिन वह भी नाओलाद गुजर गया जिससे तीसरा पुत्र नं. १९५ मानसिंह गोद आया. 

१४ पुक्तनामा पसाणवा के बालोतर 
जुजारसिंह को “' पसाणवा ' की जागीर मिली. उसके बाद ने. २ अभयरास 
हुआ लेकिन वह लडाई में काम आनेसे उसका भाई नं. न्‍- जोरावरसिंह पाटवी हुआ, 
उससे क्रमशः नं. ३ मेघसिह, नं. ४ केसरीसिह, नं. ५ सुलावसिंह, ने. ६ चमनसिंह, ने.७ 
करणसिंह व नं, ८ मोतीसिह हुए. मोतीसिंह पसाणवा के मौजूदा पाटवी है 
नोट-पसाणवा में नं, ₹ जोरावरसिंह का छोटा पुत्र भूषतसिह जोधपुर की फोज 
सिरोही पर आईं उसमें शरीक था, जो लडाई में वहांही मारा गया 
१५ पुश्ननामा समालिया पां. ने, २ के बालोतर 

ने, ५ भावसिंह सगालीया की जागीर की पांती नं. १ के पाटवी हुआ लेकिन उसकी 
ओलाद में पीछेसे नाओलछादी हो गई ओर दूसरी पांती के पाटवी नं. £ मोखसिह से 
क्रमशः नं. २ हीन्दुसिह, ने. ३ दुर्जनसिंह, व नं. ४ फतेसिह हुए. फतेसिंह नाओलाद 


[ २३१-अञअ | :..._: चौहान छुछ कल्पदुम, 


गुजरनेसे दु्जनसिह का भाई धनसिंह का पुत्र बदलिंह का पोता कीरतसिंह मेघलिंहोत, 
फतेसिंह के गोद आया जो सगालीया में मौजूदा पाटवी है, जिसके एक पुत्र छालसिह नामक है. 

ने. २० जगतसिंह डोडीयालो के पाटवी हुआ, लेकिन वह नाओलाद गुजरनेसे उसका 
भाई न॑. २१ ऊखधीर गोद आया, 

ने, २२ वेरीसाढू डोडीयाली के पाटवी हुआ जो “पसाणवा ” गांव के पढवे में 
जोधपुर रियासत के तरफ से घृक हुआ उसमें मारा गया. 

ने, २३ सरदारसिंह डोडीयाली के पाटवी हुआ, इसके भाई नं. ५ खुसारूसिह को 
मालपुरा की पांती ने, १ दी गई जिसकी ओछाद वालों के नाम इसो पुश्तनामा में 
( डोडीयाली में ) अंकित है 

ने, २४ शेरसिंह डोडीयाढी के पाठटवी हुआ, इसके बाद इसका पुत्र नं, २५ किशोर 
सिंह पाट बैठा, लेकिन वह नाओलछाद युन्नर जानेसे, नं. ६: खुसारूसिंह का पोता ने. २६ 
जुजारसिंह गोद आया, जो डोडीयाली ठिकाने के मौजुदा रावजी है. 

२ वंशावृक्ष अगवरी के घालोतर रियासत जोधपुर* 
ह्‌ मं; ( देखो डोडोयाली के बालोतर वंशबृक्ष में न॑. शु वाला ) अगवरी का पढ्ढा मिला, 
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१३ बजेसिंह 
( मौजूदा पाटथी ) 


वालोतर चोहान ( डोडीयाली हैं. जोषपुर ). [ २११-ब ] 
नोट-अगवरी पट़े की जागीर के मौजुदा पाटवों वजेसिह है. 
१ पुश्तनामा क्ुवाला के बालोतर. 


ने. रु नारखान को कुवाछा की जागीर मिलो, जिसकी ओलाद में क्रमशः न. २ 
उन्नसाल, ने. ३ इंगरसिह, नं, ४ ओपसिह, ने. ५ वजेसिंह, नं. ६ तेजसिंह, नं. ७ 
अनाडसिंह, नं, ८ सालमर्सिह व ने. ९ लक्ष्मणसिंह हुए. लक्ष्मणर्सिह कुवाला के मौजुदा 
पाटवी है, जिसके किशोरसिंह नामक एक पुत्र हे- 


२ पुस्तनामा शुड्ा के आलोतर- 


नं. ३ भीमसिंह को “गुदा ” की जागीर मिली उससे ऋमर॥ नं. २ राघोदास, नं. ३ 
समरथसिंह ने. ४ मेघराज हुए. मेघराज नाओलाद होनेसे उसका भाई नं. ५ अणंदससिह 
गोद आया लेकिन वह भी नाओलछाद होनेसे उससे छोटा भाई नं. ६ सूरताणसिंह पाठ 
बैठा, इसके बाद यह छोग ग़ुडा में “ भोमिये ” कहलाये, सूरताणसिह से क्रमश नं. ७ 
सवाईसिह, ने. ८ शेरसिंह, ने. ९ उससिंह, न॑- १० अखसिंह, ने. ११ भूतसिंह, नं. १२ 
मेघर्सिह व नं. १३ हीरसिंह हुए, हीरसिंह गरुडा में मौजुदा पाटवी हे. 

३ पुश्तनामा सरली पांती न. २ के बालोतर 


ने. $- अर्जुनसिंह को सरली को जागीर मिली, उससे क्रमश नं. २ नाथुसिंह, न॑. ३ 
खेससिंह, ने. ४ वीरभाण, ने. ५ रामसिंह, नं. ६ शिव्सिह, ने. ७ भोमसिंह व न॑. ८ 
कल्याणसिंह हुए. कल्याणसिंह सरली पांती नं. २ के मोजूदा पाटवी हे. 





प्रकरण २३ वा. 


चीवाबत चोहाक, 


जालोर के राव साणीजी उर् मानातेंह के पुत्र चोबा के नाम से ' चीवा उर्फ 
चीवावत चौहान! कहलाये गये. राणी मगा की वही में लिखा है कि, चीबा, माणीजी के 
पुत्न माला का पुत्र होता है, परन्तु अन्य प्रमाणों से व बहुआ की पुस्तक से पाया गया 
है कि, चीबा, राव माणीजी का पुत्र था. चीबावतों की जागीरें इस समय रियासत 
सिरोही में जामठा, नागाणो, रेबदर, ठुआ आदि गांवों में व पाछूणपुर रियासत में 
क्पासिया, पांधावाडा, आकोली, आरकी, पहुवाड आदि गांवों में हे. पालणपुर की 
सातहती में जो जाग़ीरें है वह सिरोही सें थो, लेकिन पीछे से सरहद के फेसले के समय 
पालणपुर के नीचे चली गई. 





१ बंशाबृक्ष चीवावत चौहान: 
१ थीया ( देधडा चौधान राजकुल अंद्ार्दृक्ष में ने. ह बाला ने. १ मदाराब मानसिंद उर्फ माणीजी का कुमार, ) 


२ सम्रामर्तिह 
गग जाए 
है रामसिद दरवाधसिद तेशसिंद 
ग् हर 
४ आओ 


५ सांकरतिंह शक्तसिंद 
4 


६ बंहिई लमस्नसिद 
५4 


७ हो 


जब जबरन फिनी+-.-+++. 


फिक्स | जन 
८ बेलसिंह बेनसिंह घीरसिंद ८ रायधर ( काम आंया वि. स॑. १४९५ ) 
> मं 


६१ 





शशि ला 
९ टीला अलवर जोदलिंद 
नर ९ 


0. 2 5 को ०७ ० 
१० भाग्मलू सांगा 





ज++++फन्----+-_ 
| । 

११५ खेमराज ११ खेतलिह ११ हरराज अगतसिंद ११ कद्ानसिंद 

|| हज (भारला व खाखरवाडा ) * £»£ ; डर 

दस. अत पे कई 0 7 शक बात 

१२ मेहरसिंद १२५ जेतलितद १२ १३ पाता अमर 

| रु ४ हे (रेजदर व पांयावाढा) ५. ४» | 
श्षृ इन सर्द अमर्तिद 


| पृष्ट २१३ पर) 4 


चीबावत चोहान- [ २३३ ] 
१३ दा  िह ( चल्दू धदायुक्ष चीबावत चौद्दान, ) 


| 
१४ उदयहलिह हा दुदा ( आकोली ई. पालणपुर ) 
अर था वी 











| | 
द्वायीसिंद ४७५ मानसिंध 
ञ्ट 
गजाएणण “पा ++ 5 कमी 
१६ चतरसिद ( ज्ञामठा ) रावतसिद १६ केशरोसिंह पबसिद १६ जॉडलिई ( नांगाणी ) 
५ ( कपासिया ई. पालणपुर ) ) 


उफसुक्त बंशकुक्ट फा सेक्षिक इतिहास, 
नं. १ चीवाजी जालोर सें था. उत्तके पीछे * चोबावत चौहान ! कहलछाये गये. 


ने, २ समामसिंह को महाराव लूंभा ने, आबु कब्जे में आने वाद वि. से. १३६५ मे 
कोरदा पट्टे को जागोर, ४२ गावों के साथ दी. इसकी राणी सिसोदणीजी अखेकुंवर 
कोरटा में सती हुई. 


नं. ३ राजसिंह कोरटा में काम आया. इसका पुत्र नं. ४ भोमसिंह को २४ गांवों के 
साथ कोटडा को जागीर ओर मिली. 


ने. ८ चेलसिंह को सूरताणपुरा गांव मिला, और उसका भाई ने. ६ रायधर, महाराव 
सहससल के साथ, भेवाड के राणा कुंभा का युद्ध हुआ तब वि. सं, १४९५ में काम आया. 
( बडुआ की पुस्तक में लिखा हे कि, यह लडाई सारणेश्वरजी में हुईं थी. ) 


ने, १९ खेमराज, लखावत कला की पक्ष में था, जब कि लखावत कला ने सिरोही 
का कठ्जा किया, तव यह उसका मुसाहिब हुआ, राव कला ने इसको बुआडा, कालंद्री 
आदि गांवों की जागोर दी थी. यह राव कला की सहायता में जब कि महाराव 
सूरताणसिंह ने चढाईं को, तब कार्ंद्री में अपने पुत्र नं. है पाता सहित काम आया, 
(इसका ज्यादह अहवाल विभाग पहिला के प्रकरण २८वां में आ घूका है.) इसकी जागीर 
महाराव सूरताणसिंह ने इंगरावत सामन्तसिह को दे दी. खेमराज का देहान्त युद्ध में 
हुआ, उस विपय में कवि आसीआ वंला ने कहा है कि-- 
५ बीढरी असत विनो थोधीयो, वांसे वाजे दांक थई विकराल, चालां वालणदार न चूको, खत्रवट खाग वाहो खेमाल, ” 
४ एकर भख उपर आयो, सोह आवगो इंगरा साथ; मिंटे न गणे नरे मोहाणा, भारमछोत सरसवा रात- ” 

नं. + खेतसिंह के तरफ चुआडा की जागोर थी वह छूट जाने से, उसको ओलाद 
वाले नुन गांव में जा रहे, जो पीछे से नाओलाद हुए. कितनेक चीबावत भारजे में 
व खाखरवाडा में आवाद हुए, जहांपर राजपूत दावे उनकी ओलछाद विद्यमान है, जिनका 


वंशइक्ष इस प्रकरण में विया गया हे 
59 


[२३४ ] चौहान ढुल कल्परम, 


। ने. ८ हरराज के तरफ वागरा व सातुछा गांव था, और नं. 5 कहानसिह के तरफ 
सूरताणपुरा था, छेकिन वे दोनों नाओलाद गुजर गये 

ने, ११ मेहरसिंह ने अपने नाम से “ मेर ” गांव बसायां. इसने महाराव सूरताणसिंह 
को सेवा अच्छी चजाने से, महाराव ने वि. से. १६४९ में कपासिया पहे की जागीर बारह 
गांवों से इनायत कौ. 

नं, ५ जेतसिह, जोधपुर के राठौर राजा उदयसिंह ने, नितोडा में इुंगरावत 
सामन्तसिंह आदि को घृक कराया जिसमें यह भो मारा गयां, चीबाव्रत जेत्सिह के 
घ्ूक के विषय सें कविने कहा है कि-- 
5 स्रीम हर तिलक सींचतो सा व करतो ख़ग दीती फर; रिण रोहीयो घणों राठोडे चीवो एकल बाढ़ बर, ” 
४ शोंगे छेडा खरडके माला, पढे न पिड देतो पसर; एक जेत सलख आहेडढी सकेत पाठ़े भद सिहर, ” 
4 उपादये हुठ आपतर जण जण पुगो जूबो जूबो, खीवर हकलीयो ख़िमावत होकर जाड़ विहाढ हुवो, * 

न॑. ६ कर्मसिंह उर्फ़ चौवा करमसो वहादुर राजपूत हुआ. इसने महाराव सूरताणसिंह 
को लेवा करके, “ पांथावाडा ” परगने की जागीर हासिल को, जिसका पुश्तनासा इस 
प्रकरण में दिया गया हे. 

ने. '₹ दुदा को * आकोलो ! पट्टे की जागीर मिली. दुदा उदार राजपूत था. इसके 
विषय में प्रख्यात कवि आढ़ा दुरशा ने कहा है कि-- 
४ इंद्र ज्यु हं। बढ दान उप्चलो, झुलरां क्यां ज्षाज्ञां शछ्ो; चोवो सु रंगे मोषत अचछो, देवडो थांमे दून सहरो," 
« पारते सारखे पाज परखु, दोहे गीत कवित्ते देखुं। सोश्र कठोदर आप सु पेखुं. राजड राव तणो घर देखुं, ” 
“ क्लोटे योटे क्रीत कहाणी, वा जद वापरीया कब वाणी) पाठे अरबुद चाढण पाणी, भोटे माँडे श्रुज्ञ महाराणो, ” 
४ आपण दान कवि उद्न्ठां, गोत गवारण राखण गड्ठां; खाग त्याग राव खतड्डों, भोग सदा भ्ुज भार हम्नड्ठों, ” 

दुदा की ओलाद के चीबावत, पालणपुर रियासत के आकोली पढ़े में है, जिसके 
पाटवी का वंशब॒क्ष इस प्रकरण में दिया गया हे. 

नं, १५ सानसिह के पुत्रों में नं. १६ चतरसिंह को “ जामठा * की जागीर, वि. सं. 
१७६० में सिरोही रियासत से मिली, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिया गया है. 

ने. ४ केशरीसिह के तरफ कपासिया पढ़े की जागोर रही, जिसके पाटवी का वंशबृक्ष 
इस प्रकरण में अंकित किया है 

नं, ५ नाडसिह को ' नागाणी * गांव की जागीर मिली, जिसका वंशबृक्ष इस 
प्रकरण सें अंकित किया है 

नोट--चीवावत चौहान पिरोही रियासत में नासी राजपूत थे, और उनके तरफ 
घड़ी २ जागोरें थी. चीवा खेमराज ने, हुंगरावत देवडों के साथ खटपट होने के कारण, 
राव कला का पक्ष ग्रहण किया, जिससे वह जागोरें चली गई, लेकिन वाद में चीवा 
कर्मसिह आदि चोवाबतों ने, सिरोही रियासत की अच्छी सेवा करने से, वे पुनः बड़ी 


हैँ 


चीवाबत चौहान [ २१५ ] 


जागीरे पाने पाये, मगर उनको जागौरें पालणपुर रियासत की सीमा पर होने से, महाराव 
उदयभाण के समय में जब कि छखावत देवडे बदल गये, और पालणपुर के वोवान को | 
सातहतोी में जाकर, अपनी जागोर में से आधा हिस्सा लिख दिया, तव वि.से. १८७४ में 
चोवावत भी उनके साथ शरीक होकर, पालणपुर को मातहतो में गये. वि. से. १८८० में 
जब कि लखावतों के गांव, सिरोही रियासत को अंग्रेज सरकार ने वापस किये, तब 
चीवावतों की जागीर के गांवों को वापस नहीं करते, पालणपुर के +तरफ रखे गये, निनमें 
से जामठा, मेर, रचदर आदि गांव तवादला सें सिरोही में वापस आये, और कपासिया 
पह्दा, आकोलो पट्टा व पांधावाडा परगना आदि बडी बडी जागोर के पढ्ढे पालणपुर 
रियासत के तरफ रहे. 
चतमान समय में चीचावतों के तरफ सिरोहो रियासत में १ जामठा, २ नागाणो, 
रेबदर, ४ दुआ इस मुआकिक जागोौरें हे, और पालणपुर रियासत में १ पांथावाडा, 
शकयापिया, ३आकोली, ४ आरको, ५पहुवाड आदि पढट्टों को जागोरें हे, जिनमें से आको लो, 
कपासिया व पांथावाडा के पाठत्रीओं के वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिये गये है, आरको व 
पहुवाड को सम्पूर्ण चशावलों प्राघ्त न हुईं हे, छेकिन सालूत हुआ है कि आरको गांव में 
चीवावत उम्मेदर्सिह देवीसिंहोत व दोलतरसिंह सानसिंहोत यह दोनों पाटवी जागीरदार हे, 
और पहुवाड में चोवावत जेठमल हिन्दुसिहोत व मगसिंह खेमराजोत यह दोनों पाटवो हे 
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१ चतरसिह ( पंशायृक्ष ने. ३ के दीयायत चोद्दान भें नं. १६ घाला ) 
[| 


। | 
२ बूजाणसिंद हे ० का 
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५ कहा माता है कि नत्र कि पाठ्णपर और प्रिरोही रियाप्तत की प्तीमा की तकरार चढ़ी तब अंग्रेन सरकार ने मानम 
निछा कर कहा कि, मो मो प्तरदार मिप्त ३ रियाप्तत में हो वह उप रियाप्तत की मागम पर जेंठे, उस्त वक्त चौबावन बदृछ कर 
पाढणपर की माजम पर जा बैठे, भिप्तसे उनकी कुछ जागीरं पालणपुर के त(फ रखी गई. इस तरह होने से नामठा, रेबदर, मेर, 
आदि गांवों की हृदनंदी छिरोही रिवामत के अद्भीच टापु के नाई कायम होकर नेप्तम बंदी की गईं, बाद में ऐसे बीचमें भाये हुए 
गांवों का तमादआ किया गया, मिप्तमें तिया लहीया का पढ्ा,पाठणपुर को दिया और बीच में आये हुए गांव पिरोही एियाप्तत में आये, 


[ २३६ ] चौहान कुछ कल्पहुम- 


नोटद-->नं. ७ सालमसिह जामठा की जागीर का पाटवी है. इसके पास जामठा 
गांव के सिवाय कोटरा व वेरली नाम के खेडे हे, उनमें राजहक छहआनी व जामठा में 
आठआनो है, वह वटवारा से वसूल होता है. पाटवी को उदेराज व अखेराज नाम के दो पुत्र है 
३ वंशहक्ष नागाणी परगने पासेरा के चीयावत पांती ने 
१ नाद्सिह ( पेशवृक्ष नं. १ के चीवाघत घौद्यानों मे नं तप घाला ) 
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८ गजेसिह ८ अदरलिंह ८ अवधि < नारसिंद्द 
( मो, पा. ) 


नोट--इस पांती का पाटवी चीबावत गजेसिंह नं. ८ वाला है, ओर राजहक की 
४४४४४ ४ चेशवृक्ष नागाणी परगने पामेरा के चीबावत पाती नं. ३२... 
१ रामचंद ( वंशवृक्ष नं, ३ नोगाणी के चीयाघत में नं: ० बाला ) 


हि न अत न न इन जात 


३२ पीरमदेव गोवबसिंद २ होन्दुर्सिह २ दि सानलिंह ३ अमरसिद्द 
्द 








| या जय] | 
३ शरसिद ३ रत्तसिद ३ देससिंद |. गेनलिंह 3दौरसिंद े दृटेसिंद 








| | | | 
४ अवसिह देमसिंद ४ उम्रेदर्सि ४ रघसिधद ४ ओटसिंद ४ शापतंधिद ज्ञालमसिंह इंध्रशेधिद प्रेमलिंह लोर॑सिंह 
पर श द्‌ छः | >>. 2“ ह् 


५ 


बज 5 बन हक 


हज] | ॥ 
५ जोदर्सिद मोहबतसिंद है शुठसिंद ड लक्ष्मणसिंद पूछसिद भवानसिंह ६ घोकलसिंद स्‌रताण 
हक 3 अप सी क प; 2 हिटक ली 7मन मिले कक! श्ृ न हा 


हे |[ | | ॥ | 
६ चॉक्सिद ६ गलसिद सोनसिंद हु घेनसिद ः लि ५ लगाणिह « शिवसि|]ह 
श्र प्ू 
्टिल्ल पति लिल कलर 
७ फ्तसिह खुसालसिंदह रायसिट फरदसिह ६ अनाड्सिंट अयकिए 
(सौ. पा.)  ह# (गोदगया) ४ न 


। है 
द उमसिंद ६ गोइुलदास ६ करणतिह ६ दाक्त्सिह 
ढ 


चीवाबत चोहान- [ २३७ ] 


नोट--नागाणो में दूसरी पांती का पाटवी चीबावत फतहसिंह है, जिसका हुकमनामा 
वि, सं. १९४९ सें हुआ है. इस पांती में राजहक आठआनो बटवारा से वसूल होता है. _ 


७०७७७ १० ७७ करू ० कक एक कक कक मा कात कक पक कक <क ०कन० कक नरक रस ०० - ७००७ 
+3«5 +४«०+२००७००७० ८ >ललकिजननी जलन जन न नाक न जनक जीन ली नल नल न नजर न नीच 


१ फैशरीसिद ( चीयायत धेशयुक्ष ने. १ में नं. *ै बाछा नं, १५ मानसिंद के पुशत्र ) को कपांतिया पढे 
को ज्ञागीर मिली थी, उसके याद क्रमशः २ नृसिद, ३ अनयसिह, ४ मेघसिंद घ «५ चतरखिद् हुए (चतरसिंद के बाद) 


विन जम कल नमी जि+अ हक न क# >»«% नन्न >> 
चज् डक 5 न किन जे जम जनजनकओ > ०» नच्नकन न» + लात 8ख़िलओओ अजनीिनन- -नननभनननन >_.ी-3+->«++म। 





६ यम्प्तासदद ६ सरदारखसिद 
3 बा) पथ 
॥ हा लक 5 
७ पृध्योराप्त गुमानलिद ए समेर्सिष ए अभयसिद ७ फतदरतिद ७ अखेराज 
न प्र 
घुरुूसिदद 


नोट--नं. ७ एथ्वीराज पाटवी है, उसको जुवानसिह व चेनसिंह नाम केदो जुन्नहे. 
६ घंढायुक्ष आकोर्ली रिथासत पालणपुर के चीयावत पादवी, 
१ दुद्दा ( घ्ीधायत पंदाधक्ष नं. १ में में, श्र यालछा ने. १३ दुर्शननसाछ का पुत्र ) के पृ॑श्न २ कानसिदर को 
खाशोटी पद्दा मिला था, उससे फ्रमद्राः ६ पौथर्सिद, 2 चतरसिद्ठ, ५ नृक्तिद, ६ अनोपसिंध, ७ रघसिद, ८ जयसिंद 
थे ३ प्रेमसिंद हुए, ( प्रमनिष्ठ फे याद ). 





। वि काशल 2ाथक ला कल 08 2 | 
सहोरार गपदादुग्सिह ३० गदाटसिद (पाटयो) हर जोधलिद १० चमनसिंद १० अचलूसिंद 
£५॥ ता 
दामसिंद शदिपासद सर ि् 
७ बंदायुक्ष स्यद्र परगने मंदार ( व पांधावाडा ईं. पालणपुर ) के चीवावत, 
१ ढुममिट्ट (पौषायस पदप्रक्ष सं. १ में में. हे थाल्वा ) पांयाधादा: 


। दर आर न हरी 
कह सोषिप्द्दार ३ +ज्ूद रे सा योर परतेय दे इामदास (दुआ) डर दास डे फृष्णदास 
रू 


रा 


३3% इनल 2 ट --7] 


| 0 ॥ आल गिल ॥ 0 पा 
॥ हाधथीसिद भगपान $ सुस्दरसिष्ठ ३ राधोतिद 3 रामसिदह ३ सिया ३ सुज्ञाण डुदा 
। । 5 |१(प आलाड एप्प है, पालणपुर) ९ प्‌ अं 
॥ नजज>ल+ -। .!_ (पहुचाड ६. पालणपुर) 
४ भागरसिद् क्षरतसिं्ट रपासिदद ४ भमाइसिंद जझगतर्सिद फैशरीसिद 
|| ( | 





न्‍ न्‍ अत अं 


] । सं 
५ जम ५ हक मान सिंह ५ अनुपर्सिद ( ओ. ग्रां. » ) 
| ना डिननण-, | 
प्रेपसिट ६ अपंदर्तिद इटेसिंद ॥ 
कं म्प है 











3 


| ॥+ शा | 
अमरसिद झधटेसिंद अनाटसिंह कैशरोसिद 
रे £ै 


है] 


क-+- ७.५ >4०रकल जे. 3५ 3 अननान 33७ उननानक3क-ननम- + ६+नन ८2334 >> वजन मकनन 3७ थ ९+७ ००. 2 3० पानी >बन मल ७ 3०» सीनन++न««+न3 3 2७७०० 


] [8 ३ 
भाषसिंद खसुसालकतिद ६ प्रायदाप ६ तेशलतिंद पथ्योराज़ ६ जुज्ञारतिद ६ ग्यगारसिंद ६ पद्मरसिद 
हें न हर श रे हू झे (पृ. १३८ पर) * ५ (पु. ए३८ पर) 
७ अताटसिंट राॉमलिंह 





पाक कक 6 आओ व मद! कि शक तह न दशक की किट | 
छामशर्सिद ठोादसिंह घूलसिंद मामसिंद ८ यदतिए ६ पनलिंह < सूर्यमल भभूतलिद्द 
। श श्र » (देणों एट २६८ पर) हा ड् 2 
+ भव कि महाराग रागतिए को छतपावत एथ्वीराम ने चूक किया, तन सिस्तोदिया पर्नतर्तिए, डेगराबत रामसिहे, व शाह 
तेशगठ के शामित रह का, ने, $ देदा ने एथ्दीराम को मगाया और देश पार कए दिया. 
वि 


[ १३८ | चौहान कुछ कलपहुम, 


८ 2 (चल्नू वंशाव्रक्ष रेवदर परगते मंढार के चीबावत.) 





|] | 
र्‌ हद कक ९ पद 
है नाथ | [ [ 
१० शिवनाथलिद १० किक 7... * २६ अबाहो लि १ अचलक्तिद्र हे जु्दारसिह 9 वीरतछिद 
| 
* जल इन 
११ कैशरीसिंह.. १६ धोकलसिंद_ ११ सरदारसिंद 
[ मौजूदा पाटवो ) के 
जञुजारसिह ( पांयाधाडा ) ६ पद्मर्सिद ( पांथायाड़ा में पांती ) 
| (तर रेवदर ) (चल्दू बंशवृक्ष न. ७) पु | (चल्ढू पंशवृक्ष ने. ७) 
७ देवीतिद् ७ गलालूसिद 
दः | या 
लि | | 
4 बेओ पे 4 लोदसिंद < खुमाणसिंद ८ मेघमतिदद 
६ है 6 29 - पक फल 
का | कर इफ कक! हज | 
९ लाल सिंध ह. नाथुसिंह ९ छलाखसिंद्द देमसिद् ९ जय ९ खुसालसिंदर 
श 


ट | 4 





| | | 
१० गोमलिंह १० पहमसिंह १० मोडलिंह १० जोखसिंदह १० पीरक्षिद्द १० वजेराज्ञ १० छूछसिद्र १० मज्जीतर्शिद् 
्ध द् ] थ्ट ह दंठ]. पे चर 


उेकेधाहि दब सिंह 
नोट--नं. ३ अनुपसिह को, महाराव ए्रथ्वीराज ने खेदर गांव, सवाणचा राजपूतों से 
छुडवा कर दियाथा, लेकिन पीछे से इसका पोता नं. ७ अनाड्सिह व पुत्र नं. & पदमसिंह 
ने, वि. सं. १८७४ में अपनी जागीर में आधां हिस्सा पालणपुर के दीवान को लिख दिया 
था. वर्तमान समय में रबदर की जागीर का पाठवी नं.११ केशरोसिंह है, जिससे राजहक 
तीसरे हिस्ले से बटवारा होकर वसूल होता है. रेबदर के पाटवी को वर्तमान समय में 
ताजीम नहीं है, परन्तु पहिले इस ठिकाने, का दर्जा अच्छा था, नं. & पदमलिंह कौ 


ओढछाद वालों का रेबदर की जागीर में| हिस्सा नहीं है, उनकी जागीर पालणपुर 
रियासत 


४०७५७ ७ ७ ९» ४ २७ ऊ ३० ७० ७ % ७७३) के ९ २०-3९ ७० ३७ ७७ ७ ३७ ७8 3 ७३ ३७ ७ ७७» ५ 4 «७. जाभ 2 १ ७ ० ७ ३० कक जा कर कक कम यान कह | 2 भा ० ० के+ 2 «| ५ का ३ 6० ७० ९ ९७ 3 ९ के सीन 2 2 3 «७ “3 सम के थे वन जा वाह जम 4 ७० ० ९० ७ 3. ७ ३७ े हक ७० का न ९० 3७ हैक जम गा का था सम हे केक के ढम १ 2 के ०८ 


< वंशवृक्ष हुआ परगने मगरा के चीबावत- 


१ धापण्दास ( रेबदर के वंशवृक्ष न॑. ७ में नं. हे बाला ) 


५ | 
३ चंदनसिद साहेदसान 
ञ् 











बा 8 की तहत 
ठाकुरसिंह शाजधिह ३ कंदसि] अमरसिंह 
#. 2 [| ञ 
| ] 
दानसिंद ४ फेरलिंड गोदर्सिंद 
जि भज-नपप+++--+ रड् 


« पनेशसिंद (| ओ. आं. दुआ. ) 
(देखो पृष्ट २३९ पर) 


चीवावत चौहान, [ २३९ ] 


५ पनेसिंद ( घत्दू पंदापृक्ष इुआ परगने मगरा के चीचांवत, ) ओ. आं. हुआ. 











॥ | हे 

६ नवलसिंद ६ मानलिंद ६ दोलतथंह 

७ रायथतातिटट शादेलसिदद ७ जीवमिह 
हु $ 
. गोद आया ५०224 ( मौजूदा पाटयी ) 

< शाहर्रालद 


नोट--इस गांव में पाटवी नं. £ जीवसिह है. इस जागीर में राजहक आठआनी 
नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रु. १३९) लेनेका ठहराव नं. ७५१ ता. २७ मई 
सन १९२३ इस्त्रों से तय हुआ है, 


जननी करीना किमी नरनजी नील नव नि नली नरम न ननग नि न लीन जननी. जन लमरीन चमक, 


५ बेशइक्ष चीबावत राजपूत भमारजा व खाखरबाडा परगने रोहीडा. ( राजपूत दावे: ) 
१ जल ( योवाब्रत घोद्ान वंशयुक्ष नं. ६ में १ बाला ) राजपूत दावे भारजा व खाखरबाडा. 


२ 0 दि ( छुम ) रत्नसिंद ( डीडोले गया था ) 





अत भ न>«े “मेज वन िभिनरग+-नकनीनबन नम लीन जपनानअ मनन 


| 
३ आसगाभ ३ शामूरूदास अखेराज् 
_। . ._. __ 2 रू 
४ भाणसिंद.. ४ भागरत्तिंद ' (भाई थे छाबरा भरा भाणों भाखरसिंद, दौन सबारे ४ फ्ठानलिद 
देखीयो यु चीया ये घाद-)” ९ 


था ००-->- 


ला 8 | | 
» माधोतिएह जन. फामभाया पीपलथला में) ५ जगतसिद्द (भारज्ञा में) » करणसिंद _७ अगरसेन अजेतर्सिद् 











0 पक हट खाखरघाड़ा मे ड 
कि ( मुन ) ६ गजेसिद ६ विद्दारी ६ मत 
जन क्‍ल+ न कण ऑि अण आल लब अआिी आए 6 ४ ७ 2िनननन अफीम ऋ घि विज हकॉफृकिय-- 
छः टादलिंद ३ दरभाय ७ नृसिद दलसिद जयसिंह आड "मा केशरीलिंद ७भोपलिंद 
शा के ॥ | 
८ बीग्भाण ८ अमरसिद ८ गुमानसिंद ८ अमरसिंह ८ संप्रामसिह ८ ज्ञालमशलिष्द ८धरुतसिंद दींदुर्सिह मारदेष 
[भारता हैः सा | ;' | रू * 
ह् छुलतानपुरा 
वेधमिह देशीमिह गखेराल गुलायसिंद जुपान सिंद दलसिद भ्रुदरसि इन्द्रसिंद 
|] मं न 


बल जनन० नग्न न-न न जल आ ० ेलनलान»>नल«ेो नम मन सीन मानक न 2 १ 23 जन 33५१ ३3न-न >० की जन नत ३००७ १३ 2०१०. १ के के + अनाज बालक न ०१ न-व ०० ान>न> ०० लन>2०ज>+००नान>>नक 
नमनम>भ००००  २+००००००००००००००७००००१००००७ ७०००७ ०४ 7७००७ लबबनन्‍लनन ०४० -ना ०३०७३) + ००3५१ न न ओ 


१ शगतसिद ( नुम ) ( देखो पेशधृक्ष चीघाथत राजपूत न॑- ९ में नं. ५ पाला ) 


२ क्ीयर्सिद 





अननमनर अजनजननल के... ++3 


| 
३ संवांत्रषिह लोड सिर शिवसिए चौरमदेव 
भर 


हक 








न: 


४ जोरसिंद ( भारक्षा ) ४ दाल ( भारजञञा ) इलासिई 


र 





पंवमिए सोपसिंद चल्लेसिद ५ दलसिंद उदयसिद 
भर है] 


दिखो पृष्ट २४० पर) *« 


[२४० ] चोहान कुछ कल्पहुंस. 


८ कि ( चल्दू चंवृक्ष चीबावत राजपूत भारजा परगने रोहीढा, राजपुत दांबे, ) 


हनन बन नीनननमनक नमन निनन नल लनीनीनभान।ख+3लभ।ख।भझ।;झ;ल3ृलझल६ल: निभाने 


| | 
दर सुराजलिह द कक 
| | | 
शादूलसिंद ७ शषरसिं हि के कक नाम मालूम नहीं 
है १५ 
८ कैशरसिद्द 


९ ( आ) वंश्ह॒क्ष चीवावत राजपूत खाखरवाढा परगने रोहीडा. राजपूत दावे 
१्‌ क्ता ( नुन ) देखो चीवाघत राजएत घंशवृक्ष नं. ९ में नं. ५ वाला ) 


। । । 
ज्ञगतर्सिद जसराज लाखधिंद 
4 जे 





पु बावक्ि ( खांखरबाढा ) डे करिए ( खाखरवाडा ) 

३ अमपंसिई बयलिए...कैशररोबिद.. धरा सरदारखिंद जवां र्‌ ंहादलिए _ दिमतसिद 
अमर जीपराज ८ गोद दर्सि ग्सिद ५ बख्तसिंद का 

॥ वन भारतलिंद शाईसिद ६ बर्दाह भूलसिद 


गलसिंद ७ मेघ्सिंद 
५ 





प्रकरण २७ वां. 





अवाक्त उफे अकक्‍सी ऑहान- 


सिरोही देवडा राजकुल वंशबइश्ष में नं. १ राव सानसिह उर्फ साणीजी का पुत्र 
ने. ८ अवसिंह से अबावत शाखा कहलाई गई, 


२ घंद्ावृक्ष देलद्र परगने सांतपुर के अबावत चौहान पांती ने. २. 


२ अयर्सिदह ( राजकुर सिरोही बंदायुक्ष में नं« $ वाला ) थुद्धा इलाके आलोर मे था. 
२ जधम्तात्ठ 


३ वायसिंद 


। णछननन्््छललथमन्च लि 
ष् का ( कछोरायल, भांडवारा थ काइंठा पिला ) दइमोरसिंड 
* 4 
«. केदार सिह 


£ प्रतापलतिंद 
७ जेतसिंद ( इसके दाथ से जीराघरू गया और देलदर परगने सांतघुर ( मिय्वल्ली मितरोट ) मिला. ) 


< छगतसिंद 





| 
९ का असी ९, भोलराल ( ओड ) चुयामसिंद 
मर 
३० रतनसिंद 
न च्ब्चं््ल>ि्टडडब्लि:क कअ अओअधछछ  अ /बअइ&/इछ&:  स्‍कक्‍कफ_कक-र४सचस्‍क्‍चइ: | वन्‍नीननननी नी न न न न ननीनी -  न्‍ न शओ,ओअयनन+ 
श्र्‌ ं हद ११ ज्ीवराज़ (काहद्रा पां. नं. २) ११ भोमसिंद (सुदरला) ११ खेतसिंड (सानपुर) ११ मेघराल (काहंदा 
30) / 202 म जि र साले ओर जज मकर । 
श्श्‌ रुपाकेदों हे खलूपतसिद 
>् 
आम 5 आम जब 6 आल चल जप | जा 
सादेयलान सयनन्‍सिंद छुज्ञाणसिंद १३६ इक से (पांसी ने. १) श्र गोकुछदास ( पाती नें. २ देलदर ) 
भा र् मं 
कल न 3० ० 2 08 0५. शशसिर: जाके अंक लक न | [ | 
१४ 2 अि १४ राजसिंद १४ दरदेराम १७ कद्ारीसिंद (देखो 
जप (देखता २४२ पृष्ट पर) पूृष्ट २७२ पर) 
। [] 
१७५, थीरभाणं १५ रायभांण १५ क्गतसिंद 
डा छ +८ ष्ू ल्‍८ 
१६ अज़वलिंद 
दे | 
| | 
स्रलिंद छादलिंद १८ बायिसिए १५. सूरताण 
श हू (देखो प्रष्ट २४२ पर) का 
श्् लालसिंद., 5 


श 


'[ २४२ ] चौहान कुल कर्पदुम, 
१५ नाथुसिंद (यू बेशवक्ष देलदर परगने सांतपुर के अवाषत चौद्ान पांती नं. १) 


१६ पशडलिं गरुमानसिंह १६ मालखिंह 
2 5 7507 +- ५ “बन सीन ननननन-बननीननी भी तन ता (7 77:-+/:7+४+++++ ०3020 7 5 उे +7 2 यम -सम»मयकनन-+-पान+आ३-+++०-३+-क०-७#नप+-कन+-.. 
| व | | । 
१७ न्ीवण्सिड 2५ १७ शोरसिंह > - रायसिदद १७ हे १७ नारणदास मनेधहिद - 


हि किशन आ रन जप तर ० "बा जाएएएएएएएएएएएजाा | 
अयदार घाधरसिंह १८ ब्रेमलिंह जोखसिंद १८ छालूसिंद देवीसिंह १८गुलायसिंद १८जञालमसिह कि 


| (गोद गया). » । 
मिला ;$ 
१९ श्र कक १९ पीथसिंद... यद्सिंद. १९ हा ; 
हर भ 
पपपपएपयू्‌ _हए्ए-्पपपैएय। अल कान जब व 
३७ भोमसिंह २० शांदेलसिंद गुलाबसिंह._ २० जुबानसिंह २० बरजसिंद २० गलेसिद १० उदयसिड 


। व (गोद गया तरतोली “(गोद गये तरतोली 
30 मम 
२१ मोइबस्लिंह २१ लुघानसिंह २१ भेरसिंद २१ रामसिंद २१ गोमसिंद 
। वे (स्री. पा. )₹ श्र 


नोट--इस गांव में पाटवी नं. 5 जुवानसिंह है. इस गांव सें राजहक की आठआनी, 
रियासत के तरफ से श्री अंबाजी माता को अर्पण करने से, वह अंबाजी माता के देवस्थानी ' 
सिगे में जाती हे. नं. ६ रामसिंह को धगेर मंजूरी राजं, दूसरी पांती में नं. ८ दोलतसिंह 
नाओलाद के गोद भेजा था, उसका तसफिया होने पेश्तर रामसिंह ग्रजर गया, फिर 
रामसिंह के गोद, मोजूदा ठाकुर ने दूसरे को भेजने की कोशिष की, जिसपर राज सें 
दोलतसिंह को पांती में से कुछ हक मौजूदा ठाकुर को देकर, दूसरी पांती खालसा 
अंबाजी माता को दी. इस जागीर में देवस्थान की आठ आनी बटवारा से वसूल होती है. 


१ (अ) बंशहप्त देखदर के अवावत पांती ने. १ के छोटभाई. ने १३ इरीदास के छोटेपुत्र 
कप ८ पथ वचन 32 अप 2 पट व 23: 





१ दरदेराम (देलदर परगने सांतपुर अवायत पांती ने. २ के बंशवृक्ष में ने. १४ बाला) १ केशरीसिद ( देखदर पां, , 
कि! मय लिपिक अल रद बाला 


कर्पाणिए ९ शक्तसिदद 
>>. || 


२ मोहनदास सूरसिंह गुलसिह्द लाढसिंह 





| | | | | 
कश्याणसिंद चीरतिंद जयसिंद ३ धनराज रायभमाण ३ द्द ३ दोलत्सिंद फतदलिद 
५ / न ॥ है | ड् | भ् 
| | | | [ | 
४ सोनसिंह  कहानसिंद जेठसिंद माइसिंह ४ दरिलिंड हेललिंद जोरसिंद मुरुशिद पहासिद 
2 अं 4 !! _ _+ | 2 द्‌ | श् अर अं 
[ | 
अमासिई ५ खुशाल्सिंद बांकशिंद प ८ शहानातद 
है मे 
६ भारतसिद्द ६ अदरसिद 


। काम के 393 
भावसिंधद ७ मबलाखड ७ माथूलिंड 


कल न अलिकी23. लक मअ2 री शीट नमी नमक. मी 3 कीकनीतमन्य दमन कलश एम तरफ मकर पल 
नोट--भबावतों में वि. से. १६२८ पहिले सुरताभ नामका अबावत सरदार मशहूर था, मो महाराद मानदिह का 

मर्निदान-पा, लेकिन: उत्तका नाम देखर व ओढ के अबावतों में नहीं है, तरूंगी के अबावत वि. सै, १६४० बाद हुए है. पाया: 
जाता हैं कि वह देल्दर का अबावत होगा मगर पत्ता नहीं चढता है. 


अवावत उर्फ अबसी चोहान« ( २४३ । । 


२ वंदावृक्ष देलद्र परगने सांतपुर के अबावत चौहान पांती नं. २. 
१ गोकूलदास ( देलदर यंशवृक्ष पांतौ ने. १ में ने. है थघाला ) 


व 
२ रामघंद मेजराज्ष 





हु 
पुततणा ये पथ ज्+ ++फन--+-+ 
... ममरसिंद ४३६ पदतसिद ३ अणंद्सिह 
न दू 
श | | ] ] | 
हगीराम सतोदान ४ हिम्मतर्सिह लामतर्सिह  स्रतसिंद तेजसिंह होन्दूसिंद 
या १ रे ग् है ग्प 
] | 
«५ लालमसिद होरसिंह 
अर ज्र् 
| (गोद आया पांतो नं. १ में से) 
६ शेयीसिद 
७ ज्ञगनर्निद 
< दोटलतसिद 


नोट--दोलतसिंह नाओलाद होने से, यह दूसरी पांती में से तीन अरहट के अडान 
अंबाजी मांता के देवस्थान ताछुक आवगे रखकर, वकाया जागीर पांती नं. १ के शामिल 
३ बंदाजुक्ष फाहंद्ा परगने रोहीडा के भवावत (पांती ने, १ व पांती ने. २) नाओलाद होनेले खालसा. 
१ जीषरोक्ष ( देलदर पांती नं. है फे वंदायृक्ष में नं, ११ १ मेघराक्ष (देलदर पांती ने: १ के पंशधुक्ष में ने, ११५ यारा 
| घास़ा ) पांती ने. १ पांती नं. २ | 





२ कचरा २ सांगा 
छः, 
३ भेतशिंद हट भूपतलिद ३ तोगा 
॥ 
। [ले अथ्ममकम न शिजनमम»म> >«०भज-७3 >> वन 3 मननकजमनन>»«भ 2. 
| | 
छ इायीसिंद सैदनसिंद ४ भा डे शी िद चेला 
। भर 
| धजी हैं 'क २ को तक | कद अत पालिह 
५ अधीपसिंध अभयर्सिद «५ दलसिहद. रूपसिंद भोमसिंद 
० ४ ट ओलाद होने पक जि ० 
0: ४ बछावृक्ष सुंदंरला परगने सांतपुर के अथावत ( नाओोलाद होने से खालसा राज )- 
१ भोभतिद्द ( देलदर पांती मं. १ फे वेशयुक्ष में नं» ष्ृ घाला ) 
१ डुंगरसिट 
$ लबछसिद नारायण 


ञ् 


४ डॉ सिंह थोरेसिंद दाथीसिंद 
५ 


भ् 


>> ७ २०>९०००->०००+-क+म कम 








0. -००-७०-००००क+++ 





५ ऑटसिंद ५ रघसिंद 
| 
६ दहर्टेतिदद ६ ओट्सिंद पूजसिंद 





७ ममूततिद घ्रसिद लीपराज दानसिंद 
ः 5 हा मर 


६५7० 


[२१४४ ] चौहान इठ कंस शी 
नोट--यह गांव खालसा राज है. वि. से. १९०८ में यह गांव भारजा के चीबावंत 
ख़ुसालसिंह को आवाद करने के वास्ते दिया गया था, मगर आबाद न होने से खालसा 
हुआ, फिर वि. से. १९४५ में आमतरा के नं. ३ वाला वोलतसिंह को आबाद करने को 
दिया, मगर शर्त मुआफिक आबादी न होनेसे, वि. सं. १९६३ में खालसे राज हुआ हे. 


>०>०>नननननननन जलन नल ला - ०० +७०2८०००५>«०-++%२-०००-००+*+_>>नन्क्‍लल नल ननन लि नन लक करी ज सन्नज न जिन जमीन न ००१ नल न++> >> ++)% ०००० 


१ खेतस्तिंद ( देलदर पांती नं. १ के पंश्वृक्ष में नं. श बाला ) 





सांगा २ सपरसिह 
४_ | 


| 
अधीहर ३ खानसिंह 
* ५4 
४ दरििह उदयर्सिह रेसिह.. डदबसिंद . रर्सिंह 
पा हा 


। | ह 
आदापक « खेमर्सिद ५ देधीसिह 
हर! मत हज तन टिक मकर टन जक कक कक 





१ 
#$ | नाधुसिह । 
६ रामबंद ६ नाधशुसिहद ६ मेबराज 
स्का | | ] | स्‍ कप 
७ ओरटलि्ट दहपत अमरसिंद ७ सबरसिंद छाऊुसिंद शिपंदान 
श द  औ । 8 


नोट--नं. र॑ सचछासिंह नाओलछाद होने से यह गांव खोलसा हुआ, बाद कि, से, 
१८९४ में ओड का अबसो बुद्धलिंह ( नं. ३ वाछा ) को आबाद करने को दिया, बल्कि 
वि. से. १९०२ में उसको तरतोढ़ी गांव भी आवबाद करने को दिया गया, लेकिन वि, सं, 
१९९३ सें कसुर में आने से, यह दोनों गांव राज ने खालसे किये. बाद तरतोली 
बुद्धसिह को दिया ओर मानपुर खालसे रहा, जो वि, से. १९१९ में राजसाहेवां जामत्सिंह 
( खाखरवाडा के पढट्टे में ) को दिया गया, बाद में जामतसिह राजसाहेब नाओछाद॑ 
“ होने से खाखरवाडा के पट्टे शामिल यह गांव भी खालसा राज हुआ है. ह 


६ वदावृक्ष ओड परगने सांतपुर के अबावत. 
१ भोजराज ( देलदर पांती नं, १ के वंशवृक्ष में मं. $ षांछा ) 


| 
२ भारायणदास र्‌ नेतसिंद ( तरूंगी ) 





| 
है भाजरखसिद हे केसर ( केसुरली उर्फ कीवरली ) 
। ता 





| । 
५ रामसिद ५६ उदयससिद ( देखो पृष्ट १४० पर ) 


| | 
इ रणछोडदास अगतर्सिद इरमाश 
(देखो पृष्ट २४५ पर) » स्व 


है 


। ु अवावत उफ अबसी चौहान- ( २४५ ] 
£ रणछोडदास (चर्दू बेशपृक्ष ओड परगने सांतपुर के अवावत). 





| 4 3 [ हि 
७ सलोपतिह (पांती नं. १ ) ७ साहेयर्सिंद जुभागसिह ७ वक्तसिंड (पांती- वीरमदेव 
“४६ दृ | / २९२६ | नलें.२) * 


| | 
<४ हटेसिद अवसिह ८ अणंदर्सिदद ८ दांभूदान ८ लोरसिंद शमोलसिई 
॥ यू 5: (हू, ड ड्ड है. ३ ध 


५ 








[| | काल आर आन क, 
चल्लेसिद ९ ज्ञोगीरांज सुभाणसिंह र्‌ सवाल ९ बुद्सिह लानधिंह ९ अखेराशष 
| मं 


शामतर्सिंद जालमसिंद १० फतहतसिद्द १०पोमसिंद रूपसिद हक 
११ कमा 
मा न पा जल पा हर देश्टस्टस्ा कील 
१९ मोहोबत्सिद १५ गजेसिह._*२ लप्सिंद_ १२ सोनसिंद 
५ ( ज्ञौ, पाठयो) ्; 


कममकम्+->-कक ७ २७ ०» ++ २४७ ० ७ ०० क % 8 ७० &- ऋके २ से काम .« थे सो) जे लक सक मम भा हे 33 ३० ढक के 33 >0० सं मम सम को न सम भर १ से कल लत 40 २3 2त3 23 ३ स० >> न्‍ सकी मत सम मे लत लव. 2० 2० हक सम को जन > लक लग जम सके क्‍री जम समल+ सकल सम >> >त कल लत सन कल जनम मन सत स० कमर 2० ल्‍म न वजजससनपअममन, 


६ रंशवृक्ष ओट परगने सांतपुर के अबावत ( छोटमाई ) 
भर 


१ टदयसिंद ( घंदापृक्ष भोद ने. ६ में नें. £ पाला नं ४ कहानसिंद का पृत्र ) छोटभाई भोड 


ज्न्‍िजःजणलाः 














श्‌ श् दुर्शनशि श्‌ गलसिंद ई्‌ परीसिंद... २ सृलिद 

$ केतमिष रपलि हि चिट्टारीदास प्रताप्सिंद स्ड्मल | संशबलिई रण 

९ अडिसिए इ 0 | ष् अंजारिः डे हल म्रांजदेप न इरूपसिद्द (आमतरा) बोरतिद प्रेमसिंइ 
4... ५ नल मसलन ्््पपापपएभिएशणयजू हघ“ए»>»फ/ऋऊऋ 
भमदलिद अद्रकिद उमाणमिंद । है 305४4 अमर आई हक जब «५ अदरसिद फीरतर्सिद 

सरानिद अवलिद. मय अयलिद मयसिंद ६ उम्मेदर्सिद दि है दडसिंड 323 मी ६ तर्तसिद्द ६ नाथुसिंद 





| | | 
४& धार्तिद पापसिंद दलसिंह भोइसिए 
4 ५ 


र् 





हि 


लतरमिंद भीमसिंद 
84 ड्््‌ 


मोट, ओड गांवमें नं. ७ अनोपसिंह की ओलाद वाले व ने. * वख्तसिंह की 
ओछाद वाले दोनों की अलग २ हकम नामा पांती थी, लेकिन नं. ६ धीरसिंह जो 
दूसरी पांती के पाटवी था, वह नाओलाद होनेसे नं. ११ भीमसिंह को दूसरी पांती कौ 
जागीर जो खालसे रखने की थी वह नजराना से इनायत की, बाद में पांती नं. १ का 
पाटवी ने. ११ मीहोव्रतर्सिंह नाओलाद शुजरा, जिससे नं. 5 गजेसिंह दोनों पांती के 
पाटवी हुआ, इस गांवमें राजहक आठआनो घटवारा से चसूल होता है 


[. २४६- चौहान कुछ कलदुम- 
है ७ बहाह॒क्ष तरतोली परगने सांतपुर' के अवावत. 
पे (दि ( ओड पांती ने. २ पंशवृक्ष नं. ६ में नं. $ बाला ) 
| गोद आया देलूदर से नं. २० वाला ) 





३ शादुलिंद 
[| गोंद आया देरूदर से नं. २० वाला ) 
३ ओम 
| | | 
४ चमनसिंह ( मौजूदा पाटवी ) ई प्रतापसिंह डर राषतसिंद 


नोट--ने. ७ चमनसिंह मौजूंदां पाटवी है. इस गांव में राजहक आठवानो 
टवारा से वसूल होता है 


कवर जननन नल िनिलीलिट नकल न लजन नल नम ला ननजी ने जलने लोक किन मन न जकलम मत मनन मत मल सात के के नल 2 सल नम कक लकी ले लक गन लॉ लक मके जन लक मन बेस बम ला जन के 2०० रन ९०% ०० >> कम ० 2० 2-९५ ७० के 3० हे च३ 3७ 2० ल्‍० ७० 23 ०० लक ७० 4० जम बम काका, 


८ चंशव॒क्ष आमतरा परगने सांतपुर के अबावत. 


रूपसिंद ( ओढ के अवाबत छोटभाई वंशवक्ष नं. ६ में नं. ४ घाला) यद गांव मांजी सादेव के तरफ था, 
जो इसको आवयाद करने को दिया गया. 
| गोद जाया ओडलसे 
२ चतर सिंह 
4 


| गोद आया ओडसे 
३ दोलतसिंद 


ष मूलसिंह ( भौझूदा पाठयी ) 
नोट--इस गांवमें राजहक आठ आनी बटवारा से वसूल होता हे 


रू ओसा+०स+ कक कसेजमसत न क्‍न कसम जन लक कलम लन सम आन लकाजन ले जन जन जन न लगन न सन तन ज बिना हैक मन नल से डक जल कल जग जलन लीन जम अत नल जन जन नि मन जम सम ज> ने कम 3 न जम गन वन >« १३ सन न की जन सम सन मम जान 2 जाम भा हा 2नन कान २४७ ९०० यार मन सक जन वार थक नम .७० ९७७ 3 3५० लक या ला» ९० सात यान के. वलकलाबातक, 


९ वंदावृक्ष कीवरली परगने सांतपुर के अवावत पांती नं. १ (नाओलाद होनेसे खालसाराज). 
| ( केसुरवास ( ओोढ के वंशवृक्ष न॑. ६ में से. है षाला ) 

4 अंनरतिए २ गोपालदास अनिल 5 
। |_*  ( देखो पृष्ट २४७ पर ) हा 

डर मा है खुमाणसिंह ( देखो पृष्ट २४७ पर ) 











॥ 
४ पौघर्सिदद ५ दोलतसिंद ( देखो पृष्ट २४७ पर ) 
5 रसिंह | | 
५ सरदा ज्ुज्ञारसिंद है कं 
रे 
पपियपफएा-यू+] 


गत आओ का | 
६ जसवन्त  पजेसिंद शिवदान |. नाथुसिंद ६ गुरुखिंद ६ उदयभाण ६ जोरसिंद 
हज हर है | श(पांती नं. २) | 


(का रा हि - 
७ पनेसिदद _ तेजसिंह माससिंह ७ पवासिद ७ वी रमदेव 





| ६ डे ग् म कक 
८ भमृतसिहद ६ चसेमसिंह < वेनसिंद 
हम] | | । हो न 
बोलतलसिद ९ क्गतर्सिह दोरखसिद - ९ उम्मेदर्सिद 
हु [| ञ् ्ू 4 





सा । 
् 





5 


१० 25 १० भवानसिंद हि सप्रामसिंद ९ जयसिंद ९ दिंतमिद |; 
5 ख. के न हर मा रा ड््‌ 220 2.8 


अबावत उफ अवसी चोहान [२४७ ] 


नोट---नं. १० उदयसिंह पाटंवी नाओछाद होनेसे उसका जागीर हक वि. २ 
१९६० से खालसा राज हुआ है, छोटभाइ के अरहठ मौजूद है जिसमें राजहक आर्ठटेआनी 
: वसूल होतां है 

९ (अ) वंशहक्ष कीयरली पांती ने. १ के अबाबत छोटभाई- 
१ दोलतसिंह ( यंशवृक्ष कीयरली पांतो न॑. १ में नं. ७ घालहा ) 
२ शक ; 


| | | । | 
घधनराज ३ मेघराज लाखरसिंह ३ भगवान मालरदेव 
भर ष्‌ 2 मा 











| पर आका आारका ल्च्चछ इ डलत्चास छाल >+--++त+त3++3त३ं _-++- है] 
।॒ अत प्रेमसिंह प्रतापसिंह तरस लीवसिंह आमलसिहे झ ज्ञेतसिंह ्ट कप ड़ दिष्युसिद 
३ 9९ हे 


2९ ५ ० 4 >् 
| | 
« माहसिह 5 हिम्मतर्सिह कु कलसिंद 


का न ॥॥ 
६ ५०४४ ६ ला िह घ डा है उमर्सिह है प्रेमलिद घ बनेधसि|ह 


१ मं + 


लि >> 
७ लखासिंद ७ चमनर्सिह ७ तेजलिंद ७ द्वीरसिंद ७ सतीदान ७ मादसिट्द 
रु ५४ ए छठ +»५ ए यु 
८ राखतसिद्द 


|] 
किक न» 33 ७ >> ००५० ८० ५० ++ +>+े + ३०३०० ३० ३० जन 2» 2 नम ०० ००2०३ मीन म० 0 बैल जा जन जन मनलन नी गन असल कल मी नव जननी अनजन न नह जन जग जी अत न लक लक लगन जी जननी ना न जिननिनन नन नम जन नी कि लक किन न न कि न नी न न न कल लमना की का लावा की ० + १० ००५. जाम, 


९ (आ) वंझ्वृक्ष कीवरछी पांती ने. १ के छोटमाई- 


१ खुमाणसिद् ( कीवरलोी पांती नं, १ फे घंशधक्ष में नं. डे पाला ) 








२ कक्याधधिए क्र हटेसिंद 

च्छि | | 
लयणित ३ हरिरास इ ज्गतलसिंह हि कल रत पक ह कप पक फू । नारसिंह ह४ पहादसिंद ३ गजेसिह 

मु कक । ह न | || । दे फू । 

हक, 5 आम गाव 
। इयामलिंद ४ आानसिंद मानलतिद रायमरू ४ भगवान खंगार ७ मोहनदास भोमलिंद ४रामचंद 
। ध्य ॥ श्र अं शृ श्र डे ५ 
| मम कया 3 का आल ० 5] 
। ६३ अतरलिंद लालूसिह « उमसिंद सोनसिंद ७ अनोपदास ५ झूपसिद 





[| झ्ठ £ ३ ५ प्र [| ५ चू ९ -+++ 
कक आल एच कलय | | | | | | 
& तख्तलिंद ५ नवढसिंद._ & भोमसिंह ६ सबलसिंद मेरूसिंह ६ राववर्सि् शादेकलिंद ६ सरदार 
अीकिक औान टिक हु  खज रक श्र | 5 भ् 
| | 
६ लाधुर्सिद ६ जालमसिंत द प्रतापसिंद ६ मोहयतर्तिह ६ रावतसिंह 


७ दिवनाथस्िंद 


९ (६) बंशब॒क्ष फीवरली के पांती नं- १ के अबावत छोटमभाई. 
१ गोपालदास ( वंदावक्ष कीषरली पांती नं, १ में न॑ २ पाला ) 
२ भरदरदास (देशो पृष्ट २४८ पर) 


[ २४८ ] | चौहान झइुछ कस्पदुम 


३ नरदरदास ( चल्दू कीयरछी पांती नं. १ के अवाषत छोटभाई वंशवृक्ष :तूं. ९ (६). हि 





शहालिक झ३ हक इरिसिंह ६: | हे दोलतलिद 
१ चर 
हा मल का हक ल ॥| 
४ गुमानसिद ४ घजाणसिंद.. ४ रूपसिंद ड़ रघसिंद 
>3रड 4 शू 


| | 
« धोहारीदास ५ चस्तसिंदह के हरसाथ 
६ घ्रताण 


इंभूदान शोरसिंद ७ गन. क्रसि ७ देखी 
मु है 


| पल 5 न ल ला 
८ बैग निह शमागलिए कौरतसिंई कदानसिंद ४ सनेसि|द 
ह ०२ 4 
पलक जा ॥ निशा जा सछछ 
सधाईंसिंद ९ भायुसिंद अदरसिंद._ ९ रत्नसिद ९ घूलसिंह 
है जलन रत ५ कर हर ऋ 


७3...-.++.-+ 





| 
३१० फुछसिद १० गलेसिंद रूखसिह 
् 


#बान्‍ा- मत ००००० ७००००- ०... ०... .. .......... .... ....ट ००% ० ७ १ ० ०७ 9 3० >क के ५० जन ५० मन का १ रन 3 ५ ३ कल के ८ # ८ वा ७ ९७ ७ # ५५ ७क ० ९० ७. लय के 3 सम ले ला 2 मामला 3५ ९3 >क के जम ७४ 23 0० 2० सम ८ 


१० चंदावृक्ष कीवरली परगने सांतपुर के अवावत पांती नं. २ 


१ उदयभाण (वंशपक्ष कीवरली पांठी नं. १ के घंशवुक्ष में नं. ६ षाला ) भो, भ्रां, कीवरकी पांती ने. २ 


नतन ॥ 


] 
इष्द्र्सिंद हाशसिई २ ज्ुजारसिद २ कैशरोसिंह 
(7. हा 
| ता | 

३ पलेसिंद अनाडसिंह. है चुदर्सिद्र ( मोरथला ) डठै रत्नसिह 
४ शुमानसिद खुसाललिंह ( गोद गया ) ४ धनसिंद 

। गोद आया | गोद आया मोस्थलासे 
७« खुसालसिंद हू तेजलिंद 
६ बहादुरसिह' ( मो. पा. ) ६ के इंडलिए 


बन 


| गोद आया मोसथला से 


नोट--इस पांती में नं. ६ बहादुरसिंह मौजूदा पाटवी है, और राजहक की आठआनी 


वर्टवारा से वसूल होती है 


(०० ०५ «० ०» के के कक ७ #» मे. 2० ७० ०००७ जे कम ७ 33 2० 2० सा जन जे लक 2क ० +ा+ 3१3९ जाम आक ७ 32० कक न, ०००3 ५० ० मै “०, 
(३ ७० ७ ९० 2 ७७७ ५० 4 9 ७० २० ० >के ताक ७ ९७ ६७ ९७ ०0 33७ जा 3० भम न सर के मन + ल 3 न सन 3 ७० 2+ कम लगीं सन 3 के | +क थक ७ “3 ७ ८ वन 3 3 33 3 जान भा जय थम 3७ 2 233 ७ केक ना“ 3 ७ 33 कक ७3 मा कम ७ 4 4. 23 छह 


११ वंशजृक्ष मोरथला परगने सांतपुर के अवावत पांती नं« 
१ घुदसिंद ( फकीषरली पांती ने. २ के बशय॒ुक्ष में नं, ३ बाला ) 


२ अजीतसिंद तेजसिंद जवलसिद (गोद गया कीयरलो पांती ने २ मे नं; « के) 
(गोद गया कीपरली पाती ने. २ के) 
३ हिम्मतसिह हि 


४, ..' (मौ.पा.ै) 


हि अबावत उर्फ अबसी वौहान- [ २४९ 
म् नोट---पहःगांव में एक हिस्सा वि. सं, १९१३ में चोहान अखेसिंह रामसिदोत - 
आबादी के वास्तेंदिया गया था, और दूसरा हिस्सा नं. ९ बुदर्सिह को वि. सं. १९२७ 
आज्वादो के, वासते दिया गया, जिससे इस गांव में दो पांती हुईं. चौहान अखेसिह क 
पांती वि. से. १९३४ से खालसा रांज हुईं, और अबावत की पांती मौजूद है. इस पांतो “ 
राजहक आठआनी बटवारा से वसूल होता है, और दूसरो पांती खालसे राज हे- 
््ि १३ वंशइक्ष तरूंगी परेगने रोहीडा के अवाबत,.......... 


१ नह ( घेंशप॒क्ष ओड के अबायत में नं. $ बाला ने, १ भोजराज़ का पृश्र ) 
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